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परेदितहो त घस्मर यथ कमि अर मान्न य चल्पद्याध. ईइ 
संसारे सार दश्ीलिये सव सतुष्य.अपनी २ सषचिषे अनु. 
सार इनक प्राधिके स्यि यज करते ह परन्तु इव चारी मे धमे 
इख्य हेः घै क सेवनसे ये सव पाघहासङे द श्रीवेदव्यास 
जीने भी कहा हे कि (८ ऊध्यवाहुरविरस्ये्वनन्वकरिद्च्छणोति 
मे ! धमो द्थदेवकामक््वसङ्िन्थनपेष्यते ) पम्कूी भसि 
अपने २ वणं रोर आश्रमके लिये कहै वेदिक कभक यथोक्घं 
आचरण स होती है इसीकरस पएवेकाल मे सव तरेदर्थि च- 
थात्‌ कऋह्यण क्षत्रिय देश्य वेद्‌ पदन अ अतिपरिश्रम इरतेये 
ओर वेदपदः तदुक्ककमे कर -जप्े च्नभीष्ट एर पाते थे परन्तु 
कलियुग के ममुष्य एसे जस्पोयुष्‌ जोर सन्दघुदिहूुये कि जौ 
| पण ेदको अपने. जन्य मरम अतिपर ते भी.नपद््तके 
यह्‌ देख .पश्मरारु सिक श्रीद्धष्य दपायनसनि ने वेद्‌ चार 
गकिये बरसी से उनका नाम वेदव्यास सथा ओर्‌ 'दापश्युगः 
के अन्त मे अठारहुपुशण ओर सष्ाभारद रे क्रि जिनसे थोडे 
रिश्रम करके भी कलियुग के सन्दवचि आायष्रष्यों छो धथ 
का ज्ञान होजाताथा भोर उस्न खवर स मभीष्ट  फुडपाति 
ये परन्तु पुराणं चादिका तात्पथैः जानम से छिये मी रः 


छः 


चारीक मलीभवति छन हना चाहिये 1 
० भ 

यजन ल. जरयः सस्त विद्य चन्दिरीयाजतःविधि ॥.| ६६ | 
स परश्च जादक्ान पृषखल -्रसंको सव्ि॥'.: ` |-७५ 
भल्सधनक्ना नहु जानते जुद्तिया वतविषान ओौर एल \॥ । 
रस सयाकर होखङतहै धका छान्त शियक्ातिवाद्वरणैन ॥। › | ७८. 


` पायु बुद्धि बर छिदा हेता कास्य व उषुतपुरूपक लक्षण ॥ | 
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से हीन होतेजाते है यह्‌ दशा अपने बन्ध आ्यजनों की 
देख व्र संव पुरुषाय प्रा्िक्ासल स्लावपमेकधमाचरंण सौर 
घरेल्लान का मल पराणद्रतिष्टासचं -आ्दिका परिदीरस्न जान 
जरःजायजरीं को त्रायःसस्कृतवाणी. कं अनभिह्नं देख विज्ञा- 
तिविज्ञ.भरतखण्डके परमहितेषी ठसर्वरावतस अतिदन्न आ- 
यजन्‌ की उशछ्तिकेयिये वदकक्ष अंवधक्चसाचार पत्र सपादक 
श्रीय॒त्यशीनवलङकिसोरसाहवब ( सी,च्ा६;३.) ने यह इनच्छाकी 
छि ये सम परण यदि अयेभाषा मे अनवाद्‌ किये जाथ तों सब 
पाथजन इनका तात्प सगमदतासे जानसकै ओर यथाथं स्वस्य 
अपने धमक पिशनहुराचशणसे निरतौ सत्कमे म प्रटस्तहवें 
ओर इंहवश्के अनयहसे सव प्रकारके शो से छट अधरितिद ज~. 
सद्दा यह्‌ मन मं निर्वयकर मशीसाहबने इस कायम सत्कार 

पवेक्‌ हके चिय॒ङ्क किया हमनेभी उनके छच्छानस्ार अटार 

घुराणो य बारषुव॑पयणं अर सादे चोददहसहख रोक प्रसा 

श्रीभविष्यपंराणका आयमाषा म अदाद क्रिया इस पराणः 

पनेर उत्तमर विषय्‌ भरेषु जिनके देखने से घमकास्वखूपससा 

का उ्यवहर परभेदवरका प्रभाव जानाजाताहं आर अनन्त पुणः 

प्राघ्ठ हो ताह मोर चिचक खतिहषं हतां यह भविष्यपुराएक 

- प्न दमन प्राते सावधानतास कयार्हः जर हमार परर 

~, श्रीसश्यप्रसादजीने इसको भ -भात 

“ क्तिसी प्रकार अश्चखद्यय तां सरटः 

पराण फे पाठकगण दोषक्‌। 

ग्रहण केैरैमे ओर ईश्वर च 

४ ग्‌ ॥ 
दामा ). 
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& £ सर्चपपन्न। 
(० + ह । ~ | 11] 
रि- . ॥ 1 वषय = 
^| । छ 
१. | युगोकी संख्या ब.थमे यौर चायं बौद उत्पत्ति व संसार ॥ | १. 
२ | यज्ञोपवीतादि संस्कासंशी विधि ओर्‌ भोजनविपि द निपेध | १० 
३| वेद व विद्याध्ययनदिधि च्रौर्‌-गायजीमाहारम्य द फल आचा- 
` | रादिका अभिवादन ॥ १६ 
| षके खागो.का लत्ण ॥ । = ल 
५ | धन सम्पादन करनेकी यावश्यक्ताका कयन, तुल्यद्कुलमे संब- | ` 





न्प फरमेका प्रशसा |) = 
चारो वणक विवाह प उनसे. उतपनहुे एुत्के लक्षण । ` | २६ 
उत्तमदंशमरहनव य्रहुयनानेक्ा विचार सिषाश्च खादरशश्थन।).। ४८ 


न् 


शाघ् व परस्पराके घस्म्‌ व आचरण शी आवश्यकता ॥ २- 
पतव्रता का खाचरण ॥ 9 | 5 
गह्या व्यवंह्‌।२ ॥ क ५१. 


~~ ~ ~ ~~ ~ ~= ~ 


गृहस्थ का व्यदहुर्‌॥.: ॥ 
` ग्र्स्थ की स्रीफे ्राचरण ॥ । ४. 4 | प2, 
मापतपातक्रा आच्रस दादा वड़ा सपाय परस्परवत्तन [| -.५ 





इ्गगाकय(ग्यन्रच्रणक् उपदेशनिद्धपे पतिमनुकूत दोजाय 1! | -४६ 

तिया क त्रतक्रा पापे प्रात्तपदाः वर्तका पाद्स्स्य | , : | प्रेदं 

मघ्याज। कं पूनन व मान्द्र्‌ वनानें व्‌. दुग्धादि द्रव्यो. से द्नानं 
कराच का एल ॥ - : , | ६२ 


नह्माज्नारथयाना का वधानाकरा ततक्ष प्रतिपदा प्रशसा |! (-* ६७ 


द्वतायाक्ररपारस्थः स्यवनमुनेकाकथाः पष्पद्टितीयव्रत विपि 1.1 .६€ , 


फल।द्रतीयाका त्रतेविधान "योर्‌ कलपक्ी समीद्धि ॥ । -७५ 
तृतोया कस्पारम्प, गोरीततीया व्रतविषान रौर फेल्त ॥ ७७ 
चतुधीव्रतविधि गणेशजनीका इतान्तः शिचनह्यानिवाद वशेन |! , | ७८. 
गखपात्तकं कघ्नसज दानक कारण वं उपद्तपरषकः लक्षण. || । -८१. 
पुरूषो के लक्षण ॥ = 
परुषा क लृत्तण | ८७ 
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२५ पुरूपं के लक्षण ॥ 
गद। रानाकरे लक्ख 
२७ | दियं $ लक्षण ॥ 

८| सणपति फे प्ाराधन क्रा वित्रानः न्यक चनेक्ष पयोग 1 “` |' ९९ | {०९ 
२६ | तीनमन्नारप्ीचतुथीकाफलग्रौरव्तकादिथानचतुथीकरसमाप्ति॥ | १०३ | १०६ 
३० | वचपीकटक्ा प्रार्य) नामोक्षी पातासे शापदोनेकी फथा नाय- । 





धय का विधान श्यार्‌ वतक सत्त |! ` | १०६ | ११० 

| सपाकं उत्पात्त व शरारदाह्‌ खार्‌ श्दस्था तया काटनेङ्क्ारय 
च काटे दशर. लक्षण ॥ , ११० | ११३ 

२२ | कालपपसे उसेहुये पुरुष चं दूतक लन्नख नागों का उद्य स्प 
काटने का तिति व सततन्का विचार ॥ ११३ | १२५ 

३३। विषे फैलनेषव सातवे व सत धातुश्रो पँ भाप्नभये विपक्े ' 

अलग > लक्षण च चिकित्हा ॥ प ˆ ११४ | ११७ 

३० | सर्पत रिन्र २ जाति्थौ व उनके कटेहुये कि लक्षण व नाग- 
ˆ | पचमी पूजन एल व विधान | ११७ | १२१ 
३५ | पषषठीकद्पक्रा मारम्भापुष्पषष्ठीफाविधान रौर एल) सन्दपशंसा॥ | १२१ | १२२ 
३६ जाति मेद्क्रा खण्डन ॥ , , | १२२ | १२४ 
३७ | नातिभेदकरा खंडन ॥ | ` , | १२४ | १२६ 
३८ | लातिभदक खंडन ॥ । ८. १२६ | १२७ 
३६ | जात्थद्‌शा खडन। ` | ५ १२७ | १२६ 


५० | चारवणाक्षे लक्षण श्रार्‌ उनम भददानेशा कारण ॥ „१२९ | १६१ 
८१. भद्रषष्टोका परादास्स्य स्कन्दकदशून पूजनादि का फल-।)-- | १३१ | १३२ 
य| सपपीकट्पारम्भ, सुय्यभगवान्‌ङो उत्पत्ति उनकी सज्ञा र्‌ 


सोय । कथा सद्ुमततक्रा विधन ~ : ˆ... (३२ | १६६ 
३ श्रीटष्ण व सास्वका सयाद ष सूस्यैनारायणन्नाः, अराधन ॥ | १३६ | १८ 
४४ | सूस्यनार्यख के चित्यार्चेने का वधान ॥ व ३.९ | १४० 
४४ | चमत्तिकाचन अर्‌ वतररद्रापनकरा ववधानः कतक्ता फल्‌ | | ९४० | १४३ 


४६ | मावश्राहि ज्येषटत्रादि नौर्‌ यार्न श्रादि चार २ अहीनो प 
ग्यषमन्‌ विधान, स्यसतमीरा फल ॥ | 
८७ , र्य भगवान्‌ के रथङ्ावशन्‌ | र 
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खविष्यपुराण "स्का पूवाद कू सूचय । € 




















= | विपथ "` , ( , ८. 
3 व छ©*% (4 
४८ रथे साथवाले देवतार्याक्ा कथन). गधन पणेन)" उद्‌यास्त | 
काभेद्‌ | «^ ` . ५ |. 
४६ सयभगदान्‌$गुखः च्ुतञअप इनके रग रवसे, वणाद एलं ।। | १४९. :| १५० 
५०। स्यनाशयखक्े यमिषेफका वणोनःरथयाज अथपाद्‌नक्ित्य) | १५० । १५१ 
ध रथे अगोक्रावशेन्‌ वं नयरक चरदारापर ठेजाचकरा विधान ॥ | १५२ | १४४ 
४२ रयके अगरभम हीनेका दुष्टफल उसको शांति अदं शाति ॥ | १४४ | १५७ 
५३। सवं द्‌वताश्माके वलिद्रव्यका कथन ]}) । १५७ | १४२ 
५४. रथ्या्राकाफल ॥ । १५८ | १६० 
५५ | र्थसधमाक्ते त्तका विधान रएलज्ञ यार्‌ उद्यापनं धि ` “| १६० | १६१ 
५६ | राजा शतानीककोकये सयेभश्क्षा ॥ । ` (१६१ | १६२ 
५७ । ऋपियेक्रिमति बह्माजीका उपदेश कना ॥ ` ˆ | १६२ | १६३ 
धठ | तण्डीनामक्त यणकेयाति सूथैनारय्णक्रा उपदेश दरना ॥ १६३ | १६५ 
४५६ तण्डीकेपरति नह्लाजीका करियाउपदेश्च ॥ १६१५ | १६७ 
६० | उपवासंकीविधि, पूजनका फल, फल स्मरीक्तका वितान ॥ १६७ | १७० 
६१ | वतक दिन त्याज्य पदरथ रदस्य सष्मीशा एलं ॥ १७० | १७१ 
६२| शेख थोर द्विनका संवाद, वशिष्ट सौर सास्य का सवाद्‌; याङ्ग | 
वसकय ख।र व्रह्माज॑श्ना सवाद्‌ ॥ . ८ १७१... ४७५ 

६२३ सयेमगवान्‌ङा पर्रहख्पे वर्णन ॥ , ' [७५ | १७७ 
६४| थने पुष्प चेका जुदा र फलःमन्दिरि मार्भन मरौर ज्ेपनंरसे | ˆ | ' 

~ | का फठ, दौपञ्मादिकाफल सिद्धायसपुमी छा दिधान फल ॥ (१७७ | १७९ 
९५|। शभस्वमाश फल ॥ । १.७६ | १८० 
९६ | स्पमीव्रतकरे उचाप्नका विधान चर्‌ फल ॥. , ` १८० शद्‌ 
९७ | . सूयेनारायणका स्तो रौर उपक! एल ॥ ' . ` ` , | १८२ | १८२ 
६८ | जग्बुद्रीपमे सूयक स्थानों काकथनासास्वकेपतिदुर्बासतामुनिकरांशाप ॥ | १८३ | १८५ 

९९ | श्पनीरानियोक्तो खरौर. चषनेपुत्र साम्दको ग्रीटष्डदन्दरकाश्ापा। (-१८४ | १ ८७ 
७०| सथनारायणद्री द्वादश्पूसियौका वेन ।॥ .  , , |. १८७ | १८९ 

७ | नारदनीकरेमति सासवा मरने |. - ¡` - - १८६ | १६० 

१ | नारदेन कडाहुखा सूथेनारायणका पयाय, तास्वा अश्न ॥ | १९० १ श 
५३ | नारद्छेत अह्ृतिपुरप वणन || =, =. १६१ | १९२. 


९ 
हव पगनानत्उ्वात्तःदरणाक्ावणेनयारसवेव्यापन्दसकषथन, || २६२ । ? ६.६४ 





ह भविष्यपुराण भाषा एूवीद्धे का सुःचीपन्च। 








, 1 | । । भिषय 





सयनारायणङ़ी दोमायी ओर हन्तना दर्णन ॥ 
७६ । सयक्रोप्रणाप, रदक्निणादि करनेक्ाफलः, अवावसु बाह्य का 
तदास ॥ 
७७ | वजयासद्रमाद्का विधानि । ~ ,. । ५ 
७८ वारह्‌ मरक्रारक.आदित्य वारक कथन व स्प ॥ - 
७९ | मद्रवार्‌ का विधान ओ्रौर फल ॥ ^ वि 
८० सोभ्यवार्‌ का विधान ॥ न , ५ 
८१ कफामद्दार्‌ क्रा दिषान॥ ““ -- 
ठम्‌ पुत्रह्‌ बार का दिधान। ४ 
८३ | जयवार र्‌ जयन्तवार्‌ का विधान" | 
८४ | विसयवार करा विधान ॥ 8 
८५ | आदित्याभिमुख षार काः विधान ॥ 
८६ | ह्रदय नामवार का विधान | 
८७ | रोगहाबार का विधान ॥ । 
टद | मषश्वेत परियवार्‌ का विधान आदित्यवारक्स सपाक्षि-॥ 
८६ | सूथेनारायण को अनेक -उपचार्‌ ओर पदाथ -धपेणक्रने करा 
अलग > फल ॥ 


४ 


8० | देश्य च ब्राह्मणी कथा, सूयमन्दिर मे पुराणां चनेङ्ा फल ॥ 


६१। सथेनारायणको स्नान आ्रादि करानेका फल ॥ 
६२.| जयासप्मीका विधान्‌.य।र्‌ फल ॥ 

&३ | जयन्ती. समीका विधान ओर्‌ एल ॥ 

६४ | अपराजिता सप्रमीरूा विधान ॥ 

९१५ महाजया सप्रमी का दिधान॥ 

€६ | नन्दासप्रपीका विधान्‌ ॥ . 

&७ | भद्रासप्तमीका चिधान- 

६८ । तिथिस्वामो आर नत्तत्रस्वाधिया कृ पूनन द्य एषह | 


र 


६€ | द्यनारायणकी उपासना आदश्यक्ता] ! ` ` ` 


१००। फालुन सप्पा उपवास्क्रा दधान ॥ 
१०१} सप्रपीत्रतकतं उच्यापनक्रा विधान आर्‌ फत्त ॥ 


०२| पापनाशिनी सतमीका विधान ॥ 
। पदद्रयत्रद फा कथयन | 
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२०६. 


२१०. 


2 
¢ 


५ 
१ 


४ 





२०६. 
२०४ 
५० 
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¢^ स 4 
सदिष्यपुरार याया पूषोदधे का दुचीपन्न। ७ 





= विषय ` - | पृष्टते | १ तक्र 
ध ऋ 





०४| सवप सप्तमाका विधान ॥ ॥ 
०४५| मातिण्ड समुपाका विधान ॥  , ` '* "। 
०६। अनन्त सपुमीका पचेधान ॥ ` सि 
० सला विष्‌ ॥ 
०८ चिास्चि सद्मीका विधान | क 5 
०६|' मन्दिर वनवानेका फलः, सूव्यभक्तोका भाच ॥| *, ;: =, (२४० 
१० धृत शार दुग्धे सस्येनारायणद्रो गभिपेक रनेक्षा एलेः।। 
११ कौशल्या आर, गात्तसारय कथा पूजाक् ` योरयं पृषप्रंक क्थ्न ॥| | 
१२ राजा सत्राजितकी या क्रष व्रदका विधाने ॥ >. 
१३ भानक्कां उत्पत्ति भ्रार.उस्षके लक्षण } ` ~ ~. श. , 
१४ सद्रनाप बाद्यते पथा, सय्यक्े मन्दिरमे दी पदानका एस 1 
१५ त आरनार्कययजाद्राकासवाद्‌, मान्दरसद्‌ पकृदरनेशादोष्‌। 
१६] प॑वस्वतक्र- लक्षण आ्ोर्‌-सयेनारायण स- महिमा ॥ 

१७ सूधनारायसक्ते उत्तम्य वनानेकी कथा श्रौर्‌ उनक्षी स्तति ॥ 
१८] श्रूयनारयणकरो, स्तुति च्रीर उनक्षे परिवार देदतायोकषा वरान ॥ 


१६| सयनारायणक्र घायुध व्योप्र लद, प्रद्‌ शौर ल (काक्ापथन ॥ 
२० प्ररपवेत फा दणेन ॥ 


२१, साम्बदत सयनारायण फा आराधन शौर स्तति ॥ 

१२२| सथनारायण का एकर्विशतिनासास्य स्तोत्र ॥ 

१२६ |चन्द्रभागानदस्ि सास्वको सूयनारायणकीमरतिमापराप् दोनेकाष्त्ान्त 

१२४] परास्षादयोग्यमूमि का कथन प्रासाद का सामान्य लक्षण र्‌ 

र्गाद बाच प्रासादाकं विश्प लक्तण भरमि पसेन्ञा शगदेवत्‌ा- 

आके स्थापन का प्रकार] 

१२५| सात कार्षी परतिमा अतिषा वनाने 
फ काटने फा. चिधान ॥ 


२७५ 
य रक्त उन इतत 


२८० 

१२६| प्रत्तिमा वनानेक्ा मक्रार्‌ः ग्रत्तमाके शम भन्युभ छन्नस ॥ २८२ 

९२७ सथनारायणका सदेव पयत्वपरति्पादन ॥ २८४ 

९२८] प्रतिष्टक्ना शहतत यर्‌ मण्डप बनानेका विधान ॥ २८५ 

| २९ भतिषठा समय सथन स्नान करानेकौ विधि व च्राचा्ङ्ेलन्ख ॥ २८७ 
9 





सूथनारायणकरेययथिवादन अर्‌ प्रात्छारूरनकाविधान र एल] । २ &० 


[9 £ [५ 
~ अविष्यपुराण सावा पूव चा शुन्पपच । 














ननि # 

१ विषय । पृष्ठस | पृषएठतक् 
९.३१ सवदूवताश्राक्र प्रतिष्ठाका साधारण वधान मार एत) `| २६४ | ९५ 
१२२ ध्वजाराप्णका वेधान खार्‌ फल ॥ 4 २६५ | २९८ 

१३६ नारदजीश्े भराज्ञासे साम्बक्ा गरमुखङे समीप गमन देवलक्र 

फी निन्दा पाकां उत्पत्ति शाट्रीपसे मगोका लाना ॥ । ३०३ 
१३९. ` मप्र साना बन यार्‌ उनकृ वरवाषह्ाक्ना फएथन ॥ ३०३ । ३९४५ 
१३४ ममकः ववाह शआ्रोर्‌ सन्तानका वणेन | न ०४ | ३०६ 
१३६ ` -थन्धैग्ना लक्षण श्रीर्‌ घादासम्य ॥ | ३०६ | ३०७ 
१२३७. स्यलाराययात्रगल्य यार्‌ धरपद नका वशत. स्र श्शप्‌ ३०७ | ६१० 
१३८ मोदी अयक्टलका वरन ॥ | २१० | ३११ 

२ €| - ` तरदृष्यजी परति व्यासजीका कह पम ज्ञानयोगक रन.॥ | ३१२ | ३१३ | 
१४० श्रादेष्वहुद यस्ताच्चः॥ १२ | ३२५ 
१४१. श्रमे द्योनेवाले राजायोका चणन आर उनके राञ्यक्ा समय ॥ | २९५ > 
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य 


ध, [कन | | । व्चीद = - 
-- श्रीमविप्यपुराख भाषा एुव्योद्धं का सूचीपत्र चवाप्तभया॥ 


| ॥) 


3 
~ 








ह मगलाचरणः सुमन्मुमु निके परति राजाशतानपि का पर्न | 


` अशोक व्रत फा माहात्म्य चार्‌ विधान |; ` 7: ““ 
. फरवीर व्रत फा, परिधान भौर माहात्म्य. (4 


- - सरूल्यशयन त का पिधान घोर्‌ फ ॥ ११) 


भचियोग तृतीया प्रत फा विधान भौर फल ॥ -' ` ` 


भविष्यपुराण मवा उत्तरा का सूर्चीपत्र ॥ 


विष्य 


ष्रि का, समाम व्याप्त भादि पुनीश्य्यो का भागमन यथिष्ठिर फा 
हन व्याप्तजा का फथन भार थपने श्राभ्रमं प्रतिगमन ॥ 
ष्की उत्पत्ति थर शगोर का वणेन | ` ‹ ` 

नारदजाको विष्टामाया फा दिखाना ॥ 

संसारके दोषों फा षणेन ॥ 

मह्पातक पावफथादि का वणेन ॥ . ' 


, एभाशम कर्मा फे फल घर नरो फा वणेन ॥ 
शकट व्रत फा माहास्म्य ॥ 


तिलक त्रत फा विधान भीर माहस्स्थि |; , . `ˆ ` " | 


फोकरिल बत का विधान घौर माहरम्थ॥ :, स 
-शृषदे प्रत का विधानभौरषल॥ - ` “` ` 
भद्र्रत का एलं यार विधान्‌? यमद्वितीया फा विधानं ॥ 


गोचरा घत का बिधान शौर फल ॥ 1 वि 
- हेरकाला.त्रत फा विधान श्रौर एल ॥ ५ 
खता तृताया त्रत का विधान-श्रौर "फलत ॥ 


` उपरामक्वर्‌ त्रत का विधान अर्‌ फल ` ¦ --` `, ~| 
साभाग्यश्यन्‌ व्रत का विधान श्रीर्‌ फल्ञ | ˆ `." - 
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स्सकरपाणना तृतीया" का विधान श्रौर फल ॥ 
आद्रनन्द्कर्‌। तृताया का विधान रौर फल्ल॥ : ` 
चत्र भाद्र जर्‌ माघ तृतीया फा विधान भौर फल । 
अरनन्ताद्‌ ताया का विधान श्रीर्‌ फल | 

अर्तेयदृताया का फल आर्‌ विधान ॥ 

सगारक चतुथी का दिवान रौर फलत ॥ 
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९३७ सुवणं धेनुदानका विधान श्रीर्‌ एक ।॥ ~ .. ६५४ | ६५१ 
१६८ रतपेतुके दानकरा विधान ओर फल ॥ :- ६५५ |६५द्‌ 
१९ _ उभयमुलाधनुक. दानक्रा वधान शार फल ॥ ~. | ६५६ | ६५७. 
१४०] दृपमदानका,. विधान ओौर्‌ पल ॥ ~ [६५७ | ६५८ 
२ पहिषीदानका विधान ओर फल ॥ ` “` ` ~, [६५८ | ६५६ 
« पपादानका दिप्रान खर्‌ एल ! १५६ | ६६०. 
९४ भूमद्‌ाचक्ा वृधान आर्‌ एड ॥ । ६६० | ६ 


१९४ सुचये शूपिदानक्रा दिषान छर्‌ फक्त ।॥ =, | ६६१ | 


१४ पिष्यपुराण सावा उग्ठ्तर फा शुच | 





चिषयं | पृषठन्ि एत 
एल्पक्तिदानक्ा विधाने यर एल ॥ | ६६४ | ६६४ 
राजा वृश्ुदराष्न की कथा चार घ्रपाकदानक्षा विधान ॥ _ |६६५ | ६६७ 
शृदान फा पिधान मर्‌ एल ॥ ६६७ | ६६६. 
सख्नदानक्रा भाहासम्यराजा शवेतदीष्टथा नौर एवैशयंदी कश्या | ६६६ | ६७४ 
धराटी दान क्ना विधान आई फल ॥ 0 ६७४ | ६७६ 
दस्षदान फा विधानम ष्ल।॥ . , | १५७६ | ६७७ 
भपादान रौर जलदान्‌ फा शिषान यौर्‌ फल ॥ ६७७ | ६७६ 
शीत्क्रात मेँ भर॑गीटीदान फा विधान श्रीर्‌ एत्न ॥ ६७६९ | ६७& 
पुस्तकदान रौर विचयादान फा विधान सौर फल ॥ ` | ६८० | ६८१ 
तुलादान फा विधान शौर फल ॥ ६८१ | ६८७ . 
हिरण्यगभेदान को विधान श्रीर्‌ एल ॥ ६८७ | ६९० 
ब्रह्मारुडदान फा विधान भौर फल ॥ ६९० | ६६२ 
युषनभकिष्ठा का पिधान चौर फल ॥ ६६२ | ६९६ 
नक्षत्रदान फा एक्तं हित विधान ॥ ६६६ | ६€८ 
तिथिदान का फल सदिति विधान ॥ ` | ६९८ | ७०द्‌ 
परादान क्रा विधान आर फजल ॥ ` | ७०२ | ७०३ ` 
धान्याचल क दार का वधान सार ल्ल |) । ७०३ | ७०द 
लयशाचल फे दान छा विधान. मौर एल ॥ ७०६ | ७०७ - 
गुदपैत पे दान क्षा विधान भौर फल ॥ | ७०७ | ७८ 
सुब परैत के दान फा दिधान ओर फल ॥ ७०& | ७०& 
सिकपकैत फे दानद्ता विधान घौर फल शौर पिर उत्पति 
सित प्सा ॥ । ,७०& | ७११ 
छपीसाचलदान फा विधान घौर फल ॥ ॥ ७१९ | ७११ । 
घृताचत दान का विधान थर्‌ फल ॥ ७११ | ७१२ 
रत्राचल दान का विधान यौर फल ॥ 9 ७१२. | ७१३ 
, रनताचलदान का विधान ओौर.फल एक राष्ट कथा ॥ ` | ७१२ | ७११९ 
सदाचार निरूपण ।1 ` ७१५. | ७२४ 


| 


पराण श्रवण आदिक्ा प य अद्‌ एराख छमा!६॥ ७२१५ । ७२६ 
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| "वपा अत्याय < | 
# ` यगोंकीसंख्या व धमं ओर चारोव्णाकी उत्पत्ति व संस्कार ॥ 


दो० विबुध मुकुटमणि दीपिका नीरानितदिनरेन ॥. . . 
विध॒न्‌ हरं हेरंबके चरण कृथल सुखंदन १. . 
मजोनित्य गोरी. गिरि संकर सिद्धिकेषहेत्‌ ॥ . 
भक्त मनोरथ कल्पतरु. -भवक्षागर्‌ के सेतु २ .-; 

अव्‌ कयप्रल्न्धः 1 ` ` 

एकसमय व्यास्जीके शिष्य सुमन्तुसुनि ` पाण्डवैश -क 

रजा शतानीकक्री समामे जातेमये सजानेमीः .मनिकोः देख 
बहुत आदृर सत्कारकर उत्तम आस्तप्र देठाया-जोर.मली 
माति उनका पृजनकर करजोर विन्य से प्राथनां क्री छि 
महाराज अपके ' आगन सेह सपरिदार कृतार्थः मये 
ओर अप एते महासा का छागमनं केवर परोपकार 
केही अस्थ हे क्योकि अपतो परमेश्वर के परमभक्तह इसीसे 
` सदा कृतस्य ह अव आप के सुखारसविदसे अद्तमरैवाणी 


२ यषुराण सष 


श्रवण. किया गहत ह ' कि लिक श्रवस से अने पटक 
निश्च ही ओर शभ शखकश्ी निरश्न्तर शधि हेय यह सजा 
का वचत युन ध्रसन्नहो छषन्तध्रनि .बोखे करिह रजा! इय 
आप फो सधिष्यपुशल छ श्रवस करते ष जिक्तके श्रवस 
कर्ने से ब्रह्यहृत्या आटि षड २ पातक दिखायजति हं इस 
पुराण दै -पाचपनवै ब्यानीने. कहै हं. पर्टिला अ्वपवं दुखश 
विष्णपवे तीस शिषप्षै चौथा खाषपवं ओर पांच प्रति. 
खमे नाम परवह ये फांवं सो.प्वं हं अर पराएमे पाच लक्षण 
होतेह उनको इख थन करते हं सम परतिस्तगं रश्च भन्व- 
स्वर ओर वैद्ालचश्ति दमः पच सक्षसः से यत ओर च्यदद् 
विदा कुरके शुक्त. पुस हाता. हैः चाश्ेद्‌, उने; छः चङ्‌ 
पशएं घमशाञ् सीपासा सर्‌ न्यायं यं चदहु भिया दहै खा- 
युवद धतवेद्‌ गीय उधर नीतिद्ाद्वं के मिलने सि'खलारह्‌ : 
विद्या होनी रजा ! अव हम नतीक्ष्गक्ा अथौस्‌ जीरं 
की उत्पद्धिक्ा दयेन करवै है जिखके सनन से छवएाप लिङ्‌ 
हीय सन्नष्य का शीते प्राच दह्‌ पदं कारम ' यष छल्कण 
जगत्‌ अंधकार पे धयन्तं .थां अर किसी पदाथ का लक्लस 
अहींःविदिव हीक्ता थाः उद्व संमय सन्तव्यतीन्द्विय आश सर्वं 
मतम प्रास्मा की खि. करनेका इच्छ महै सोर पंथमही 
परमेरवरने. जख्को सिरजी ओर उक्ते अपना वीयं शंख 
जिससे देवता अक्षर ` मरष्यः चादि संव जग॑त्‌ " उस्पञ्च सथा 
वीज डाक रेत उ्थवीस्यं दिः मात वरहयीजी ने वीयः कह 
चहु वीयं जरम गिरने चे अत्यन्त -ग्रक्षादधान्‌ सयका अ 
णड.हो गयाःउस्र अण्ड के मध्यं से ` खव-रोभों -क्े' स्वह 
ज्रह्याजा उवच स्थ, क्षत्रजं पङ्द ववा शस्म्‌ नारायणः वि- ` 


१६ भ 
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रचि कषस आदि सव लाम व्रह्केही है तौर ये इद्‌ 
आपदश. एथाध्‌ -शहद्‌ ह . अव्थात्‌ इनं संक शष्द। का एकरा 
अर्धं है. लटका वाघ नार है आर ' जल नश्युल-हं बहू नार 
अत्यीत्‌.-जख, उ्तक्न' चनः यथौत्‌ निवास स्यान है इस 
टये.उक्तको साराथण कुत है उप्त दत अयत्शूप अव्यृक्क 
रित्य करक चे. दस्य. मये इससे उनका नास ब्रह्य मश्‌ 
्रह्याजीने कतार ध्यान किया र उश्च खण्ड के .दोश्चण्ड 
किये. एक खण्डः स ` शापे आर द्रः अश्क क सदर 
त्से "दिका ताः व्छ.ा स्थान अथा ससद वलाश 
महततव -अहकार तीतगए. सीः दव ' सतोपि उस्पचिके हतुं 
हे.प्रंथम्‌ प्ररमा -आकाङ्घके "उत्पल किया मोर पीठे क्रम्‌ 
पे. कय्पदिः तलर्वे जर देयतषष्यो क्-तषिति अदिगम हू 
वदी स्यदः पवद चाट उत्पन्न करः कार क विम्ाःओस-ऋ 
कर्पर क्रिये कष क्रोध सादिः को स्वः कौ के तिये के 
लिव धम्‌ सीद-सधयै की सिदिजा जर माति र कीः सिरज्ञ 
कर.उनकोे सख इःखमाहटि ईट द य कियाःङ छम नि 
वे,पहिखि कि या वहु. कमे.उस कोपी माक्ःहोगया 
दिख अथात्‌ हिसा कनहर अरि (खदु धर्म -जधन 
सस्य. तस्यं एदि जीद को. जापष्टी ` अाक्च भेयेः सैष ऋतं 
म छृष्‌ क -पुस्पं परु चादि, आपी ` रघ होति, सकी 
ट्ट क्‌ अथ्वरह्याजी वे अपने सं व्राह्मण; यजा ि.क्षन्निय 
उह अयात्‌ जच सि वह्य.-जोर चरणो सेशः को-रसन्न 
दिश ब्रह्मज्य के; पूवे. सुख से ` चछन्वेदउल्यल - हया, उश्च-को 
विष सुनि ने हस किया .दृक्षिण सखस यज्व अक्‌ट जया 
वह्‌ सज्ञवस्क्य्‌ सुनि ने पाया पष्क्व दष से. छासवेद्‌ नि- 


‡ 


र मविष्यवुशण माषा । 


फटा षह गौतम षिते धारस छया जर उच्तर भख से अ- 
थदैए वेद छी उप्पत्ति मरै दह्‌ द्ोनक ऋषिने य्रहुम किचा अरं 
ब्रह्माजी. के लोक प्रसिद्ध पंचम भमुख से अछारह पुराण इति- 
हास्त आर स्छति उप्त मई इस भांति ` चार बेदूं को उस्पनच 
वर ब्रह्लाजी ने अपने देहके दौ साग किये दहने माग क) 
पुरुष ओर बाये माग को खी बनाया ओरउन्‌ सेविराट्‌ उसपन्न 
भया जर भत्ति मौँति की भजा उत्पन्न रने के अथं बहुत 
काठ तप किया जर प्रथम दश ऋ्रियों को उत्पन्न किया जो 
ध्रनाप्रति कषलाये उन के नाम ये दँ नारद्‌ भृगु प्रचेता पुलहं 
तरतु "पुलस्त्य, अचि अंगिरा ओंर मरीचि. जो पहिला भ्रजा- 
पति है इस माति .मौर भी बडे २. तेजस्वी उत्पन्न किये पीडे 
देवता षि. दैत्य. यत्च राक्ष पिशाच गंधव अम्तरा पितुर 
मनुष्य नाग सपे आदिकों कै जनेक गष उत्पघ्च क्रि वि- 
जरी बादल वज द्धलु्‌ धमकेतु अथौत्‌ पूछता उरस्का 
निघात जर सन्नतर च्रादि रचे किन्नर वानर मस्स्य शृकर पत्ती 
हाथी घोड़े खग कीट. पतेम भकखी मच्छर आदि छेटे २ 
जीव सिरे इस माति ब्रह्माजी ने सखव सृष्टि को श्चा जिन 
जीवो का जसा कम है जर जम जो कम है जगे हन वह्‌ 
वन करते द हयी सग -सांति २ के पट्च पिशाच मनुष्य 
आदि जरायुज है पस्स्य कैषुवे मगर. अनेक प्रकार के पती 
अण्डज ह ्थीत्‌ चण्डे से उस्पन्च होते ह मक्खी मच्छर जं 
खटमल अदि जीव स्वेदजंदै अथात्‌ पसीने कौ उष्मा से उ- 
पजतेरै क्ष ओषधी जदि. उद्गिजदै अथात्‌ शभिको उद्धेदन 
करके उत्यलचहोते द जो फल के पकनेतक रै ओर पीठे नष 
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हौज वे ओषथी कती ह ध्वना पुष्पं (जनकं ` हलल व्‌ 


४1 


9 


` `. पृष्वीदध। ,.. 4 
वनस्पति दैपुष्य जोर फलके जो युक्तहोयँ उनको टकषक्रहते 
है दसी माति गुरम बद्धी प्रतान्‌ आदि ओर्‌ मी मेद्‌ ;जानो 
ये घब बीजसे ओर काण्डसे अथोत्‌ उसरक्षकी खाटीश्ी शाखा 
काटकर ममि गाडदनेसे उयन्न हेते हँ ठक्तमरीदिभी रः 
तःसं अथात्‌ हदयमें सुख दुःख आदि सवं समन्ते ह 
परन्तु .कमेरूप घोर तमसे धिररहेँ इसहेतु मनुष्याकी भाति 
बातचीत .आदि नहीं करसक्ते इसभरकार - यह. अतिविथित्र 
संसार ईश्वर से उप्पन्च हुश्रा है जब वह परमात्मा निद्रावश 
होकर.शयमकरतां है तब यह सब धसार उसमें रीन ही जाता 
ह रोर जघ निद्रा का त्यागं करता है तब सवबसुष्टि उदद्वदी 
हैःओंर जीव पिट मति पने. २. धंधेमं ख्गते हे कल्पक 
प्रारम्भ सृष्टि ओर कल्पक अनततरं प्रलथ परमेश्वर करता 
करट्प परमेश्वरका दिनै सकारण. परसेदेवर के दिनमें सृष्ट 
रौर रात्रि प्रलयहोताहै है राजा शतानीक! अब हमः कल्प 
की संख्य कहते ह अर्ह निमेष अथीत्‌ आंख के श्प 
कृनेसे एकं काष्ठा होती दै अथौत्‌ जितने कार. मे अंश्ह 
वार नेत्न.का निभेष होय.उतने कार को काष्ठा कहते है वीस 
काष्ट श्र एक कला तीसकला का एकक्नण बारह क्षणएका,. एक 
महते तीस सृहूचै का एकदिनशत तीस दिन रात्निःका एकल- 
हीना दौ मष्ठीनाका.एक ऋछतु तीनच्छतुका- एकञअयन दोः 
य॒नका. एकःवष होता है इत्ध्रकार सुय्य॑ भगवान्‌ दिन राधि 
करफे कारके विमाग कर्ते हँ सम्पूीजीव रात्रि को. विश्रम 
करते है ओर दिनमे पते २ कवैम प्रत्त होते हैदसीभाति 
पितरोका दिन शनि स्क महीने क्‌ हता हे अथौत्‌ शुः 
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रति ञ्‌।र दृष्पक्ष दिन हक है दंवताजका अंहोसत्र॑ःइक 


६ भविष्यपुराण भाषा | 
वेषका.हे अथात्‌ उत्तरायण, दिन. ओर दाक्षसाषन दवताच्चौँ 
।रात्रि गिनीजाती है जव हतं ब्रह्माजी कः दिन रप्र पर्‌ 
युगाक] प्रमाण कहते ई सत्ययुभं चारहुजर वर्ष का है. खं 
=ठसावपे उस्नः सन्ध्या सद-सन्ष्याशं ह अयत्‌ चरस 
वप सन्ध्या जारं चरस वव -इन्ष्याडं गिनाजातषै दीति 
तानहनार्‌ चचा नतयुभः होता इ चीर कीन सौरवकेठस 
२ सन्या-सन्ध्याश्‌ -ह.दापर युग.दोहूजाएवंक कौ हे अर संर 
सो्वेषे.द्ापरके सन्ध्या संशया; कलिर्थगक् प्रधा {एकं 
९९१६ "अद दस्यव कठक्ेसन्ध्यी योर न्ष्याक्षि.श्ि 
जातत हये सव, ववे भिलके वारहहजीषव होते हः यही 
वताजाक ए युग करता है देवता हजोरयेग हीने 
त्‌ नल्माजाकता एकं दिन्‌ हत है च्यौर यषी पमान्‌ उनकी सिं 
नाहे जयति दकहजार्‌ 'युगकोही तह्यालीकी रचिं हेती 
जव. रला अपनी ररि के सन्तसेः सोकर उठते & तच सत्‌ 
असतरूप्‌ धनको उल्ल करते. है वहमन सष्िकस्ेक) द्छ 
श नकर का भसि हात्‌ इ तव उससे अक्रा. उपल हका 
६ ।जसका गण-रब्द्‌ हं आदाय ` चित हयैती है तब अत्ति 
वावान नाय क उलन्न करता हे.जिठ वायुं तर स्पती 
भकार वायुस ` रूपगुणं "करके युङ्घतेजं वेज्से ससस कर 
यक्त जल उ।र.जखञे गधगणयुकत भूभिकी ऽत्पचि हती है जो 
हूमन्‌ वर्हि दजारयषं का एकदिव्यय॒गकहा वैसे ईरहटसर यंग 
हानत.एक मन्दन्तर हुता ह चर प्रह्वा जके. एकं दिनं ने चौ 
दह मन्वन्तर भ्यतीतहीदे है व युगोकी व्यस्य कहते है 
सत्ययुग म.धनेके चारोपाद्‌ -व्च॑मानरहतते हैः किरं अताजीरि 
युगाम कमे एक र व्रण -चट्तजांत्ा ह संत्ययगके "तष्य 


एष्‌ 
अशिवयः-यतनिछ- घस्वदादी क्ते दार शश्खे . द सक 
जीते. किर बेदीभादिः दुष ुम धन वाताक्ला, दक २. 
तथीस्च न्येन होताजाता ह बे स भवुष्थका जुर्‌ तन 
वर्षाद्‌ के पऽको का "दो आर कलयुग क पुष्या 
काः आयषस्क्ो वदं हयोदष्ःमोर हनः चासं यभा मं धमे.मी 
भिः शति के है सस्ययुय सं तपन्तम ्चानष्टापर् यज्ञ 
छोर कलिय ग्र दान करमाहीःयश्यहे बह्माजीमे समस्णणं दि 
की र्ना केःहेठ अपने. मुख सजाऊरु अथात्‌ जच खोर चरणां 
से ब्राह्मण आटि काश्वणे"इस्पश्च किये पद्या पटान्रायज्ञ शः 
रनाग्यज्गकशना दात देरना-ओर द्‌ानङेमा ये छः कथं वाह्यसे. 
अथे.नियत किये गये पदना.यन्लकरना, दनदेन; प्रजाका पाः 
सर्वकर्ता रःविषयोः का सोज कंला पे सथ बाति -क्षतधियोः 
यये रपद दग्‌ पटना यद इना दान. देना प्रष्ठः की 
र्ता करन.खतीः करन उपापार्‌ घे धन सम्पादन कश्ना ये कामं 
केश्यो 'लिये छदुरये गये सौर शद के सिये इयः तीनदर्याकी से. 
वाकरना.यहीः सख्यम नियत किथांगया परूषक देहमेःनामि 
से, ऊपर का भमिःउतष है उत्त मं ॐ सख अधोन हे आओरना- 
दण ब्रह्यकते खसे -उप्यन्;हुखा इसयियि ब्राह्मणं सव्र, से 
उत्तम-ह यह प्रदक्मी श्चति.हे ब्रह्माजी ने बहूतत काल तपः 
ब्राह्मए करोःउत्पन्च किया इससे ब्रह्मणं सष्टि-मर्‌ काः स्वामी है 
देव॒ता ,आर पितर हन्य कच्य्‌.को सुख सेः सक्ष कर्ते: 
शोर बरोह मुख स्वप है इतिय सब सै अघने सवभत 
मे माएी ष्ठ है पाणिर से-दद्धिमान्‌ बद्िद्रानों समनपय 
मनुष्या मःब्राह्लल बाह्वणासे विद्धान्‌. विदानो.से.छेषरुदि कत- 
ुदधिषो मे .कम्मकरतेदरि जर ऋर्भकरनेहययो मे सी बरह्ययेता 
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श्रेष्ठ होते ह बराह्मणका जन्म ध्म सम्पादन करने ४ लिये है 
रौर धूमे के.जाचरण से ब्राह्मण ब्रह्मलोक क).जाता है धमे की 
रक्षा ओर सुटि की उत्पत्ति फे लिये ब्राह्मणका जन्य हं सृशिमे जि- 
तने पदस्थं है सवका स्वामी ब्राह्मण हे ब्राह्मस.अपने-घनकां 
उपभोग करता है ओर वणं ब्राह्मण की कृपा से बराह्मण. केटी 
घन से अपना कारक्षेप करते हे तीनव्णा के भावं शओओरं अभाव 
करने मे ब्राह्मण समर्थं है जो प्रसन्न होय तो तीनों वर्णोका क- 
स्याण जर करोध.करे तो तीनां वरशोका अभाव करसक्गा है इस 
रिये ब्राह्मल सदा पूजनीय ह ब्राह्मण्के अभे किकी कामु 
नहीं चलसक्ता त्राह्यण.अपनीदच्छ से स्वगं म्‌ जाताहे स्वगसे 
महरतौक महर से जनरोक को चलाजाताहे खर्‌ घ्रह्यसको 
मी प्राप्त. होता है इतनी कथा सुन राजा शतानीक बोरे कि हे 
सुमन्तुुनि ! ब्रह्मठोक ओर ब्रह्म अतिद्ुलम हे किन्‌ गुणो 
करके युक्त ब्राह्मण बरह्मरोक को नाता हे ओर ब्रह्मत को प्रास्त 
होति यह्‌ आप कृपाकरके.वणनकरे यह्‌ राजा का वचनसुनि 
मुनिन कहा फि हे यजा | जिस ब्राह्मण के गर्भाधान . जादि 
अडइतारीस , संस्कार बिधिपुवेक हुये हां वदी . ब्राह्मण बह्म- 
रोक, ओर ब्रह्मं को पराप्त. होता संस्कार ही अह्मलोक.कौ 

ग्राधिको कारण ह यह्‌ सन राजां ने कहा कि हे भुनीश्वरजी! 

वे संस्कार कौन से हु आप सुनादये तब मुनि -बोरे कि हे 

राजा! व्यापने बहुत अच्छा भरून क्षिया वेद मे ओर शाखे 

जो संस्कार कषे है वे हस वणन करते हं गमाधान युसर्वन 

सीमन्त जातकमे नामकरण चन्नभ्रारन' चोड़भेखल।. चार 

परकर ` वेदनतस्नान विवाह पृचमहायज्ञा-का करना जिन 

से देवता पितर मनुष्य भूत चोश् क्ट की ठक्ति होती दहेः 
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छशा" पाथेख्याद: श्दएी महयन नश्य _आश्ठय- 
जी < ्गिनिहचदशे पौशमाल्तः नतुमार्य हद्‌ पशुबन्धं 
सौश्नाभसी जञ्वि्टोल स्थश्च; सोदश ' काजपयं ज- 
चिरा शोर ससो ये दष अाह्ष्य क सस्र र आठ 
` शमी ब्रह्य सं होवे चये (जनय, दष्क शधष्दष्ता ह 
येयेःहु अनश दवाः चत मात -मङ्ग.अक्नतव्य 
रोच. ओर रुण्डः अव्-हल खगो के सष्म द्युनिये यु 
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दोष्‌ सै भी. अभस्म होना अनसय . कषस है. अपने शै 
पसे मैः निन शं ओर शश्चमं जवने सथान दत्रः अर दुः 
सरेरा दख दुश्करने कीः दच्छा शखना सक्ता नास दुथा है 
मन वचनः कस कर केदो. परुष दुःख देति तभी उदर कोष 

कश्या इको. तम्‌. कहुतै दै; अभव्यवस्वःन खाना नदित 
पुरषो क(सङ्क नर-कुशना गोर आखर म रह इसका नामं 
दरो चह .जिसलुभ छथ करके भी इष्यै को - कष्ठ हेयः उसं 
कमं को मत्थन्द न कश्ना यही अनाथास हैः नित्यः भरे काम 
करना-आ।र बुरे कसको स्छागना इसको सद्य कहते ह कश्य 
उपात्‌ किये इये-धन से मी थोडा बहुत चित्य्‌ देना - इसका 
नाम्‌ अकापष्य हे शर्की इच्छा-से जो थोडा बहूुत.निलजाय 
उतने .मे सन्त हयोजानाः योर ` पयये धनको इच्छा नै रख! 
इसका नाम स्पृह है इ ओष्ण चपर. सस्यं करके जो 

स्ख युक्तहोय वही ब्रह्मखन्छे वर्तहोय व्रह्वजेकं को जाति 
सिषेक आदि वेदिक -पएविन्न चैस्कार च शरीर छो - शद्धः करना 
चाहे जन्रकी गस रुहो अर सन सस्दारहुयेहीं जोर ण॑ 
शमे चम्मं का आचरण दता ष्टे वह्‌ अरय शक्ति पात्‌ है 
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यष निश्चय इस परण का ह इन्‌ संस्कारे को जो सने अथवा 
पटे "वह्‌ ऋद्धि लक्ष्मी कीच धन धान्य या पुत्र वन्ध आर 
उ्वम॑रूप को पताह यर इछ काल सथ्यखोकयं रहकर ब्रह्य- 
सोफमे मोक्तहौताह॥ | 
~ टूर्धरा अध्याय 
` "यल्ञोपवीतादि संस्कारोकी विधि जर भोजन तिधि व निषेध ॥ 
तना खन शजा शतानीक चै कषय कि महासज्‌ इन स 
सकाशः के छष्षण खोर वणाश्रम धथ साप अन्ने श्रवण कराये 
यहु -शाजा का -क्वनं सन सन्स. खनिं कहने खमे किह 
राजा ! गभाघान पएरसंवनं सामन्त जातवकस्मे सायरृश्छ अन्न 
प्राशनं चोड -व्योर यज्ञोपयीत इने संस्कारों रके: बीज के 
ओर गभ के चव दोष नित्त होजाते ह ओर स्वाध्याय तत 
होम महायज्ञ यज्ञ जर इम्याच्यादि से यह्‌ शरीर बह्यरूप 
होजता है नाख्च्छेदुन से पिले जातकमे होता ह जिससे 
वेद्‌ के मन्त करके सवणे शष्ट जर धद वारक को पाः 
शंन कशया जतां है दशवे दिन ब्हू्दे दिख अठारहध दिन 
अथय एक्‌ मदीना पूराहनेपर नासकरस अच्छे भह 
किंया जाति उस छम्य बाह्मण का नाम मज्लदायक रखना 
चाहिये जेरा शिवमयो क्षत्रिय का चङ युक्त नाम जैसा 
इन्दरव॑मी वेश्य का-धन यक्त जसा धनवद्दैन सौर दका नामं 
ज॒गप्तित अर्थात्‌ दरा रखना चायं ज॑ खव्वंदास् ओर 
मन॒जी ने कहा है कि ब्रह्म के. नस मै शम्भौ रगदेना 
क्षत्रिय का नाम रक्षाय॒क्त वरय. का पि सयक सौर शद्ध का 
द्‌सान्त नाप रखना जथौत्‌ जिसके अन्त मे दसि आदि 
शाब्दहा अर्‌ ।खया क नान रला रखना चाहृयं क जसे 
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बोदन मे कष्ठ न पडे कर म हौ अथं स्पष्ट जर अच्छ ह 
निप्के सन्ने से मन, प्रहन्र ह. सह्लदायक ्ाशीच्त्राद 
युक्त मौर जिसके अन्त घं आकर दकार आधे दीधस्वरहू 
बारह्वे दिन अथवा चौथे परंहीने बालक को धरर कारं स 
जाना छे मास्त अन्नप्राशन कराना पिरे क्वं अश्रवा रीर 
वषं चडाकम अथात्‌ स॒ण्डन करना भर्मं से आठवें : कव मं 
ब्रह्मण का.यज्घोपवीत ग से ग्यारह नै क्षञ्चियं का जीर 
गभ से बारे दषं मे वेर का करना चाहिये परन्तु ब्रह्मचस 
फी, इच्छा गख ` ब्रह्मण पांच वष मं बककी इच्छा वासां 
त्तधिय छर वषं मे शीर धनकी सामना वाला वेश्य ्पास्पर 
वष मे अपने २. बालकं का यज्ञोपवीत केर सोलहु यष तक 
ब्राह्मण वादस , वषे तक क्षत्रिय" आर चौवीक्त दवं चश्च वर्थ 
। गाय॒त्री के अधिकारी रहते द इसके जनन्तर्‌ गायत्री क्तेः 
कारी नहीं रहते आर ताप्य षहातै ह जन्त त्रास्यस्तेस 
नामक्‌ संस्कार उनक्षा न कियाजाय दवद श नष्ट होते इस 
तात्या के साथं आपत्ति म्‌ मी कमी पठन पाहनका थत्र 
विवाह श्रादि का सम्बन्ध न करै यञ्चोपवीत के. सभय ` तीन 
| वेणा कं छ्य कम य तन चमं हद ह सदुखा-र रनम खन 
[ओर्‌ बकरे का इसप्रकार तीन प्रकारके वख इस के अरसी 
। के जार भडको उनके तीनवणा के.खिये के ह तीन लडकी 
सुन्द्र चिकनी भनी येखलछः ब्राह्धण ऊ ट्यि स्ररतारतणः 
की क्षत्रिय सिथे जौर शण तन्तुं की वैश्यके ख्यि कही है 
¦ पून मादि न भिरे तो दुशाजद्सतक ओर वलस्य तान्न; 
क! मखा बनले सखलारो दिलडा कुर्क स्क तीन ~अध्वीः 


पाच ग्रन्थि उसमे सगि व्राह्मस कर्प॑स कै सत्क यक्षक्ष : 
| 


9२ `  भविष्यपुरार-घाशा: 


पने क्षन्निय. शख. के सचका आर देश्यः भ्रड्षे. उनका सने ऊः 
घार्ख ` करै उष्ए बिस यर "परश्च के कष्टक दृश दिष 
तक उंचाधरि.क्षन्निस. दड़ ओर. सरके इष्टका, दण्ड 'सस्छकर 
प्थैत खदा यहुएकर आर रेदं फपल आर. मृश के काष्ठ 
दण्ड नासिक्ाप्थद ऊंस फरणक्रेःये दशड सषे चिकन अर 
तरण रिद होने. खष्िये यश्येपयीत के, क्षयय : साता दहिन 
अथवा मो्ी दधे पिठ भित्ामभिं-जो इसा अपलायन. करै 
व्ह भी. खण "दादी राजद द्दष्ेपात्र मं डले इस माति 
भिश्च यहए कर सरक उशणगे निदेद्न करमर गर की स्चाज्ञा 
पायः आजघ्न कर्‌ दुरपिष्रख वं उक्ती अघल को सक्ष करे 
` पदै को: सख-करसे. मोजन करये से भष्युषछी- द्धि होती है 
दक्षिण को यह्की. पष्विदशछो लक्यीकी यर उरक खस 
की जवम छर्के र्द चित्त उस्र अन्न को.मोजनःकर 
ओ भोज खरक शिर अष्वदन कर छव इन्िथं कोऽ 
स्पशं बरे अश्चष्टी तनिव्यः.स्दविद्ट्टःजौरद्यक्ै-देश्च म 
हाजा आरःहुष स सोजन कर कथीः अश्च निन्दा स 
यहं मनजी खी चाज्ञा ह दतं अश्क स्मरत सैः ढः श 
क छि होती है जर चिन्दित अघल केमोजनःसैद 
की हारिः इस कार सदा सन्दर "न्न को भोजन क उ्च्ि 
किसी की न देवे गोट मोजनं कके निक्त अर्घ कोको 
उक्तको.. किर ठ मश्वस करे अधात्‌ बड दार सन 
भाजन न्‌ "करे दककर दंटकर इदि एल्थैक. 'सोर्ददनकश्लेप 
जो पुरुष वीच -२ भें विच्छेद करके भोजनं दश्ता हदततं 
दोनो.लोकू न हतै जिप्माहि पालं सै धनवत साम 
वैश्ये भये यह सुस शजा ने जाः कि सष्शज दैरय चे क्वौ | 


च ६: £ ध 
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४ म्र € > मः 
`पुठर्बाड {:. .- १२ 


कुर मोजमकिथाःजौर.उससो क्या फपल शरश्च हंसा यहु अरप 
व॒नद्ध चव समन्दभविं बोले कि हे राजा | दस्ययुभ.म्‌ एक 
धनवर्न सान-येश्थ. एष्कर ग रहता था एक.{दन धीष्मच्छ्तुः 
मे' मध्याह्नके समय. बसिदैदवदेवं कर ` अपने युत भित "बन्धु 
च्मादि के. संग बेटा; सोजन करता "या दतत से अकस्मीत 
एकठंडा दत. शष्ठ बाहर हा -दहुउस इव्दक हनत 
 दयान्े भोजनलोडःउठधाथा- काहु गया तवत दहु शब्द्‌ 
निदत्त. होगयाः रः रेरयने सीः: सपने घे ` आथ उपीं 
मोजनकी लाश ज. पौल्भे.-लोडगया थाः भोजन करते वह 
दस्युवशं ह-अ सीः अचङ्च्ःस परलोक अभी उसकी 


न 


दुर्गति. महसः लिये. अन्तर करके भोजन च करे अधिकं 


भोजन .मी न. करै. जर "उच्छ होकर हत्‌ जे धल स 

कर बहुर्‌ न जथ दहुत ' दने ल रखी उदनि होती 

अर रस -होनेख. अनेके मार्ति के रोग शद म -खडे' होतेह 
जए, हय . चन. स्वान, दाब्‌,ः ज्ञ तथेखं. ष 


थ 
ह 
पठ अद्धि कोः कपरः नदद वत -पदुत ऋति योजनः करने सः 
५ 
ड 


५ 


ए 


ऊमेकशेग उस्पष् दते. है यद्‌ घट 
हत हैर अन्द. सदत मी सह होती दश्च । 
बहुत जनः न करै जे पुरुष-उलिछ् ह : उदक्टोः यत्त मतत 
पशाच राक्षस चादि ददाःसते है" ओोर-परथिघ्न पुरब -संनीषं 
नही आते दसस साः शदिः-रहुना वाहय एवि्नम 
पह सुख से रहती. है सर अस्त चैः ल्वर्म मै जाल है इतना 
सुन याजाने पृछा फि हे लनीशवर 1 च्य दौ कके 

होता हे यद्‌.ापः वरन करै, युं रासा का वर्वन खचि सनिः 
कहुनेखगे क्षि हे रजा ! विरि. जे गह्वर अचत्तन्‌ - दरे 


%४ भविष्यपुराण भाषा | 
न, 


बह पावेल होजाता है ओर खावदत की. दिधि यहष्टे कि हाथ 
वात्‌ धाय धाचत्न स्यानसचानरे ऊप९ पर्व जर अथवा 
< पर अर दलकरके ठे अहर दहने हाथो जभ मीतर 
कृर दाना "चरण बरेदरर्ख्‌ शिखामं धंयिक्गाय निल ओर 
(तिर जङ्घं आचष्न्‌करे खड़े २ कत करते इधर 

ठखते दवता स जर कोधयुक्त होकर आचयन-न कर प्र्‌ 
शरत जखत अधवा नलिन जले भी आचमन न-करै ह्ण 
गर सथर पाच तीथ देकतीथं पिदतीर्थं त्वतीथं प्राजापत्यं 
ओर सोम्यः अवः. इनके : खक्ख कहत ह अगख्यों ऊ. अभि 
द्वत्र तजनी "जर अंगुष्ठ के बच पिदतीरं अगु 
मूमः ह्मतीत्य कनिष्ठा के सृलमें पोजापस्य तीर्थं -अरं हाथ 
द मध्यभागं लः स।म्यतीयं हं देवपूजा जर वलिदेवं तीर्थ नत 
छर अर त्र्मलस्ले दक्षसा मी देवतीर्थंसेही दे त्सं 
पण्डद्‌न अपतद्‌ क्लं पिरतीस्थेकरफे कै बह्मतीस्थङ्रक्े 
आसन कर्‌ विवाह के समय लाजा होम ओर सोमधान 
भानापत्व तौथकरक करे कमण्डलु बहस ओर द्धिषराश्चन 
नाम.कम्मं सोम्यतीथं से करे ह्ाथकी अगृलियो को इ्क् 
कर. एकाथवित्त हो तीन चमन पिन जख से कं च्यर्‌ 
मुखस शब्द न करं उसको बहुत फल होता है षष्टि आ 
चरम्रन्‌ से ऋश्वदुकी ठकि होती ह दुसरे आचभन ते यर्वेद्‌ं 
चमर तीसरे स सायवेद्‌ की तसि होती है आचमन करके 
द्म अणु त जर्करकं युखको सपशकरै तो अथ्ल 
वेदी हती सकं सज्जन से इतिहास ओर पराणो _ 
क दत्‌ इताह मस्दथ मं सिषे करते स रद मणवान्‌ 


क क क | ० 


नस्त हुत. ह रष्खाणस्पद्ा दस चषि दक्ष शस्रन्न 


135 
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॥ 8 
[जे 


स्थश से सुर्यं ओर चन्र नासिका स्यं सेः वाय कर्णा ॐ 
स्पशं से दिशा मजाक स्यश्च ते थम कुमेर वरुण इन्द्र अनि 
ठसहोते है पर धोने से विष्णु भगवान्‌ प्रसतन्न हेते ष भि 
जलं छोडने.से वासुकि आदि नाग सन्त हुते आर बीच 
मं जो जलबिन्ट गिर उनसे चारप्रकार के मतथामकी ठघि 
होती हे अंगुष्ठ ओर तजनी से नेत्र स्पशकरे संग अनाभिका 
से नासिक अगु ध्यसा. स यख अशु कनिष्ठा से कसं 


जर सब अँगखियों से . सना को स्पशः करै अगृष्ठ रफ 


् 


न्‌. सव अशखय। से शिरको स्पश्च टर अगष् अमि 
हप ह तजन चायु रूप सभ्या पजापति रूप्‌ अनासिका 
तुव्यरूप आर कनिष्ठ इन्द्ररूप है इतत विधित न घण आच- 
मनकर ता सम्पूय जगत्‌ देवता. ओर.रोक तप्त हते ष्ुत्राष्य 
ए.सदा पूजनाय हु. क्योकि वह सर्वं देवघयं है ` बह्वतीर्थं 
रक जाचमन करं अथवा प्राजापत्य ` ओर दव तीथ दर 
५९ परन्तु ` (पतृतीध्‌ करके कभी जआचयन न करे ब्राह्मम्‌ 
इतन जल स आचमन करै कि जरु. हय तक जाय त्व. 
यन हता इ.क्षत्रिय कण्ठतकं जति सै आर वरय जर क्ते 
न शन्सत्र स गुड होजाता है जोर शद्ध भी अर के. रप 
शद्ध'हयता ह दहिना हाय उह। ९2 ७/२ साम्‌ के -ऊपर.यृज्ञोष- 
तर उदका उपृयीत कहते वाल ह्यथ उठ शुने से ्ची- 
ग०।। अर जिसका जनेऊ क्र सँ खटकः कहू - रिवीती 
रहता हे मेखला गचत दृण्ड यज्ञापदात आर ` मण्डल 
रनम स का वस्तु नछ् होजायं त. चमन कर. दृक्षरी ` 
पस्तु ग्रहण करे उपवीती (कर ७९ दहने हाधकमो जाव 
नधत शटने के मीतर रदः जा नराह्यण्‌ उत्व 


¢ “०४ 
न 


५ 41 


¢ 


%६ भविष्थुुरसस साद्‌ 


वहु पलि हज वाद्वण द 'हायष्ही खव. सला" समाशा 
नदी ह मोर चगि क पदै हिदषछयश्मादि पर्वत ह इदः 
लिये बह्कएष् सदहिमः हाय दयं दयथे्ं ह ह , राजा |. हने 
जी यह्‌ आाशसनका विधाय कष ईद विधि से जो. आचमन 
करे वु अदर्य स्द्णफो दय.॥ स 
। तद्र अवय ; ` 
धद च. दष्धाव्ययनादधि अर्‌ गाय सहइट्ट्यु ,. 4 
॥ ^^ । , "वृ प्छ अ्चवारदादशा जच द्न ॥ । 1 
समन्त मनि कहते ह कि है यज॑ 1 ` केशांतः नस. संस्कार 
ब्राह्मण का सोलह दषस चनि का दाहय भं -आओौर वेदय 
 काःपची्तवे दषं सदहदा हं केरात संस्कार हीने खे 'जनन्तर 
चाषे खो गुरुश घर च रहै अथवा ` अपने घसं -अधि विवह 
करं म्निदो्रक्ा ग्रष्स करै. छख के ` लिये उख्य संस्र 
विवाह ह हे संजा 1 यह्‌ उपनयनः का विधान -मवे कृष खव 
धके मागे सा कर्मं कहते है: शिष्यका यक्ञोपद्त कर गरू 
, प्टिले उदको शोच आचार सध्योदाशनः आर अग्नि कर्यं 
. सिखा जर दद्‌ पापे शिष्यभी आचलनकर उनददशाभिस्रख 
वेद दीनो -हृष्थो करके वष्वाड नखि वध्‌-एका्च ` चच हो दद 
एदे' पढने के आरम्भ. आर दमातधति षं गखक्ते चश्सें का कन्दन 
दरे पदने के स्य दोनी होक - जो -अञजङी. वपी जाती 
हे.उसक्मो बह्याञजखी-कंहतः है शिष्य ` दहिम हय दे गस्-का 
दहिन चरण ओर. वाये चे बाणा चहु फर पदते के आरम्भ 
सं ( अधीष्दभ्द्ैः ) यहु काये: !शष्यस्े गु छह ` आर्‌ समाप्ि 
के स्थ ( विर्समीश्त्‌ .) सह्‌ -यास्य्‌ कष वेदं पटने स- समयं 
ष्वादि सै सौर अन्त पे अछ्र्‌ का उक्वरण क्रे दिना उन्कार 


~  . . फप्ठ्वधं। ` १७ 


फ -उश्ार्स करते घे फर चद हवा पाटे. पावेनश्रही तन्‌ 


प्राणायाम करै पि इन्कार का उदरम्‌ करै प्रजापतिते अ 


कार उकार आर मक्र यं तीन के तान ददा. छा सर्‌ न्क्ल, 


ह जिन से-खक्छार बनता है योर मःभुवःस्वः ये तीनां उ्याहति. 
जरः गायत्री के तीनपाद. तीन वेदां से विकरे हं इसलिये ओं 


ब्रह्मए दाना -सन्भ्याजस् दस का ज्व कहू वदपर. कं सर 


को प्राप्हीताःहे जो घर कं बाहर नदी के दटपर ३ह.एक स- 
स गायत्री नित्य जपै.दह्‌'बडं भारी पापसेभी एक महीने 
छटजाता है जो ब्राहणः क्षक्चियं ओर वरय अपनी किख स 


हीन होते है उसकी साघयरुषं पं निन्दा. द्वी इ आर पर- 
सोय भी.कस्याण के शमीं नहु हतं इस. कार्ण कर्त. 
त्य्राग नं कश्ना चाहिये ब्रणवचं तान व्यदह्यत जश्‌ तरपद शाः 


यन्रीयेस्व. भिर के जोव हाकां क्षी. ब्रह्मा का सखे 
दत करो जो. तीनव्षे नित्य जये, वह्‌ पशव्य रै लीन होता है 


होम दान यज्ञ जादि छ्ियाओका चद अभात्‌ नश्च हीजाता 
है आर धसव स्दरूप एकाक्तर ब्रह्म अक्षर है विधियज्ञ से 


जपयज्ञा उत ह जदा स मी उवद जप करने घ सायण कख 


हता 2 (र्‌ वानघ जपं स सहच शंख सम्पण त्रपि यज्ञ जप्‌ 


यज्ञ की सोलहर्व। कलाकी मी तल्यता, नहह करसदी व्राह्मण 
फ्‌ सव सिद्ध जप सही प्राप्त होती है खोर दुर करे अथवा 

कर्‌ परन्तु ब्रह्मण क गायच्चरी जप्‌ अवदय ` कश्ना चाहिये 
स्य ब्राह्मस मत्र कहखाता हे ताश दखतेहो तब प्रात 


 सन्ष्याका अर्म कर ओर सर्व्वदं गायनी उप्‌ कर 


। 


रता रहे इस्पर्माते सृष्यास्त सै रखी सखायन्प्या क 
परम्म केर जर्‌ तारा दुशनतक मावन्नी जपे मात्र की - \ 


भे काप हर हते ह मेर सय॑सन्ध्या से 
ये दोनी शार दी सन्ध्या अच्छय्‌ करय 

शू 2 करं षहः द्र कं सनान हता हं 
घुर के वाटर ; तटपर गयत्री जप सौर सन्ध्याकरने 
से ब्रुव एल ड स्ल्प्या फे संतर होलभन् आ)र जो ब्रह्मयज्ञ 
आदि तिस्य कष्य है इन क संता कृ उद्चारएमं अनध्यायका 
विचारं च करै यज्ञोपवीत के जनन्तर समाधर्चन संस्कार तक 
शृरू के दर रहै मधिर्षयन कर. ओर सव प्रकार से गर श- 
शषा रत शह स्मेर चेद्‌ वदे विनापटे किक्वीसे न बोरे जरं 
जो अन्याये पष्ठ उस्ने सीकुछनं कहै जानता हु्यामी 
जड की मति होजाय ज्ये यधस से पठे जोस्यधम््सेकहे 
वष दीनं नरक भे जादे ह कर जगत्‌ ममी सवकेश्रभ्रियः 
होते है जिद्को पदनि से घसं मथवा अथक प्रक्चिनदही 
ओौर दह्‌ कुछ शश्चषा सी ठ करे उस को कमी नं पहदे क्योकि 
रेस विघाथी को विधा देना उबर यै बीज बोला हे विदाब्राह्मण 
से यह्‌ कहूतीहे कि मेदी सी साति रक्लाकर्तौभैतेरेख्यि 
शेदधिष्टं र अदृयावाले पुष को सुष्चे मतद जिस्तसे बलवती 
-श्े सवना खख आर क्ञन का है इन दन्य को जो घारस करे 
कषु देवधि. कख है अयाद्‌, दुख भौर ज्ञान ॐ देनेहारी 
अर विद्या यहुधी कष्ुदी हे क्रि जो बाष्वस शचि ब्र्यचरी 

।२ अभ्राद्‌ स शिष्टौ सक्ते सेद्‌ जो गृरुष्षे विना वेदशा 
पादि को- आदष्टं यहु कर वह्‌ अतिभर्यशर सरव सरक 
म वाठ करता ह जिद से देद पदै चद प्रथन उक्षन पला 


र केवल गायत्री जानता पस्तु इूष्च दी स्यादा चे 
ह्‌ स्वस उसष है अरजा सववेद सौर शाञ्च जानकर मी 


/ 
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धयादाः म न स्ह छव दस्र माजन कर्‌ ५(९ सच वह्धद्‌ चच 
ब्रह अधस है यरु के. अगे शष्या अथवा आसन्‌ चद्‌ पर 
नं वे जो वेखहोय तो गरू फे आति देख लौचे. उतर करः 
अभिवादन अथात्‌ परणास करं उदका "आत. दख तस्म पर 
रुष के प्राए उपर को उरते हं जब उह उदक, अभ्युत्थानं 
देकर प्रणाम - कश्य तब फिर लिका आजत हज पुरुष 
खद्धो की सेवय क ओर उनक्षो घ्रणाम आहि करे उसके आ 
युष्‌ बधि यश आर ` बलषी उदधि हेदी है बडेष्टो जव अभिः 
वादनं करे तवब.-अपना नास सेवे कि मै. असुम्‌ आपको 
 च्यभिवादन ` र्ता टर अथवा केवर इततह कहै कि भ 
म्रणन, करता ह; गुरुः अभिवादन सुनङर अ्ीस्यीद्‌ देवे 
कि (आयुष्मानूभव ) अथात्‌ वड़े आयुषकाखह.जो. 
भिवादन फेः अंनन्दर मरत्यभिव्रदन अथात्‌ , सेटरर च. 
मिवादन करना न जाने उसको कमी अभिवाद्त न करे बहू 
शहर क तुल्य "हु ` जर जो अभिवाद कश्य पर अभिन्न. से 
भरत्य।भवादन न करे . जथा आश्व्यद्‌ स देवै दहु नर 
फं जाता है बाह्यलको कुशङ. प क्षतिः अनसय केश्य 
को क्षतं ओर्‌ शूद्रको आष्सेम्य पच्च जे शङ्क दीन्लालिये 
हय वहु चाहे अपव सेः छोसभी होःपरन्त उक्ल. नादे 
कर नद पुकारना पर्श को निदे, इछ सल्बन्ध म्‌ दहि 
उसका भवती दुमगे मभिनि दन सन्शैयन से कोरे पि- 
तव्य अथात्‌ चाचा सर्‌ कड माश 
इनको सदा रत्थान देवै सोस्य 
पताकी बहिन ओर गुसकी खी ये सव सन्य क्डेस् ष 
जा सवणा सल उसका नित्य ओओ अद्र दै सौर कालष्ते 


4 
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२० सदविष्यपुराण माषा} 


सान जाने दह्‌ दिष्णलोक पावे मात्तारी बहिन पितषरी 
वहिनं जर्‌ अपनी बड़ी दिनि ये तीनोभी मातकति दमन 
हरी पर्त . भाताका चादर सबसे अधिक रखना. चाहिये 
बंडापत्रं भित्र जर नानजा इनको अपने समान सषद्यैःदश 
चषका ब्रह्मण हो ` ओरं सवषा चक्रिय परन्तु उनयें पिता 
पश्र का सभ्यन्ध हेता है अथात्‌ ब्राह्मण पिता ओर क्षश्निय 
पु इस भांति ब्रह्मण क्षिय का पिता वेश्य का पिक्तमह 
आर शद्रा ` परयितायह होता है घन बन्ध अवस्थां आच. 
रस ओर किया ये पवो षडा केत है इनमे पिरे ते द 
सरा आर दुसरे ` तीसश तीसरे से चौथा आर चौथेसे पांचा 
` पधिक् है अतिषदड शद्रभी मानक योभ्यं होता हे अति 
सेगी माश्यक्तं खी ऋषी ओर राजा इनको र्स्तदेना चा- 


९ 


हये अथात्‌ ये खगे.से खाते. होय वो माग छोड अलग 
खडा हौजाय ओरं विवाह करने. के अथे जो बर जाताहौय 
उसंकांभीं माग॑देवं इनमे जो दी तीन अभित आजर्वैतो 
ऋषी र राजा सृष्यं ओर इन दोनो सृ भी ऋषि बधान 
हे जो यज्ञोपवीत करके शिष्यको रस्यं आर कर्प के सहितं 
वेद्पदावं उद्धको आचय्यं कृते हैजो कद काएकभागं 

थवा वेदक अङ्क जीविका के अथं पदे उसकी उपाध्याय 
संक्षहै जो निषेक अर्थात्त्‌ गभधन आदि सन संस्कार करै 
ओर खनको अन्नदैवे उसक्छो शर टुते ह जो. अग्निष्टोम 
पदि यज्ञ वरसी टेकरं जिसके अथं करै वह्‌ उसका छविं 
कहुलाता है जो पुरूषके दीनां कान वेदसे अश्वा हे जर पचिन्न 
करता है वही माता पिता है उक्‌ साध्‌ कभी द्रोह न.करना 


चाहूय उ्पल्याय स्‌ दरु भरव आचाय जर जच 


पववद ॥ . . ' ` २१ 


से सौग पिताक ओरपिताते हजारगणा गोरव साता का 


करना. चाहिये `जन्मदेनेहारा ओर .पेदं पठानेहाश ये दो 

पिता हे परन्तु वेद पदढानेहारा - मस्य ह्‌. क्य।कि: ब्रह्मण क्रा 
स॒ख्य. जन्म तो वेदः पदनेसेही होता है ओर मति पितातो 
कामं से उलयन्नःकरते है वे उपाध्याय छादि जितने षज्य हुः 
मन कह इन स्‌ स अधिकः गौरव के योग्य महागुर्‌ हाता है 


` आर चार वामं पूजनीय हे यहं सुन सजा ने पला कि गहा 
` रज.उपध्यायः आहि के रक्षस तौ चैने सने अव. कृपाकर 


भरहर का लक्षण भी. वणन कीजिये यह राजा : वचन सनं 
मन्यु सान न कहाः कि है राजा { जो वह्मण जपोपजीवी हो 
नधत्‌ जप. से अपना उपजीवन कर जोर अटारहपराणं 
माय -भारतः विष्णुधर्म आदित्य ध्म शि धम्मं ओर 


चद्‌ इन सव को भरीमाति जंने.वह महागर कहाता है वह्‌ 


तच क पुञ्य हे हे राजा: शतानीक । जो जस को. थोड़ा बहुत 
1६12 वह्‌ .उस.का गुरु होता ह चाह्‌ अवरा मंहोयही हये 
वदान स्‌ नारके बदका मी "पिता हर्ता दे"पव॑कोरमे अ- 
(गरी म॒नि का बालक -वेन्र रहस्पात , बड़ ` ठद्ः- पितश्च क् 
डता था जर पने. ससय यह्‌ कहता कि हे पुत्रो 
५९५ भांति पदो. पितर ` बालक क इस वचन को सुनक्षोभ' 
रर देवताओं के समीप गये अर सव .दत्तान्त कहा तवे ` 
वतच। न कट कि हे पितर! लो अज्ञं हा अर्थात्‌ कु नं 


गिनाजाता है न तो स्था "अधिक होनेते नरवेत केश 
शन स आर न बहुतं सेमितर बन्धुहने से.बडा.होताः हेऋषियों 
ह्‌ धम नियत क्रिया हैङिजनो चया म अधिक्हो. बहीः - 


२२ भदिष्यपुरखण माचा । 
सव से टद्‌. गिनाजाय बरह्यस क्षत्रिय वय ओर शूषो मे जो 


ज्ञान चल जन्म शील विदय आदि से बडा वही बड़ा होता ह 
शिर के बालइवेत, होजने से छद. नरीं होता जो तरण भी ह 
परन्तु "मी, माति विया सम्पात करखेवे . उसी को ख 
जानौ लेसे काठ काटा अथवा केवरं चम्मं काश्ग किसी 
काम का नहीं होता : इसी माति चिना पदा बृह्यण नासीत 
को बाह्मण है जि माति खि 'का परस्पर समागम्‌ निष्फलः 
होता दै जेते मूख को दान देना विफरं हे इसी मति वेदेहीन 
बह्यण का जनम्‌ सथा हे.जो वेदपद्‌ केभी वैश्वदेवादिः कर 

= करे बह शद्रे समान है जो वेद्‌ न॒ पदे वैश्यकी उक्तिकरे श 
की सेवा करे नट ठति चीरी ओर चिकित से अपना निवा केर 
वह्‌ मीं शबरी कंहाता है जिस. याम सै वेद वित्ता पडे स्र वृतु 
से हीन ब्राह्मणों को सोजन भिरे"वह्‌ याम राजा को दण्डनीय है 
वेदपदकर अग्निहोत्र का यह कुर ब वेदपदंना सफ दै 


यह बेदरभैदीं सिखा ह जो ब्रेदपदकर स॒भ्निहोर नही करते उन 
९द पठने कापि रशा होता दे वेद्‌ कहते कि जी हग 
को पद्कर हमारा अनुष्टन न क = हमारे पदने का व्यथं 
द्‌ ८ (9२ द्‌ ज र वद्‌ ण्त्‌ 

ढश उटात्‌। ह. इसछिि वेद्पद्कृर्‌ वद्‌ % कटेषु कर्मा को ञ- 
सुषठान करे तब बेदपना द्‌ बेदव्छे जानकर जो धमे क] 
उपदेश करे वही उपदेश 2।क ६ जो म॒खं वेद्‌-चिना जाने. 


ह 


का उपदेशा करते. हे वे वे पाप के मागी हते. स्ौच.से हीन 
द से रदित नष भू सण को लो ज धि जात 
वह्‌ अच येदुन कररता € = धने क्याःपाप कियाध्थाःजो.पेसे 


म॒खन्राहमण के -हाध.म पडा _ सर वही-अन्न-जो ऊंपोपंजीवी 
=, $ ध भ ध 


चो दियाजायः, तो भरहव्तः से नाचता-है' करि मेहे बडे भाग्य 


प क 
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है जो ससे -पाघ्र मै जया. व्याः आर्‌ तप करके युक्त बृहणं 
जव घरमे. अवि -तब खव दधी. जो घरमे. वियमान्‌ ह 
अतिप्रसन्न होती ओर कहती है कि अबहमारी मी सद्रतिहो 
जायगी बतं .बेद आर -जपसहीन ब्राह्मणको कभी दान न देवे. 


-कयोक्ि पत्थरकी नाव नदी क पार नही उतारं सक्ती वेदपाटी 


कोह हव्य कल्य देनेते देवता ओर प्रितयेकी. ठति . होती हे 
घरफे समीप. मखैः ब्राह्मण रह ताहो र : दिदटान्‌.घरसे दूरी 
तो. मी प्रिाच काही -बखाकर दान देना सख ब्राह्मण का त्याग 
कृश्नेसें कछ दोष नहीं `स्योकि - प्रञ्चंखित-अग्निको छोडकर 
कोड  बद्धिमान्‌: भरस्ममं हुषन नही ` करता-ह परन्त घरक स- 
मौषःरहनेहाग बह्ण -जो गायत्रीमान्न.मी जानता होय तो 
उसका स्याग.न.कंरे जो उसक्रा स्याथ कर तो रौरव न॑श्क-को 


` जाय क्योकि ब्राह्मण त्राह , निगेणहो वा गणवान्‌ प्ररन्त्‌ ` गा- 


यत्रीः जानता होय तो परमदेवं ` स्वरूप. है पर्त पतित.न 
होय: घान्यसे ` हीन ग्राम -सोर जलविन करप जैसे किसी अथं 
नहीं आते देसेही विनापदा ` बाह्यस है जो - पतित बह्यए क 
साथ स्तेहुसे अथवा. भयसे ` गोजन आदि का व्यवहार क्वे 
वह्‌ बृह्यहुप्या समान. पातक को प्राक्च होता.हैसव जीयोंको 
श्महिसासे शासन करे .ओर सदा मील सल्ला वदन बोले जिक्च 
कै.मन सर..वचन `शुधहं बहू वेद्‌ सौर यज्ञा प्राफर पाता 
ह एसा वचन क्रमी न कहुकि जिसे किसी क आमा.टमख 
पा आर्‌ सननवारो को.अच्छा न लभै पररूषको येषा या. 
नन्द्‌ न चन्द्रक करणां घे नं-चन्दन कतेन शीतलं छायाम 
ओर न ठंडे जल प्ते सिलं जसा मीहे. वचन सनक्र मिलता 

दर्‌ से ब्रह्मए.-खद्ए स्त स्ह॑ःजंसा चिषसे मौर ५ 
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२४ भविष्यपुराण माषा । 

क्रो सदा चर्मत के समान-माने क्योकि जिसका अवर्मानि करौ 
उसकी कक, हानि नष होती अवमान -करनेहाराही नाश को 
प्राच. ह्येजातीहैः वेद्‌ 'पद्कंर. तप करे व्ही. वेदक फरुको पाता 
है जो. सुखर्केःमथ वेद्‌ पदे ओौरˆउससे ओर "जीविक्ना करे "बहू 
शाद्रके सीन होता ब्रह्मणके तीन जन्महोतेहेः एक तो मा- 
ताके गमं से-दुक्तरा यज्ञोपवीतस्ते आर तीसरा यज्ञकी दीक्षा 
लेनेषे यज्ञोपवीत समयं गायत्री माता भोर आचारस्य पिता 
होताहै, यज्ञोपवीत. के पहिले-किसी कम्भ॑का अधिकारी नहीं 
होता. इस कारण वहःकभी वेदक्ना उच्चारण न करे जव यज्ञोप्र- 
वीत.होजाय तब. वेद पठने. अधिकारी. हो ताहे. यज्ञोपवीत 
के समय ,से मेखलाःचमर्दण्ड.ओर यज्ञेपयीतः.का धारण क्रे 
आर तभी से देवता पितर मनष्यों क तपण: कियाकरे पुष्प 
फल . जल समिधा त्तिका कृशा आर अनेक प्रकारके. का- 
ष्म का संग्रह -रक्वे. मय मासि गन्ध प्रष्पमारा अनेक भ्रक्रार 
के रस आर खियोका त्याग रकस अनेक पीरके शुक्तअथात्‌ 
धिरक जर अक्का. खाना प्रीना जांखामं समी -डारनाः शरीर 
मे तेर ` खगाना जता आर. उत्रका घार्ण गीत सनना नाच 
देखना जरा खेखना स्चढ वीना निन्दा करना खियोङे स- 
मीप बैठना काम क्रोध. लोम .आदिके वश्च. होना,जव्यभिचषा- 
रिणी लियो से.बात ची करना.वीयंपात करना ये सब वाक्त 
चृ्यचारी के सिये निषिद्ध हैँ अथात्‌ बृह्यचारी ये वक्षि न रे 
जो स्वन में वृह्यचारी का वीयं स्खर्न होजाय तो . उठकर 
स्नान करे ओर स॒य्यनारायण की पजाकर गायत्रीः जपे तब 
शुद्ध होतहं जर पुष्य.गोवर खत्तिका कुशा. जर भिन्ना इनको 
नित्य. खायाक्रं परन्तु जो -पुरुष अपने कमम, तवपररहं ओर 


पदव्रद् । ` रभ 
= (५ 


पदपदे है अ्तिथिक्रा आदर कर्यै ह उनके चयस भिक्त | 
ग्रहएकरे शृरूके करभे उपर चयने जतिर धरम भिक्त न्‌ 
मागि जा अन्यत्र ।मच्वा न. {शं ता हमकम ना भह क्र 
पृरन्तं जे किप्ी यौति क्डद्धित्‌ हष उदकी, निक्षानलेबे 
नित्य समिधा. खाकर सायङ्ाल शौर ग्राह्तःकाड ' हुवन -करै 
मिक्ता सागमक सथ्य सनक श्ट जी. अ्रह्मयादं भिक्षा के 
अञ्नधिना सादिन, पस्यन्तं चोर ` अद्चखाय खोर 'रोग आदि 
निभित्तफे चिना साप्तद्धिन अग्निहोत्र मीन कर कह न्टश्रव 
होजःताहै ब्रह्मच के स्यि भिल्ला अन्न भुख्य ह इस 
कारण एक्का अन्न दित्यं त देष भिष्लान्नके मोजनसे चित्य 
उपवा का प्रलह्‌। वाह खष् धम्थ केवल ब्राह्मणक कर 
ह्रे चत्रियः द वरये घन्लं सै कुछ भेद है गरुके सम्मृखं 
हाथजीड .खड़रहै, जब युरुकी आज्ञाय तत्र बेटे. परन्त्‌ 
अआसनपर न ब॑ठे गरूर पोत उने पिले उठे र सने 
से पीठे शयनषरे -गरुके दन्द अति नद्वततसे मेढे कियी 
चातम्‌ गररूका .जनुकरण अशात्‌ वरुड. न करै गङकी निन्दा 
न कर आर्‌ . जह निन्दा हर्त टुसे.उछक्रं चखाज्ाय्‌ 
अथवा कान सूदलेव शुरुकी चिन्दा सननेसे गरहमङीः योनि 
म जाता -ुं जार निन्द केस्नेस ग्दानोल्ल हे राहुनप्ररःचदा 
हु गुरुको अथवादृलं न करै अ्थाचः कारी से उद्र 
"सागकर्‌ युक. सथं एष दष्टं दष्याच्याक्षन श्ल च 
स्‌ पहा जादप्र्‌ न वहे.ली रृरूछयीप न. हैँ तोःयही 
आचरण गुरू पुत्रक साथरस्खं परन्तु उच्छिश्च भोजन गङ्‌ 
कहकर गुरुक सदसः दीक ` शरुक्छे सथानमायै रन्त. <- 
पलक दहमं तर लगारा स्तारक्यना इत्यादि . कम्म न 


। ४ 


९६ मध्िष्यपराण भाषा 


करे, र्‌ उरण शिष्यं अनेक्‌ प्रकारके "एण दोष सयग्फकर 
गरूपरनीके पैर्णी उ दकाये सथा द्वियोके संगे पुरूषो षो 
अनेक -दृकष्ण ठगते ह इसलिये उदिन्‌ परुष उनसे ब- 
त्वता.रहै माता बहिन अथवा अपनी कन्याहो परन्त॒ इनके 
साथःभी एकान्त. मै ` बातचीत न करे क्योकि ये इन्द्रियं बड़ी 
बल्वान्‌ ह विह्ानकी बद्धिमी च्खदती ह राजाश्शीषखी खर 
जरू -ख्ी. रो अपना ताम केकर प्रणाशन कर जिस्रपरकार्‌ 
भक्निके खोदते २ जर भिलजाता है इसीमाति- शुश्रूषा 
क्रते र गरुसे विच्छा प्रा्षह्ती ह शिर सडायेरहै अथवा 
-जयपारणकरे सुष्थोदय आर इूष्यास्तके ससय भास मंन 
रटे अथौत्‌ जलके तथ्परः जाय सन्ध्यावन्दनं करे जिसके सोते 
सोते, सथ्योदुय अथक सृथास्तष्य कह धड़पापका मागी 
द्योते विनां प्रायश्चित्त शुद्ध नष्टं हता सात्त पिता र 
आचार्या विपत्ति मभौ अनादर न करै माता एथिनी 
कि. सर्वि है ' पिता प्रनापतिक्ी आर आदायं ब्रह्माकीं इस 
स्यि इनष्छा वदाः जादर्स्े पुच्रके उस्परन्न कृश्चे आर 
"पुटकः कुरने. म. सता.-पिता जवन हश्च उठते है उक्षका 
वंदा दये वतक चेका रश्म सेमी पत्र नहीं ` देक्ता इस- 
-लिशैः सदा माता पिता आर गरू शश्चषा करे जिससे. सत 
प्रकारके , त्फंक्नफर्हो आर इनकी - शुश्चूषाही बड़ातपहैे ये 
` तीन दीनलेक्‌ है तीन आश्चमं तीन वेद्‌ है ओर येही.तीन २ 
अभि ह सता -गोहुपव्यनामक् अभ्निहै पिता. द॑क्षिणाभ्नि 
हे आर. गुरु हवन्‌ . नाम. जभ्नक्ता.रूप है जिस्पर.ये 
-तीन प्रस्व वह्‌ तीनासोक जीतरताहै . र देवतां 
की मीति. स्वग्गेमे विहर करप जो द्रनश्छा आदर नरके 
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दसी सब क्रिया निष्फख है जब्र तक.ये तीना अतैरहं चव 
तक इनकी शश्रषाके विना सोर कोड धन्णा न्‌ कर्‌ थ्य कडा 
तप त्रत ओर धर्ष हैर जो सुखः कस्य कर ताभी. इन 
ज्ञा सेः केरे उत्तसविध्या. अघसपुरूष से होय दमी -धहुण 
कुरटेयै-क्योषि विष से अशत बालकं से समातं अस्थात्‌ . 
जच्छीकात शत्र से पी उत्तम आचरणं कदम अस्थात्‌. कोच 
ते मी काञ्चन र दुष्कुरु से मी खी रल्‌ अस्यात्‌ उत्तमी 
ग्रहण कर्ते हउत्तम खी रद मिया धथ. शौच सुभाषित जोर 
अनेक प्रकारक द्विस्पं जष्टं से मिसे वहु : यहुणशरते 
जर पिपलिकार म क्षत्रिय अर वैय. से -सी वेदुप्रदे- परन्तु 
उतरे कार्तक उनके .दमीप्‌ रहे चपर व्राह्मण युरुके सक्नीपं 


तःशरीर रहै-तब तकं रहने मै रुख दोषः .नही जो, जन्भ 


गरक शश्चषा करे चहु ब्रह्मलोक २ (निवाक्च कस्ताहःपदने क्ष 


समय युरूक कुड दयक इष्य म्‌ खर्‌ पटुर्नःक अनन्तरस्‌ 


की आङ्घपाय भि स्वल गो घोड़ा कत्र कट्य्‌ -दञ्ज वादि 
अपनी . शाक्किके अदरसार समपण कर गरु जव .देदए्तं 
होजाय तब गरूपुत्र ओर गक्ष षे गरु के स्थान मै साते 
आरयेभीनहो्थेतो जे गरक माहुषन्धु दर्थ. उनको- म्लै 
आर्‌. अग्निहोत्र निस्य कशता रट इ मालि जो ब्रह्मचारी घवा 
आचरण कर वृहू ब्रह्मलोक मृ जाय वह्याजी चे . खपरी चिङस 
कर इतन कहु सुभन्तखाने बील 1 है राजां {यह्‌ हुमन-बरह् 
च्रारीका घमं वणन सिया यब 'ृरहुस्थ : के धलच्छा वलैन"कस्ते- 
ह-आपसनः ब्राह्मसस्ादि अप्र. २.समय मंकी -समान्चि 
करं रः ब्राह्मणं का यज्ञोपदीत वदन्त ऋत मे क्षच्धिय का 
भष्म म जोर वश्यक दरद्‌ च्छु न करना चदिये। 


\ 


एय `  अदिष्युद्धस भाषा। 


सथा अध्यायः 
| शी फे स्वका लक्षण ॥ । 
समन्वघनि कष्टे है क्षि हे ण ! यष बह्यचाश्ित जी 

कटा इतनाकशे इससे आधा अथवा. चतुथीशही करे वतक 
अन्त्‌ से गरुको शिहास्नयर बेठाय साखा पह्िनिाय, पजाकरे 
रोर उनत्तस गौ सिवदन करे प्ठिर समाद्चन. नाम संस्कारकर 
गरुकी च्राज्ञापाख घर आथ दन्दर लस क यक्त अपने 
वणकी खी से विवाहक्रे यह्‌ दन रजनि कहा किं हे सनीरवर 
प्रथम आप खियो के उकण दैन कीलिथे क्षि किनरक्षसं 
करके युक्तं कन्दा शुभदायक्‌ श्ोती हे यष शजाका कवन सुनि 
मनि क्टनेलगे हे सजा ! वेका से ऋषियों के प्रति जो 
ब्रह्याजीने ` खीलक्षण कृष्टा है कहू इम वणन करते हँ प्‌ 
पकाणचित्त होकर सनो जिसके श्रयण करने से सन क्ञमीहशम 
ज्ञात शोय एक्‌ सखथय बष्छाजी अपने लोकम सखपएवक््‌ वेठे 
थे उप्त समयं सम्पण छषिगये जोर वह्नी को प्रणाम कर 
विनय से भायेनरा करतेभये क्रि शष्टाधज क्षम्पणे रोकं ङे 
कस्याण के अथ॑ हृ्ंश्ी के लक्षर्‌ छन्दा शहुते हैँ अपि 
छुपाकर कथन कीजिये यष्ट सन वरक्षानी कहुनेलगे कि ड 
मनीरवशे ! हस खीलक्चषस कहते हँ साप सव एकायरवचिच हो 
श्रवणं कीजिये. स्क कथलके यलान उपैर सभिपर -समस्पू्णं 
टिकजार्यँ बीचक्धे ऊष न रह . अरं अति.कोमरख हों पे शची 
के चरण उत्तर हीते है-मोगक देनेष्यरे है मोर जिनके चः 
रण सूखे रटेहूये मांसे हन न्ड करकेव्या्त होय 
खी दरिद्रा जर इभगोवीहं पेस्छी संगली च्पृसमे मिली 


€ „^^ 


हुड साध्य गा अर्‌ सुष्न नलाकरक क्त आरटस्ना अति 


` पवद ॥ ` 


देखय्यं देनेहयरी दँ अर खीको रुन वनात्‌ "ह च 1111: 
गरक होने से आयुष्‌ न्य॒नहोता हैः ओर विंस्लौ अगखिय स 
धनकती हानि होती है मलम जो टेदी हों तौ दारिद्र करै ओर. 
मोरी अंगलियो वाटी खी दासी होय जिस खी. की अंगुली 
एकके ऊपर एक चरंद जाय इसनमाति सव अगली हं। च 
नेक पतिया को मार अन्तमं दाहय. पर की अङ्ट्या 
केः नख स्निग्ध अल्थीत्‌ चिङ्गने. लाल ऊवे र छोटे हीय 
तो-सोभाग्य घन पत्र योर राञ्य मिले श्वेत रङ्क्रे कटे हुये 
सूखे नीले घन्धडे नद्धां से दरिद्र होय ` खर -पीठे नखहोर्च 
तो. अभक्ष्य ,वस्तखाय गफ जर्थात्‌ ठंकने गोले स्निग्धं 
शरोर न जिनमे न दीखती होय प गर्फ उत्तमं. सरै ह सेषों 
से रहित गोर गौर वणै'की ज॑घा.सोभाग्य ओर चद्मेके लिये 
हाथी पालकी देनेहारी. होती है; सेमयक्त ल॑घाहो्य दी वहू ` 
खी मस करे जिसकी -पिडंलीः उपर क्रो शची हों "वंह क्ली 
छशभोगे.काक्के समान जिसकी जया हौं वह पत्तिं को हनन 
करे जिसके जान्‌ अस्थीत्‌ घुटने माजौर-अस्थौत्‌ शद्ी जरं 
सिहके जानुके समानीय वह पुत्र घन ओर दौभाभ्व-को पाती 
है ओर जिसके जानु चटके समानो वह्‌ निर्दनहाय निस 
जानुओं से कलह्‌ -करनेहारीहोय नडी दीखतीहयं वो हिस्त 
परे जिस स्वीक रोम अथवा केशुचितं चर्स्थात्‌ चघश्वाले 
दोयं रूखे आमेसे फटे ओर एक २ रो्कूपमें तीत स्वरं २ ह 
भर उस खीका पिगरु .वषेय चह विषते तमानं त्रषःहुरनः ` 
हारी हेती हे वह सातद्न के. भीतर प्रते पतिक नाण 
खय्‌ के उरु हाथी चसद समान-गोल-ओर केलेङिस्तभं 
सेगोर शरोर करोभरु होय तो कामदेवकर सुखंदेनेहरे होते मरे 


\ 
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खे रेमो.से व्याप्त ऊरु दोभाग्य देते जिसकी भगन्यैमों से 


हीनो आर उसकी सन्धि जपससं दहविलष्टहां वह्‌ शी चाहे नीच 
क्खतं मी उन्न भदहा पंरन्त्‌ यजाकी शनीहोयं ' पीर्पल के 
पत्रे समानःकद्ुवा कीं पीठके सदश ऊंची आरः चन्द्रविम्ब. 
के-समान योनि अनेक प्रकारके सुखदतीःह जो योनि तिल 
पुष्प के सम हो चर आगे से खरकं सशो वषु द्रिष चश्ने- 
हारी दीदी ह नितभ्व पुषठहय तो उत्तम. होता ह रउखलफं स- 


हिषे 


मान. होय-तो शरक देनेहारा होता है. .स्तन के -मास्से नश्नरो- 
माव्रखीं से मषित- अति कृश ओर चिली करे शमोभितत म- 
ध्यभगि शम हाता हे इस्तसे विपरीत रक्षण होय तो अशभ 
जानिये पीठी न होय आर रोधा संरदहित हय ता उत्तम 
हौदी है आर जो कूबड़ी आर रोम( करक युक्त होय. तो उसका 
` कभी पतिका संख नहीं ` प्राघष्ता वहं प्राते मल. हस्ती ह 
जिनके पेट स्कर्मर पर चोड हारय उनके सन्तान वहत होती 
हे. जिसंकी क्षि मण्डक कं समौ नही वह्‌ राजाकी माताहीय ऊचे 
पेटेवाङी बन्ध्या गोख्पेघ से स्यमिचारिणी ओर द्मस्ती होती 
है ओर ऊँचे नीचे पेटवाटी खी क्षुद्रा -होती है: मोल ऊैचेभारी 
ओर विस्ताश्भयक्त.स्तन उत्तम होते ह.गभक़े ससय जिस्ःश्ची 
का दष्टिना. ईच ङचाहयजाय उसकं पुत्र उस्पच्र होय.ओंर वायां 
कुच ऊँःवाहोने से कन्या निसक्रा, चिद्वक; अथात्‌ छेदी लम्बी 
हय वहं खी -धृत्तदीय आर जसकी ` ठोदौी दबीहुं हिय ; वह्‌ 
` पतिके खाधदहेष सकले जिनके कच चपकेःफएकेससान अर्थवा 
कृत्ताकी जीभ केतस्यद्च वे दशि होती दं जिसका चन्नस्स्थरु 
अथोप. छाती मांस से पुष्टरोम ओर-नाडिय। सेःरहितः हयो व्ह 
च्मतेक श्रकारके मोग.मागे गोललातीवारी हिंसा करेर्येमयक्त 


^ 
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छाती ह्य ती-कुरीला हीय निर्णी हेय दो विधशा अर ब 
हृत चड़ छाती होने ररह करनेषारी होय जिक्च खी.के हाथ 


१।,२ख गहर्‌ा स्निग्ध अट्‌ रक्तवण हुयं वहू सख मागे च्चोर 


४ 


टी रेखाजं से दरिद्रा होतीहै जिसके हाथमे कनिष्ठा के मर 
से तजनीतक : एक प्री रेखा चलीजाय वह्‌' सा वषका आा- 
ष्‌ पाध जो रेखां न्युन.होय तो आयुर्‌ भी न्यन' होय हाथकी 
गुल .गार लम्बी. पतली विद्ररहितः अर कोमल तथा 
रतत्वण.हाय ता अनेक प्रकारके.मोगमिें श्रत्यन्त लाल दे 
अर ध्नर्‌ नख ह्यं तो -देरवम्य मिले जो र्खे शेत नीले 
ल= नख ता दामाग्य ओर्‌ दरिद्र होय खीकेहाथ फटे 
हूय रूस अ।र विषम अर्थात्‌ ऊँये .नीचे वं छोटे बडे होर्थं वहू 
छशमोग्‌ आर कोर रक्तवणं स्निग्ध सौर छे ए 'हाथोवारी 
ख सुखम्‌ रहती. है जिसके भँगटियो.के प्रि यवके चिह्न ` 
९। ` उप चुत सुख ओर्‌ धन. धान्य मिलता है जिस.खी 
सि म्‌.पनघ्‌ अधात्‌ हायकी कलाई तीन रेखाओं ते भूषितहां 
१६ उत्तम भाग.ौर दीधे अ्ुक्‌-पातीहै जिस हाथ श्रीष- 
"वजा कमल हाथी घोडा चक्र.स्वस्तिकःवज-खडग परंतं क्त 
ङश अतु प्रासादं अर्थात्‌ महल. छत्र सकः हरि केयर 
कृडर शंख "तोरणं अलिक विष्ट ६।4. बह राजक जली हेती 
ठा अथात्‌ तड. क्राः किह: हने. धनवान्‌ यैशयकी 
ल हाय द्रात जूआ हरु फाल ऊखर्टं अदिकाश्रिहही 
वाध्च्‌ कृपनल अर्यात्‌ -जमींदारकी पतती हीय सखीकी.भजा 
२२१९ स.नख.रोमरहित ओर गोपच्छके याकार हयै ते उत्त 
ट्त दै कूपर अत्थ दटनामा रसरहितनमोर दु हतो 
द. स्कन्ध नत अथात्‌ नयाहुजा उत्तम्‌ हैःस्थर स्कन्धं 
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दने कन्ध्या हती जिका कन्था ऊन्दा नीचां होय पह 
व्यभिदाशिणी होय जिद्की. थीवामे सीन रेखा होय कह सद्‌ा 
रली मृषण पहने दुबल भ्रीवघाली खी निदधन स्थ यीवा 
वारी दुःख भोग्लेहरी होट प्रीकावाली तवता अ 
स्थत जिक्चष्े संतान होकर सर्जा्थं जर ल्वी श्रीवावारी 
खी ` व्यभिवारिणी होय जिद दोनों कन्थे ओर कृकारिष्ला 
स्थौत्‌ यट ऊंचेनः हार्यं वह्‌ क्ली दीग्ध आयुष्‌ पाती है 
आर -उसश्षा पति भीˆचिश्कार त्क जीताहै जिप्तका संख 
चोखेटा -होय वह्‌ खी धती होती हे गोल मखवारी शठ 
लोट म॒खवाठी सन्तानहीन बडे सुखवारी दुभैभा- होती 
है श्वान शुक्र भेदियां उस्टु बन्द्रं ओर काक के समान 
जिस का. कर. मख होय बहू पापिनी ओर संहतान्‌ तथा ब 
` श्ुओंसे हीन होती है जिनका सुख कमल दर्पण अथवा 
चन्द्रक सानः होय.वे -सव उत्तम मोग पाती ह रक्तवर्णं 
. स्निभ्ध ओर पतला ओद अच्छा होताहे जित्तका रप्र क्रा 
-ओष्ठ सोय हीय वहू कलदकर नीरे आदि र॑गका ओ होय 
तो दुःख भोगे ओर. जिसका. उऊपरका ओष्ठ दीरस होय ब्रह 
अति कोघयक्तः द्ये .जीम लाख्व्णं थोडे जल से यक्त.पतली 
ओर छम्बी अच्छी होती.है मोदी छोटी वेदीः फे हई जर 
घरे रगकी अच्छी नर्हा अतिष्ेत स्निग्ध सौर उच दांत उ. 
दम हदते छटे टे बिरल. रू विकट जौरःऊंचे नीचे दत 
ठःखदायकफेै न बहुत भेदी न पतरी न बहुत रुभ्बी. ओर 
ऊवी नासिका श्रेष्ठ ह नीर क्षल के समान ओर सन्दर 
पत्म अस्थात्‌ बकन करके युक्त नेन उत्तम होतेह खजनाक्षी 
सगाध्ची जोर दरार समान नेच्वादीः खी, उत्तम भोग 
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गदी है ओर सहत रे खभान्‌.पिंगख्वछं रेखायुह 3 सल 
त्रादि से श्र नेत्र देश्वयं देते भिक्षके नेच शडे हुये हयं 
ओर अति पिगर वणं हयै वह्‌ . इःखमागिनी हती है 
नेर ठोटे बड . धखदणं परेत. नेतो के सनाद जर्‌ $वात 
तेच दे "तस्य निष्के नेच होरे दह ची.खदा' स्थागने योर्य 
है. .जिदकेः नेत्र उदन्त ओर केकर अथात्‌ शचेताने शोय 
वहू खी व्यभिचारिणी. हीय अर भव्य मस छानी ह 
{जस्तषे कान्‌ कायर ` अर. लस्य हय ह्‌ अनर. भकार यः 
षण पिये जोश गदम्‌ ऊट चकलं उस्दं अथवा शनरके एश 
जिसके" कान होय वह्‌ दुःखं भोगे शैल कोख आर रोस 
रहितं कएल उत्तम हते है जदचन्द्र के दानं अर चन्‌ 
कता हज ललाट अच्छा हीत स्तर न बहुत बडा नं 
छटा अच्छ हुता हयाः समान भस्तर्‌ उन्दसं र्वष 
तले काले स्निग्ध ओ ट्ब कष्य उततम हेते ह हद कोय 
भ्रमर सथूरं गणा अथक शंसरी के ' तुद्य जिन स्वर 
होय वे माम्य करके युक्त हती "हेः जिनका स्वर कटी थाली 
कं समान _अथवा.काक.के तुल्य वे अनेक माति के दुख 
; भागती हं :हैस छंष अथवा मस्व ही के समान जिद्की 
+ गाते हीय वहं अपना.क्ल' विख्यात करे. ओर रजकी शनी 
| होय जिसकी गति श्वानं जश्डुकु कोक जरं -खगके समान होय 
\ आर बहुत जल्दी चले कहु ददी होकर शणं दम्या 
। पुष्प अथवा -केतरिके दमन खीका रग. उत्तम. होत 
। सम्पण ख। कं अग कोम सोसो से ` ओरं ` पसीतेः घें रहित 
, जच्छदह्‌ाति दहं ङ्पिरुव्णकी-छी हीनति अथिकांगी सेमं 
\ से रहित अधवा वहत सेमं से व्याप्त जिसका देह होय . 


{ 
ध 


३९  अचिष्येपुशण्‌ माषा । 


¡द्र एवैत के नासयाङी अथवा यत्च त्रेत चादि के नास 
धाटी स्त्री कःय व्याह जिक्तके खष् सव छीक्‌ हा आर कैश्च 
श्र दन्तं दष्वमषह ससी स्वरीसे विदाहु कर्‌ याष ही 
परब( ल सहत चद्‌ श्ल्ञस कमते क्षय कृ अधस्वादर्‌ः 
आदि शण से पीडित सरं बहुत रोमां करके. युङ्घ जोः कख 
हीय उसकी. कन्या से पिवाहू त करे इतना करुः ब्रह्माजी ने . 
ऋषियां से शषहय सि ये . सवं उरत्तपलचथ्र जिस स्वी म~ हों 
आर आ वरस भरी -जच्छा होय ए से विवाहु.करं ती घनं धा- 
न्यं सन्तान कीरिं जर देशव पाले हे धनीश्वरो 1: सर्वं लक्ता 
से अधिकः सदडच-अस्थद्‌ भख चालवलनःहै यष स्त्री मे 
अव्य हना चाहिये ॥ `` _ `. -. 


पांचवीं अध्याय -.~, ;. ५; 


. .` धन संपादन करने की आवरयुकता-का कथन, तुल्यकुःरर्म 
| संबन्ध करनेःकौःदोसा,१.. ~, £ ¦ .: 
„, इतना. सुन रनशतानीक्ने कहा. कि. शह्ययज - दि 


-स्रस ता. मनेः-मापक. संसखारबिन्द्‌ से सने अबः-श्या 
शद्‌ टत सुन चाहत यहु, राजक तरिनत सुन सु 


ह | 


कारेः @. हं शजा 1 ब्ह्याजीनदयी -ऋश्िया के प्रति -सद्‌ त्त 
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भ कह 8. वटी -हुश आपसे कदत है दिया के यहत 
क़, अनन्तर ब्रह्माजी. कन खमे कि हे..सनीरवरो । पिल 
गर कुलं म॑ जिद्छा पठकरः धन सम्पादन करे पीठे. सुन्दर 


यक्ष सं युक्क ॐर्‌. सुराल खा से -शाच् की रीति. करक 
विदा कर्‌ शुनकं (वला गहुस्याश्रम बडा -वेडस्बना इ,इंस- 
टय यन संपद करके पाड गृहस्थं वन. नरकका हःखःमो- 


ग अ वरल्ु ला. युत्राका, भृखकं मारे सेतेहुभे देना 
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छो सही पटे ओर्‌ यैले.घ्ःपटिने ञतिदीन ओर्‌ सूखी 
यन्ना को देल जिनकी हदयं नही कर्तार चतिकयेरं है धरतु 
उनके जीवन कौ धिक्ष्है उनके लिये शल्ु वरस उस्वदह इत्‌- 
दिये ज धन विर्न विवाहकरे इसको खक ख 'वाक्ष-नहु। 
शिता केवल. जपते गध तै. खीरूप फांसी. उत आग्‌ 
व्रतो उहश्ा् दही दद्ला. इस दिये धन युश्यहै कोई क- 
इते हे कि सतीनते निव अत्यीत्‌ घसं सथं र कम की 
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प्रापि दहोरी है पशन्त नीति वेता का य्ह नदह किचन अर 
उत्त लीये दोनो च्रिव्ण के देतह. दो. यकार - यन्न ह एफ 
तो इट चस्थौठ्‌ यक्ञ.खादि -कश्वा दरया पत्ते अत्थात्‌ वापी 
कप, तंव करध्राल -च्ादिः. बनाना यै सोच ध्नसि ह्य 
सक है दश्री के बन्धमी उससे लज्जा क्ते अर धनाद्धि 
कै अनेक. बल्थ-बनजाति है वहीं निधण्भेन्न सर धनवान 
धं अनेक. उस गभं, हौजाते षै जर निदधन. के विया 
णमी नर. दोजाते हुसत्र. वस्तंमो का सान यवै धन्त 
तिना अजागङस्वत ल्यात्‌ बकरी क . गलधते. की. सि 
परुषक्ता जन्भ द्ये हे पृडवै जन्भके पुण्य स घत भलत ओर 
धने पुष्य होती ह इस ल्यं धन सौर पुण्य स्योना 
उत्था इक दुसर्‌ कसार हं दस कारय, पष्ट उत रीदि. 
स.धन सर््पादन-करके -चि्ाहु्‌ करे जयः क धिष नक्र 
तक पुरषं अद्ध शरीर हता ह जित शधि एक णहे 
सर्य मथन एक. प्रका पक्षी दिद कापर का ली देत 
सा नाते खी हन पुरुष्‌ भी- क्ली कम्म के योरय्‌ नही 
ह साननङ्वर का होता हं नीच कुरुष समन दुतम सौर 
तेम कुरु म नच कुल म विवाह कर्ने से चित्डा होदीहै उन 


8 
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ऊुलवारे अपना अनादर . कते है -दस कारण समान कख 
मं विचाह्‌ करना . चाहिये सर विजातीय सम्बन्धं मी टक 
नूर सखा कोय, ओर हंसका जिस सम्बन्ध मे प्रति दिनि 
स्वेदकः इद्िहोय जर विपत्ति सम्पत्तिके खमय शरस तक 
भी देने म॑ विच्‌ न. क्रैं बह उतम सम्बन्प कहाताहे परन्त॒ 
यह कात उवह होती है जो कं शील ओरं घनमे. समान 
हते हं थलष्यों छे स्मेह ` ओरं छ्ङ्नताशी परीक्षा विपक्तिर्मेही 
हती है धिह जर सत्र अर्थात्‌ सलोह ` खानों कै सीधंही 
करै उततम ओर अधमो के सथ.कुमी.न करै जिसदे-सख होय॥ 
| टयो ध्या कि 
वार-वणा दत ्वेवाहू व उनसं -उत्यच्चहूय युत कं लक्षण , ` 
ब्रह्माजी शते ह छिहे समीश्वरो ।जो कन्या साता शी स- 
` रिण्डःय ह्लोय जश्‌ पिताकी सगोचा,न होय बहु तीन वणा 
को विषाहू से योभ्वं होती धम्य. चीष्नं के स्थि ब्राह्मण 
व्राह्मण - कन्यसि विका करे आर षवश . हकर धिय 
शपि वीयवस की कन्या विदाहः इद्धी माति क्षत्रिय अपने 
वर्णं क्ली फन्था छे ध से सौर केश्यं तथा-शद्ररी कन्या को 
कासते 'विवष्ैः कय पसन ङ सिये अदने क्म-की कन्या से 
छर्‌ काप वराहो शाकी कभ्याः सि सी विवाह कर परन्तं 
श्र के सिये शद 'दी कन्यादही भर्या कदटीहै ब्राह्मण के 
व्व्यि चरौ वरणं की न्या व्थाहनी लिखी है" परन्त्‌ शब्रा 
ल. चिका करना योग्य नही शद्धा से धिवाह्‌. कर ओर्‌ पुत्र 
स्पश छर उत्तश्य शोनक भग आदि ' ऋषिं पतित भये 
द्धा के साथ संग कने से बह्यमण अधोगति शो जाता 
छ मर्‌ उभे पत्त उदय छर" शद्धसमने से हीन ह 
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गता. ह अत्थात्‌. वहं मी हः इजाता है. देयता. पत्तर 
उखका-हञ्य. कल्य. रहण नह. करते हे मुनीश्वे ! अब हम 
आठ प्रकार के विवाहु. कहते बाह्य; दैव या म्ाजापत्य 
अघर गन्धतः रात्तस आर आटन्रां संशाचनामक . विवाह 
हाता.है इन मे पहिठे चारः विवाहः ब्राह्मणको करनेयोभ्य ह 
पिष्टे चारका अधिकारी, चत्रियद. आसर योर राक्षसका 
धिकार) वेश्य है. आखर ष भी ^इनदोकाही अधिकारी है 
पिरे चारविवाह्‌ ब्राह्मंण के छिये उत्तमं रात्तसविवाह क्षत्रिय 
क छिथ ओर्‌ आसुर पेश्य जोर श्र ॐ रिय -मख्यं ह पशाच 
ओर आघ ये दो -वरिवाह निन्यं है वेदश पद मे उत्तम 
लन वर्‌।. खाय वरिधिपूवेक्‌ विवाहः. करदेना इसको माय 
विवाह कहते दै यज्ञहोरहाहै गोर कथिकः अपना.क्मं इरं 
<स समय वन्याको-अलंकृत॒कर -दत्तमतररः ते. धिवा 
देना हसकानामं पनविवाह्‌ हे -एक्‌ बे. ओर एक.गौः वरे 
उकर धिधिपृवेक उसको. कन्या. देना यह. आषविवाह.कह्‌- 
लाता हं वधृवरका. विवाह कृरदेना -ओर्‌ यहु कहदेमा क्षि ये 
दोनो साथ धर्मका आचरण केर इसका नाम्‌ प्राजापत्यःविषाहः 
दै कन्या माता पिता चौर बन्धो के भनदेकर्‌ विवाहं 
सरमा श्नासुर विवाह कहलाता .है कन्या-सोर वर, परस्पर 
अनुरक्रहो बातचीतकरं भपष्टी धिवाह्‌. करल द्पका साम 
गान्धवेविवाह्‌ है. मारपीट ` करफ रोती चिल्छाती कन्धा-को 
ठाना राक्तसविवाह्‌ होत्ताहे हुईं अथवा मन्तकन्या 
>। यलउखरना यह्‌ -पेशलाच नाभक ववाह हं राह्म. विवाह 
त उत्पन्नहुआ पुत्र दश - अगले ओर दश पिले कृलोका 
श्र करता हं देवविवाह्‌ से उपजापत् सात -२-अगले 
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पिरे कुखा को तारतां दे, आषविवाह्‌ से उन्न हा सुत 
तीन जगसः खर तान्‌ ।पठटे पुरुषो ` उद्ाररतीदहे बाकी 
चारप्रकार्‌ क ववाहि। स उत्परतरं -करसवभावं धमक 


५८५ च) 


द्रेषी सूठबोखनेहर आर दुहत दे अनिन्दत विवर 


इ. 


सन्तान उन्तमषहती हे "जार निन्दितदियंहं स निन्दितं 
करण आसुर दि -निन्दिर्तविवाु नं करे विवाह्य 
स्कार सवणा ली. सं विवह्‌ किह होता है न्याक वित 
यक्किञ्चत्‌ धनमी करसे तः उतर वरकौधनःठेने पि वमः 


५ ~+“ 


प्त्यबिक्रा जत्थात्‌ सन्वान- च॒नेह -गिनाजीका है. 
पुरुष कन्या घ॒नं से अपना जीवम करते ष कन्धा दिये 
वचं पहिनते दैःअथवाः कन्या देकर मिलेषये बाहौ पट चते 
हवे नरकृ'म जंति.द्‌ आपि विहं संगो मिथुन चत्थत्‌' एक 
बल "आर एक म लनी कही-हे परन्त वहीं दी नही स्थि 
चाह थोडा चाहु वहतं परन्तु वै कन्थाका सल्यंहौ भिना 
जिह दसालये बरस, कुल्‌ मो न लेना शादिये इषः माति 
विवह्‌ करक चह्मण उत्तम देशा मं निवस करे निस ब्रहते 
यंरादोयं यह व्याज का वर्वनं सुन क्षिया ते वकित 

तीरोन कासा देशा निनी करते के योग्यं ह क जहा वंस 

से धमं आर युको ट्वा ' यह मुनि वचन सन-बह्यानी ` 
कह्नेलगे कि ह सुनीते | जित देते धन अपने वरो 
रंण्‌। करके सहितो जर -विद्रीनखेभ वसतेह सन ध्व 
दरं शलिक.रीतिं सं दतेही वह्‌ दरा उत्ततं हे मौर सै 
केः योग्यं है.इतना. सन ` ऋवेयो ने पछ क्कि महासज-विः 
दान्‌. जिं आचरण क) यहुतकरं ओरं धर्मरतः मे 
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कहां इक्षको जपकथनकर' त्व वृह्याजी बोलें क उतत 


| 
| 


| 
॥ 
+ 
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॥ 
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विद्यान्‌ रणद्रेष.से.रहितं होकर जिस. धमक साच॑रणर कृ९ चहु 
मख्य है न तौ अत्यन्त निष्कासहो. ओर. न सवक कामना 

हीकरे सङ्ल्प सेकामहयोता.हं तेद पृदना यज्ञ करना चत निः 
यमं धम्म दिक करना सवं काम-सेद्ी हीते "रली को 


 करियानहीं जिस्म काम -नर्हीहो श्तिर्छपि सदाचार आर अपने 


मनक -प्रसञ्चता इन--चारनाताः स वभक नवरस 


र 


स्म्रात मकस वक्ःङ-जाक्स्सःसःदइस दरक म. वहत यद 


८ [भ ५ क, (५ 


मलता हं -जारपस्लाक म - इन्द ठीक. वात हता हं .शुर्तः 


वेद्‌ को कहते दैःस्ति धर्मशाख.का नाभेः इन.दोन).से सत्र; 
तों का विचार करे क्योकि घमेकी नड येही जो.इन.दोनों 
को तकशा -ादिः.से -अवसानक़र ,उन्न :नारितप्च.भोरवेद्‌ 
दक्‌ को.सस्पर्ष्‌ सपमे समीपत दे निरककषिःलेकर 
म्रा पय्यन्त-जिसके सब सस्कारवेदिकःमन्बोःसे दंयेष्ोर्थ॑ः 
उसीको वेक्क-अधिक्नार है, सरस्वतीःटषद्तीः ओर म्मइनः 
तीन सद्यो के ब्रीच. -जो;देशःहे -व्रह-देवतासो , का-इनपा 
दा ःउतकत्ह्मतते कहते ह जिस देशने दारांवण तर्‌ उः 
पव म.जोःआआचारःपरम्परा-से चलाःजायाहोय्‌ उद्नकाःनाम- 
सदाचारदे-करकेत्र.मस्स्य देशा.-पाञ्चारः-देशःशरसेन देशाय; 
देश्चभीः नह्षिया.- करके -सेत्रित दै परन्त बह्यात्र्च- से “खख: 
न्यु इन देशा स उत्प हुयं ब्राह्मणो-से सथ देश के-मनष्य 
सपना अपना-साचार सीखतेह हिमाययोर्‌ः विरध्य पर्चतके, 
वीच कुरक्षेत्र.से पूव मोर.प्यागसतेः पश्चिम जो.देश ह इसका. 


^ ~ 
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¦ नामः मध्य-द््य हजार इन्हःदोनोःप्ठरती-के वीच: प्रमे ससद्सेः 


रे 


परिचसः, सदत. जो दसद उल पराय्युवन्त कषटुतैः है 


` जस चकं म॑ कृष्णसारा अपनी इच्छ. स विचर वंह देश 


९० मयिस्थुकृतख मापा] 


यल करने के योग्य हाता हं इसके विना अर सत्र स्टेच्छ देकं 
है इन देशा मे ब्राह्मण उत्तम देखके करी निदा करे हे खनी 
द्वरो | यहः हमने संन्ेप स॑ देश व्यवस्था जपको सनाद हे वि- 
सतार से नहीं ५  ; 


सतवा अध्याय ॥ ती 
उन्तमुदेश्‌ म रहन व रंह वनारेका पचार व ह्यो के आचरण थन ॥ | 
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` ब्रह्माजी कहते हं कि-हे संनीश्वरो! इसके अनन्तर जेो ब्राह्मण 
को करनं चाहिये वह हम वणेन कंरते ह पहिटी रीतिस्चे उत्तम 
देश मे जयपेर्खा स्थान ददे कि जिसमें अपने.धन्‌.मोर खी 
की रक्षा. मीमांतिःरुहै दंयोकि ये दीनोही िक्म्म का 
हेत द इसलिये, इनकी रना अवय करनी चाहिये ' परुष 
स्थान-्र आश्रयः इनं. तीनो. से. धनआदि का रक्षण हाता 
है करीन ` नीति ` जाननेवांखा ` विनय करके "यक्त धमीत्मा 
त्यागी ` ओर टृदव्रत रसा" पुरुष . आश्रय के योग्यं होता है 
नग॑र म्रीम खवट अथां -खेटमे. निवास करे जहां बहुत से ध- 
मौत्माः घनष्य-व॒स्तते ही वहां `गस्की आज्ञा सें अथवा जो 
ग्रामं म॑ मख्य हीय उखकीसम्मति से रहने कै लिये'घर बनपर 
परन्तु किसी .पडोसी को ढेश नः देते नगरका हार ' चोक शाला 
शिस्पी अस्थात्‌ कारगर के चुर. जच खेलनेका स्थान 
मोत ओर भय वेचने काः स्यान्‌ नस. केःषाखण्डियो के ओर ` 
राजा के नकर. के- धरः देवता का स्थान राजषाग्गं आर सजा 
के महल इनं सवं से 'दरः' अपना चर बने एसे स्थानम 
धर बनावं जहा पड़ासा उत्तम मनष्य हा ` आंर-उस- भिरा 
मुकाव पवको अथवा उत्तर कोहो - बहुत दद" ऊँचौ एकषर 
करके यक्त जिसमें ददं कपाट लगे-होर्ये सव ऋतओं मै सख 
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देनेहारा घर्‌ बनावे स्नानका स्थान रसोहं का मच्छन्‌ भण्डार 
गोशाला. अरवाला दासी दास के रहनेका. स्थान शाचक्ना 
स्थान शयन का घेर बैठने का जर पटनेकास्थान अगिनिहीत्र 
साला देवग्रह्‌ ओर. अन्तःपर अस्थात्‌. खिाकश्टुने का स्थान 
ये सब वस्त॒ शाख्की विधिं से-चर के बीच अआख्गे २ कलये 
जर गृहस्थ के संब उपकरण उस .पे संचयः. क्रे इस अषारके 
घर म निवास करके भी खियोकी सदा रक्षा करनी ` चाहिये 
क्योकि खियांकी रक्ता न करने से वणे्तरर उस्पश्च हीते ष 
ओर अनक प्रकार.के-आओर मी दोषहोते दं खियोको कमी 
स्वर्तेत्र न हयनेदेवे. आर रक्षो आदि घर के. कमि विना आश 
किसी काम का अधिकार-भीन देवैः किसी समयमीशीनको 
खाली न बेठना. चाहिये.घर.काःकुछः धन्धा करतीरहं घर भं 
दरिद्र अतिरूप खोटा.-संगसस्वतन््रता खारी बढता - पानं 
करना मेला आदि.मःजानाः भिक्षुकी 'कुष्नी दाहं नदी. राहि 
दष्टखियो के संग.निम॑त्रणं मे -नाना बहुत. तीथयात्रा अथवा 
दूवता कै. दशनो के लिपेः घृमनां पति के साथ बहुत वियोग 
ह।ना प्रात्‌ क्‌ आतकरूर पति. सोम्यं ,इवाद्ध.अर क्रधणहोन्ना 
अ।र्‌ खा के वशहीजाना ये. सन्‌ खी केः नाशने के, टे 


इन सं बुद्धमान्‌ पुरुष खी को सद्‌ा वचि स्वामी अच्छा 


ग ट।य्‌. ता मत्य आर स्वा लगडजाते ह ताडन आर्‌ डखलिन्‌ . 


स्‌ जिस भांति होत्तके खियोकी `स्ताकरे लो बहुत प्ली हूर 
 तासव्‌ का. तुल्य, आदर रकस. विना कारणस उन का साद्‌ 


1 
॥ 
१ 


अथवा अपमान कभी न्‌ करे भूत्य अर्थात्‌ . नौकर खरौर खि 


स्‌ 
₹ साथ इसनाति वरते जिस से सख आर यथा धिर खी 
उर्व का अधा श्रीरहे उसः के विना धकं क्रियासीक्ाः 

४ 


॥ 


९२ | सधिष्यपसणं माषा | 
धना नही हस्त दख कारण संदा खी का चदुर्‌. रद 
उम से खे धिक भिया हीय उससे अपनी; भीति एकत म 
पर्ल करै श्रद्धः यः सधे दाथ तल्य ठथवहारं स्श््सं जथात्‌ 
दिव्य भषसखं च्म उपत्वार्‌ सव को भयवेये-ओर ऋतं 
स स सथं कै सीप गभत करै ओर नित्यःसी कत्र से वके 
पासं श्टै एकक छाथ ज बातचीत एकत मै कर वटू. दुस्तर 
सेन कृष्ट मौर जौ एक दरी के दोष ददा से कहै तो ' उदका 
नदर च करै यनलेवे परन्त्‌ अपने मन से.स्व हिषार 
स्र उन्‌ के लिने छन्तानषहो्यै उन कोः वस्व भषणे आर भो- 
जन तस्थ ददे माघा के दोष स चन्तान.पर पिता कौ.रनेहं 
म्यम न करना . वबषय उन सबकी पीतिः देष प्मभि्रार्य 
शोष. अशचौ. पहि गक्रीति से सर्ब .जोनतारहै एरने से- 
य बटीदासीं - दाद आदि -अनेक. प्रकार. कीः कर्थ - सनाय 
उन कै जभित्राष. को जाने-मरे कथो कहने, के -समय उनं कै 
चेत्र पख्मादिः की  चष्टाद्‌ख ` जिससे आभिप्राय विदित होः 
जाय सीकता अरुत रकन्तला.. आदि के -चश्ति स्नाय 
उव्‌. माव को. मी-मांति जनि. इनवातास टष्स्वीको जानं 
उससे अते. श्राएी कोः कचातारहै चपर केशी मे रास्व छि- 
पाय शनी चै राजा विदूरथ को मारदिया मेखला सलि ' देने 
से सेदीर रजाः श्च ` भ्राणह्श नाद्‌. सिरुकर रानी नेः राजौ 
भद्रसेन -को ` यथह. दिखीया -काथिरज आर. रवतनम 
राजः सेनं उनकी रचय मे -विषदेकर सारे दसष्भांति अ- 
नेक संजा ओर ब्रह्मश स्त्रियोः.ने परे है-सौसंकी रो. कष्या 
कथा है इ कारण. सावधानो स्त्रियों की स्ताः करे ओर दुध 
सिवरस से चप्पमीधतचैः-स्नीका-जपराधदेख'उसम साथ पमो 


: ~ . पटव्राद्ध। ४३ 


न करै यही उनसे दण्डे म्चे साथ देष होजानि से 
ख्ी-न्होतीहै ओर बहःरघत्कृल. आचादथक्तः शणं अषद्‌ रषं 
भी. नी देखती . इसथिये . इन दोषासे धेचादे खी. क पति 
वताहोनेके दीनकारण है -पुर्षःन्‌ मिले एकान्ठस्यान्‌ न हथ 
जर घरक धन्धेसेःअं्वपर व -भिलै उत्तमं खीषे साभ सोर 
दहिरेःखपने अधीनःरक्वे-मध्यपको दान "जीर भेषु से सश 
अधप. लीको. मेदः चौ. द्रष्डये स्वाध्रीन करै परन्तु ; दण्डकेन 
के. अनन्तर भी सामः दान -आदिसे-उस्को अद्न्च सरसे 
मसौकाः दुराकस्नेहरी- जोर व्यभिवारिणीलली कलस, नास 
धिषकेसमान होती है--दसाशयेः उसका स्यागङरे : उतम 
उत्पन्च एएतिवताः.चिनीता ` ओर मत्ता का हित चहनैः-या 
खीका तदा: तअदुरश्स्ये हे मनीद्छरो ।यष् जे हममे - शिं 
का : उवह. रौन किया ' हपरीति पर जो पुरषः चस इह 
वरदं र सस्वरं म संदधे ॥ | 
शीलवान्‌ 
शाख व परस्परा ॐ धसं व.आचरणक्ती आवद्रयककः ॥ ' , 
सूह्याजी ` कहु क्ति है -सनीरयसे | यह्‌ स्प्यो. शिख 
फे साथ जेसे.वरतनःवाषिये हु हसने कषा अव्‌ .हृथ्‌ पुरुष 
के साध सियो को जिक्तः विधिबरवना शोग्यः है उह यनं 
ते है सनूणकायं पिति क्रिये हये. उन्तमष्टर देते 
वेधरिलषेध्र श्च जानाजाता है पनन्त ह्यो शास्तरका 
धिकार त ४ सिये उनको टदे >, त देर 
ननेक्षी पेक्षा रहती ह पहिले तो स्तीःचव धता 
दश॒ करता रहै ज्र यत्ता पर्ने के अनन्तर पञ सद्र दिथघ्‌ 
पौर पतिवृताके घर्ष वतवि को$ स्यी शस्यन्ते वी समम्तती 


४ भवतष्यपृराण माषा 
ह उनका उवदसकरना . कुर अवश्यकनर्हं सबबत शाख 


सही ज्ञात हाती है परन्तु 'परम्परासेमीः जानते है जसे व्याध 
कहर अहर्‌ चादि अामीण निकृष्ट मनुष्यभी मद्रा -मोम- 
वार्‌ व्यतिपात आदि को, बुरा: जानत ;हँ इस वस्ते चा 
वणं जीर जश्रमो मे मुख्य ओर गोण. मेदकरके वव शाख 
र अधिकरे हं अथात्‌ कोई मुख्य -अधिकारी है मौर कोर 
गोष हे लोकका अर ` शाख का- पोर्वापयं जानना कठिन हे 
अथात्‌ खक . व्यवहार . शाखसे "निकला. हैः अथवा लोकं 
व्यवहार ॐ अनुकु शास्त्र श्चे भये यह्‌ निरचय होना क 
एन ह नास्त्कपनां अश्‌ बुद्धिकं विकस्पों कोः ल्लोड शस्तिक्रे 
` अनुक्ठार-जपनेः धडे' पुरुष जिसमाग जै -चलेहो -उसपर -च- 
साजाय इसी म सवं प्रकार का कस्थाण हे गृहस्थे ध्‌ 
कौ सलं ' पतिवूता' खी ह "वह्‌ ` पतिवृता पतिका आराधन 
किसत्रिधिसे केरे अव हम दलका वणन करते है ॥ - ` 
| गवा अध्याय ॥ 


(र 


पातर््रता का जाचरण ॥ 


१ 
भ, को$ (५ क 


यूह्माजी कुतं हं क दे सुनीदवरो ! सव आराध्य अर्स्थात्‌ 
आरन्‌ ऊरनेके योग्य पुरुषां के आराधन की यह विधि है 
किः उमरी चित्तवृत्ति को सर्लाभांति. जानकर उसके अनकल 
चलना आर्‌ सद्‌ा उनका हितं चाहुनां सत्तकि चित्तके अनल 
चलना यह पतिवृता का मुख्यका्थं है पतिक माता पिता 
गयष््राता दिकव्य गुरं, मामा. बहनोई अदिक। वडा्यादर 
रकं आर्‌ जो अपने से सम्बन्ध मं करेय उनको आन्ला 
दियाकूरं पति के मित्र आर्‌ देवर आदरिसे मी हस्य न करै 
केसी पुरुषकस्रमीप एकांतमं वेठना . ओर हास्यंकी बत्तकरना 


००, % | 
;, , पव्वाद्धं । ~; ` ४५ 


कषये 


येःपतिवता धमक नशर हेतुं इस कारण. उत्तम ' खा इनक 
कभी न करै दुष्टोकासग स्वतन्त्रता वहतं ईस कर्न अपन 
हायते किसी पुरुषको.चस्तुदेना"अथंवा टना ` घरक ` हारपर 
ठर्हुरना राजमार्गं काःदेखना बहुत ` पुरुषोके अगेःनिकलना 
ऊचे स्वरसे बोखना ओर हँसना दष्ट से वचन. से आरः शरीरः 
से च॑चर्लंता करना ` दुष्ट . खिय्‌ाका.सह्न्‌ करना इत्यादि अर 
मीःवरीर्बतैपतिवता खी न करं नो. कोई. पुरुष अप्रनेकी 
कुट्ट से देख उसको .-जाप : पिता. अथवा भाई के समान 
माते इस रीति खी काः शीर नहीं विगडता ` है आर कुरुकी 
निन्दाश्निनहहोता हष. | / . ` 
¢ ट्शर्षा'अध्याय॥ ४.८ 
9 रहस्थंका उ्यवहार ॥ , ' . ~: ` 
ब्रह्माजी कहते ह के हे मनीश्वये! उत्तम खी पतिको'मन 
वचन कमेकरक देवता ' के. संमानं जानें ओर सद्‌ा उक्षके हित 
करने मे तस्पररहे पतिके.भिघो को मित्रजाने ओर शच्ज को 
दघ अधम जर अनथ॑से पतिको वचावे देवता आर पितरों के 
कृत्य अभ्यागतो कृ सत्कार ओर पतिक स्नान मोजनादिकमं 
समय पर सावधान होकरकरे रहुनेकाघर ओर शरीर इनदोनों 
को त॒स्य समच ओर शरीरसेभी अधिक घरको स्वच्छ ओर 
भूषितरक्य प्रातःकाल मध्याह्न जर सायङ्गालके सपय घर 
माजन करकं स्वच्छ कर्‌ गाोशारखसे दासिया के हथ गोर 
उख्वाय वहां छाद्‌ दिलावे दसं दासियों को भोजन आदि 
स सन्तुषटकर अपने अपने कानमे लगादेवे गृहस्थी को "उचित 
६ ।# शशक सूर फल्‌ वेल कन्द्‌ ओषधी आदि का अपने २ 
समय पर सय्रह्‌ करव ज।र समयपर इनको खतञजादटिमे वद्मा 


1 क 
1 


भविष्यपुशष्रः भाषा | 


दे तावा करंसी पीतल लोह ऋष ब्रस.जौर खतिका ऊ वत्तनी 
का सह्‌ रक्खे'नखके लिय. कुड कृं कलश. कनारी उदंचन 
अस्थात्‌ बड़पात्र.से जल निकारनेकःकोटेपात्र घ्र तेते रखने 
के वरतेन दूध दही छाव चादि-धरेकेवा् यति रके -ससो$ 
पान ससल ऊलल . खानः -चलनी ल : लोदी यद्वो दह 
मृथनेकर. सनी विमटे परली -कंडठी- कडाही त्र तसरद 
तीलनेके वाट पिया पिटरिया सन्दे परग चौकी रादि 
अनेक परार्‌ के उपकरण). हग जीरा <धनिया प्रषः राष्ट 
मिरच सोहि छ्नादि अनेकं शरक केनसाले लवर भातिरमत्ति 
के खार धिक अचार कांजी सब सातिः की दसि संतःघकारस्के 
तेल स्नेह अनेक दधःदहीके -पृदा्रःसृखाक चाद्रि जो जो 
वस्तु नित्य ओर्‌ नेभिज्निक्ः कार्यौ मरं अपेक्षितहो सब पिरे 
से संग्रह्‌ वरवे किःसुमय.के रप्र देनी तं पटे जिन्न, वरस्तु 
का-आगे काथ.टगनाहोः बहुः; पटिरेही ;.संमरहः करस्ते -ससे 
गीं पसे त्रित पीसे कवे-पके जादि सति-मातिः के ` अन्नौका 
संह विचश्करकरलिये (3. ~ 

५ ५. 1. ्यीरहवा अध्याय {४ 
० 1" -पृहस्यकाव्य्हमासात 7, प 
~“ जलया.जी कति ह कि ह सुनीक्यरो । धि कोरी कनी 
आदि जच अपनेःर्‌ःसमयः पट सरह करे अर्‌ प्रतित्रताना 

शस्था त्मा पदेः कंचुकी. --त्दनी ठै कुरते खोरि 
अनेक वख का सहं रके गुरु. वाखकःटद-जस्यागत सौर 
पतिक शश्रूषा स आंटस्य नः करःदेवर आदि क्र पृषटिनि हये 
माजा वञ्च भषण.-आद्वि `कभी-न पषटिनैःञओौर , उन फे दयन 
चरने की श्या कोकमी व्याम नं करै अथ।त्‌ःउपर पैर 


, ः' पृष्यीु। ` ; ४७ 


भी च रके , घर मे पाकाक््या-इया जा दक्षा अन्न -वचः चहु 
मोजे -लपि चै. डासंदेवे गोकादूधरः इतना ' निकाठेःमि.जि्च 
से उनके वछंडे भख नरैः जकदहीको विखोयःउसरसे धी, निः 
कारटेगरे.वषौ शस्ट्‌ ओर वस्त. ऋतमे सेनीवक्तःगोहुषै चमो 
क्री. ऋतुभ ये एर्कवारदही , दुष्‌ निक्राल कारक्र क चर्‌ को 
रक्षके अध: पालहुये  कुतोका-पोषणकरेः मोप -जादिको करो 
गोकी श्रध जस्तदये-जथवी.रुूपयः देकः परन्तह भरी हरिं 
र्ये ङि गायः.भैसोका इध न पीने -यमयःकेःउपस खय 
करं दाहन-करनेवाखा.मोष्.्जदि दूधः्निकार जायाशरेःलब 
गो व्यये तव एक 'महीनेतक उद्चक्राःदूधःन. निकारः बडे 
को -चंखनेदवे पीकर एक मष्ीने तक.एक थन का पिर - एकमः 
हीनेतक दौथन काः जोर इतके: अंनन्तरःतीन यनक दूधर्निः 
कारे ` एक्थनं संदा चछडेकेःलिषेः छोडता रै तिंरुकी खड 
कोमछं तए खण. आया रादि से बड काः पालनः करे ओर 
तमयपर .उलको जलं पिरवेनदीगौःगर्भिरी दू देती. हुदै 
जर्‌. वदेः दश्चियाों का बरावर पोषण दरे न्नः अधिक्र नं 
समभे, तीन गोजोकेःखथ एकर्वारं हीना, चाहिये ओर पाच 
नछड। कये मी एकह होय गोकगरे मेःचण्टा अवश्यं -वा- 
धना, चाहिये एकतो घण्टा बांघने ते छमा होती है ईसरे उस 
क शब्द्‌ से कोद: दुष्टजीव गोके समीपं ` नरह अता आर गौ 
1 द्‌।इकर. चलाय ते घण्टाक्ते शव्दः के जनतार उसको 
ट्दसकते ह जहां सिंह्‌ व्याघ्र आदि ङ्टनीव न होय दस ओर 
जल्‌ बहुत हय छाया. लिंये घने वृत्त दोर्य योर प्रशाजौं के 
कोड्‌ रोग न होय ठेते स्थानम गोष्ठ शर्थात्‌ मों ‰ रहने 
्॒ स्यान वनाद आर भंड ` चकशयौं के लिचे गप्त स्थान 


प्रत  भवप्यपुशस माषा । 
बनाये ञ्ोर वषं मे दोघार चेत्रःजोर.आश्विन में उनका उन 
उतारे गोभो के यथम चार .अथवा-पांच साड चाहिये आर 
बक्डियो के यथम ` दरसांड : होने आयद्यकष्ं घोड़ ऊंट आर 
महिषाः के यूथ म ।जतन हय -उतनहा रक्‌ ख - नयम 
नहीं खेती कराने के जथ जिन सवक को रक्खेउन को भोजनं 
आर कुछ वेतन अस्थात्‌ ` तन्वाह्‌  देव्.खर जहां खेत खः 
सिंहान अथवा बाधिका आदि.मवेकाम, करते. हाय वहां 
बार २ जायक्रर देखे ओर. उन मं नो.जच्छां काम-करता होय 
उसका. सत्कार अधिक करे अर उसको मोजन-मी ओरोसे 
क्रः: उत्तम दवैः समयःर२.प्रर सब प्रकार के-अन्न का. संग्रह 
करे ओर. समय पर सयको ` खेतां स वब्र्त्रेः घरक चलंस्तरी 
हेः रः गृहस्थ कां मृरुजन्न- इसकारण. अन्न म-म॒क् -हुस्तंन 
होय अव्यात्‌ अन्नःको दथा नःतरचै सदा संच्रय-कस्ता रहे सं 
चय करने मेःओर.खचकरने म॑.जज्लको थोडाघ्ा.सम्रऋ्अवन्ञा 
नकरे-देखो थोडा शहर इका करते २ भक्लीःः कितना 
दका ,करडेती हें चीरी -नरा-२ सी मिद लाकर कितना 
ऊॐचा.बरमीकवनालेती हैः जर बहूतसाः अजन भीं नित्य २ 
आंखम-उरखत ९: सबड-जाता ह्‌ दाःमात स.वस्तञ्मका 
संह ओरः-खचः भीः हाता ह ईसभः थोडी , वरत की अवज्ञा 
न करनी ` चाहिये..सव. धघरके कामः खी -पुरुषःपछ.मतहोमे सं 
श्मच्े. होते है.ज)।रःजगतम.पेसमी हज पर्ष क्रि जिनके 
सव कामो-मे खी-ष्रघान रहती ह परन्तः जो खी घदिमाततं 
ओरःसरीख होय. तो कुतःहानि ` नददीःहोती ; नदी तोःचपनेक 
प्रकारके इःखभी होतेह इस कारण खी. की योग्यता अयो. 
ग्यताको समश्च: वदिमान्‌- परुषं उसको का्यःमे नियक्त करे 


व 
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कांगनी का पएंचवां भाम्‌ .घानका तीसश मश्‌ यव" गहू दुग 
उडद श्रादिका चौथा माग. मनने से कसती हाजा ह आर 
ओर चावल इनका भात -चोगना . होदाहे शौर परते चारखं 
क चौगनेसे मी च्रधिक होताहै परन्त पफ करने चुर्‌ 
चाहिये लाई परमरु खीर ओर मुनेह्ुये चमे पचा सार 
अधिकं होजातेह इश्ती भांति भग उडद ससुर्वाद्‌ भी जानो 
अटी मेदछढा माग तेर. निकरता है सरसा केथष् गज 
जौर नवके वीजमि पंचवां भाग तिर. सहजा इुद्स्म्‌ छे 
वीज ओर हंगदी अर्थात्‌, एक प्रछास्ा पहाड़ सस उश्चक्षे 
वीज इनमें चोथाई तेर निकर्ता है भी सब खड हो की 
ये सव बाति अनमान से कही दै समयमेद्‌ आर देश भेदक 
इनमे अन्तर भी पडजाता हे गोके सोखह्‌ सेर दधसे एकं सेशं 
घी जर भैसके सोलह सेर भ सवा सेर घी रिकख्ताह्‌ रन्त॒ 
ममि ओर ठण अस्थात्‌ चरके मेदते न्यन अधिक भ्वी होत 
दस रखिये इन सवर बातोरो सपने असभव से लिश्क्थ करटेवे 
रेशस कपास शण दिका धारना खोदना आदि कंधी 
लंगर बहरी आदि .चखियासे करव जो थोडी भजर पश 
करदेषं वालक््‌ द्ध खन्धे मख आदि भतष्थं से भोजनं चछ्‌- 
दि देकर काम्‌ कररेवे मत्तो विदेश्मे गयाहौयतोये खव 
काम सावधान हकर खी करायाक्रे सत्रों का व्यषृष्टार सीं 
मरी माति जने अलसी ओर पाच्च पे पाचयां माग सत 
वरता हं रुद के धुनने से तेडसयां सःय घटजाता दै परन्तं 
घानयां जानकर न उडदेवे आओरच्धिपाभी न लेते च्छ उ 
को वख बनने से पचाप्तवां भाग घटता हे परन्तु खडी देप 
५, 
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तत॒षाय उष द्शश्ं अश्या म्यारह्वा" साज देते हं मोर 
म॒न्रफ़ मोटे सष्टीन छोनेपर सी घटती वदतीं देखी जातीं जर 
वसया भी सव्र उषपश्टी है इन--खव गतो जा गृहस्थं 
पुरूष मलीभांति जानें ओर देशक्राटके' अनुषार सव उश्वहारं 

समश्च बह सखे रहतारहै॥ ~ : . . 

पारहयां छध्यय ॥ 

गृहस्थ खी अ्तर्चेरण ॥ 
ब्रह्माजी कहते हँ छि हे दनीदवये। घरसं छी प्रात ससे 
हरे उठे ओर शश्चिको सबके: पीछे मोजनक्रे ओर पीडेही 
सेवे आर आवश्यकष्ायेके धिना घरक देष्टी ॐ बाहर पैर 
न धंश जो बहुत प्रभात उठ बैठे तो भकतीक्े खपीप वेठक्ररी 
छव सेवकं को अपने २ कभकी आज्ञा देये बाहुर्‌ न जयं 
जब पति भी जग उरे. तव वहारा अवश्यक कायैकर घरक 
धधे भें रभे रात्रिके पारे उत्तम वघ्वं भषण उतार घर कार्यं 
रे योग्य वल्ल पिनि सावधानही सव कापकरे पिरे श्सोई 
कते मकान ओर चट्हेको रीष पोतकर स्वच्छकरे जर सोद फे 
पातोको माजि घोय जर पांरकर वहां सकले जर भी सब रसो 


($ 


की सामग्री वहां इक्रीकर रसीदका. स्थान भीन तो अति 


गृहच न बहुत प्रकट स्वच्छ धिस्तीश ओर जिसमे धुच्मां न 
हूय रेखा हीना चाहिये दूध दके बततनोको सीपी रस्सी अ- 
थया उक्षरी चास खव रगडकर धोडालं पी धपम स॒खा- 
छे जिसे दद्द द्धे कृ पिति न हीयं बुरे पात्रमे दही 
दुध बिगड़ जातेह घी दही दूध छवि आदिको सावधानी से 
एक्स फिर स्नानादि अवद्य कर्दयकरके पतिके लिये अ- 
घने हाधद्धे रसोई वने भौर यह व्रिचार्‌ करे फि कौनसा 
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पदा उनको भियं हे जग्निी दद्धि क्लि भोजन से होती 
है या पथ्य हे क्या अपथ्य है आर आरोप्य देनेहारा देश 
कर।लके अलकल कौन भोजन है यह खद विचार कर भ्रति 
एर्व रसोई वने आश रसोई के स्थान मे एसे केस खापु- 
रुषो को न आनेदेवे इस विधि रसोई बनाय सव पदार्था कों 
स्वच्छ पात्रं से ठक बाहर अकर शरीर का प्रस्वेद्‌ पाङ गन्ध 
ताम्बर साला वख आदिः रपनेको थोडसा भषित करे 
फिर भोजन के स्यि प्रति षो बलाय सब प्रकार के व्यजन 
भात रोटी मिह श्रि परसे जो दशल फे विपरीतन 
होर जिनका परस्परं विरोधमभी न ह्ये जैसा दूष ओर ल- 
चणका ह पतिके भोजन समय आप पला लेकर धीरे धीरे 
पयन्‌ करे ओर जि पदाथ पर पतिकी अति रुचि देखे कहु 
आर परस इस साति एतिको भोजन राह सव पछंपलियों 
को सपनी समीबहिन के-समान जाने सौर उनके सन्तानो को 
प्मपनं सन्तान सं भी अर्थिक श्रिय समक्षे उसके भाई बन्ध्‌- 
चं को अपने मायो क बराबर साते भोजन यश्च अभ्य 
मषस ताम्बर आदे जबतक खपल्या कोन दे टेवे सं 
सक जापमी च यहु .क्रे जो पल्ली फे अथवा जपते चर 
से आर्‌ किसी सतुष्य के कुछ रोग होमाय स उसी सदी 
निधि चिकित्ता करावै. नौकर बन्धु सपली चादि क्ते दुःखी 
दख अपम इःख पावे सौर उनको मस्र जान जापी घख 


म घरक सव द्त्तान्त पति प्काम्त स खना देवे दशन्तं स- 


प्‌ जिः दोना नै, ज्कन््े भक 
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यरे ओर सन्तान हन ह्य देसी सपली दो मी सषा आस्वासन 
कर आर्‌ श्रौजलत्‌ व्च भूषण आदिसे दुःखी च होने देये आर्मी 
जो किकी री्रे रधर पलि कोपक्ररे उक्षक्न सी अस्वाश्चन 
च्रदैवै धरन्त पष्टिले यष्ट धिचारलेषेः षि दसा आास्वाक्तन 
कुमे. क्षे कड इनि न हय जो देखे कि बहुदकल व्यतीत ह- 
गया ओर्‌ मेरे कोह खन्तान न-भया तो पिको दूसरा वि 
वाह्‌ रमे कै लिये खकम््नय प्रीति से अपने हाथ पत्तिका चि. 
वाहुकरै स्यैर नद्धं सदी को छोटी बहिन के समान जाने सौरं 
ठसक याष्धेकधम का जद प्रसद्य चिचषहठीकरकुरे आर मादा 
प्म माति चटकं क्थ छस्‌ उसको सिखाबै मौर सा्यकाल के 
समय मखी मालि श्रुङ्धश्छराय चिष्छो पतिके ससी पहुचाय 
दवे इल प्रकार सव रैतिष्ठे पत्िको प्रसत्तरक्ये कयाके सिया 
छा देवक्ञा पि ह पर्णी देवता ब्राह्मस ब्रह्मणो का दैवता 
थिनं ओर्‌ पजा का ददता मेषे खियोका चिकम्मं प्राधिकष 
सै उणा हु एक्‌ तो छव प्रकारसे- पतिको प्रस्चश्खना दुसरे 
आचरणः शडचित्त छे अदृङ्ल चस्ने से जेसी पतिकी प्रीति 
द्वीपश हुध्ती ह सी च शयश्च न. यावन आशन उत्तमश्च 
मर क्न से होय कथो धायः देखते ह किं उत्तम रूपं आर 
तरुण अदस्था कशे श्््द्धी भी परति के विपरीत श्चस्ण 
कर्‌ दीम्दम्य श प्राक्त्यैती हे मोर अति करूपा अ्मौर्‌ सदस्था 
छ हीन शी दिके चित्ते अनकख-चखनेष्टारी सश्च मोगती हं 
दहत स्थि प्ति चित्त क्ा अभिप्राय मखीर्मोति समभ्ना 
पैर उदके अरष्टस चना यद्र लीके टये सव सखाका हैवं 
टै जद जाने छि बाहर्‌ च्व पति को नेका स्मय 
तथ घरको स्क्च्छकर युवम मासन विाय सावधान शयकश 
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ठे ओर पतिक मातिही.जपने हथ उनके बरणंधोयः आस्न 
पर वैठाय. पारे धीरे र पयनकरे ये खच कम दासी आदि 

से न करे अपने बन्धु सोर पतिक बन्धुच्माका सत्र आद्‌ 
 पतिकी इच्छानसार करे अव्थात्‌ जिसपर पतेकं रुचे न 
देखे उससे अधिक शिष्टाचार न करं कोड कुलीन पुरुषं अ- 
पनी कन्या से उपकास्की आखाद्ना नहीं स्वता. ओर जो रक्खे 
वह्‌ अघस परुष होता कन्या विवाहि कर पिर उस से अ- 

एनी ठति इच्छा करना यह्‌ महसा आर कुलीनं पुरुषा 

की रीति नष्ट यह्‌ मागे नट भंड दाश जादि नीच सनुष्या 

का है इसलिये स्ली के बन्धु केवर प्रीति कै लिये उ्यवह्‌।र रक््खं 

सौर पथाशक्ति-कुछ देते भी रं उनसे आप कोड यस्त॒ लेने 

चे इच्छाने रक्सं इस प्रकरजो क्ली सद्‌दत्तको जान सघ 
वातवे दह्‌ पति ओर उसके सब बन्धुश्ौको सम्पत हतीह 

परन्त्‌ पतिकी भरिया अरं सुशीला होकरमी खी को. रोका 

पाद्‌ से डरसा चाये क्योकि सीता आदि उत्तम च्ियोको 

मी रोकापवाद्‌ हौजाने से अनेक भांति के दुःख भोगने.पड 

उत्तम आचरणवालीखी भी जो बुरा सकर अपनी इच्छा 

चाह जहां चलीजाय उसके अवश्य कलङ् र्गते ओर 

' भटा दोष लगने से भी कुल करङ्कत होजाता हे उत्तम कल 
की खियोको ये वतिं आवश्यक नषि किसी माति अपने 
` कुलक दूषित न्‌ हाने देना पिके घ्म अत्थं जर्‌ काम का 
साधन्‌ करना जोर सन्तति स्थापन करना वरे आचरणवाटी 

र सपने दुलारे नरक्पे उलती है जर्‌ भरे याचरण 

अर तरप्‌ 1 १९ अ) ९ नल्छटरत्ा € प्तक; {चन्द ि 

ञनुरःल्ता आर शुध जाचर्य ये दोनों खियाक्रै मूबस ` , 


,§. भविष्यपुराण भष | 


सृवए। रल्लआदि मृष तो “वल रारीरपर बोमः लान 
जा खी पविक्तो अरं < कक भखीभांति आराधन करे अथ्- 

तिक चित्तके अनल यले ओर लो ज्य्हार भली भ] 
समञ्च उततके उपर आचरण र कीतिं सम्पादन करै कि 
"पातक कङ्‌ .अपमेको त र्गने दैवे चह नारी धर्म ख 
आर कमको निर्वि पाती | 


| „ `. तर्षा अध्याय ॥ | वि 
प्रोषितपतिक्ना आचर शोसी बडी लपालयाका परस्पर व ॥ 


` नह्माजी षुत हे कि € नश्वरो । यव हन्न प्राकितपतिका 


जत्थात्‌ जिसका भत्ता परदेश मे गया 


म.पठिन मङ्ख के लिये एक्‌ आध ह्णन नथ आदिर्पौ 
९ प्रातने जिस कामका सारम्भ क्रिया "उसको अ 
शार -अनुघार .करतीरहै दलका जधिक संस्कारं न 
०१ एक वेणी रक्ते रानिक्तो सास्त.जदि पुन्य खं 
परप सवे, बहुतरं न करै त उपविः आदि कर 
९ -पाते. का ठर्तात तदा पूछती रहै त्प उसके सा 
" बाट.दखे ओर विदे में उसे कसयाणे ‰ ज्ये नित्यं 
जा आद शनक करती रहै जाति बिरादरी मे किसी फेः 
जाथ जो आव्रदृयक्‌ कार्यं दे।य तो अपने बड [को आज्ञाले 
रमे से क्री शिष्ट दासी ५ॐ। सङ्कर जाय प्रन्त - 
<त कख.न्‌ ठहर .ओर स्नान भोजन आदिभीन करै ऽ 
त (ववश से जाजाय तव्‌ सन्दर ञ्च भषण परिनि दे 
आजकं जो उपयाचित त्‌ मद्वत मोन रकी हो 
१२ करदेव.जपने से बद्धी सपलीक्रो माता समान जा 


, पृ्वाद्ध॑। ५५ 


श्रां उतके सन्तान को अपनी. सन्तान सेमी अधिकसते पि. 
ताके घरंसे जो कु वस्तु आवि पष्िते उसको देवै बहुभी 
योडीसी प्रहसकरले चौर वाक्की .को सलीभांति रखे जन २ 
रवी को उप्र वस्तु की अपेक्षाह तव २ दे तीरह छदी सपतती 
क्‌ दिये हुये पदार्थ का अनादर न ररे सपलियों रँ पररेष 
रोजाताहै परन्तु बुद्धिमती खी अपने उदर आचर्णसे कं 

देषनहाहोनेदेती ह ऋतुस्नानके अनन्तर बडीसप्र्लीःदी ते- 
रणास स्रा उसी से जपनाश्रद्धार करवाय लजातते संक्षि. 
तहोतीहं पतिके निकटजनाय ओरं वहांजाय एकान्दते उस 
समयक याभ्य हावभाव आर बातचीतपे पतिकामत हृर्टेते 
चर भ्रभतरउठकर खाजतहुद्ं २ बड़ीसपल्लीके संमीपजोय 
अर सदा उक्तेसाथ ग्रीतिरक्खे परन्त्‌ अपनी; ङदिमानी 
से पत्तिको अधीन करल सवकारु मे रना खीका भषणह 
परन्तु एकान्त मं पतिके समीप भ्रगरमताही परम मूषण है 
पातिको सत्र प्रकारसे अनुकल करके मी बड़ सपली चादि 
का गौर्‌ ओर आद्र न्यून न करे ओर घरमे कामे जो पति 
ज्ञ दव उसम एसी बुद्धिमत्ता करे कि सपल्लीकरी ज्ञा 
तेच जर वह्‌ यहीजाने किमेरीही आज्ञासे काम करतीहे बडी 
सपला भा जव देखे कि पतिका चित्त इससे आशङ्क गय 
तव कुछ लोभ न करे ओर अपनी वटी $ समान उक्तस भौ ति 
पए इत। स उसका वङ्ाड्‌ं ओर पतिकी अनुकूलता हती स 
मन्‌ वचन्‌ कमं कर्के पतिकी अनकृरता करै किती माति प्‌- 
तक आग उद्तप्‌ा ञ्‌] देष प्रकट न करै इम्‌ प्रकार सी 
भाग्यक्‌ इदि होनीहै ओर पत्तिकी अतिप्यारी नती स चिरं 


{~ क 


वस्व स पतिते हेष होनाता इतिय वडी द्धी पृतिसे 


५६ मविष्यपुराख. माष । 


सपली से भीति र्लं घरक सव काम सन सगाय कर नोकरं 
का भरण पीषण ओर्‌ पज्याकी पजा भरीमांति कश्य र 
पोर स्व प्रकार च अपने शीलक्ी रक्षा रक्ख वह्‌ इस रोके 
द्रोर्‌ पररोक से सखपाद्ती है ओर यर कमातीहे ॥ ` 
चवाट्हबा अध्याय॥ ष 
दु्भगाको योग्य श्राचरणका उपदेन॒ जससे पतिअनकल होजाय ॥ 
ब्रह्माजीकहते हं क्षि हे स॒नीरवरो ! अव हम दुभेगा अथात्‌ 
जिसपर पति ` चतिक्ोधयक्त हो ओर कभी उसका जद्रन 
करे उसके स्यि. जो आदरण-योग्य है उसका वसौन कृश्ते है 
दुभमेगाखी चरतं उपवास आदि कियाकरे ओर जिंलदिनकुछ 
विरोष करय घरमे हय उस्च दिन सव काम प्रीति से चरे अपनी 
निन्दा सपलियों शी प्रहा करे चर सत्ता फे आमे कमी दषा 
प्रकट.न करै. ओर सदा यहु कदतीरहै क्ति मेरी सरीखी खी को 
यही बहुत कुछ किं एसे उत्तम पत्तिक भार्या कहती भूषण 
उत्तम वञ्च -आदि खदा पहने रहे परन्त्‌ बहत उद्धतभी.न 
बने शरीर को द्यथं पेयं को दतां कां अतिस्वच्छ रक्से वेत- 
सखि धारणकर सखव सपन्ञिया मं रहै. अथात्‌ जैसे चेतका 
चन्तं बड़ वेगे अतेहुये जल मं सुकजाता है जर जरक्ना 
वेग निकलजनेपर पिर खड्ाहौजाता है ओर आनन्दे उसी 
स्थानपर बनारहता है मरं जो .खक्न नहीं सुकते वे जडमते उ- 
खडकर जरके ` सायथही क्हचरेनति हँ इघका नामः वेतंसी- 
ठक्ति है जो पतिकी बहुच भरिया उससे -बहुतं स्नेह रक्षे 
निस कायं म पतिकी इच्छा देखे उसको करं भण्डारवस्त्रे अन्न 
ताम्बल्ल गन्ध ओषध . पान के द्रव्य रादि को ज्ञा विना 
हाथ न खगाबे- ओर घर भ श्चाड्‌ देना चौका लगाना आदि 


पव्वीद्ं । ५.७ 


ष्प्‌ आक्षा चकि मी कर खफलली के सन्ताना क्म्‌ स्नान 
वल मकस सोजन आदिसे संदा शश्ूषा करती रहं जाति 
ते सद ख दुगा अथवा सुमा नहीं हे उत्तसद्ी भी 


भ 
> 


ती छ चित्तका जभिप्राय न जानने से उसके रतिर 
रुते सचे आर लक्‌ वरुड आचर सं दुगमा हम्‌ 
टी जर पिके अल॒कुल चरने से सुभगा होतीहै इसलिये 
सव अवस्था मै सन कचन कमं क्रक पतिके चित्तके सनु 
कल चसे जिस सप्लकोः पति इच्छा करे उसको परतिसे 
 मिसय देवे पतिकी भरिया जो मानक्ती हग हाय तो उक्षको 
समम्पाय कोच ` शान्तक्तर पत्तिके अनुकर करदेषं पर दवाना 
अगोकरो मर्दन करना शिरमलना चादि सटीमाति सीखें आर 
पतिक सेवाकरे अगोका संवाहन अथात्‌ दवाना तीय श्रकार 

हे खु मध्य ओर्‌ गाढ सुजा उरु कटि ष्ठ कंधे शिर ओ 
पैर गाद्‌ सद॑न करना. चाहिये अथात्‌ इनको. जोरदे दशयं 
दने विना आर अगोमे सध्यस आर नीचे अंग नाभि भम्‌- 
स्थान दृदय गर कपोल आदिमे शु स॑गाहुन दरे अर्थात्‌ 
इन अगको धीरे रदवत्रि जो पति जागता होय तो गाद सदन 
र आधा सोया होय तो मध्य ओर भरी भाति सोगया हेय 
त्‌] खदु सद्रन्‌ करे जथवा न कर देद्ती युक्ति से अंग संवाहन 
९.1, पातक जनद्‌ हाय राचाञ्च हजाय अर दवतिर 
नद्ध राजाय सोता होय चाहे .बेखाहेय जघ पतिको ण्डत 
म्‌ देख तदं उसके अगोको मर्दन करे ओर जिस अंग मरन 
करन्‌ स अख मदं रोमोऽच होय कामश उ्हीपन हय. 
चग क धिदोप करके दवि ओर उरूल के न 


मि 


अगपर्‌ पति चरर हव रक्स उसं अमद भृटा भाति ^ ध 


0 


ध्यः भादेष्यपुराण भष । 
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“1 त विवे, धत्पदा वतका साहरन्य ॥ ' , 
_ भुभृन्यु मुनि कहे ३ ककि हे राजा शतानीक { इस मकाः 
चिथ कै संस्वम रक्षण ओर्‌ उदाचाश पियो क प्रति छह 
कर्‌ ब्जी हिमालथश्षे गये आर-संब्‌ ऋषिभी ` परद्चन्न हत 
इये अपने ₹आश्रसको जाते मये हे रनाय खी लक्षस अः 
स्ली का आचरेण जान छगेजीं कुछ गहस्थी को करना नाहि 
व ष णेन करते है देवाह्‌ अग्नि मे गद्य कम करना कहिपे 
गृ्ुस्थी के घरं पच सनाअथोत्‌ जीव्हिंसा के स्थान .वहां जीवं 
भरने से शस्य स्वगो नही जावा .उखली च्छी चच्हामा 
जनी अत्‌ छ्वाड ओर उ्दकुभी अर्थात्‌ जरुका. घडा इन 
पयो स्थानोभं जीविसा हती उस हसा दाोषको निवृत्ति 
क हरे पदु सहायज्ञ. शहुस्थी ` को अवद्य ' करने चाहिये त्र 
यज्ञः पिदयंज्ञ देवयज्ञ. मचयज्ञ आर अतिथियज्ञ वेदपाठ 
सो बृह्मयज्न कहत ह वथणक्ता चमं पितथज्ञ ह होम देवयज्ञ 
[ता -मतयन्न बलिवेदवदेवं की संज्ञा हे आर अतिथि यज्ञ 


कल "न 


उम्यम्‌ के ्व्कारको छव हैँ इम पंच.यज्ञो को जो नियम 
से करै वह्‌ धर्में बकर भी प॑च॑सूना' दोषां से ठित नदी 
होता सरजो सयं होकरमी च करे वह्‌ वृथा जीती हे 
द्वास् लेताहुष्मा भी भरेके सथानं है इतना सुन राजा राता 
नीक्‌ ने पा किं महराज जिस शह्यण्के घरमे अग्निहोत्र 


न्रा वह्‌ तक्के समान हताह यह्‌ अपन कहा वरन्त. वह्‌ 


ठु द्ध €. 

९. रे 

देवपजा जादि क्योकर करे देवता पितर उत क क्षतुषट कं 
हरय ओर उस का उद्धारः किञ्च. विहय शु आप सेरा स 
ट निदचकेरै यह राजा कां ग्रश्च सुन सुसन्तं सुनि दौरे. कि 


१ 


ट रजा! जिन व्रह्मसौ के घर त जग्वचेन्न न द उन्न इ- 


द्र रत उपल दान. देवत की स्मुि जर देवश्‌ सि 
से दता ह जर जिस देवताकीजो प्तय ही उद्वम्‌ उपः 
घाघर करते से. कहू ददता शिष्ेष करसे पक्क हीत ह हू 


दन शजा वे दिर पल्ला 8. शष्टासर विधियो ९ 8 


/ 


ध 
|; 


धि 
(तिशथिख के.दिवःमे-अरगः -र२ भोजय ष्योथँ ओर उपाक 
दिधि यह्‌ सप्र उण वणेन केर जिक्त के करमे.से दंस 

जीद एप्‌ दं सुक्वष्टोजार्थं यह्‌ शङ छा दचन दल्‌ घुधैहु घु 
ते कहू @ है रजा | विधियां. की सिधि. हसं करते हू 
[लघ फे यनले दे भी-पाप्‌, कव्याय ग्रल्तिपदा क.दिन चीर 


हि | 


५.६ 


मोजन क्रे पुष्ए सा सजत दितीण छो लदख शहद भोजनं 


| 


तीया को ति चतुर्थी को क्षीर पैचप्री श्चं पल षष्ठी के शुक 


सप्तम का विट्व उष्णी को पिष्ट नवी को अग्निविना स्ति. 
६ (कया सजन्‌ दशमी को घृत एक्तदही छो इर द्ादृशी 


चम गोमूत्र लयोदशी को वव चतुदश कौ कुशाक्ता सल पौभै- 
मासी क जीर दन चवर आदिं हविष्यं सोजन्‌ यलाद्स्या 
रणे करे यहु सन तिथियों के मोजन दी दिधि हे इद्त दिधि चेलो 


भै, भु 


रक पष भाजन कर वह्‌ दुश्च अश्मेधं य॒ज्ञो के फ को शरन्न 
होय एकः सृन्वन्तर स्वभ से दहता है स्यैर गधरा सषटैत अ- 


(थ 


५ 


५९ उस्‌ क्रये ताच्ती मती लो इस चिरि दै दर 
सहीने मोजन रे दह्‌ दो उण्वयेधं र सो सजद्धद य 


क फएलपायु स्वगे में जाय गंधव चौर अप्सरो " \ 


~ 4 
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६० भविष्यपुशल भपरा | 


सेवित द मन्वन्तर आनद से निवास्तकृरदा ह आछग्रहीये पयत्‌ 
जी इस भिधिस्े मोजन केरे वह्‌ हज यक्षो का एल पावै ओरं 
वोटहू सन्वन्तर स्वगमे यिवीद् करै जो एक उषे इदम 
जनं के नियम से व्यतीत करे वह्‌ सय॑लोकु में कद्व मन्वन्तर 
सख स निका करे ब्रह्मचारी गृहस्थ चानभ्रस्य छी परूष्‌ 
साद्रजादि सवं इन तिथिन्रतां के अधिकारी है दन ततोका 
च्पररिम्भ आदटिवनं की तवसी माच को सप्तमी द॑शाखकीव- 
तीया खतिककी पर्णिभा से करेदन का करनेहाय घ्य लोक को 
जाद है जिन परुषो ने पवैजन्म मे घत उपाक आदि करिये 
दान दिये अनेक प्रकार से ग्राह्मणो को संतुष्ट किया साता पितता 
व्मोर्‌ गर की शश्रषा कृ तीथं यात्राधिधिस् करी वे परुष स्वं 
भे बहुत कारु रहकर जब म॒भिपर्‌ जन्मरेते हं तव उनके. 
चिहू प्रत्यक्षी देख पडते ह हाथ धोड पालकी स्थ सवस 
रल कण केयर हार कण्डर सकट उत्तभ व्ल सन्दर स- 
न्द्र शची अच्छे सेवक आदि उनको धिलते है आधि व्या 

` स रहित होकर बहुत आयुष्‌ भोगते ह जोर पुत्र पोत्रादिक्ा 
सख देखते है ओर वन्दी जनः केस्युति शब्द से सोवेषुये उठते ह 
आर जिनने त दान जदि सत्कमं नदी क्रिये वे कसि अघे 
दैगड़ षडे गंगे रोग्र दशिष्र स पीडित हते है यहृष्टी पण्यं 
ओर पाप-की.प्रव्यक्च पश्चा हे. इतनी धधि संम॑तद्चनि घे सन 
राजाने कहाकि महराज अपने सक्षेपसे तिथियाकावं- 
णन किया अव यह वसेन कीजिये छि कौन देवता की कि 
तिथि म पजा करनी चाहिये मौर बत दि केसविधि सेकृश्ने 
नवाय किजिन केकये से यज्लका फल अक्षय यहु सजा 


| ९ $ 


का प्रश्च सुनि मुनि कह्ने ठे कि. है राज ! तिथिया क 
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पूठ्गाद ।` - ` ६१ 


रहस्य पजा का विधान्‌ फल नयन्‌ दवता अवृक ह 
कहते ह अप श्रवण कर्‌ य्ह सखम आज तङ इय = कला क्तं 
नष कहा है पिले संक्षेपं से हस सृष्टि का वर्णन कस्ते दै प्र 
थस परमास्मा ते जर उत्पन्च छर उक्ष. भ खपल वीयडाखा 
जिघ स एक ण्ड वनमृया उस्रं अण्ड स व्रह्मा उस्पल्च मर्य 
जर सष्टिकरने दी इच्छाछर अण्ड के एक कपालक्षेमूमि जर्‌. 
दूसरे से आकाश र्चा आर दिशा उपदशा देवता दानवं 
टि स्वे ओर जिस दिन यह्‌ सव काम किया उस.कानम 
प्रतिपदा रस्डा सव तिथियों म ब्रह्माजी ने इस को प्रवर अ- 
थौत्‌ उत्तम बनाया सव तिथियों के प्रारस्म मे प्रतिपादन 
करिया ओर सव तिथिय का पद्‌ इससे आगे भया इसलिये 
इसका नाम प्रतिपद्‌! रखा हे राजा । अब इस तिथि के उप्‌- 
वासन मौर नियमो का हम वणन करते षं प्रतिपदह्‌। के दिन 
यथाशक्ति दुग्ध ब्राह्मण को देवे जर पौरे यहूकहं कि बह्याजी 
मेर उपर परसक्होयै ओर आप मी क्षीरही भोजन करै इस 
विधि एक वषं वृतकर अन्त्‌ स गायत्री सहित कऋह्लाजी क! 
पजन कर व्रतद्वसाघ् कर इस विधि त्रतकसने से सव पाप दूर 
होते ह्‌ जर ुन्दर अप्छ्यों करे यक्क दिव्यरल्ों से ज- 
डा हु सुबर॑का विमान बल्यानी उछ देवे है जिसमें रेठ- 
कर सवर खोक मं जाज्लक्ता हू इस भांति बहतर स्परयं जादि 
म निवासकर थिवी म जन्मलेता हे तव भी दशजन्म 
धिया पारगामी धनदाच्‌ दीघं युक्‌ च्ररोभ्य भोगी 
ज करनह्यसा ब्राह्यणा हे विश्वाभि सुनि चे ब्राह्म 
कलिय बहुतकार तकत धौरतप कियाप्‌ त॒ ब्रह्धणन्‌ व्च 
नियम्‌ से प्रतिपदा का बत करनेलगे ¡ इस से थोडकाल भ 
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६२ मविष्यपरास भाषा । 


` ह्वी प्रस बरह्वाजी ने उन को व्राह्मण वनादिया क्षत्निय 
वैश्य श्र पादि रोई इस तिथि चा चत करे वह्‌ सब एषं 
से स्तहो दक्रे जन्समे ब्राह्मण होता है षह प्रतिपदः का 
ए्स्य हसन वणेन किया दह तारर्जघ. दुरुखछ पेन्‌ शक 
व्माटि स्छेच्छजाति क्षे. मर्‌ष्य यी इश्च मत्वे व्रह्यस हासते 
ह यहु तिथि परसपुण्य ओर कल्याण करे देनेहरी हं जोःइष 
साहारम्य शो भी पदै यथक समै वह्‌ रद छदि ओर्‌ की 
प्राकर अन्त सं खदुगति पत्ता है त 
~ , ` , ` रकदखह्दा अल्साद्ष 1 
` -अश्याजारूपजव ठव आादरबनान व दृग्धादद्रव्यासस्नधनकशनंकष््ल 
:: ए शजाशतानीक्‌ःपृष्ठते हं कि हे समतुद्चान । प्रतिपदं 
ब्रह्माजी श एजन्‌ काटदिघान ओर पजन संल चाप विस्त 
वे वणन. कर यह संन सम॑तयनि कहने रणे कि ह राजा ! ए 
काल सै.जव दर स्थावर जंगम - जग॑त्‌ नटहू-ा-आौर्‌.- सर्व 
` जर्ष जखुष्येणर्य उद दसय नद्याजी -उस्पश्च सये ओर्‌ ऊ 
तक्‌ शरकाश्के देकवा मत सनष्य नदी पयेव सढ्‌ टि उतः 
-चिर्चे ससे ये सव देवताओं के पिक्त-जौर ओरजीवोशेधित 
"मह ठरे दसकारल इनकी सदा पजाकरनी चाहे येहीजगः 
करो उत्पन्न र्वे ह आर संहार करनेहरिभी येही है सुद इमः 
भनद्धे उख भये विष्डु वक्षर्स्थल , से ओर ` अपने २ अट 
सहितं च सेवेद्‌ इनके चरो सुखां से निकलें खव देवता देर 
गन्धर्वै यष क्ष नाग आदि इनकी पजा, करते ह खम्पए 
जगत्‌ बृह्मभय ओद ब्रह्मम स्थितहै इसल्यि बह्माजी सक्छ 
प्य हैँ जो व्रह्लाजीको भक्तिसे नष्ट पजता वह शाञ्य स्य 
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मार मोक्ष खमा सहा परता य ताना पद्‌त्थ इनके सवन १ 


` पव्वाद्ः। ६३. 


अखल ह इकार सद्‌ प्रसन्न चित्तहो ब्रह्माजीकी पजाकरती 
चहिये शृह्याजीक्ा पूजन वितस्षिये भोजन करन € प्राण 
यागदना अथवा नदशे गिरता जच्छाहै जो सद्धिं सदं 
एल्ञाजीका पूजन ठरे वह्‌ मकतष्य स्पते सात्तात इष्टी है ब~ ` 
साजक भुजन स अधिक कोड चु्य नही चह सन्श्म संद 
हज अचत करत रहे एते -पुरषकेःद्न अ स्पशं तै 
दास कुलोका उद्धार होजाताहै बद्याजीक एनवेष्ाश स्‌ः 
य वटुतकाल ब्रह्मलोकं में निवासंकर सवलोके जन्म 
च तव यवत राजा अथवा पेद वेदीमका- पौरानीं कु 
तीन ब्रह्लस.होयनः तो बद %।८न्‌ तपसे अ(र न यज्ञोते-कृछ 
१य।जनहू कवठ वूह्याजीदी पजसेही सव पद्‌ाथं भिर संक्त 
२ ५<। २2 काष्ठ अथवा पत्थरों सै जो. व॒ह्याजी कृ सन्दर 
च. दे अपने इकीस कुठ सहित वृष्वछोकमे निवतं छर 
तता करके मन्दिरं बनाने से ९॥८ गुण पुण्य कष्ट सीरं 
, १दर वनात कर्के होताहे मौर इसत दूना पुण्यं पाषा 
न्द्र दनाने करक पराप ६।ताह जा कीड़ा करके सी चूल्माजी 
पनत एक शाला वनवा देवै चह्‌ कृट्लोकते ठास करे ओर 
चम्‌ अप्सरा करफे युक पुष्पाला मातया के हर घंटा 
र दला आदि से भषित मधर शब्द्‌ करने 
रयो की मारयो से चकत ०।र२ सय ऋज. स 
हारा वितान पाते ओर उस्म वेठ सव उत्तम लोकी) 
ताजा के साथ विहर रताहं नल्याजी के मन्दिरमे जो 
टे जीवो वदाकर श्वरे = आदेवे चह चान्द्रायण वृत 
प्छ पाता हं वते जल छान जा मन्द्र मे लेपन -कृर 
र जीवोको चच वरः भा चान्द्रायष के पलक! ग्पसी 


5 / ॐ2 


६४ मविव्येपुराण भाषा | 


२.ताह्‌ जा एक पक्त तक्‌ ब्रह्माजी के सन्दर म जीव रक्षापर्तक 
९. लगा उपलेन करै वहु सौ कोषि युगे भी अधिक 
ललात म नवाम करता जौर उतत अन्तं म मधिषपर 
पय सव यणा करके युक्त घास्ता राजा इताह जो कपट 
१ ज के मन्द्र मं मार्जन. आदि कर वटं भी वृष्य 
ल।% पावि जव तक भक्विसै वष्ठाजी का पूजन न क्रे त्त 
तरा, संसारम्‌ भटकताहे जसा मनष्य क {वत्त विषयों 

मग्न हृता हं एषा जो चह्याजी मे सग त कान परुष स्‌। 

न्‌ पाच जा बृह्माजी के मन्द्र का. जीर्णो डार करे अर्था; 
१८ट< मन्द्र को सुधरावे वहमी शर्मलाक मे निवास कं 
नह्ाज।क समान देक्ता गृ ज्ञान, सौर तप क्र भी नह 
मतिपदा आदि सव तिथियों न भाक्तसे क्ह्याजी का पजन 
९ अर पणम को विशेष करके पजाक्नर शंख भरी आदि 
क रब्ट। सहित अरनी, करे -जौर ति चत्यभी कद्व इस 
भात {जतन प्व मे आरती..करे उतने हुजार-यग वं 

यराकम निवास करे जौर्‌ आनन भग कपिला मौके पञ्च 

ज्य अर्‌ कुशाक.जलसे वेद्‌ मन्धो कर बृह्याजी को स्नान 
कराय इसका नाम ब्रूह्स्नान है मौर अर स्नानां से सोरगणा 
पुण्य इसम अधिक्‌ ह देवकायं ओर्‌ यमिन स्थरे चये तरा 
त्य त्तन्िय सर करेय कपिर १।क्‌। रक्ख शद कमी छ 
को अपने घरमे त लवि जो शद्र कपिला क दग्ध पान करे 
वहं महाघार रारव नरक मे-गिरे बर्याजीकी म॒त्तिको सगन्ध 
वसस अन्वग कर ता करोड़ों वर्षो के किये पाक्त मुक्त होय 

सल्याज। ऋ धृते .र्नान करावे तो अनेक जन्मा छे पाप 

द्व ह।जच प्रतिपदा के दिन जो. धतसे स्नान करावे वह 


सीद दलका उद्ाश्करे सुवधं यख सादि द युद दशष्टुजर 


तत्वा भो वेदक सदस क देने से ज पुष्यता ई वही 
पुण्य्‌ ृष्याजी को इष्यदरके स्मान "करने छे चास्चहता इ रक्‌ 
दाश्मी.जो परुष शश्र इष सेः बह्वाजास्े स्नान कसदव्‌ 
सष स॒दणं क विधाय यं विशजन्ाव इं शष्चलोक स । संधार 

ही से स्नानः कथं वि्डलोक पसं द्हुद्‌ स -सहवायं वीर 
लोकको जवै ईख कै रदसे .स्नेषन कराय सज्यसेककी ` प्ति 
हीय फलक्षि र्सद्ध ओं सनन खयै वहु उव शयां स `यङ्कष्ये 
चृह्यलोक मै विवी करे जी दरव क्ख च छयेहये ऊल्तं करके 
वृष्याजी को स्नान करणैः यहं दद्य दद्र मोर अन्त स॑ श्वं 
सकृपावे सवषा घ्य) कं जरै स्यान.कशयं व्रह्वलसेकः उन्दने 
फे जठ सं रनानं कदं सदरसोक सर गृद्जलं.सि स्नान 
य्राय विष्पुलोश दाये थल के पर्प नसकथधल' पाटला 
कर्यर पारुदी दाम्‌ च्महिः एष्ठां घे स्नान कराते से चन्द्र 
लीके पराक्िहुरी हे क्पर्‌ सर अगर के अर्चे स्त्यन करावै 
अथवा गायुन्नी दन्द €. चोदरं जरुर अभिर्थन्रितं रं उर 
से स्मान्‌ करव तो चह्वसेर एवै शीदल सें अध्थवा 
धारष्णटुग्ध अस्थात्‌ धनदे निकस्ते २ शर्म २ कपिं 
5 दुघ से स्तान करय पीडे घुत्तसे स्नान स्रवे दी सवपापो 
से मुरहेजाय ये तीरों स्नान कराय सङ्घिस पजक तो ह 
जार अर्वमधक्ा पसप त्ति स चरस स्नान करावे तौ 
प्क गए फर तोखश घट से स्मोरप्त ब्द खद्धे कखन 
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न्वयं त टः =^ सि [श [कि [नवो ४ 4५४ 
र सवस क्ङर्ट्ष्से ह ८५१ स्स स्‌ = द( द्द 
{~ कष्य = [ना =, ० स म क कनन 
ॐ भृ सू द तहास पए चन लु उव प २९९६ उतम्‌ 
, रषरद र दय स न => ध्वन्‌. स्तान्‌ द्यं धिरक त 
{ य्य { स "न्य्‌ दुवृ. स्तन्‌ दारक 
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६६ भविष्यपुराण भाषा । 


फलदायक हे कायिक वायिक मातधिकृपाप चंदस्तान कृश्ने 
से कटजाते हं इस विधि स्नानकृशयं भक्ठि से एजम्‌ कर 
पवित्र वख्रपहिन जासन पर बेठ सम्पण न्याश्चष्टै पिते 
चार हस्त के विस्तार मे एक अष्टदर लिखकर उ के मध्य 
मं दादशदल यन्त्रछिखे ओर पांच र से उसको भरे इस 
विधि यन््रलिखकर गायत्री के वर्णका न्यासकरे मस्तक से 
चरणांतक - प्रणव का न्यास्कर तत्‌ को मस्तक मे स-को भख 
म्‌ वि-को कण्ठ मं तुः-अगर्तधियो मं व-हद्य मे रे-दोनोँ पामा 
मं ए-दन्तणकृक्षि मं यं-वामकृक्षि मं मः-कटि ओर नाभिं 
गो-जान॒ज मं दे-जघाओं मं व-चरलौं मे स्व-जगष्ठो से धी 
उरुषयों मैम-नालों मे हि-गद्य मे धिददयसेयो यो दोनोंसोष्ठौ 


= 


मे नः-नासिका में प्र-नेत्नौमे चो-श्मध्यस द.प्राषमेया 


(त्‌ = ७ 2 < 


मस्तक मे.चर अन्त के.त्‌-कोकेशां स न्यासकरे अपने देह मे 
ये न्याक्षकर देवता के शरीर मे भी करै केसर -अगर चन्दन 
कपुर आदिक करके युक्त जर से गायत्री मन््रपह सवपज 
द्रव्यो को माज्जन करे प्रणव करके पीठस्थापन करे चर मणव 
कृरकेही तेजोरूप बृह्याजी का.आवाहून करे पद्ये दिराजमान 
चार्‌ मुखोंकरके युक सव्र जगत्‌ के सिरजनेहारे श्रीब्रह्याजी 
का ध्यान कर. पजा करं गायत्री मन्न रररे पाय अर्घं 
आचमन स्नान गन्ध पष्प धूप दीप माति माति ऊ चैवे 
पकेहूये फर ताम्धूल आचमन .आादि उपचासें से मक्ति करके 
ब्रह्माजी का पूजन कर पिरे. मठ - सन्तर . करके ब्रह्माजी शी 
मुत्ति कल्पना करै प्रथम देदशुदधि के. लिये तीन मराणायाम 
कर पीठ मँ अनन्त काटाभ्नि रुद्र सौर कूर्मरूप विष्ण का 
भ्यानकर उसके ऊपर कमर मे विराजमान .बह्याजी को ध्यावे 


` पववद । ९६७ 
जर चछग्बेद यजर्देद्‌ सासवेद्‌ अथववेद ज्ञान वैसम्य षर्वस्य 
जर धसं इनकी. पजा दिश विदिशाञा मै कर रराक्षाकस्प 
व्याकस्स निरुकछंद व्योतिष उपवेद इतिहास पुरस आद्‌ 
का पजनकरे शिक्षाः ओर व्याकरण का चह्याजा कं सम्मुखं 
पजन करे जर बाकी चास ओर पजं प्रसव साहुत सहाव्या- 
तियो का पर्वदि दिश्य मे पजनकर ये व्याहति स्द्याजी 
की शक्ति है इसलिये अवश्य पृजनीयं हं सात समुद्र नक्षत्र 
ग्रह च्छषि नाग गरुड देवता नदी इर पत आदे सुब का 
यथायोग्य पनां ररे पीके शुद्ध जल से आचमनं देवे फिर 
शिला तेत्र कवच आर अङ इन चारों का न्यासर्र पवे खादि 
खार दिशां म एजनकरे दस विधि मङ्घिसे पूजनकर पिस्त- 
सन सट्से क्ह्याजीखा विस्जेनकरे मोर आपोहिष्ठा इस ऋक्‌ 
से हृदय ऋतंचसत्यं इससे शिखा उहुस्यं इस कर्के नेत्र चि- 
न्देयानां इससे अख ममोणितेवमणा इस करके क्वच मौर 
गायत्री मन्त्र करके शिरा न्यास क्रे यह्‌ षडंगन्यास् ह गा- 
ययीमन्त्र स॒ख्य्‌ हू जर सद्‌ कमं साधनेहाय हे इससे वष्याजी 
क्‌्‌ दजन प्रणवय॒क्क गायनी सन्त्र करे फेरे खदल प्रणवं 
तरे ऋम्येद्‌ आदि का पजलकरे आच्छहन विसज॑न आहि 
गायनी मन््रसेहौ करं इस प्रकारं जे परप प्रतिपदा के हिन 
मक्तिपूदक गायत्री मन्त करछ्‌ वृह्याजी कछ पजनकरे वह्‌ चिर- 
सारपर््यन्त वृह्यखोक मे निवासकर ॥ 

२ नह्वा अघ्याय्‌ 
दत्मजीकीरयवान्रा का विधान, कारसिकशद्ध एतिपदादी परचता 


॥ सृमन्तस॒ति कषत ह कहं राजारतानोष । कति ` 
मजी वूह्लाजी की सथवघ्ना परै वह च्छल को जा \ 


६८ भदिष्यपुशार मावा | 


वाक तम पूना के समदं के-उपर्‌ -सादिध्री सित 
दूस. (विराज, दथ उप्‌ द्रष्य सचे उयक्न. पजन करे मौ 
उनि अभ्रम्‌ म शटल वज्रकः < जकद-जा.दृष्य फी 
परमभक्त. माह्लएु- धाः व्रह्म: सोजनं ०९ (वड्‌ -उव्छवं स 
मला रथपर्‌ .वट्ादः जर्‌ र्थ केप, उंडिदटी पुत्र 
करो स्थाष्त करै उस शत को नागरत द दस्यं शीत आदि 
सत्खद भत २९.क समक्षे बृह्याजी के लम्फञ्च -रत भर हत 
९९ दसा (वप जायरण इर्‌ प्रदिपदा के दित वह्याजी का प- 
न ९ किदं साजत्‌ करयं सथयेत्ना करे चा वेदी 
कै जाननेहरि उत्तम. राह्म उस रथ क सच ओर रधक 
आर सृ यह पदटुते दलैः << इथ-क्ःस्पश् म द्रं 


€ 
4 


नार. नषा खदन्‌ आदर सातिः मत्ि-के बाजे बाजत च्छ 
दतनन्मर सार नर त रथक्मै घुसाख -ओरनगृरी प्रद ज्ञि 
कशाय जपन रथान्‌ खच्च ऋौर-मास्ीकर व्याजी सनं 
उन नानदर्‌ ९ स्थापन कर दसपकजोद्याः- कर जो 
स्थका खल्व ज इतक वे सव ब्रह्लोङ्‌ को ज्य दषु 
वला. जा ह्या र अन्द प्‌ दसत. कर्‌ बहू 
ग्रह्मलारूपाद दुद्र (दर्‌ नतद नलनाचा सड उपसं 
स्.एजनकर्‌ आर सपमे षो सीद पय ञ्द्द से अलङ्ूतं 
कर यह्‌ (त्‌ प्रह्याजुी की बहुत रिच्‌ हैर ली दिथिते 
नक राज्य द्म अटति मद ह जो क्षिति वह्माजी-का 
पूजन्‌ कर ब्राह्मणं सजन कशवे बहु - दिष्ञरोक फटे चेन 
स दृष्एघ्रविपडा के द्वि दसद < स्नान कृश्त 
आधिव्याधि से द्ृटनाय उल दिन्‌ थे छ आटि को 
भू(षतक्र तीरश्ख ॐ नदे उ निचे चौर ह्र क्रं गोलन 


+ 


श 


` पुव्वाद्। < . ६९. 
करप चेच श्मान्विन सौर. कारिक इन तीनो महीनों कीः प्रतिः 


^ @\ श, 


पदा उत्तम है एन्तु . कात्तिक की .वितेष कर ध्रधरोन है उं 
तं क्ियाहुाः स्नान इन्‌ आष्द सश्र. कट कदत; ह 
यर यन॑ दरक राव्यं उदी दिन्‌ ।मस ६ इसल्यसङ्घ 
षै पतिपद्‌ा बहुत उत्तन्‌ भन्न ह ^ 1 
। अटारटदा अध्यध 2 < 
द्विदीयाकल्परट्मः च्यवनसुनिकी कथः पुष्पद्धितीका चतवेधे ¶॥,- 
पुषन्ु सलि कहते दं कि हे राजो सत्यनौक ¦ द्ितीयाके दिन्‌ 
च्य्‌दत्‌ ष त्‌ -इल्द्रव्‌ः दख्तं २ अश्छनकिनासका--सद्च 
घोपपन दरा दिया यह्‌ घन राजान वा कि महाराज न्द्रफे 
देखते २ च्यव यनि चे छि दिधि जर्विनीङ्पारको ` सोम 
पिसया क्या च्यवनजीा के तपका प्रभावं एदा प्रव हु -फि 
दन्ती कुठे च करस तथ्‌ दयन्त संनि कहूनेलभे, हि राजाः! 
सतस्ययुगक्मे पिक्रली दन्ध्य स च्ययनसुनि मह्घतीर -समाधि 
राय इतं छरुखे चप्‌ सदत थ सकु समयं अपनी सेना जर 
अन्तःपुरस्य साथ सेर राजासि गदु स्नातं करने आया 
ध्यर्‌ च्यवन क आाश्चयन-उतर सङ्घ स्नानच्छर देवता आर पि- 
तद द पष नियं दत सन्‌ सल रङ्कः मई्‌ आर मत्र 
पेष २ वन्दहू।ययं खट्‌ सना दृश देष र{जामधत्ररायथा 
प्रार्‌ प्रातं सनुष्यभे पशन लगा हिप ने कृद अपरधरकतते 
नह! याह वहू ड़ तपस्वी च्यवनष्ुनि का व्यश्रम ह -इत 
विथ सदः ४ घ्फ़ासष्् पररन्द्‌ { गत छ न व्तीया-तं 
राञ्क्न्‌ पुना दुकन्दा चाय्‌ खपत धयामि वटी कि महाराज - 
प -श्स्चस्यं सन ठय वहु सापसे वपन करनी चऋर 


| वो 
र 4 (द्र ष््क 
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(कः च } =) संद स्य ~ छूर 
१५ र ॥ ॐ {= सद ॥ त 


| 
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यह्‌ शब्दहुञा कि हे सुकन्ये ! दधस्याव दधस्याति चद्‌ 
तेदही भे अपनी सखियो संदेत उस द कमै ओर गड वही 
जाकर बहुत ऊँचा एक मह का वर देखा. आर उसकः 
नतर छिद्धं तै दीपक की भांति जलतेहुय दोपदी छल । 
देख मुमेः बडा आश्च॑स्य ह्या (क यह्‌ पय, सणिसक्या 
चमक रे है ओर भेन सूता जीर चचलता सू कुशाः द्र. 
भाग करके दोनों एोडदिये तुब वह्‌ तेज शन्ति मया © संन 
रजा ` अतिन्यकंखे मया आर अपना क्वान, साथर वहं 
गया जंहा च्यर्वेनच्षि "तप करतः सरे ओर उनको इतनाकाल 
वहा ठे २ चीत गथाधा कि उनक ऊ बरसी कनगया 
जौरं उनके संकेन्याने जो इणां एड =< = उनके अति 
भ्रकाद्चासानं नेन्न थे राजा वहा ज उतिद्रीवहा से धिनता 
करनेलगा कि सहाराज ' भे-कन्य। € ५८ अपशध्‌. बनपडा 
जीप क्वमाकरं. यह रजक प्रार्थन सु+ , 4 बलि फिर 
राजा] अपंशध तो इधन. क्षम्नाकया ५९७ अपनी कन्या 
हमसे विविदे इसी म ठर कस्या है यहं निका कवन सुन 
रजनि ञ्चटपट सुकन्यृष्मि च्यदन =६१९ वाहुदिया अर 
सवं सेना भी सु द दविधि युनिक्त यस्तकषर्‌ ख 
पूवक मपे चगर्यै आय रअ्य्‌ कर्नल) ससन्याभी विवाहं - 
क अनन्तरं भक्ति से निकी - सेवा करनेलरपै इक्षछलं 
ज्ञर्‌ सम चम्न पदिनखियां सज चख ‰ उताश्डारे इस 
जाति चनिकी सेवा कर्ते २ दुक व्य्॒ीवह्व्मा आर व्‌- 
सन्त््त्‌ अयां सबं वन दूर मल दोखनेरगे असरों 

कोला मचा थन्द्‌ य च ददन्‌ वनेख्णा शसं 
समयसे एक दिन शुनि च अतल दी पनी पल्ली घ 


पु्ठ्वद्ध। - . ७१ 


कन्था कष कि ह प्रथ ह्वरे सुस्धपञा ऊ इस उत्तमन्तु 
मे हम तमभी विहार केर आर दुनि कख क-जनन्द्‌ दनद 
पुत्र तम्हारे गभस उस्पक्च हाथ यहु सुन इकन्या.न्‌-र जोर 
विनय से विनती करी कि सद्चराज जापक आज्ञानम्‌ कसा 
प्रकार नटीं भग कश्तकती परन्तु जपती उत्तम्‌. शच्यपृर म्‌ 
पते पिताके घरमे सोती थी वसी शंथ्या होय.स।र.जाप 
सन्दर रूप . ओर यौवन करके युङ्क हो उत्तमःवख सष आर 
सुगन्ध से अपते को अरंकरत करं ओस्यें सीःसव शमर 
त्व इस उत्तम छतु मं विद्ार करने का आनन्द है"यह्‌ -स॒न 
च्यवनमुनि उदात हो बोले ॐ है प्रियः; न्‌. तोः मेरा.उत्तम्‌ 
रूप होय न. परे पिताकास्ता घन मेरे फस कि जिस,से.सव 
भोग की सायश्री इद्र कर यह घन सक्न्या.बोली- कि 
महाराज चाप तपके प्रभाव से सव कलं करने.को . संमथ.हें 
यह्‌ तो कितनी बडी वात है तद खनि चे करटा. कि.हैरजपुतरि ) 
एस कामके लिये भै अपना तप व्यथं नहीं करूगा इतना कह 
पहिली माति तप करने खगे मोर सुकन्या-भी उनकी सेवा मे 
तस्र मदं इस प्रकार बहुत काल ऽपतीत होने के नन्तरं अ- 
` िवनीकुमार वहां आये आर दोनी सकम्या-का अतिरूप देख 
चोरे कि हे भद्र! तू कौनहै आर इ घोर वनम इकृष्टी करयोकर 
` स्दत।ह वह्‌ घन्‌ सुकन्या न रह क र्याति चजाका सुच्छन्या 
नाम्‌ मं पुत्री मेरे पति च्यवनमुनि यहां तप करते है उनकी 
 प्षवाक्‌ लिये मे.उलङ्त समीप. रह्दीषं यह्‌ सेरा टत्तान्त है अव 

द कमन तठ चारवन्धदुपा न्‌ कहा क 


 तुमभी कर 
आके रिविनीषुः उर्‌ इस ट ड पतिसे 
एनःकम ररे तुवर सुकन्या 
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, देम देवता ३ 
स क्या सुख मिलेगा इमदेनोपंसे 
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बोली क्किह देवताओं । जप्‌ एदा वतकह्-ण पतिव्रतं सार 
संघ प्रकार. से अलुरक् हकर दिस शद अपन पतति क्ली सेव 
करती. यह्‌ ' सुन्‌ -अशविनीकुसासें मे कहु! कि जो देशी बात 
है तीं त्‌ सपने पचक बराला हम उफ उक्तयः खूप व. 
नागे ओर तीनों गह्मे स्नामषर बाहर लिक तंथ जिषे 
पर तेरी दच्छहीय उसको बरलेना यह्‌ सन संङन्या ने कर 


५ [क 


कि मेअप्रनः पतिः से पएलञाती र अदिविनीकुमारो ने का 
कि अन्छां. पजा जबक उ अ्विगी तवतक्‌ हम यह ही 
ठहरते दै यद्‌ घन सशन्थाःअपने पंतिके समीपग भौर सवं 
ठत्तानत कटा इनन" मी स्वाकार कणा -सर्‌ -सकन्या आपनं 
पति 'ध्यवनसनि ' कों अद्घले--अदिवनीकुमारो के लसीप्‌ आद 
्यव्रनमनिः नं कहा कि हु अङ्वनीद्नार ! आप का वचन 
हमको स्वीकार है आप -हंमाध र्पः -उत्तम वनाद पीठे 
सकन्था चि जिसमे - बशलेषेः यह कने - के ` अनन्तर अ 
शिविनीर्कमारः च्यवनभनि कां खेर जस्ये प्रविष्ठ'भये जर 


एकर ८ `> 


थोडे कारकं अनन्तर निकरे तब संकन्यनि देखा क्ि.ये तीनी 
संमानंरूप समान-अर्वस्थवाले दयान कल्ल सवसो स अरदतं 
हैनं मृ भरे पतिःका- निश्चयं स्याकर होय दंस. चिन्ता मं 
विचर्कर अशिविनीकुमारा की त्राथना करनेलगी कि हे.देषो | 
अतिक्रूपं पति कामी भने ` स्याम नहा - छेषा. अव तीः उव 
करूप च्पापके समान. होगया-फिर मे स्योकर सगर "इषं 
से पके शरणद्रं यह सुककन्याकी थना सुनं प्रसह च- 
देखा कि-दोपरुषों क्रे नेत्र निनेष नद्ध करते कौर उनके चरण 
भी नमेच्ध नहा स्यश्च करते कंक्छ तःस्सषरद म्‌ भषर सड 


© 


पऽदराद्धं। ˆ (७ 


। 2 अर न्रौ सं ननद कररहा है चहुं चष देख र्य न 
 च्यु्न सुनिको वरलिया तव उसके ऊषरं च) श से एष्प्‌ 
र्ट आर उदवता ने दुन्दुभि वजि इ अ्र्ठर त 
सूप पाय च्यवनमुनि ते अरिव्नीकमसरिं स फटा कि प्‌ 
१९ उप्र वडा उपकार्‌ क्षिया कि यह्‌ उकतसर्पं दया स्यार 
तदी अव तुम्हरे साय दस भद्रु कया पर॑स्दकार 
कं जो उपकार करनेहूरेके संग भत्ुपकार्‌ न्‌ दरे बहू द 
कसि नरद म॑ क्रमसे जाता दस करस भं वष्टु ऊपर 
चृङा भारा प्रत्युफकार पिया [हना जा तशू च्छा ह्यं 
स। कटा उनने च्यवनसुनि को प्रसन् देख णहा क्षि हमक 
य॒ज्ञ मे भाग दिलाष्ये पह वात च्यवनसुनि ने अंगीकार रूरी 
९ उना धवटाकर्‌ अपते आश्रम सं ये यह्‌ स्च उत्ता 
एन राजा शर्यातिं भी अपनी रान सहित च्थ्यन छदि 
सा्रम स चयाये सौर प्रतासक्री च्यवनदरुनि ते सी उना 
अर्‌ सत्फरार्‌ किया सष्न्या अपन श्यद्ताक्ते ये टशकरर्‌ ` 
मिरी रजा सी च्रे जामाताको उत्तम्‌ ह 
चत्‌ प्रसन्च सया च्य्रवनघमिते पनास द्हाष्कि य्न 
समा इषष्धीषरो ६१ तुपच््र यज्ञ १९।६्‌भ्‌ हू घयत्‌नसनि 
५{ आङ्ापाय्‌ सपनी सजघना स्‌ अस्‌ सव यज्नका च 
पश्या इक क्री सोर सी पुराहित चायं व्माद्धिषु द. 
च्यवन सी च्शस्प्‌ षत्‌ यश्य 


9 भदिष्यृपएषश्स भाष्‌] 


५ 
2, अ न, 


यनन रका के दोनो देवता के हं इसटिये 


यमम. क्‌ अधकाथ वही जय दनक पत्तन कीजिये तष 
स्थवनश्चनिने का कि ये देवता ओर मेरे ऊपर इनका बडा 
उपकार है शेरे इलये स यष जयि है इश्लिये भै इनके 


हि 
9 


अव्य यज्ञ भे सोम्‌ दुगा यह्‌ सुन क्रोध से इष्रने कहा कि 
हे धनि! जो सेस उन न सानैणा ठे कजे तेरा मस्त 
उड्ादूगा यह्‌ इन्र का कठोर दन्न सुनकर भी घुनिने कोप 
न दिया अर अषिविनीकस्पयं दे भाग दैद्दिया ठव तो इन्दर 
ने च्यलिक्ोपं करं च्ययनयुनि के ऊपर वख उछाया च्यचनने 
अपने तपे प्रभावं घ इन्डो स्तस्मनं फश्डिया छि हाथ 
म दल उठे खड के खड रहुऽये च्यवन सनि ने मी अरिवि 
नीकुमारे को साग दे अयनी प्रतिज्ञा पीकर यज्ञ समाप्त 
करिया इस अक्छर मे ब्रह्माजी ने आयकर च्यवत ते कहाक्षि 
इन्द्र का स्तम्भन खोलदो आर यही वदन इन्र ने भीक 
आर यह भी कही कि अप के तपष्छ ख्याति हने के.लियं 
सने इनको भाग देने षं निषेध किया जाज सेस्ष यज्ञोमे 


इवको भागं सिलाक्रेणा आ इ अपक प्रभावकोजोस्‌- 


ह = । 


मेगा अथवा पदे! दष्ुथी उद्भ शूप ओर यौवन पवेगा यह 
न्‌ च्यवन भायरन ईन्द्र क वक्तजन्‌ न्प आपि अपना दक्ख 
सहित आश्रय को चाये वह देख बहुत उत्तम महर बन 


&\, 


गये हु जिन म सन्दर उपवन जार कार्षा विहर क लिय बनं 
ह भाते भावत का शस्या 4 ह रला क जंडऊ सषा अर 


नानापमकार के उचम्‌ २ ददे ठेर ख्ये ह छव यक्ष्य भोज्य 
रके ह यह्‌ सवं देखं च्यययश्रुनि बहुत प्रसन्न भये जर इन्द्र 


अ क 


क नदरा कर इतन करन सुन छभन्तु च्म बां कि. 





गरव । 
~~ 


०९ 
राजा | इस प्रा के दिन सष्विनीङनारे 
र द्वितीया ङे देन अश्िवन कमार को यज्ञ 


ग (मलाथा जवं इम इसके तद्धी विधि कहुतेहजो 


॑ ध, 
1 व ५ च्छाश्रं यह्‌ काकतिक शष द्वितीया स्च 
। (रवम अर्‌ पुष्पमोजन करै हस्त कथि घ्र पिष्टि 


॥ 


तीया को प्रक्र प म॑ 
रा उत्तम हविष्य पृष्व उस छु म 


दोर्यँ उनका फएसहार कूर दलपत एक दषं वततकृर चटी 
सतक पुपप््नाय्‌ ब्रह्मलोको देवे मौर चतससाक्रकरे उस 
अशिनीकुमर उत्तम <¶ वत & आर वह्‌ उत्तम न 
थु ध जाय जप्यौ छ दिहार्‌ करत ह दिर 
र न ॥ सकर चटु दाम्‌ जान इरा दाला |च. 
त ह ॥ द ९ रतस पद्व करे सत ब्रा 
ह श्त = ध्य क उत्तप नगर में राज इता 
॥ दसय तीया का दिघान हमने कहा (२ 
2१५५ हाते नि सुल्यु शयना भी फ ह 
त आनन्द सोत 
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प्ट ट्तयाद् त्‌ सिधा = 

रजा शतानी कहते ह 
श्वाक्रर फर ह्ितीया दा 8 
ण्टट।य वह्‌ सत स स्तुम 
वाके वतस्् दिष्रात कु 
"ववा नहा होती आओरद्धौप म्मा छथ => 
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४६ मदिष्यपुरसां साषा । 


गकार का पृजवक्र ह्ाथ्जार्‌ ये श्टोकपद्‌ ( श्रीरकस्धासिन्‌ 
ञफह्त श्ीवस्सश्चीपतेप्रमो । गहस्थ्यमागप्रण्येत ससधमां 
थामद्‌ १५ गावुश्दताप्रखदयन्त माप्रएश्यन्तमरेजनाः \ जाम 
योशाप्रणशयन्छ स्तोद्‌ास्पत्यमेद्‌तः २ लक्ष्म्यावियज्यतेदैष 
नरदाविद्थायवान्‌ । सथलत्रसम्बन्थो देदप्रामेविथन्यत्‌ 
३ लक्ष्म्यानशन्य॑वरद यथातेशयनसदां । शस्या्ममाप्यग्‌ 
न्यास्तु दथातुषधुटदनं ९ ) इसप्रकार पाथना ब्रतकर 
परर ज एसे . गयान्‌ को भियं है धे भगवान्‌ के शंथनं 
मे चदा चरर रार सभय वही फ आप मी मोजनकर 
टस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराय दक्षसा देवे इतना 
यंन राजा शतान पडा फि महारज कनःफएत म 
णष्छन्‌ को भियं हं स्े-जाप कं अर दुसरेदिन ब्रह्मस की 
द्या दानदैदे युष जं वणनक्रं यह राजाक्ा कचनं घन सु- 
मन्त भनिर कषा कि है राजा! जो फर उत तम्‌ मीठे आरं 
पद्यं वष्ठी सगवान्‌ के असंकर कडये कथ अर खे .फटं 
न चदि देते एसो से भगसन्‌ पर्षन नष्ट होते हँ आरद 
सरे दिन देषष्टी एर वख अर अह सुवणं ब्राह्मणको मी देवं 
` एद्धप्रष्ठार जो . पुरुङ चछर महीने तकर तीन जन्सपय॑न्त उस 
क घर्‌ न क्िगड चौर दरव्यं भंगनरह्य आर्‌ जाख्ीदसः 
अतकोकर षह वीनजन्म विधवा हुभगा आर पततिे . धियुक्घ 
न होय परन्तं सगवाच्‌ को खजुर नारिकेल मातुर्ुग अत्थात्‌ 
विजौराञादि फर द्ये विना यह्‌ बत सकर नरह होता 
ख शारण एल अदश्य च्दाने चाहिये आर ब्रह्मण को भी 
पदी शादि अतद्वषर दानदेना चाहिये ओर इस चतक 
दिन अश्विनीङमाये ङा गी पूजनकर है सजा ! धह हितीया 


को 
ले 


` "पृष्व 1 - . ७ 
का.कर्प हमने वर्णन क्रिया दके स॒नसेते लक्ष्मी मिलती हे॥ 
 , : वीसवां ्रध्याय॥ - 
चतीयाकल्पारस्म, गौरी तृतीया बत विधान श्रौर एल ॥ : व 
सुमन्तुमुनि कहते कि हे राजा! जो ल्ली सव प्रकारका सुख 
चाहे वह ठतीथाकर वरूतकरे ओर्‌ लवण.न खाय तो उसको 
गौरी भगवती रूप्‌ सौभाग्य- ओर रक्चण्य देती हँ इस चतं 
का विधान गोरी ने अपने मुखे धर्मरान भरति कहा है वही 
हम वर्णन करते है गोर देवी ते हाहे फिजोस्ली इस वत 
को परे वह सदा अपने पतिक साथ अनन्द. भोगै जेस 
।रवजी के साथ्‌ ये मोगी विवाके प्रथम कन्या यह्‌ घतत 
करे सुवएकी गोरीकी सूतिं स्थापन करै आर. भक्तिसे चित्तल- 
व शनक भति २ की नेव र्गते मौर रात्रिका लवणं 
रित भोजनकर स्थापन कह मृतिं के अगे शयन करे रं 
दूसरे ५०4 नर्मणो को.मोजन करोय दक्षिणा देवै दस भकार 
गो तत. कर वह उत्तम पति पावे ओर चिरकालतक ममि पर 
उत्तम भागं भोगकर संतान को स्थापनकर पतिसहिते प्यं 
र जायं वहां बहुत काल सुख भोगकर व्रह्मरोक को 
यहां से सप्तत्वं ॐ लोकको अर वहसि शिवलोक मे प्राप्त 
ठय विधवा खी दस मतक करे तो बही अपने पति सै जाय 
(< आर वहत काल स्वरं के सुल अपने पतिके सहितं भोग 
९ २ पद कहा हंजा सव्र फर पति इन्द्राणी ते यह्‌ तं 
3 कअथ क्जिया तव जयन्त नाम पुत्र पाया अरुन्धती ने 
तम स्थानकेलिवे क्रिया जिसके प्रभावसे परतिमहित सव 
र उध््‌ स्थान्‌ परया दयौर नतक आकरा म देखपडती ह 


दंणीने सव पनिवो कै जीतने ग सय यह्‌ तरत्‌ करिया श्योर 


७८ भविष्यपुराण माषा | 


लवण न खाया .तव सव संपच्चियों सं प्रधान ओर अपे 
पति चन्द्रमा का अतिप्रिया मदं इसप्रकार चहु बत उत्तम 
फल दंनहारा ह यशाख भाद्रपद आर माघ्की ठदतीया स्व 
दतीयाञ म उत्तम ह जिस भाद्र जर माकी ठतीया 
शियों के लिये विशेषफल देनेहरी है ओर वैशाखी दतीया 
सबके लिये साधारण ह माघकी ठतीया को गड ओर लवण 
का दानक गृड़कं दानसे इन्दं आर लवए के दानःसे शची 
प्रस्च हाती हं गदे अप्प भद्रषी दतीयको दानक ओर्‌ 
पायस दनिरूर ती शव पावती मरसन्न हार्यं आर वेश्चाख की 
त॒तीयाको मोदक अर शीत्लजलक्छ दानकरे तो सब देताः 
मरसन्न होय वेशाख.की ठतीया अच्तयदतीया कहाती है इस 
दिनः अन्न वञ्च `मोजन सवण जल आदि जां दान करे वह 
अन्य होजाता हं इसी सदस -दतीयाका नाम अक्षयततीया 
हे.दस ठतीया को.शीतरुःजखसे मरहुये पात्र काजो दान कर 
वह्‌ . सथ्येखाकः को :जाथरःह राजा दतानीक। इस-तिथि को 
उपवासं करैः तो ऋषि द्धिः योर लक्ष्मी यहः तरतीयाका फसप 
जो सने वहमी उत्तम फरक भागी होतार ॥ 
इक्ीसवा अध्याय 
चतर्थी नत विधि गणेराजी ठा इत्तान्त, २६ वद्या घ्वाद्‌ वणन 

समन्तपति.कहते है; किःहे रज!। चतुथी के दिन जतकरे 
रोर गणेशका-पजनक्ररः ब्राह्मणको तिख्देकर वमी तिलही 
भोजन -करे इस प्रकार दो दषे. जत करे.तब.विध्रनायक श्री 
गदेशजी प्रसन्न होयै.मनोव्राञ्छित एर देते हैँ असाध्यस्य 
भी इस त्रत के करने सेसिद्ध हीजाते ह हाथी घोड धनपुर 
पोत्र उत्तमी विया यश सोर बद्धि गणेशजी प्र्॑तनन हो 


ण 


; पह सुन द्िवजी ने कोप 
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कर देते है च्रौर सात जन्मतक वहू पुरुष .सजा हाता ह अर 
पक विष्नयज्ञ के लेकको जाता है यह्‌ सुन रजानेसमुत्निस 
पा क्रि महायज गरेजी ने किसको ` विध्न क्रिया जिससे 
उना नाम चिप्नराज मया यह्‌ आप्र वसेन. करं यह्‌ राजा 
का वचन सन समन्त मनिःकषहनेरभे कि है सयजा | स्वाभिकाः 
भिश्चिय दी ओर परूषोका लक्षण बनाते थे उसमें गणेशजी ने 
दिष्न क्रिया तब कातिक्षेय ते इनका क्रिया भिप्न सममः कोच 

र गसेद्राजीका एक दात उखाड सिया ओर गणेशजी कोही 
मारने चङे तव महादेवजी ने: का्तिकेय को निवारण किया 
आर्‌ पछठा.क्रितुपने इतना को क्यों करिया तव का्सिकेय 
वो फि महाराज भँ सी परुष रक्षण बनाता था.उसमंई 
सते पिप्न किया इस से मुभे बहुतः कोय जाया यह्‌ सुन 
महदेवजी ने का्तिक्यका कोप शान्त किया भर सकर 
पुछा किं हे पुत्र ! त॒म परुष लक्षण जानते ही तो कहौ किं हम 
म्‌ क्या लक्तण हुं तव कात्तिकेय ने क्कि महराज आप 
म रेषा रक्रणहं कि थोटेही दिनम आप हाथमे कपारु 


` धरगे जर जगत्‌र्म आपकानाम कपरी ` होजायगा यह्‌ 


पुत्र क चचन्‌ सन्‌ सहादयमा च क्र॑घक्‌र उनका पुरुष रक्षण 


¦ की पुस्तक उछाकूर समुद्र में फकदिया ओर अप्र जन्तर्दान 


मये कुछ काट फे अनन्तर ब्रह्यानी जर महादेवजी का वि- 
वाद भया ब्रह्माजी ते कष्य क्षिह्म बडे व्यर्‌ महारवनी मे 
कटाकरःहुम वड्‌ हुं ह्री उप्पत्ति कोई नरं जानता ओर 
न्रा जन्पहन जानते हु तव व्रह्यनी का पांचवां सख 
ट्मकर वालाकिदेशिव्‌ ! तुम्डरी उन्यत्ति हुम. जातत ३ 


या जर्‌ अपने चस 


र भः 
ध्र ‰^ 
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सह्या के शिरो. काट अपने हाथ भं तेर्‌ सेर्‌ पत्यत 
मं जहां विष्ण मगवान्‌ तप करते थे वहां चसे आपे इस य. 
वसर मे ब्रह्माजी ने कोधकिया आर उन. के कटहुये शिर स्थान 
से. रवत कृण्डर धारे कवच ` पहिने घनुषः बाण हाथ मं छिये 
अतिक्रर एक परुष निका जोर करजोर ब्रह्माजी से कहने 
लगां क्या आज्ञा हे तव ब्रह्माजी ने कहा रकि. जिसद््दि 
ने मेरा मस्तक काट लिया उसफो जाकर मारदे यह्‌ सनते 
वह्‌ पुरुष उखाया ओर जं .दिष्ल. ममवान्‌ तप. करते 
वहां प्व उसको देख भगवान्‌ ने शिवजी.से कहा कि -अ 
त्रिशल से हमारी' भजाको मेदनकये. तव॒ शिवजी. ने. विष्ट 
जी की. मजा मदन करी उसमें से एक रधर को.धार निकट 
कर आकाश को उछली पीर शिवजी के हाथम. जो त्र्या 
शिरकरा-कपारु था उसमें गिरी आर कपाल रुधिर से भेरगय। 
उस रुधिर्‌ को हिवजी नै-सपनी तजनी अगली से मथा तव 
उसे क्वच पहने रक्त स्वणे के कण्डट धारे धनुष बार 
स्यि एक्‌ पुरुष्‌ ति भयंकर निकटा ओर ` हाथजोड रिव 
जी.सेबोखाक्रिहे मरम! स्या -अज्ञा ह तव. महादेवजी. ने 
आज्ञादी कि इस ब्रह्या के मेजेहूये श्वेत कुण्डी को मार दे 
यह्‌ सनतेही वह्‌ रक्त -कण्डली पुरुष स्वेत कुण्डली से लिपट 
गथा.ओर.दोनों का य॒द्ध-रोनेरखगा जस्रा प्रख्य के समय म॑ 
गल ओर केत॒का होय बहत कार उन दोनों का :घोरयुद्धः हुमा 
परन्त्‌ जय.क्षिसी.का न.भय।-ौर सम्पण लोक्‌ व्याकर भये 
तव अआक्ारवाणी महं कि युद्ध मत करो यर विष्ण भमग- 
वनने दोनो को समभकाय यद्ध से निटत्त किया सौर कटा 
करिममि का भार उतारने के छियि तुम दोनां सहित मेर 


+ 
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अवतार हेण इतना कष्‌. भगवान्‌ ने उषैतत कुण्ड श्रू 
वय॑नारायस को. दिया आर रक्त कण्डी इन्द्र के इवासि 
का के लेनां मी इन कोधसे उतपन्न. इये पुरुषों को लेकर 
जपने अपनेःधासको गये च्यौर्‌ शिवजी से सगकान्‌ च 
क्षि इस कुप को आपः धरण करे चोर इस पृष्ठे सूपाल- 
न्तन. जे घारणःकूरंमे उसको कद्‌ पदाथ इरुम न हेश, 
जर्‌ खस्रस्े खाकर शियजीने कहू कि शची "पुरुषं ख 
त्‌.चनये शह न फासिकेयद्धे क्रोधक्षर कहा.कि धि्ासक्‌ क 
दत नो चैने -उखाड छलिया है .क्हु. ददे ठेर पुरूष लत्तण 
विध्न होचाथा सो होमया- मोर जो - तषे छन्षण को -अपेक्चः 
टो ती मद्र स लेखे परष्त्‌ नाल. ससद कष `रष्ुगा चः. 
व्यात्‌ यह रच्ए खानि कददग यह शिवजीका चन्‌ 
न कासिकेयने' कहू कि अपपरी ाङ्गासे मे गखपति को 
दति देता ह्र -परन्त॒ गणपति मी हस को सद्‌ा धारस केर 
जो देस दांतको कहीं. फेखदेमे तो उदी चण मस्म ह्ोजर्यैमे, 
हतन फट कासिकेय ने रह सूत गणेशजी को ददिष आर 
गणदजीने भी दह्‌ णारसक्िया पर्‌ अजसक्‌ धरेही है इतत 
कथा सुनायं समन्तुद्धलि वोते कि है सजा } यह्‌ देवताओकी 
गुदात्‌ ्रापसे कहं दहसर जो देवेद्ध दृह्य श्वंद्चिय्‌ 
दय खर्‌ उत्तन राणोककेखकत यद्रो चनप्र आ द सन्घ 
ते सुने उसको नोद्‌ पदाथ दुखं नदी र की कान्द 


1: 


< 
सवा अध्याय्‌ ॥ 
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सा कने दनाभा-सार. गलाकस्वी. सयोकए कषय, यदु 
अप्‌ वण॑नकरे" यहु शजाक्ता प्रदनसुन श्वमन्तद्रधिने खहा. फि 
है राजा ¦ हुव उच्तमबात तमने पी इष बणनरृश्तेदै' प्रीतिः 
से अदणएकरो 'पथेकालमं प्रजाच्ोके सवका -निर्धिष्न सिद 
ह्ौजाते थ इसलिये भ्रजाको बहुत -अर्हकार- बदा. तव जह्य 
जीके कुमे से .भजाके कायति विध्न करनेकेः लिथे शिवजी. 
मै शेशजीं खे. उस्पद्फिया तवे . गएेशजीके अनष्ट विना 
किस का कायं निविष्ने धिद्ध्‌ नहीं ह दसी विध्यराज 
कष्टाय जिच परुष पर गणपति फा कोप होय उसके छक्षस 
सनो दह स्वन्नभे तेखमें स्नान कशता हे चमे. अड- सड फे पु- 
रुषो को देखता. है क्याद्‌ अथात्‌ मांक .खानेहरि सिह 
ठ्थाघ्र आदि जीवों पर चदता है चाण्डाल गधे ऊट आदि 
के बीच. वेठता है ऊंट पर चदु. कषाय वस धरेहुये पुरुषो 
करे वेष्टित थमक घसीप जाता रै ओर करवीरके कूखा की, 
भाल म॑मे: प्रष्टिनिता ह ये सवे लक्णः स्वप्न. मे दैखता 

ओर्‌ जागता. इया विना चरण उदास रहता. है. चलता कि- 
रता यह्‌ देखी है कि कोद मैरे पीड चला माता हं आर जिस 
स्थका -आरस्म रर उसीमे विघ्न; ही जाता ईह गणपति करके 
उर राजा शज्यक्ने नहीं प्राघ्रह्ोता कन्या को पति चद्दीभि- 
लता गर्थिरी ज्ीक दन्तान न्ीह्चेती आनाय पदानी दन्ता 
विया्थौ वदादहीघक्छा कैरयको व्यापार मः सर्म -नषीं होता 
सदी द्वरनेष्धाय सीय कु एल नहीं पता इन सव विध्नं 
छे सिद्धस करये फे लिये शछचतर्थी बुहस्पतिवार अथवा 
पुथ स्त ऊ दिय गखेशजीः का स्मान करावं उसकी इम 
विधि कदे ह ङ्न पर. गणेशजी षौ शचि को स्थापनं 
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कर सस्यं उकध्ना लगा सर्वौषधि ओर सुशस्छं दर 
क्‌{ तेत सर्द॑नङर स्नान कराते जर ब्रह्मणा से स्वर्दवाःः 
क्राथं परजाक्रे पिरे शिव पविती की दज यथे 
चा चुलनकरं जर क्ाक्तिकय  दुहुस्पार वधं राहुक्भे : 
फर ओर चारकख्श जस्के यगय उन्न शोडीं 

हाथियों के स्थानकी दट्मीक्तकीं नदिथा कै सष्कस ङ 
ससेवरष्ी तिका डाले तथा भमल सर गोरीदन्‌ स्ह 
रथ्यं अर्‌ सगन्ध पदां उस जरये यिललायं गर्ज के 
धिक्षसन शले खख षषम के चैके ऊपर विसज ्न -श््त्रौक 
पूवत जख करफे गणेशजी को स्नान करये । एन्य $ -लन् 
येह ! सष्ट्ाव॑शतवारं ऋषिभिमपावनःहइृत्‌ । चेयस्छसि 
पचामि पाव्ाल्यःपुनन्सिषह्‌ १ मगन्तेवर सोराञ्य सर्गस्य 
युहस्पतिः । मगस्थिन्द्ररचवायुदरव भर्गसषयोदद्कुः {२ यश्चरते 
देपदोस्मैरपं सीसन्तेयश्वम्रदनि  \, लतारेकूषेखोरक्ष्सारपद्च 
द्धन्तृतेलष्ा ३ इनमन स स्तान्‌ कथय खस क दैलब्ध 
हव कर हवन (लय सूररं कटक्म दुता वनात सत 
संमित शाल करट दश्ःष्माण्ड ओर्‌ सपुत्र इदं चा फ 
श्मन्त रै स्यु रगा ह्न दद ओप शध सस्ह्‌ छड पं 
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यशोदेहि भगंमदतिष् पृश्रान्दृहि' धनन्देहिसवीन्कामां 
श्वदेहिमे ॥ इस सन्त्र सेःमगय्तीक्ी ` भथ तकर्‌ बरह्मणो फो 
सजन कृराय दौवख ओर्‌ कुछ दर्षिस गर सभपएकरे इस 
दध गणेशजी सौर घहोंकी पूनाक्रै "ती सव. काम्‌ निर्विधु 
हीथ आरं रक्ष्मी भिरे सूथः गनेशःजौर कासंकेय की पजा 
करन सं सदा पेच लिष्च हतं है. `... | 
` तदवा अध्ययः 
। ~: ` परुषो के ङंक्चण ॥ 

राजा शतान पृते ह कि हे  इुमन्तुधनिः। जो खी पुः 
रुषो के क्ण स्वाभिक्ासिकने. बनि, जीरं शिवजीने क्रोध 
कुर समुद्र मं फकदिये बे. ठक्तर फिर कासिक्ेय कौ प्रा्मये 
% न यह्‌ चाप वर्ण॑न"कुर यहं सन - छघन्तयनि बो फ्रि 
हे शजा “ वे क्षण जिस विचि -कार्चशचय्‌ शो र्त मये यृ 
हम वलन करत ह ष्त्तिकेय ने जब-अंपनी शक्तिके 'क्ौच 
पवत को विदारण किध तवे ह्लाजी ने ग्रछल्लहु . कार्सिंकेय 
से कृ कि हम वुमसे. बहुत भसन्न ह वरमामो उद समय 
कारसिंकेय ने कषा छि सहारन लौ खी. पुरुष रक्षण, सैन 
दनाये ये वे मेरे पिताने कोधकर ससुर मे फेकदिये जह भदे 
भी स्मरण न्‌ रहं अष्‌ उनके. श्रवस करने की इच्छा है साप 
अनुहु कर्कं कथन कीजये यह कार्तिकेय का` घृच्न सन 
नह्माजी वीरे कि हे कारिकेय } वे सव लक्षण समुद्धर 
प्रकार कहे दं ची हसं तुमको सुनादै है उत्तम मध्यम्‌ सौर 
अधमर ये तीन ककारं फे लक्षण सम्प्र ते कष हुं अच्छे खट 
से सध्या छे पृषे पुरूष फे लक्षण देखे प्रभाल संहति लाया 
गति सम्य अङ्ग दत केरा नख ` ओर इश्च - अत्थात्‌ दादी 


` .-, प्रह ङ्द वनि ॑। ट्ष 
` ६ ~ 9 ४ 


त्रके उ्नण देखे पिरे आयुष्‌ का- परीक्षा करके छक्षस 
ख स्नयुप्‌ थोडा होय्‌ तो सव - खक्षग दथा है अपतं अं. 
एल्‌ से जो पुरुष एकसौमाठ चंगुल हथ वह उत्तप्त होता 
ह सी अंगु होय वह मध्यम ओर, सत्वे अगल ऊँचा पु- 
ऽष अधम गिनाजाता है यह्‌ प्रमाण का. खक्ष समुद्रे कहा 
अव पुरुषे चरमो का रक्षण.कहूते दै जिसके वरस को- 
ट रवण स्निग्ध ऊँचे पीने से -रहितहों र नादिर्यो 
रके व्यात्‌ नही अर्थात्‌; -नादीःन्‌ देख पड़ तीह कह पुरुष 
जा होता ह जिसके पादतल मे. चंदु का चि होय वहू 
दा सखी रहे तुष के सपान ऊवे कमलसे कोमल जर रक्त 
शटी जिनकी परस्पर -मिरीह सुन्दर पाष्णि, र्यात्‌ 
ड करके युक्त ओर निगूढं गरफ़ अर्स्यात्‌ जिनके कने गु 
{उष्ण अस्थात्‌ उदा मर्व परम्तु प्रस्वेद्‌ न चाव ओर 
ट व कै नद्धो से मूषित देसे चरण राजाह के हवै शुषे 
; सपान रुक्ष देत नखों करके युत ठेढे सूखे नाड्यो करप 
पात धिर च्॑युियोदाे ओरं जिनतं पसीना य| पै, ठेे 
ग्ण दरिद्र ओर दुःखी पुरुषों के होते द जिसके चरणतर 
त्‌ तङ पकी खत्तिका के समान. वरं ह्यं वह्‌ पुष 
ह्रस्वा फर प॑त _तय्वाला अगव्या क्ली ते संगकरै कृष्य 
प चरणतल हाने सदा पाकं ासक्करहै आर जिसके 
रणतल्‌ प्वतवणे होय प्रह अभच्य पदां सोन रं जि- 


् 
म 


क 


५ क ४५९ ॥। 
>) (3 सू प न + ^ एम ८ वि क = स ष 
` १९ अनध बहुत मोरे हयै २ मार्यहुन हेते हति. 
म अनुष्टगह्धा साम्न सै त रहै विपे ©> तथे = 
=", 9 लत्रारह्‌ वविवटे 2 < अगाध 
८ द द = तत सोच > ~ = = = 
~ 2 ५ (नन्द हर्चरेद्‌ छो सौरै हये वय 
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"५ ट स्न मागं गृह्धिर्‌ प्र र नदद रक्वरण 
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नखों से. भषित. ओर कोपर -अंगष्ठ हो तो रध्य भिलतै जिपन 
पुरुषके पावकी तजनी अंगुटी अंगुष्ठ से. षडी, ह उसको 
सदा श्चीभोग मिरे आर. कनिष्ठा. अंगी दध समे से सवषं 
क्री प्रक्षि हीय चपटी विरछ सखी-आर टेदी जि्ष्ी-जगली 
हयै वह.धनहीन हय ` ओर सदा दुःखः मोभै. छख एटे हूय 


ओरं खेत नख शोय तो -द्ःखः भिरे रेः न हो तो परूष 


= 


शीसे रष्टित आर कसमोग से दीन हयं इरे न्व हैँ तो 
वहू परुष ग्र्यहस्या करे बन्ध्यं स वियोग होय जर अपति 
कुरुका संहर करे इन्द्रभोप -चत्यात्‌ . बरहर नाप कीट कै 
सान वण जिंखंक्ष- मति अरुसं नख हथ दह सचरय्‌ सजा 
हय-रोम ` कफ यु जिनकी. जंघा द्यं दे माग्यहीनः होते 
है अश्व के खान जिनकी जाद्यं वे शरवस्यं पव आर 
बन्धन्‌ सोरे ` खगक्रे समान जंघा. होय सी सजा हय -शगाञ 
छोर काकंकी जंघे समान जिनकी अघा हय वे चाज्यहीन 
ओर दुःख मोगवेहरे हतै हे.दीषे.अथाद्‌ ठस्बी ओदमोक्ष 
जं वादार भी मण्वहान होते ह जाद ष्तश वयीघ्रङे समान 
जिवयी जघाहीर्यै वे धनवान्‌ हीते ह दक २ रधकप स सक.२ 
रैभं हय सो सजय दो २ रोष ही ती पण्डिदसंथा श्चोधिय 
हय्‌ ओह चीन २ शेयं होरेदेधनष्ीनजश्हःखी हेय द्सप्रकार 
रोम मौर सेश-मरे र धुरे होते ह चिचक जाल अथच्‌. ध्न 
संसरित शे षह शदिश्चमे परे विकर जान कै दरद 
होय निम्न हयै दी शीजिकहीय चौर माघ करे दहिद जाः 
न्‌ होय ठो राजहौय ह॑ माच इक पृष शह हाथी सौर 
आश जो उत्त पी हँ उनके यमम भवि दहयसी राजा ज- 
थव माग्यवान्‌ हेय जर्के तरगोके समान जोर काक उदक 


(न 


पव्वीदं ।! , , ८५७ 


ध्मद्धि दष्जीद्ो के दयान अश्क वान्‌ उ पदप गधा 
शकर दधि क तु्यं जिनी ति होय्‌ धे दःखं अर दकं 
करके युक होते दं तथा नाग्यसे भौ हीन होते हं यह सदु 
का क्वचन हे दस मं संदेह नह ॥ 9 
चिदा अस्वाय॥ 
. ^ पुरूषो के लक्षण ॥ 


ब्रह्माजी कहते ह कि ३ कात्तिकेय ! जिसक्ना , लिंग दहनी 
जर मुकर उद क पुत्र होय सर बादर तंर क्के रहने से 


कन्या हती हं स्थर नाहि खे अ्याद्च आर (दिषद्सिग हय 
तो दश हेय वड गोर सीषादोय तो पत्र हीय निम्न पा- 
दोपर वहे हुये जिसका दिग मभि को. स्परचैकरै दह राजा 
होय ओर श्ियेो के अतिभ्रियज्चेय ` सिह अथवा व्याघ्रे स्त 
मान छोटाटिग होय तो मोगी रोय सौर अश्व कै.िग समान 
लिङ्क होय तो भी भोगी क्षेयः जिसका मणि अशौत्‌.लि के 
सथरसाग की घन्थि रक्रवयं स्निग्धं ओर अतिकांतिथरु हो 
वहं यजा ह्य राडुरं मिन. रूल -जर तम्वा मलि होय तों 
दयएटन दर्‌ खस ऊ्दा आर स्निरधमनि -जिलषे होय वे धय द्। 
भाग ररनेहूरे सौर दियो. छे द्म द्द. द मध्यं सीत 
; म्य तो कन्या वहतं हर्य ओर धनहीन सी हेय उद्िली 
१६२ एक्टर हो ९ शत्रय्र्‌ तायजा ह्च उर्‌ (सिनष दों 
पस पुत्र ची गिर्‌ ते घनवार्‌ सैर स्येगवान्‌ होय जिम क 
वट्त ल स्थरा प्ट जार इष्व्धरम्‌ ६।य दह्‌ अध्य परप 
हय सिद बरीथ्यं स सक्षी च्य गन्ध दोय चहु धनत्रान्‌ छर 
नधन ठ्य दत का गन्ध दह्यतो धरी जर्‌ रेदकेतता हेयं 
रर य सवा क्य क्तो सना होय अ लाख 


भ 


1 


५ नवष्यदुरीण माषा । 


सद्य तथा क्षारके समानं जिक्षके वीयं मेँ गन्ध हो वृह धन 
हन कन्या सुन्तनवाख्‌ ओर चुद्‌ क्रनेहारा हे जो पृर्ष॒ 
शीघ्र मेथुन करै वह्‌ दीर्घाय दाता ह अ।र जी वहुतद्रेरं तक 
यन कर उसका आयुष्‌ थोडा होता है जिसके वीर्य थोड़ा 
दाव उस्‌क्‌ कन्यहा हर्य जिस का रक्त कुमल फे पृष्पं ऊ स 
मान वेहोयं बह धनवान्‌ होता है कृ खाल अर कृद क 
ला रधर हाय . वह्‌ मनुष्य अधन ओर पापकम सरना 
ह।य कछ छल ओर कु पीटा रुधिरो यह्‌. सध्ये पुरू 
दाता ह आर कना सुख.मोभे कमी दुःखे पडे भिर्सका रथिरं | 
भवाल अथात्‌ गे के ` समान. अतिरङ्तवर्णं ज स्निर्धृषोय 
वह्‌ सततल्पा काःराजा होय . चोड़ीमांस ते प आर स्निग्ध 
वस्ति अर्थात्‌ नाभि का. अधोमाग होतो अच्छा हीतवा -है 
जर निम्मा ' विकट . तथा-्तं चरित ` च्छ नही हेती 
जप्कीःवरस्ति ज्व रेवान ऊरः ज मिष ॐ खमन हो 
बहू पुरुष सदा इुःख. भोगे -जिसके. एक टषण. अर्थात्‌-अंडः 
दाय वह जर ल. प्राय व्याम खोटे बडे दषस हों तो स्त्री 
लम्पट. हय्‌ .दोनो समान, हये तोः धनवान्‌ होय ऊपर को 
चेहा तो.थोङ् आयुष्‌ भोगै. ओर नीचे को लकते ह्ये 
ख्व ठषणा हय त वृह. पुरुष पौ . वषं जीवै जिसके स्सिक 
चत्थात्‌ कटिके - ऊपर # मास पिष्डं स्थर सौर विषनं होय 
वहे धनहौन होय दोनों ससान होय से धनी दय्‌ च्य॒घ्र मे 
उक आर सहतुल्य स्फिक्‌ होय तो शजा होता है जोर ऊट 
अथवा नानर क ससान जिसके स्फिक्‌ हो वह्‌ परुष धन 
हान आर दुःख मोगनेहारा' होय खग अथवा मोर ई सनान 
जतकम उद्र अत्थात पेट हीय वहु पुरूष उत्तम होता ३ 


पव्या ६ । ८९. 


व्याघ्र सडक सर्‌ धिह के समान उद्रः हीनं ध-रज हयं 
मांस से पष्ट सी ओर गोल जिन के प्रार्ने जस्थत प्रलकाडं 
हयै ये रजा होते है जिसकी पीठ व्याघ्रं कं संलानं ह्यं हं 
सेना क्रा पति होता है सिह के समान लम्बी दील धदुष्यं 
बन्धन स गिरता है चस्य॑द्‌ कद्‌ हाता ह आर {जिन्‌ क फ 
कद्व फे समानो दे राजा हेते है जिन का हृद्यं चङ्‌; 

ते पट पश सेमो करके यु्तहोय वे परुष उत्तम होते द 8 
वषं का च्रायुष भोगते ह जर नवान्‌ .तथा मोगी हदे ह 
जि्क्‌ हाय की अगरी सखी सूखी आर्‌ विरत हं देषु 
घनहीन आर नित्य दुमडी हता है जिद्ध के. हथ से सस्स्यरेली 
होय उस के छव काय्यं पिद्ध॒ हों अर धनद तथा पुच्ः 
वान्‌.होय जिस मे हथ में तली अथवा वेदी का चिह्‌ हय 
खस कम च्यपर् ल साय ह्‌च जकर दद्रा क्व 
हय पट्‌ धनी. द्य चोर यज्ञ करं पव्येतं सौर उन क्रथ दो 

चमी स्थिर रह्‌ योर्‌ दह्‌ पुरुष बहुत सेवको क्म स्प 
य वाण तामरः खड्ग चर घतुष का चह हाथ स॑ल्तेय तो 


॥ “+ र 
~ = --> ~ > भर 
{ल पः सन्द मस यन तम ष्च ६ यड्‌ त्‌ (द, 
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९० मवेस्यपुशणा साया । 


पृ्चीद्कं अध्यास्‌ ॥ ` 
. ` . पुरुषे फ'रक्षण॥ । | 
` याजी कृषते है छि हे कासिक्ेय | अव हभ जो लक्षण 
दषरह द उम्‌ को कृते है जिद छी कुन्ति अस्थात्‌ ` पेट समान 


भः 
[क 


हीय बहु मोगी हदा है विषंस कृक्चिहोय तो अनेक साया ओर 


। 


छल करनेहार्‌ होय निच क्षि होय तो.राजा होय ओर जिस 
क पेट छप्पर कै. समाने सम्या होय सहु दरिष्री सर षरहुत 


भजत क्रनह्श. हथ शस्तीये गम्भीर आर गोल नाभि 


दीय ठी उख  भोगनेहारे चोर धल धान्य युक्त पुरुष होते है 


नीची स्मर छी नायि होय तो माति २केटरेशमोमेजो 
बि के बीच नाभिषह्ोय.ऋर विषम होय तो घन की हानि कर 
द्क्षिलाच्ष्दः नाभि. -अच्छी होती हं आर -वालावत्तं नाभि उ- 
सप्र नष्ट होती खस क्ती करिका के समान जिसकी नामि 
होय वट राजा होय पेट म -एकूवरि होय तो श्च घे सारा 


साय दौ बलि हर्य हो स्त्रीभोगी होय तीन हथ तीराजा 


अथक अआचाभ्यहोय ` खीर चार वलि होने-से बहुत पुत्रहा 
दिवम बलि हयँ तो अगम्या स्त्री से संगकरे मोर सीधी बछि 


हयँ दै भोगी होय पन्त परी खी स्पशं न करे समान ऊचा ` 


कम्द्‌ स.रहित-खौर पं दद्य सजा का होता हे मोर. कलोर सोमं 

्‌{ साहडियों करके व्याप्त द्य दरिद्री का होता, दोनो 
न्धे समान होये सै चनवान्‌ हयं पुष्ट हो तो शश्वीर- होय 
छेयं तो.थनदहीन ओर च्डे छोटे होय तो धनद्हीनहो खरौर 
तस्त्र स साराजाय जिस # जह _अस्थौत्‌ कन्धोकी -संधिःविः 


पृ इय्‌ उह इद हयं लय्च्‌ ता दुख नीर अर्‌ ऊच 
अदहूथ दा अनक व्रव्छार्‌ क दुखम्‌ जतकम कवि चपट 


+ 


[+ 


एव्व {~ . ९५ 
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होय वह्‌ धनहीन होय जित परीड( यदिप के सम्धनं इ 

ह शारवीर स्चेय चेपकते तुद्य हेयं से. उरनेवार हीद्‌ गुर 
दाधी रौर वक पकी कुल्य बरीयाधेध ओर दुत लस्वी तया 
सुखीहोच वह्‌ धनहीनहो्‌ छदी यीच्र हीथ बु पुरूष धनेन 
लीय योर ध मी होय गोल दीन श्खाओं कृश युक्त न बह 


रम्धी त बहुत छोरी ीवाहय स सजा हताहे एष्ट ए 
छगन्ध से रहितं सम शोडें रोके युक्त कच .अस्थात्‌ सत 
होय तेः घनी होय जिसके युजा ऊपर छो सिच ह दधन में 
पडे छोरीसजषटोव ठे दाष होय स्मेदीव्डी भुजा शवक योर 


1 
लेय खभ्बी सन्य हयँ ते सवगम करके शुङ्घ हैक ज्धतओं 
` 9 त 2 २९. ~ 
तक्त ठस्थी समान हाथी की.-संडके दुस्य अभर गोभ्य दधे रिः 

८ द घ्म अस्थ ( 
यजा हर्य त्ते सजा होय जिद मे ह्ाथका तख विद अस्थल 


[हे उसे पवि धनन दिले स्पष्ट धल उन 
तरे पीर वीर च्स्यौत्‌ उट्देदाखा श्यं मदे छरतॐ 
हर्यतो दारी ष्य विप सरतछ होय सै यच्छे वरदा 


1 


के सपान रष्व करतल हरये ते रज ह्र पलि होये क्ते 
पगम्यागपचररे कलते शौर सरथ ते दद्द चद सव्र षी 


मस्तपीवे चपर स्डेषोर्यैतो चिद्धन होय हयक रेष सह्ृ्ै 


४ ४ 

६ १९ ९. 

ध्मर्‌ स्विर्य्‌ धनवान दी स्चदीह दरिद्िय नो नर ज्य 
अवुखी विरल हरये उनके पास घर छहुस्ता `स चष 


१ 
याल हय मिनमदिद्रत सयते च्छ पवय प 


श ८ त 
१ त्‌ ६२ सु ५ स्टस्ृप व ९५ १ ९५ क ह ६८ स म्प्र ् { < 7 > 
0. ह ८ „ ^ 
‰ 91 १1 {२ भ क >| ६५६१५ १.५९ & द > ~{न पु + ४ स्म 
1 # ॥ ४ ॥ ( 
१. 1 कन्द स्वस्यं न्दूः अरर क्रान्त कुच्छला ` 
४ रः भ्य = 
रामाद ह वुतरे प्मदया कन्दर ॐ कृन्दममानि सच द 


९२ , ` मविष्षपुशण माषा। 


ह १, 


धनवान्‌, हय्‌ षड्भुखे होय तो इभगूहयेय त्रोटा होय तोप 
सम्बाहोय, तो धनहीन ओर पपौ ओर चस दोव तो धृतं 


ओर खक मुखे तुल्य ओर निन्नमुख होय तेघ पुर्षपुत्र 
ठन. हय्‌ उत्प हकर पुत्र नष्ट ह्ेजाय जिसके कपोल कमल 
दलके ससान -कोपरल ओरं कान्तियुक्त हँ बह राजाहय सिह 
व्याघ्र . अयद; हाथी के ` मान कपो हों ते , सहयभोगी 
ओर सेनाङ्ा रवुमी, होय जितका नीचे का जोष रक्तवर्णं. हो 
यह्‌ राजा हदा है सर सौटे फटे हुये नीले ओर शूखे स्रो 
हीय सो. दशि पापी ओर चोर होय दाही स्िश्च .आगेसे 
जिसके बालं ष्टे .हो ओर सम्पृणं सखपरः हयै. तो अच्छी 
हती ककण शी थौदीसी हौय तो अच्छी नहीं जिसके 
कान भस से हीन हयँ वह. अपने पापस नाशको भाक्त होत 
ह चपट कान हँ तो रोगी खेटे हयै. तो कपण शंकुके तस्य 
कान दर्तः सेनापतिं नाडयो करके व्धाघ होर ते रर 
देशौ कशे य्ह तो बहुत दिन जीनेदारा ओर. बडे पुष्ट 
तथा सस्थे कृन्‌ हों तो मोगी देव रूह्लण कै -पूजक्र्तहारा 
उर शज्ञा हयोय जिसकी नास्तिका शुक्कौ दायके. समान हो 


© भ 


२६ सुखमोगै' जोर सूखी नाधिका होय तो वहत दिन जीने 


८4 


रभवी नशसिक्रा होय तो. राजा दोय लम्बी होय तो भोगी. छोरी 
हीथ सो घे हीन चिषृत अगि से सोरी जौर उपंरको सखि 
२8 -कसिका होय ती पापी मतुभ्य होय हाथी घोड़ा रिंह 
अथच, सवी अत्थात्‌. सुक मति तीखी जिसकी नासिक्षा 
य व. व्यापार मँ छाम पावै कुन्द पुष्पक , कलक ससान 
दतीं वरे राजा होतेह री ओर वन्द्र के समान 


| १ = 
दन्त हाच तास्तदा शुर से व्याकुल रहै करार सूखे भिर्ल 


९५ 


सूठवां ४3 
अर कूटेहुये दान हों सो दश्री हो. वत्तीस संत टये तय 
राजा हयव काली अथवा चिद्र्‌-दंकी जीभहोय तो वह घुः 
रुप आरकी तेवा करे अत्थ दास ज्ञेय मोटी ओर खूखी 
नय हीच ता पाप करनेहार्‌ा हय्‌ एवेतवणे जिह्ना होय तो 
शोच आचार -युक्त होय तिस स्निग्ध रक्तवणं ओर छोरी 
जह्वा होय तो विदान्‌ होय कम के पत्र फ. समान पतली 

भ्वान्‌ बहुत साट्‌। अआ।र न बहुत चौड़ निहा होय तो 
नाहतः है कररङ्ग का जिद पुरुष का. तार हो .वह्‌ 
अपग वुक्‌ नाशक पीला. तालन होय तो सुल भोज ओर 
लाल होय ती राज होय. सिह हस्तौ ॐ ' तोल कर समन 
५।२ कमल क तुस्य जिस्लका ता्होय वमी राना हाय र्षेत 
ताटुहोय तो धतवान्‌ ओर सा एटा तथा वकृत तालललहोय 
71 दरिद्री मनुप्य होय हस देघं इन्दुभि जर हाथी के समान 
मतक गस्नार स्वृरहोय बहू राजा होता है रूखा धर्‌ फटा 
वाण काक के स्वरके तुस्व पशके स्वर समान ओर 
ल कसि की थाटी ऊे ध्वनि फे. सर जिनका स्थर होत्र 
वद हूत्तह्‌ आर्‌ सर्‌ &वमागदहु दणडसक्ते पुष्पक संमानं 
६1२ ह राजा हाय व्याघ्र र्‌ सदशन ने न्नेधी परुष क 
हं वटी भौर हंस के समान तेत्र यताञ्जधत्त पुदुष 
तर अर नकुल्‌ तुर्य नेत्रहुथँ तो मध्यम हेय अस्थात्‌ 
1 


4 


21 


| =. 


8. 


न भला राट्‌ ऊ तुल्य पिङ्गल वर्ण ।जसके नत्र हर्य 
५ कभा खल्मी नहीं त्वामती गोरोचन आर हरतत 
उव ल नरदेव सो वलवान्‌ ओर राजा ह्यद 


4 कमय 
र 


लर जो नेना निमेष कत अधम होतेह तीन 
स्न स्म्‌ न, मश्व चार पला मसान क्मसम्‌ 


र 


| 
तः 


1 
# 9. 


ष्व 
| 
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९४ - मविष्यैपुशम भाषा। 

निमेष करं वे रजा सौर ज पुरूष पांच माना इतने कलमे 
निमेष करते वे चक्रवती सजा दीघायुष्‌ ओर धर्मास्मा होते 
है अदषन्द्र के तय लखाट होय वो शजो होता है इडा रुला 
होय तो धनवान्‌ होताहै छोटे लट से धर््मास्ा हथ रर 
कै बीच जितत स्त्री अथवा. पुरुष.के पांच शादी रला हं दह 
सोवंष जीषे ओर रेश्वय्यैमी, पावै चार र्खा हेयं तौ अस्ती 
प तीन होर्थै. तो 'घक्तरवषं दो होय तो साठव्षं एक रेख 
हीय तो चाठीस वषर एकमीं रेखा नं होय तो प्रचीस वृषं 
अयुषः पताहे इन रेखाञ्मो से हीन-सध्यम आर पणं खायश्री 
परीन्ना करै छोटी रेखा होय तो जरगयष . ओर लम्बी. २ रेख 
हों तो: दीघोयष्‌ .पावे जिसके . खखाट भ॑ तिश अथव 
पष का चिह्न होय वहं कडा. परतापी मोर. कीस करे यत्त 
राजा होय छतर ` समाय शिर होय तो रजा होय लम्बी शिर 
होय ती दरिद्रीःयिषम होय तो दुःखी समानं तथ मोरु शि 
होय तोखखीः ओर हाथी के: शिरके-सदृश शिरहोय तो सज 
होता हे जिनके केरा अथवा रोम सेट रूखे.कपिल ओर अगे 
से फटेषुये होर वे पुरुष अनेकं प्रकार के दुःख भोगते है" आः 
बहत गहरे जोरकशेरकेश्चभी हुः खदेनेहरहोतेह विरलं स्निग्ध 
कोत्र मरं अथवा अञ्जन के मान अंतिकम्‌, जिरयके 
केदो ये-मनेकः छर क सुख मोगतेहै जोर शजहोतेहै ॥ 

् लृञ्वीसदां अर्ध्याय ॥ ` 
4 राजा केखुष्चण ॥- ¦.“ | 
कासिकेयजीःपश्तेःहैःकिःहे ब्रह्माजी ] जाप संक्षेपे राजा 

के.अछ्खं के डमं लक्षण कथन कीजिये यह्‌ कारिंकेका कचन्‌ 
सनं ब्रह्माजीने कदा कि अषहुभः शजाके शम्‌ सक्षमा 


घ ( 
पष्य 1: ५ 


वर्णन करते हं कि जो लक्चस साधारण. पुरु षके मी -पडजार्यँ 
तो वश्य राजाय जिपुरूषफे तीनगस्मीर तीन विस्तीष 
छः' उचत अधौत ऊचे चार हृस्व -अथौत्‌ छोटे सात रक्त 
यणे पूव दीं ओर पंच सुक्ष्म हर्य वह चक्रवत्तीं राजा 
होय जर दी्धञ्ायुषपावे नामि स्वर आर सखये तीनगम्भीरं 
हों वदन लंलाट ओर छती ये तीन विस्तीर्य वक्षस्स्यल 
कक्ष नख नास्तिका मुख ओर छृच्टिका अथौत्‌ दू येः 
ऊचे, हये लिंग पीठ मीया सौरः जा ये हृस्वो तेनो फे 
पान्त स्त पाद तालु च्ोष्ठ जिह ओर नख ये सोत स्तं 
वणएहुर्यं हत ' नेत्र भुजा नासिका- ओर दोनों स्तनो का अ- 
न्तर ये दीघं हो दन्त केश गलियों के पव त्वचा भौर नखं 
ये पाच जिसपुसप्‌ के सृच्मह्ये वह्‌ -सक्तदीपवती एथिवी. का 
राजा होय राजाच क छीक इकहरी होतीहै जर स॒न्दरशब्द्‌ 
करफे युक्त होती दे योर दोहरी ते्रीशीक धनवानकी हो तीष 
निसके नेत्र कमलदखके तुल्यहोर्थं मौर अन्त मे रक्रव्ं हार्यं 
यह्‌ भूमिका स्वामी हय्‌ शहद के तुस्य पिंगल नेच हों तो 
महात्मा पुरूष हीय हरिणके तुस्य नेव्रहोयै तो भीर्‌ , अथात्‌ 
उरनेवाख होय गोट योर्‌ चकरयुत नेत्र हों तो चोर ओर 
दद्व ककर अथात्‌ भगे नेत्र होय तो. कृरहोय नीलक- 

मल क तुस्य्‌ सेच्र द्य तो विद्रान्‌ हेव सयाम चेच ल = 


क याम नच हयँ तो 
एग च विमा नेत्र हयँ तो मोगी जौ स्थुल ने टोनेये 


रनवरी हीच चर्‌ दीन नेत्र होय तो टर प्प होय नैनो 
+ उप्र शर उका हयँ तो अल्पायु हाव यिषम्‌ अथय 
पटुत नन्वा चे दोर्यतो दर्दर टोय योर दृनोशर मिलना नो 
वनसन ज पाषा होच मध्य माग्ने चच गहय तो परा. 


९४ भविष्यपुशण्‌ भाषा । 

निमेष करं वे राजा जर ओ पुरूपं पांच माता इतने कालः 
निमेष करते वे चक्रवती रजो दीघायुष्‌ मौर धर्मासमा होः 
हं अरद्दषन्द्र क तुय लखाट दोय. तो रजं होताहै बडाख्लाः 
हीय.तो धनवान्‌ होताहैः छोटे लाट से धर्मात्मा हेय छटाः 
कै बीच जिस स्त्री अथवा पुरुष के पाच श्राडी रेखा हों ह 
सोवषे जीवे, जौर रेश्व्व्यमी -पवे चार रेखा हों तो अस्स 
च "तीन होर तो ` सत्तरवर्षं दौ होय तो साटवषं एक ` रेख 
हीय'तो चारीस वर्षनजौर एकी रेखा नं होय तो पञचीक्त व 
आयुष्‌.पीतहे इन रेखां से हीन मध्यम. अौर पूणं यायुकी 
परीच्ा कर छोटी सखा होय तो अरपायुब्‌ ओर कन्वी २ रेखा 
दर्थः तों दीघोयुष्‌ .पवे जिते. खलकाट मँ. त्रिशुर अथत्रा 
पिका चिह होय वर्हबडा प्रतापी जोर -कीसि करे युक्त 
राजां दोयं छन्ने समाक शिर होय तो रजा-होय ल्वा शिर 
हीय तो दरिद्र मिषम होतो दुःखी समान तंथ। गोठ शिर 
हीथ तो सुखी ओर हाथी के: शिरे सदय शिष्य तो सजा 
होता है जिनके केश अथवा, रोम. पेष रूखे.कपिल ओर श्यामे 
से फेय होर वे पुरुष्‌ अनेकं पकार के दुःख भोशति है. ओर 
बहुत गहरे ओर.कठोरकेश्षमी दुःखदेनेदहरहोतेह मिरलं स्निग्ध 
कोम भमर अथवा अञ्जन -के समान्‌ अतिकृष्ण, जिन 
केशाय वे अनेकः प॑र ॐ सुख भोगतेःह ओर रजायते ॥ 
.. “:. " वर्नवीसवा अरध्याय॥. ; ` ^. 
~ ^ ^ "~ राजाकेलक्षस॥ 1... 1 
` कसिकेयजीःपृषते हैः किदे बह्याजी ! आप संक्षेपे राज] 
के अद्भ क म लक्ष कथन कीजिये यह्‌ कारिकेयका पवन 
पन बहमनी ने कहा किं अव हमः रजके. शुभ रक्षणो का 


त 


` ववृ. ९५ 
नृणन करते ह कि.जो.लक्षल साधारण पुरूष्रके मी, प्रडजार्थै 


त. वश्य राजाह जिसपएरुषके -तीनगस्मीरं तीन विस्तीपी 
छः "उच्चत अथात्‌ ऊंचे चार हस्व थं त्‌. खीटे सात रक्त 
वरण पाच दीर्घं ओर पांच सुक्ष्म ह्ये वंह. चक्षवक्ती रोजा 
दीय ओर दीर्घ्यायुष्पावे नाभि स्वर आर सुव ये तीनग्भीरं 
हं बदन ललाट ` सोर छती मे तीनःविस्वीर्णहोय वक्षस्स्थक्त 
कक्ष नख नासिका सुख.ओर्‌ इकाटिक्रा अथौत्‌ घेद्‌ येः 
ऊचे.होयै सिंग पठ यरीवा-जोरःजघा-ये ॥ हसो तेघ्नोःके 
मान्त हस्त पाद ताटु चोष्ठ निहा चौर नख ये. सातः-स्तं 
दोय हतु ने. भुज नासिका ओर दोनों स्तनो काः. 
तर ये दीघं होय दन्त केश गलियों के पे वचा ओर नख 


म पांच जिसपुरुष के सृन्महीयं वह -सक्तदीपवती' एथिवीःका 


जा होय राजा की खक इकहरी.होतीःहै ओर सुन्दरशब्द 
हॐ युक्त होती दे ओर दराहुरी तेहरीीक्‌ धन॒वानोकी हो तीह 


ट होय केकर अर्थात्‌ भगे नेन हों त कूरहोय नीलक- 

ल कं तुस्य॒ नेतर होये तो विद्धान्‌ होय सयाम नेन होय तो 

मगा ठच्‌ विशाल नेत्र हों तो मोगी सौर स्थूल नेच होनेसे 

न्नरी हीय ओर दीन नेत्र हयँ तो दर्दर पुरुष होय ने्ों 

उपर शच ची होय तो अस्पायुष्‌ होय विषम अथवा 

€ सम्या शर होरे तो दरिद्र होय आर दूनोभ्र मिलाय तो 
8 


यन अर पापी होय ध्य भागने नीचे भह्यं तो परः 


९६ भविष्यपुरार माषा । 


गामीहाय चन्द्रकला कं तस्य क्क आरं विशार जिनके भ 
हों वे .रानाहीर्यैः ऊचा आर निल. ललाट हीय तौ उत्तम 
पुरुष होय नीका होय. तो दत्र मर चनप हीनहोय कष्टा 
कही नीचा ललाट होय तो दुशिद्र ओरं शरुक्कि-अथौत्‌ सीप 
के 'त॒स्यः लस होय 'तो आचार्य ह्यय स्निग्धं. हास्य "कं 
युक्त दीनता आर .अश्चुपात.से रहित सख होय तो सजा हता 
है ओर दीनमख अश्चुपात करके युक्त रूक्षहीय तो अच्छनहं 
उत्तम परुष का ह्यस्य धीरे होता है आर बड़ राब्द्र से अधम 

घते जो हसते समय आंखर्भदै.वहू पापी होता हे जिसका 
गोरु.शिरः'होय वह्‌ बहुत गोओ का ` स्वामी होता हे चपा 
शिर होय तो माता पिताको मारे घट केसमानः.रिर हीयता 
सदाःमाग मं चरे-निम्न शिर हों तो, अनेक प्रकारके अं 
नथ करनेव्राखा हाय हे कात्तिकेय। यह्‌ परुषा के :शाभ आर-अ-. 
शभक हमने कह है अवर खयो ॐ लक्ञए कष्टते रै ॥ 

् घंत्तादिस्वाःतअध्याय.॥ | 
त {= च्ियों के रुक्तयां ॥ 

`^ ब्रह्मज्ञा कहत ह क 'है कातिकय | अव हस ` अपक स्ना 
ल्नणःसनाते दै जसंसे स्तिया का. शुम अशमंः.जाना जाये 
अच्छैमुहुसं मे कन्या के हस्त पाद्‌ चगुडी नख हाथी स्ख 
जंघा कटि नामि उरू जघन उदर पीठ कूच जा क्न जिका 
ओष्ठ दंत कपोलं गरु नेत्र नाचिका लखाट-शिश् केश रोम 
रोमावली स्वर ' वणं ओर आवत्तं अथात्‌ भरी इन सव के 
लक्षण देखे ` लिसकी -ध्रीवा म रेखायै ओर नें के अन्त 
कुछ खलं 'होथ वेह खी- जित "चरमे जा्यः-उसकीं . प्रतिदिन 
ठद्धिहोती हेः जिसके स्ट मे त्रिशूल का चिद वहं 


ॐ. 


दयरनारया क स्वोमिनीहोय सज के 
-कं स्‌ नत्र प्ुधख क.-ठ्स्थ्‌ शरीर क रहं आर ; 


र दवेत दृन्त जिं कन्या के ह वहू उक्त हीती हे दडकङे 
तस्य (६ | न्म ही ठ्‌ ह सदु धः) उुरथुन रली ह शुरन्त ; 


वह्‌ पन्न रंज ् । 
ह ¦ ता ह. हल कं तुस्व स्वरं घ्‌. कै दमान चण 


आर सद्‌ स पिंगलं नेन जिन्त कन्या. का दृह ह्वल 


सत्पन्त्‌ क्ष ५. घन्यः न्ष 
भर धनः धन्य" करके युक्त हय्‌ म्मे कानि ्- 


8) 


न्तर पकिञ स्‌ | १५ 
१ अ धनुषं के तलप टेदी प्च ज्वी होय वह कन्या 


0 घुख -यीगैः सन्धी अथात्‌ परतटे -रणासं ` वषै £ 
भालनहारी रंल-से 'तुल्य-अतिष्ेत द्दोदाटी-श्मौ 


4 


रनग्धं जगा करके युक्क जो कन्यां हं दहु अंति. ददव्यः 


छ (सक्ता जघन विस्तीर्णं होय सभ्यमामं पैरी. के "वस्थं 
तङ्श-होव. ओर -षिदाल नेत्र ६। यहु. शजाकी.रानीष्टीधं 


गस के वायं स्तनपर हाथ रे नक ऊर अथक संक्धेदरः 


विरु जथद्षा माहउ -ख्ी के प्रथं पुत्र उत्पल हयं 


जिस के चरणो ति 
नस गठयुरपर अथौत्‌ - जिनं" ठक ब: 


तःउभ्चे न 
न अ पडी ररः युक ओर वरसद भिर्ट 
जिस्र के चरण रूखे छ चेन . जीर द १ 
4 हा उस कन्याः कोते दाह जसि ङ 
[हत बड़ा ओर को खोटे व्‌ श्‌ 
म सुल नही पाती सिक्त पैर की 
५४ सम्म ९, दद व्यभि चारि 
[ ज्यु मदो स्पश नें करे घृ पू 
1 रह्‌ जर व्यभियार्‌ है दसी भांति र { 
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९८ भविष्यपुराल सादा! 


भीम स्पशे करे षह भी च्यभिचारिणी हीय नदी ठत्त 
पृसप्रेत अच्च आर परुष के तल्यन्दि का नामस व्ह भी 
== तदा हता जस = पश्यद्‌ अर्‌ नाच रप्र आः 
वत्तं हर षष्ट संतान -उप्पश्च करे परन्त अस्एयष्‌ होय पीठ 
प्रह च््वत्तं हय तो पति को हननं द्रे -कृटि मै आवर्त 
हथ तो व्यभिचारि हेय सर नाभि ये -जवत्ते होनेसे प- 
चित्रता होदीहे जिखख्ी क हने के मय दप्रेलो म गदे 
णड़जायं दं व्यभिचारिणी ह्ये जि घडे बडे खर्णहो 
सव अं भे शेरहो्य जर लोट खोर गोटे -हायही वह्‌ दासी 
हय जिस के परकाये सख विष्तं होय ओद उपर के ओष्ठ पर 
रोम हयं वह्‌ बहत शीघ्र अपने ` पतिकः सन्न क्रेजो खी 
पविन्नरह्‌ पतित्रता- दो र देवता गर र बर्मा दी भक्त 
ह दह सालषी होती है- नित्य. स्नान. करे सुगन्य लगावै 
` मधुर चन्दन बोरे थोड़ा खायं अरं योङ -सोवै सदां पवित्रं 
रहै वह्‌ खी ददता है गन पाच्करै निन्दा से उरे आर चित्तका 
अभिग्राय किसी से ग्ररूट न करैवहू खी माजरी कहातींहै 
की हषं कुथी कीडाचरे किदी दमय कोधं करे ओर कभी 
प्रसन्न हीय ओर पर्षौ मे रमे वह्‌ गदमी हती है पिके तथा 
वन्धञ्जरक हूत देवन न साच आर पर्न इच्छसचुपारं विहार 
क्रे व्ह खी असुरी है जो नारी बहुत खाय वहुत सेवै अति. 
छोधकरे नित्य खेटे स्वन बोले ओर पतिको मारे उसको 
राक्तसी जानो शौचं आचर.जोर्‌ कूप से हीनहै नित्य मेली. 


९ क, 


 कुयेखी श्हे चौर अंतिंम्यकर हो कह पिशाची होती है निव्वे 


~. 2 भ्य, भ 


स्नानक्रे सगन्ध लगाये बगीचे दिम प्रसन्न रह॑-अरिमांस 


टी, £ - + भ, ५. 


स्य प बहुत प्रीते रकल वह यन्तिग। कहता ह जस्का्‌ 


ॐ 
1 


4 
(1 ) # 


1 „५ 


५ पठ ¦ ` = €€ 


स्वभाव अतिचल नेत्र चपलहीं इधः उषरं बहुत. दे 
| छर खोमयक्त हो बह नरी वान होती है चन्दर ॐ समानं 
' मख मस्तहाथी के तस्य गति स्तवसे क नख सर हस्त आरा 
' सम्पण अग शभर्क्षणों करे ह, ह्‌ - चियाधरी ह 
जिसकी वीया शदङ्क वैदी आदिक श्य्‌ सुले सै प्रीति 
` र पुष्पो तथा भांति २ के सगन्ध दरव्यम अधिक्‌ रुचिष्टी 
उसको गन्धी जानी. इतनी. छथा तनाय मन्तन वौसे 
` किदे यसा! बृह्याजी इसप्रकार स्त्री परषोका रक्षण कचि. 

क्य को सनाय अपने खोष्टको मये ५ 
अटुदसवां अध्याय । 
` गणपति के आसन का त्रिघान, मच्ङे अनेकं प्रयोग ॥ 

राजा दातानीक कहते ह कि हे समन्तमनि ! अपि गजशजी 
रे चाराधनका विधान वणैनकर जिसके कृश्ने चे गणपति 
प्रसस्षही यह्‌ शजाका वचन सुन .समन्तपनि क्देखे कि 
हे सजा 1 गखेश के.आरान. यं विथि पार नक्षप्र . आदि 
कर अपेक्षा नही अर उप्श्द्च आहि खरसेष्छा सी कु यो- _ 
अन नहीं है .पाहे जिस अवस्था से शहर आराधनं करै 'मष- 
पति श्ननुह्‌ कश्वही ह सतरेदअकका मखतेकर अंगछठपाघ्र 
गसेशकी सूचि बने स्तिरा पह लक्चलहोपे कि चारभ्नाओं 
य न्तं अक्ष काल प्रशं ॐर्‌ दष्ट्क पचे पद्मासन 
एर्‌ वटी सव ` मुदणं पहने सपका यज्ञोपवीत धारे मस्तच 
पर चन्द्रकलया उदय खर्‌ श्रतिषन्दर होयं दस प्रद्र २ 
ससितिनाय कस्र्‌ चन्दृत्‌ दस्त मृदम्‌ रक्कक्यं खे एष्य छर. 
द दाप्‌ इद्‌ श्राद्‌ उव नयेद्‌ ताम्बर आहि उद्व 
मरष्तवेम पजा करके उत्तके सम्सद दामन सथन्रा कञ्ज व्स-- 
५ 


9. 


> 


90 
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¶ 


१०० सचिष्य॒पुराण्‌ भाषा । 


स्थात्‌ कुषडे व्राह्कयकछे योजन शराय उससे माशीद लेत 
जसे खव छिष्दि हती है अव हुम मन्त्र दषते है. ॐ यः 
स्वाह्‌(ःयह सॐ -सन्खह ॐ गां हदुयायं ननः उ्शिरसेस्थहाः 
ऊम्‌ शिखयेवषट्‌ . अनकवचायष्टं अगो नेत्त्रथायवरोषट 
ॐ: स्रस्प्रयिषुष्र्‌ ये छःषडद्न्याद् फे. सन्कहँ ॐ अगच्छः 
ट पादखाय स्वाह इय सस्त से आवाहसकरे ॐगंगन्योल्कायः 
समः इस से खन्द्य. चदव पष्पोद्काय्‌ नसः इख; करणे पष्य. 
ॐ भृपोटनयनमः इस. धप अनदीप्रीरक्य नतः इत्च शके 
दोप उ गमहल्सायलमः इसन नैक्य आर बलि निवेदन 
'फर एव्वं भ इजसाय्‌-स्वोष्टा दुत्तिम स -सहागणषतये वीरं 
स्वाह पष्िचघ स खदापहोद्छाय. स्वाहा-उत्तरमं कष्माए्डाय 
स्पराहा- सञ्तिकोस वं रुकदन्त चिपसन्तष्रय स्वाह नैच्ेत्य 
ये शयासङव्तशिरद्ाएसाय्‌ स्वाहा वायव्य पे चंछदन्वलम्ब- 
नाव्‌ स्वषु इष्णन ये फदन्तगजालनाय स्वाह दन यन्त्रो 
से पूजन करै भौर हवन करे गणेशजी ॐ, अभि हुंफट्‌ २-इसं 
न्प्र रके हाशकी कासी वजात सोर. नायै मवि -ञगच्छोः 
स्काख्‌ स्वह यहु विक्षजनन का सन्चहु -यहु.तै पजन 
दिधाल-हे अक्ष अयोग कहते ह तीन दिन-कारे कति क्रक 
सृघम्प्र स आठहजष-जह्ति देवै-तो राजा. बशदहोय -तिख 
आर्‌ यव्के-हयन से खव सनष्य वशो योर रूपवंदी -कन्य्‌। 
४ वश्च छष्येको-य् हवम्‌ करे तो दहु पीन्रे उठलभे ल्क्ण 
अर चादछषे इवन क अजित हजाय अस्थात्‌ कोद्कः उसको 
न जीवक्ते निभ्ययद भरिलंकर हषन- कर्ने से  विद्देषण होय 
दड्रध्रहुम के. समथ जरर खडकर आठहजार  जपकरे 
सो यख -यं सयव सथ्यकी ओर्‌ द्द. कर्के आदहजार्‌ अपे 


पूवि 1.., ` ०१ 


सथ्यस्‌शयण . परश्न्रह्‌ष्य र चतुधाक ` उपान्त इर 
[५ उप्र्वारसे"णरेकजनीक- पजने -खोरः तिरु चावलक्राः 
वनकर-मलसंन्र्ते: अ्रगंधसे. भर्जपत्र ` पर किखिः शिरसे 
| 7रसवदरे- दो सवैत्रं ` जयपावे अपामामक काष्टे जगन 
प्रन्येलितकर-तीनःदिन हकीस अरहुतिष्देदेः तोः शच्रुकोनसारे 
यक्षकरे.. नीचे बैठ कजल -षनाय्‌ - सतिवा -अभित्रण करं 
नेत्र्मेःलगाधे ` जिक्षको देशे बहुः कन्न हिजायः पर्प ` परु अ- 
यय्‌ मलं आष्हर्डरिदार अभि्॑त्रणकर  जिक्तको देयैः वहुवश 
होय सृखमैन्नरक्ते ज कापकरे दष्टः चिद्‌ -हीताहै ` इसके जपे 
सन -ग्रहु प्रच `श्हते है नगरके दारपर जाय: आहु जार 
जपे अर दारको देखताजायं तो बहू नगरञ्वरकस्के पीटित्त 
 होजाय ` दकिपुखं ह्ैकर्जपेः तो शर्धकाः उन्वाटर्नकरैः नस 
मे खडि. सातराच्नि जपे तो -सकारने मी उश्िहोय; इस 
म॑त्रके-जपसेः माक्ष - स्तम्भनं उच्चाटन -जांदि ' कशर्छक्ताः है 
हजास्वार ` असिरय॑त्रणक्र गोरोचनक्रो हाथमे -बधिन्ते सी 
योजन जाकर सटः. खदिरं उक्चकाःकील सथितः कर 
निस खी परूषक; चापसते गाई" देवे बहु उशीःव्तण . खषव्यवश्चः 
हेय दसम्॑रक्रा. जपकरने इरा-अतितेनस्वी --सौरः अपराः 
जित ` टोताहे ` चगुष्भरमाए.- निम्वकाषठकी --सूतिजनाय धर्षः 
गंध आद्धिदे "उस्रा पूजनकर शिरफे-ऊपरधरे"तो सवमः 
नुष्य। का प्रिय. होय दसीभांति ` खेत-आकक्ी जङ्क्‌ - मर्षितर- 
नाय -धघारणकरं तो सव वणे वरहेजारय खेत चन्दनकीौ -ख- 
 यु्प्रलण सूतिव॑नाय शुरचतु्थी अथवा अश्मक दिन 
पृजनकर `वलिदेषै - वर  जाठहजार हवनः कर उस ` सर्दिकों 


'्तरपरथारे तो रजा व्दाहेय इसी मति रक्तच॑दनकी मधि 


१०२ भदिष्रपराएं जाषा। 


बनाय सृतका हूवनफर्‌ धारमक्रं तो प्रजा नश्रहोख रकश 
रवीरके मलकी मर्तव्य रक्तचन्दन रक्तपुष्प आदि परर 
जनकरं बलिदेषै.ोर तिर घतं चौर रवणक्रा. हवनकर मू 
को धारणकरे तो दरायामां को वशकरे इषीग्रकार .मर्ति 
बनाय पूजनकर तिर दही दूध घत आर. हंस्दी मिलाकर 
हूवनकरे तो ठेदया वशहोय तैदूके काष्ठकररकरे हवनकरे तो स्र 
वश होय बिस्यमलकी सर्तिबनाय पहि्ी गति पजन 
कर घी शहूर श्योर दाकर दधतकरे ती राजाके मन्रीवश 
दोयं शिरे सर्तिकोधाररजदारसे जाय तो प्रतिष्ठा. परतरे हाथी 
के. दाते. उखाडीहुद. -खत्तिकाकी अंगषपरमस. मर्तिवनोय 
छृष्ण चतुर्थी कँ दिन एकन्तं नेः नरनहो पुजोकरे तो सियो 
का-प्तिभ्रिय. -होषे देलक सीगपे.-खरीहई- खत्तिका से मरि 
वनाय पूजन करे ओर-ग्गलका धप देवे तो घोष अर्थात्‌ जहा 
बहुतःसे-गोप ओर. भौ रहते ह-उन के स्वामरीनो वदाकर ब 
रंमीक की - खत्तिका से सुित्रनाय कृतेर पे उत्को चिक 
करे ओर'धतरेके काष्ठ अग्निं जलाय उस्म सातहुजार 
हवन करे तो.-जिसं-कन्या-से चह. उसी चै विवह - होय { ॐ 
नमोगणपतये वक्रतुण्डाय; गुखगुरेतिनिनादकरांय- चतुमजाय 
त्रिनेत्राय. मुरालदज्वशस्तवायं ` सवंलौकवदङुययं `. सवैदुष्र 
पघातजननाय- - सकशत्रुविमह नाय ` सरवैराजक्तमोह्नथिं ` हुन 
हन. पच. पच. वज्ाङशेनफट्‌ . ` स्याह ` हस्तिपारिनेग 
स्वाहा.) यह ` भी -ग॑णपर्तिका - मन्ध इद्के अगन्यासध्यान 
रोर परजपिघान पहिले मन्त कदी. त॒स्य ह ( अग्यहक्लौय 
विद्महे वक्रतुण्डायर्धीमहितन्नारेनी बचोदयोत्‌ः) यहु ` गएेश 
गायत्री ह इस से पूजन करै. पद्चदन्तमाला प्रहू्िसी . पश्र 


| | पृष्दादं! ˆ. १०३ 
"वार अकरा जर पटह ये 'माटमद्रा पटहसे दिखायं सव कर्मं 
५ जो दिवजी के पृजनका मण्डल पीठ, मौर विधानह वही 
(गणपति पजनका मीं हैः केव सन्त्र मं भेदै इस विधि से 
पलो पुरुष पार्वतीकेप् श्रीगणेशजी कां :पजनकरे उसके सवं 
! विघ्न ओर अरिष्ट निरतष्ट नाते है चती उपृवासंकर जो : 
¦ गएशजीकी पजनकरे उसके सब कार्यं धिद्धहते है गसेरजीः 
 अदुकलहो् तो सन जगत्‌ अनुकूल होजाय जिस परुषपर 
ग्रएणपति सन्तष्हाय .उससं दकता पतर -मनष्य आदि सभ. 
 उटटते ह. इसकारण श्रद्धा से .यिशजी कां आरोधनकेषे.. 
पर बन्दन "चमटी धतूरे कमलं ` आदिः के.पष्प- अने 
माति के सोदक "आंदि नैवेद्य तावत जादिःअनक उपवासं 
स .सम्पूण्‌ विघ्नं निदधत्तहोने के लियं श्रागणश्जीं का भाङ्कि 
स .पृजनकर्‌ जर मनावाज्छितंफरपधि | 
उन्तमस्वा-सध्यायः न 
तीनपूकारकी चतुर्थीकाफल ओर वतका पधान. चतुर्धीकर्पसमोसिः॥ 
समतुमुनि. कहते हैँ क्रि. हे राजा तीनप्रकारःकी -बतुर्थीः 
दे शिवा शान्ता ओर सुता इनक ट्म स॒न्नण कहते है भाद्रपद - 
गरहान कौ शुकृचतथीं कां नाम वाहं. उसदिन जो स्नानं 
<न्‌उपवास्‌ जप आदिं सर्कम्मुकर वह्‌ गणप्ति के-म्रसादं 
प सशृणाहोजाता ह १ क। गुड छ्वस, जर. घतं 
ग दानकर्‌ चमर. गुडके अप्पा वरह्यणां को. भोजनकसंवै 
शतन जो स्री, अपने सास ओर रवयुर गुडकेपये छि- 
गाव पह्‌ गणपति के चनुभ्रह स साभाग्यपात्रे पित्र काम 
` वार कन्या विन्षिषकरै इसचतर्थ) का नतकरव्योर मरे ~ ` 
१ क! पृजाकरे हे राजा यह्‌ रवचतुधा क त्रिध हे ५ 


५ न भविष्युपुद्यष भाषा 


की शुकचतुर्थी छो शान्ता कृते ह इन क्रियेहुये 
धनि आद कम्मं इजश्णुते द्लोजातति ह इचतर्थी, कछ 
सर्‌ गसेशजी का पृजनकरे सौर खय गड. शाकः च 
डन त्रपतःबह्मणको देवे ओरं ्चीसी ्पने-दषशश्ध्या 
प्या "को ` मोजनकरवे इनन करम. से पव्‌ - विध्न 
है.जर गणेश्चजी.का अनुधह्‌ होता है. खयन्त. अपति कष्टे 
हेराजा { जकहुम सौमाभ्य दनहरी सखाचतर्थी क्षा ¢ 
धात्र कहते ह यह्‌.त्रत कियो का स्प उत्तर हावः मायं 
त।(माग्य. दनहारा है . नो.मोपवार कर युक्त गुष्टषतुर्धी ह 
. वह दखा चतुर्थी कहती हेः पूर्वकाल सेः शिव पार्मतीॐ सथुः 
कै सभय रुधिरका वन्द्‌ गस उसको मृभि वेः सचते सख 
 ध्रूरिणज्रियी उसीसे मौ ह्‌ उत्पन्नः मया, मघिपत्रःहाने पै 
५ कहाया जार अंगोकादेनेहाराहःजगोक् करनेहाराहैःजोः 
तानाग्य दताहं इससे दसो -संगारकं कहते हं मामवायत्त 
यु्चतुथी. कोःउपवास्षकरे ओर भक्सं गणेशजी काः पज 
गरर्तचन्दनःरक्तपुष्य आदि" करे भौमक्ा पजन करै ' उस 
` अस्म्‌ र्था स्ीको सुव सम्पत्ति खूप आर समागम्य मिलता 
हं पिरे संकल करके स्नान करं किर हाथमे शद्ध खत्ता 
कर. यड मन्त्रपदं (-इहतयवम्दितापू्ः कृष्न ।दश्ताकिलं 
 तस्नन्ग्दहपाप्मानं. यन्मयापु्वसंचितम्‌ ) भिर ~पत्तिका-को 
श्य के-सम्भुखकरः अप्रनेः शिरं आदि :सुब अह्घो मैः गाय 
प्यान करर जलकरे वीचःखड़ाहोय मन्वपै (त्वसपियोनि 
सर्वप्रा ¦ देवद्रानवरक्ष्ाम्‌ स्वद्‌ाण्डजीद्धिदानां यं ` ` र्न 
पतयनमः-र.यह्‌ र्यान.कररे कि सव -ती्घौ से नियौ मे 
सरोवर मे न्नरनो म जर. तदामो मनेः सनन .किय{-यहं 
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ध्यान दृश्ताः हा दे क्छधक्षर स्नान र पर्‌ धर्‌ भ 
दर पत्र पठ दुष पीपल | शलीदत्तं ऽर्‌ गरूर स्प 
ध्र वषे स्पशे छे. सक्र ह ( सन्ड्यस्षदननधस सखद 
र्तवन्दिता ¦ वन्दि ताहुर्टस्यवै यन्धयाहुरतेश्तद्‌ ) यह्‌ ६ 
का संतर ह (पविक्रषापयिता त्वं कश्यपि तरथिता श्ल) 
सीपयं मे पापं यन्धयाचिरसकवितश्‌) यष्टु शाकी सन्न 
{ नेव्रस्पन्दुं सजस्पन्द्‌ ःखध्वन्दुवाचन्तयश्च्‌ 4 शान्चणाचससु 
घागसद्यत्यश्चपयस्यमेः) सहु. पपर श खक्ष शं स्यन्धं करम 
फ त्र. है ( दवैरेवपयी देती. घनिभिस्ठं सपि । सस्या 
रस्एदादियन्दस्या .यन्दितापापहाभमद ) प्रु श्र इद्‌. 
क्षणा करं दत .स॑च कौप ` स्पशे दृष्टः जा गोदी दुमा 
उसको छस्पणःथ्यी दी ्रदशचिणा सा रूर हद ह हृद प्रकार 
मका स्पशैकर ` हाय एर धोय आस्न पर्‌ दंड आव्दमसं क्रं 
खदेर के सषिधाओ. से अग्नि पञ्यङितं कर धुल हुश्च. थव 
` विख ओरं म्प॑द्ति सांतिके सक्ष्यपदार्थौरे इन वलो शरकहवलकरे 
( ॐ शवा स्वाह! ॐ छदपएक्वाय स्था 5” क्ष्यम्‌ 
स्वाहा ॐ कुजादस्वहुा. 32: सद ताथा <+ ६९ 
स्वाहा ॐ अद्ारकायस्वाष्ा ) हन प्रस्येक- संशा कखछ सो 
२1८९ अदहत दद अथा. पर दक ` रद्र, द 
१५८९ ; <स चदा न्दने अथय दव, य द --र्च 
वनाद्‌ सुवसि अथदा -ऋदी केम स स्थापन चछ र दचम्दय 
पष्प तवद्‌ आदि ष्र पूजा. एर उथय दा श्यद्त अश 
वस्यः प्छ म द्द सख पर्‌ धडसर = पितिः ६2-तधिः 
ययक मन्ट से सव उपचार समर्पण करै पीठ यह्‌ परिः 


= 4 ८ 
लंच क दव आर्‌ ची दूध चवर भद्रु ऊद सस्तु भी 
१८ 


1: 


4 > 2 


ध 
९ ८ 
| = = 


%७६ विष्यपराण मापा 


ब्रह्मण क ददे इसमे चि्तशाघ्यं अस्थात्‌ सखचंका संफोच 
म्‌ कर दतशस्य श्न प्च एर नही होता इसप्रकार चार 
भाम अक दलं वद करे पिर दशतोले सवणदी अथवा 
फ सरे की संग अर गएवति की सत्तिवनाथ वीक्ष 
अथक दुश्धपल पे सोने कंदी ताय मादि षे पल्स स्था 
पल करै आर्‌ इस्तीष्रकार शिव पान्भतीं की मि बनाय पात्मे 
स्थापन क्रे चोर उच वस्म उदि आर सव उपचये स्प 
जन रके दृक्चिणा सष्टित त्फ ब्य को देवे तव चत 
का. छस्पृएं एर होय ह सज { यह उत्तम तिथि हमने कही 
इस षिन जो तकर दह्‌ चन्द्र के तस्य कांति रविकाघा तेज 
र दायके खमान कर पाये ओर अन्त मे गएपति के अन्‌ 
ग्रह से शिवलोक म निकास कर इस तिथि क माहास्म्यको भी 
लो पुरुष भक्तिसे पदै अथवा सतै वे मी ब्रह्महुस्या आदि 
पार्‌ च छट उचचभ खोक प्व जोर चत्त करनेहारं खी परुषां शो 
जो कुर होता है उसका तौ कहावक वणन करे ॥ . ` 
तीकं अध्याय ॥ 
` पेखल्नी कद्पक्ा भारस्य, नागरको सातासे शापहोने की कथा 

नाग्चसीका किधान आर जतका एङ ॥ 

 द्ुमन्तु भरुनि छते 8 ह राजा रातानाक् { अव्‌ हम चम्‌ 
कः[-खल्प्‌ कषत हु वचसी (तिथि नामा का अनद्‌ दृनहारदहं 
दखटिन चगो क छोच बडा उत्व होताहे पचमी को जो प- 
रष ङ्ग्ध करक्षे चमे को स्तान्‌ करावे उसके कर्मं वास्कि 
तक्र प्दिय मखिमह रेरावते धरतराष्ट्‌ ककोटक आरं धन. 
जथ बड २ नाग अभय देते. है अस्थात्‌ उनके. कुरे सपका 
मथ्‌ लद्खी ह्ैतत मादा क ज्ञाप से नाग दुग्ध हीने लगतेथे इस- 
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स्यि मघ भी वह्‌ दृह्‌ कीव्यथा दर होने के सभं गौ के दूध 
नागोको स्नान कराते ह यह्‌ सुन शजा वे पुषा कि स 
माताने नामो को क्यो शाप दिया जर दिर स्याकर सचे 
य॒ ए वन केरे यह शजा का परश्च दुन सुषन्सु कहु 
लगे कफि हे राजा | देवताओं ठे सद्र सथन किया उक्षत 
अधि श्वेतवणं उञचैःश्रवा नासं घोडा निकली. उस. को देख 
नामो की माता कद्रू ने भपनी सपल्ली विनता से खट @ यू 
घोडा रवेत्णं दे परन्तु इत ® बाल सड देष पडते दं तव 
बिनता बोरी कि यहु यश्व सव र्येव दहैनतो कारा डन 
खार यू सुन कदू ने कहा कि मेरे साथ प्रकर ङि ग रै 
छृष्णवं के बाल दसं अद्रव के दिखा ते भरीत्र दाच 
0 ठ" =ई $ > नि 

होजा यदि न दिखासवूतो मै तेरी दाकर धिना ने भी यहु 
परस च्रंगीकार किया आर दोन अते ए स्थान को ग द्र 
ने अपने पुत्र नगो से बुखाकर सव उन्तान्त सुनाया चौर 
कहा फ है पुत्रो { तुम कार के तुल्य स्प वनक्‌र्‌ उत्वैःधसा 
क शरीर मे चिपट जा जि वह्‌ कृष्व दख पडे स 
५ अपनी सपज्ली विनता को जीत दासीं वना यहु ता 
का वचन सुन नागोंने कष्मकफि है कतो | यह्‌ छल तौ दहमं 
नदीं करते बहि त्‌ नीत चह हर ट्‌ अति अधम्यै है # 
खल से जीतना यहु पुत्र का कचन सुन कदू रोपकर दौलत 
कितुम मेरी आज्ञा नहीं भानते इसच्यि परैतु कौ शतः 
देता कि पाणडवाके वंश स उख सजा जयदैनय सर 
सत्र फरेमा उस यज्ञमे तुरं अश्नियं दम्य हेज द्रहः 

ह कट चषहरहयो नागी सत्त च्य शपफाच दूत घ 
राये मर वासुकि को साथे स्व ब्रह्माजी के सीप अः 
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६-दाकि ! चिन्ता पष्टकरे ख यावर दशमे ऋड्ातपस्वी जर 
स्फार साशक श्राद्ध ल हगा उसकफोः तरसं येह जरस्का 

स्‌ अपनी. बहिन विदह्‌ टेना योर उस वदनः मानना 

पंक आस्तीक नाकु पुश्च उत्पन्न दोगा कहू" जनमेजयं फ 

पद्ध को रकेण जीर कण्दर सटेणा यष प्वह्याजी का 
वन्नं र्‌ शवं दद्व चादि नाग स्ति प्रह्वष्ठ षहो ब्रह्य 
जी छ व्रणापर छर अपने धृक चाये इदती कथा सनाय 
सथन्वष्नि षले कि हि रजा! षष्टं च्ल दरे पिता जा जनं 
सजय से दिया यहु सात श्रीक्घष्ण सवान्‌ ते भी. शुथिष्ठिर 
स कदी थी किष शाजा | साजसति दोव फेजयन्तर सपैयङ्घ 
होगा लिप भे षडे विषधरं सर द नाग कवय को भ्राक्षहमे 
जव र्रोडो नाग अग्नय दुग्प होरे रुगेभे तथ च्वास्तीक 
नापर ब्राह्मस वागी शका करेगा अह्वाम दे पंक्ली कृ दितं 
यागे दरदिया आर अस्तीक मे पंददशी कोष्ट नगो की 
रषा फ्री दहंददिये . पवर्थ नागो से अतिगिय सष पद्मी 
मै दिन नो की पएजकर्‌ यहु प्रार्थना कर्कि जो साग 
थ्वी चैखाश्शच स स्वगे स सथ्य कीदिसो सर नदियां यं 
सशेष म आर धापी रप दाव आदि घैरहुत हवे' सष 
दशर उदर श्रयश्चष्ध उनन्ले हस वारंवार नमस्कार करते 
दस प्र नगो को िदजेन छर बाह्यम. मोजन्‌ शय 
पु अयने ुटस्ष्‌ फे पाथ सोजय्‌ करं पएषिले सीडा मोजृन 
मरै दीश लिद्धपर रचिहयेय शो खाय द्र प्रकार जो नियम 
स नागे छ पञ्चय करे यहु कण सेक भै जाय -उक्चय वि 
लष > वड सप्प्सञ्चं फे आथ ववद्ार कर जीर चहुत काठ 


आर पना छखन्त चह्याजी चे कृष्य ठ ब्ह्याजी गोरे क्षि 
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नन्तड मि परः आयं पाच जन्घ्‌ तक वडा - पचमी 
रोग्यं रौर प्रतापी राजा होय इतनी कथा सुन सजाने 
पा छि सषहाराज जो पुरूष सप्थं के काटने स छल्युवश्च हेय 
वहु किस गति को. प्राप्त होता हे ओर जिसके माता पिता 
माई पुन्न ादि सब्पै के काटने से सरेही.क्ह्‌ उन. के उद्धारक 
स्यि कोन वरव द्वत. अथवा उपवास करै. शह श्मापं कृपाकरं 
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वणन केँ दं यजा का वेदन सुन सुमन्तु भनि कहुनैलगे कि हे 


राजा! सप्यके रुष्टे स जो रे पह निर्वै सप्पं ह ताह आर जिस 
के माता पित्र अरि सप्पके कटि से तक्‌ हुये वह उनकी 
इरति हीने के अत्थं भाद्र पञ्चमी का उपवोक्तं कर नामों 
सा पजन करे एस प्रकार षारह्‌ महीने उाछपञ्यसीको बतङर 
के सदए ्रथदा वदी का पांच फणकरणे युक्त नाग बनाय 
पंष्वसी-के दित. करीर कलर ` चमेली चादि पुष्य घपं दीष 
नेक प्रकार फनेष्यो से उद का पजनक्रर चत्त खीर्मोर 
ल ब्राह्मणो ` फो भोजय. कराये अनन्त. वासक - शंख पद्य 
फष्व्र रफटक़ अश्वतर धृतरो् शंखप्राल कासिथ ` तं- 
लक अर धपिगरु इन दारह्‌ नागो शा बारह सरीनौ से शतस 
पजन क्रे चतुथी के दिन एक्दार मोजन करै व्यौर पवी कले 
मरतं कर नागपडा करे ओर रानि को भोजन करै्न्व यस. 
सं का नाग स्रौर एक उक्तम गौ वरह्नण कतो देकर ब्रह्मणभेौ 
जन करा चह उद्यापएन की विधि ह हे राजा ! तरे विताने ी 
अपने पिता परी्नित फ उद्धार क छिये यह्‌ बन -फिया आर 
सवणे का दङ्ञ सादर नाग ओर हती मौ व्रह्मणोको.दी तव 
तान जनन्या वर परीक्षित सी उक्तस - सोक त साप्त 
वाह राजा!जो पुस्खं इस कथा को सक्ति श्रवस कर उसके 
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करु म कभी सप्य का भयं नही हताह आर द्र्षप॑चमी चत 
कश्ने से उस खोकणी प्राप्तिहोदी ह ॥ 
५ करीव अध्याय ॥ 
' ' सर्पौ की उत्पत्ति व शारीर दषट्र ओर अवस्था तथा काटते 
| के कारणव काटेहूये देश के उक्षण ॥ 
राजा शतानीक परखते है फि हे खमन्तसनि | सरप्पाके कि 
तने सूप स्या रक्षण ह क रग है मरक्या जाति है यह्‌ श्राप 
बणैन करं यष्टःस॒न सुमन्तु अनि बोडे कि है राजा | हिसालय 
पतनम क्यप जर गोतप का सवाद्‌ जो मया था वहु हम 
वणन करते है एक खमय कश्यपयति अग्निहोत्र कर स्वस्थ 
चित्तहो हिमालय प्रवेत्त स अपने अश्रम्‌ के बीच बेषेथे उप्त 
समथ मातमने बरणासकूर विनय पे पदा कि महाराज सपा 
के लक्षण जाति वणं र स्वसावं आप्‌ वर्णनद्धशै ओर सप 
कि प्रकार उस्पन्नहोता है विष कैसे छोडता है दिषङ्ेवेग श्नि 
नि दै विषनाड़ी. कितनी हं ख्शी दष्टा कै प्रकारकीदहैंस 
प्पिखी को गभ कब होत है चोर परस्व केतने दिनके अनन्तर 
-ष्रोताहै स्त्री पुरुष नपसक कर्षं का कया लक्षस हे मौर ये स्यो 
करं -काटते ह यह सघ मेद्‌ आप पछरपाकर्‌ सम्प दत्वं यह 
गौतम कां वचन सन कश्यपने कषा कि. चिसंलगायं श्रवण 
-कंरो हम सर्पी का. पव -येद्‌. कृहूते है ज्येष्ठ ओर आपाद 
नागोंको सद होता है तवहं भेयन करते हैँ ओंश वर्षात्‌ कं 
वार महीने सप्पिणी गम धरती है चछर काचक मे दोसो चा 
` ठीक अण्डेदेती है जर उनको नित्य खप्रही खात गती 
मन्त मे दया से थोडे ्चे छोड्वी है उन मै जो अण्डे स्वकौ 
माति चमकतेहों उन मेँ पुरूष कन््ेडा के फर के तुल्य हरे ओर 
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' लम्बी रेखाओं करके यङ्क अण्ड मं स्त्री आर्‌ [शष पुष्प्‌ ऊ 
समाव ₹ंगवारे खण्डा. के बीच नप्र होते हं उन्‌ अऽ 
को सर्पिणी लः सहीने तक ` सेतीहं पीडे चण्ड एटृर उनश्च 
सष लिदलते है जर घे बवे अयनी सातां से स्नेह करते दै 
` अण्डे-के. काहुर निकलने से सात दिन स उन कच्चा का षृष्म्‌ 
वण होजाता है सर््पका आयुष्‌ एङसोवीस वषेकष्टै ओर खलु 
आढ प्रकार का है मथर से.यर्यष्यं घे चकोर पक्षीसे बिष्टी 
नकर से शकर से द॒श्चिक से सोर गो आटि पशके खरे इनसे 
चे तो एक्सो बीस वषे जीवै सात दिनं के अनन्तरं दंष्रा ऊ- 
गती ह जोर दकीस दिन म्‌ विषहोजाताहे परन्तु सप्प॑दशकर- 
नके ससय विषव्याग देता टै.षएिर ओर विष इकटा होजाता ह 
सर्िणी के साथ जो षरे बहु बाङसपं कात ह परचीसदिनमं 
' वह्‌ वद्वा प्राणहरने म सम्रथं होजातो ह तःपहीनेम कड्चकत्य- 
गता है दोसोदीस् पेश सप्षं क होते हँ परन्त गौके रोमक तस्य 
प्रतिसृष्ष्प हीते है दसीसे देखनषीपडते चलने समय निक- 
ल साते है नहीं तो भीतर प्रविष्टश्ते ह इनके रारीरमे दोसो 
वीस पसली मौर दोक! वीखही. सन्धि-होती है.अकाड मे 
५ अस्थात्‌ जपने समय विना जो सप ` उव्पन्नःहोते हँ उनसे 
` विषन्यून होता ह आर सत्तर द्वै से. अधिक जीतेभी नहीं जिन 
के दात लाल्‌. पटे नीलेहो ओर विषकाःवेग भी मन्दहो.वे 
अल्पायुष्‌ हाते जर बहुत मीरु अल्थीत्‌ -उरपोकने होते. 
, सप्पा करे एकमृख दो जीम वती दत योग विपत्ते भरी हद 
चारदाद्‌ हाता हंउन के नाम्‌ मकरः कराली कार्रात्ि आर 
: ण्त्‌ यहे मार क्रमस्‌, व्रह्मा पिष्डु सु उर यम इन चारे 
दः दवताह यमदूत नाम दाद्‌ सबसे कोटी हो्ती.है इससे जिसं 
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गे सप्पं काटे बहू दरक्षल अ॑रजाय मत्र यंत्र ओषधी 
हस पर छख भी तह्य चर्दा सक्रीदनद छा चह शस्त्र कसा 
होता है शंखी काषपद्‌ के तस्य काटशन्नि टक्छार्‌ अक्र कं 
सदश आर यमदूती कृषके समान होती है ये वं कपसे 
एक.दो तीन्‌ सपर्‌ चोर महीने सें उस्पश्च होदी है च्यर्‌ ` कथे 
दात्‌ पित्त कषठ खर घनिपाव ईनयं हदा ह गडयक्त भात फ 
षाय रस्यत अञ्च कृट पदां आर सद्धिपाततपे हिचवस्त कमस 
इनके भोजनहु शेव र्त पीद च्यर्‌ एष्य इन चरद्यद के श्ट 
ओर. कमते ब्राह्मण चति केरय ्पोर्‌ शद ये चा इतके घसं 
सर्प्पा छी दाद मं सदौ विषनष्ी र्ता विषके रहने का स्थान 
सम्प के दद्धि नेत्र के समीपहै सप्यं जब फोधकूर ताह तथ विष 
नाडयो के दाशदाद मं पहुंच जाता राढ कार्से से सप 
छाट्ता-ह दबने घे. एव्व. वैरदे सये ग्रदुचे क्षा सै. विषका 
वेग होने सै खन्तानकी स्ताके स्थि आर्‌ कालकी अर्णा सजी 
सप्ं काटतेही. पेट की ओर उरला होजाथ्‌ ओर ` उरस्क द 
टेदीः'होजांयः उक्को 'दबाहुॐा जायो जिक्वके . कटि से वहतं 
गहरीघाव -होजाय उसको वैरसे. कासः जानो र्क..दाद्‌का 
चिहहौय "वहं बी .गलीभाति न : देखपेडे ती भ्यते रेखां 
भांति दादंख्मे सो -षदसे दी दादल्नैः ओर वडाचाव्ोयंती 
ध्धासे द दाह लभे सीर वावकेः रुधिर गश्जायः सै -विषके 
येगसे शिःदादः लग .-सौर गहरा च्व न होय तोदनं 

ध्व लिये भर कापटी जाति दीन ददः गहरी लंगेःखः 
थवा ीरदाद- लगे वर्ह कारका अर्णा असाता - इन्डदका 
यु उपाय नही असाध्य होता. हे दष्टः द्ानुपीतः आर दष्ट 
हतये तीन.काटने के मेद्‌ है संप्पं कटै ओर्‌ धीदा मुके उसका 
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म तिहाद धिष वदता है जर कटर सत्‌ विष उभि देष 
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1२. कमय यस्वदश्व्यररफ 
देदशाशनेष्य देष स्ह द पधं 


ओर काटने छा स्थन पक जन्वृफलेदयै यांति नीख्वयं दला 
टु रुथिरसे सर॑ चर काकपदं के तुल्यो हिचकीचरै कण्ठ 
स्कजाय्‌ श्वाद्वचदे -शरीरकी ख्या तण्डव लज उरस 
कालसप को काटा जासे छव सजजाय नीख्दस हो एदा 
वहुत आं नुदि अर्था दाक दै ` चोरे जी लटक 
पधे हृद्क्टन हय सदय शये तो कालदश खा उदाजः दसः 
१।२ चन्र फिरजाय लस्वेश््च छे णीवा छट आनि प 
रके तोःकालक्षा. काय जाले दरप्पस थ्या जल दवं चर्त 
छाया न देख सथ्य तेज सतः हील देख दे टा शड्‌ 
त सत्र सरीर कोपे उषोः क्यलधष्रःजातो वह्‌ सी खत 
श 


११५४ मयिष्यपराम माका | 


यश्चा आहस नकसो रृष्म चतुदश अद सामं पञमी 
दविस जिच ष कारैः उन के जीने तै सन्देह है च्रं श्लेष 
घा सरी त्तिक विष्छषा रीन पु्डा सल स्वाती सौर 
शसथिष तक्षश्न ४ कपा. काटा यही जीत सट रन यक्षत्र 
सजे धिष्‌ खाय वहम दष्छार श्र पव्योक्त दिथि आरन 
गर सोस्शकिलञथ ओद अभ्िह्ेर शलाय उमशाय म भौर 
छिदं से सवे जिद फो स्ट दष्ट न्‌ जीये वर्ष्या 
शीर मे एकौ आठ स्यं हउतद्र मी शंख अशयत्‌ ल 
साट्छी अस्थि वेत्र श पष्य -षृर्ति अण्डको स मध्य 
कन्ध देथ वाङ णडी श्रौर गदा ये मर्थं स्यान मख्य 
इते सम्य करि.जथका दोट्ख्मै ठतो सदष्य्‌ कृती न सीप 
` स्पे काटने के अनन्दर कैयक जौ घृलानेः जाय उघं दूतक 
रुच्तण कहते ह उत्तम क्यं का हीत्वसं षत ओर हीयं का 
उत्त वंणंदत अच्छा नहीं दहु दुत दण्ड हाय मंलियिहो 
दो दव हयं छरष्स- अथवा श्छक्ख -पषिने हा शिरप्रटी एक 
वृस्घ्र.लषेटेह रयीर म तेखरुग्ये-हो केरखोलेके घोर शब्द 
कश्ता हज आवे जीर हाय पैरपीरे देता दूत बहुत बुशदहोता 
है जिद्ठरसोगी का दुत इन छक्षमों करके युक्त वैद्य कै : समीप 
पवि वष रेगी अवहय सरै अव नागो -का उद्य कुत 
गो क्चिद्जी ते. कषा है अनन्त नाग क्स्य हं वासुकि चन्द्रमा 
त्त मोप करकट बध पद्य द्ुहस्पति सष्पद्य. शक्र ` कुः 
लिक मौर शंखपाल यें दोनों शनेरचरकारूपहें रथिव्रारके दिनि 
दशसं ख्यर्‌ रोदहकं याभाड ` सोसबारको जाठवां, बरहा 
भोमवार्‌ को छटवां दभावा बध को चौथा आवा श्स्प्रति को 
द्रा छठवां शक्रक्ौ चौथा आवां ओर दशायां अ।र शनिवार 


1 


ततीय अध्याय । 
विपदे रने व सातवेय व सातथातुयः स प्रतय विष्के 
ख चण्‌ घ चिकित्सा ॥ | 
फदयपजी कते है कि हे गोतम {जो जानं क्रि यदुत 
उ 


ह (५ 


गाम टादरुमी है ते उछी चिकिसा न्‌ करै दिने ओर राश्नि 


ौ 
म दसरा आर सोख्हङ गरहस साहं उखं कटे ता चि- 


दत्थ य श शख प खभ्रंस्‌ प्यरतवनःजसं उल्सकछा ह उतना 
च 
(दैष्‌ दप डख्ता ह्‌ वहम चह ल सर्मात्ी ह (जत चर्‌ स 


भजार पक्षि अथवा समरे दत्वे कारम्‌ कटने णे अनन्त 
धिष तस्य मर पषहवजता हे उधिर पर पहुंचने द विवक्री वहु 


धट 


खृद्ि हती है जवे जल व चैलकी द्‌ कैरुलाय्‌ सवचां पूरु 
विष दमाता है स्छ्ये योगस पिमे मार्गण स्तम स्मेखहं 
गुणा वातय तीलशुला सञ्जा सं स्यु उपर प्रासा स पहु 
वहौपिष अनन्तशुखाहेय सम्‌ शयीर ऊ खोत रक्रेता ह चष 
वहू जीद श्वास स्ट खत्ता आर एत्छय्छः हेलाता र श्र 
स्ता द्‌ पार्‌ भता टः चना हं च्य क अर्यन्तर्‌ चस्य 
र्ग मलग होजातेहे चर्‌ चपनेष्यपत यै सीन ह जति. विप 
दी रिकिस्ा दहत शीघ्र कनी चाहिये पिन्तस्च होदे के सेर 
परसाध्यहजाता है जेखाञयस्‌ विष चस्थाद्‌ दरयद जी 
त्रिष प्राण &नईर है ए रर धिष य म 
६ (पक पहिदेयगसै रलजक्छतह दू तरेते पतीन 

रसे श्रीर्‌ के स्यत ~ 


त्सर द यायीरयमपतहै सथर यी ठ 
ह © [ 4 क ४ ध = +~ € 
गत ह्‌ पाव्वम्‌ हुचव्यनचस्ता द छटेवं म्रद 
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११६ भविष्णपुरष्ड भरावा । 


है मार दातवे धग प्रएन्दत्ते गति शव ताद केर ददीशी 
भ 
सातौ सातु घं विष व्थापष्जाता है चव इन धातुजं 


थे । 


पचे हुये विष्के अरुण चम्‌ उद्व कषे हँ जल के चि 
छधेराष्टौय आर खड द शुके ठो जने कि चिषलखवा महै 


तब आके जडं शावा एण जाद ्जिथंगु इन को जल | 
से घोरष्टर पिछादेभे दी षिषष््ी . दाधा. शान्पष्धोजय खवा 
सै सधि श्वेव .पटुदता. ६ तव शरैर ६ दह्‌, जौ पृच्छा 


© (4 
हग अर्‌ स 
सृष्टी इनद्रथङक 
घ य धीश्च ह 


नमै पाद्वकरदेषे इद्धि खन्द च होय ते 
। आर्‌ क्षुटिककारी इनक 


हभश्री नसदेवे खीर वही पिट ॥ 

पमष सो रक्त यं श्छ वेषक्ो दाक दिद्धकटोय र से पित्त 
भ धिष वहु ह उद पुरुष इह २ कर भिश्त हे रीर पीला 
हीजाता है सष दिशा पीते क्ण देखदडती हं सच्छा ओर - दाह 
ह्यतः है तव पीष्ल लहत च्ुजा घी धवे -की जड दद्र 


यणक्ीजद़ इन सवकनो पौस कस्य. सपन जोर अंजन इरे त्‌ 
विका कग लिदक्तहौय पित्त से विष कफ प्न पवेश कर्ता ह 


तर शारीर जकडजाता है -इदाद् चली अंति कटी जता 
क 
ख्ण्ठ मे घेर सव्दु होता है सुल से खर्गिरती हं यह सक्त 


देख दपल - पिरच शठा सोधक्नं संहृतं क! अस्थात्‌; तुर 
सौर सधलार इने गोष्ट मं पीत्त नस्य लेपन अजत क 
र्‌ यदी विदद ते विषकषिगः शान्तयो कफ से वात्‌ म 
परिय प्रश्करतः है सव पेट अश्र जत है कोड पृदथै देख 


~ ९१७ 


अरङ्की चड़ खिली गजयीपक मामी पीपर देवदास सधु- 
पार सिन्डुदार. ओर हीमं इन सवक पौल गौ बन्‌ वहू 
गोरी छिरवै जर्‌ नस्य लेपन अञ्न. आदि मी दसी से.करे 
गोरी सव विषो को हर्ती ह यार त्हयाजी ने छदी ह वातः 
से सज्ज मे पिष पहंबता ह तव दृष्टि नष्टहौ जाती, रीर सब 
अह" ब्ेसुधहो भिरलाते ह -यह . ल्त होय. तो घी सुत 
सलांड नख चन्दन्‌ जेर खं टन सन्मे घौटक्र पिलावं " आर्‌ 
यस्य आ्हिमी देये तो दिषका रेण निदकचह्येष ञ्जा घें . विष 
समस्थान ये पहुदता है. तव सव इन्द्रियं नष्ट हजार. काट्नं 
से सुभि न निकरे केश उखाइने.घ. भी पीड न हय उं 
को ष्य केः वश! जले एके सत्तसोकरषे युक्त मनुष्य की 
साधारण यख ' चिङित्ट्ा नहीं एरक ह, जिनके पाच सिड्‌ 
सन्त्र ज्रोर पधी हँ दे देख देखे रेगीका उयाय करते भ 
धमथहोते ` ह हकेलिये साक्षात्‌ सष्टने एक जौषधं कषहै 
स्यूर्‌ सद्द अर्‌ वाजार इततीनो क पिक्ता.धनालीच्छीजड 
२ मनावी कट षि सद्की छल उस्क्ल श्सद्‌ र कमज 
दन तीन सर इन सवके सषान्‌ माग लेकर सोधन ते पीक 
नस्य जाहि देये ओर खानेको भी देवै. तो कारुस्षषर्फे उसा 
आभी आतित्रीष्ं निर्चिद होय यह ओषध्‌ द्टतरसजीवनी 
अंत्थात्‌ मरे छोभी जिरषेती दसल्ििये अवदय देनी चाहिये ॥ 
स[तदव्‌ा ष्याद्‌ | 
# सिद्ध २ जानिये व उनके काटेघये के खश्चषणद नाग 
पस पजनपर क दिधान ॥ 
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ध} .. ११७ 
नहीं पददा है ओर दृष्ठिभष् हजारी है शह खल हाद त 
अरखश्यी कह खिली गजपीपरु मारभी पपरु देवदार पथु 
सर सिन्दु -आीर ष्ीगं दन वको प्त शटी, बन्‌हध" वरह 
गोरी खिर जर नस्य लेपम्‌ अञ्चनः, दि. मी इसी घे.करे 
यह्‌ गोटी सव धिष फो-हर्ती है चर व्ह्लाजी कद्यं वातः 
से.यज्जा सैविषि पवता है तवष्ट नष्टहोजातीहै ओर. सब 
जह्ग"बेसुधहो भिरलावे ह यह्‌ ` संतं होयं.तोची स 
साड नख चन्दन गोर. दस. हन सबके घीटकर पिलावे ` रं 
चस्य आदिभी देवै सो विवका कणं चिदस्यै सनज्जाःसेः प्िष 
समेस्थानी यै पदता तव सव इन्द्रियं नष्ट हाजर्य. काटने 
से रुधिर्‌ न निकरे" कैश उखाइ्ने-घ . भी पीडा न हीय. उद 
रो पल्य के; वशु जा पेते स्तणोकरके. युक्त मतष्य की 
साघाश्स वैय विकिर नही. करङ्के. है जिनके पाद्-स्िद्‌ 
मन्त्र समोर षी होय दे वेदं दे शेगीका-उप्य करने मं 
सभरथष्सेते केखिथे -साक्नात्‌ स्दने. एक आवध्‌ कहहिं 
सर. नङ्कङ मार वाजश- इनतीयो क! विचा-धनालौक्ी्जड्‌ 
के९९ माभेवी कृट छद धद्की छोल उत्पल कृसद्‌ मौर कमस 
दन तीनीके केषर इन सवक धमान भाग लेदर मोम स पीस 
य आहि देवे खर्‌ खानेको भी. दयैः तो कारसपकफरफे उसा 
इआभी आद्रीघ्र निर्विष होय यह षध छतयजीघ्नी हे 
अत्थात्‌. मरे कोभी-जिलदेदी दसलिये अवदय देती चहिये ॥ 
वतव, अहयाय्‌ 
` - पो धिश्च २ जातियों व उनके काटेषुये कै छक्षण ब्‌. मानन 
व पचस पृजनषरू.व विधान ॥, र 
~ भत्ति पूते ह क हे कर्यपजी | सफ सर्पिणी बादलक्तपं 
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११८ भविष्यपशख माषा । 


सादिका न्प्षक अर्‌ उयन्तरनास्‌ सथन दष्टिमं स्या मेद 
होता है इनके अख्गं २ लकण कहो यष्प्नन कश्यपएदुनि कह्ने 
रमे छि हे गातम | यह्‌ सष हससंश्चपसे कहते ह ओर नागे 
रूपका लक्ष॑स भी वणन करते है सप्रकार ती उपर को हष्टिहो- 
जाय सर्पिणीके काध्नेस्े नीचेक्तो बालं स के कटेपेद्िनी 
ओरको ओर बाल घर्पिणी.के उसनेने- बहक श्योर. दृष्टि मूक 
जाती है गर्थिंसी के कष्टे पस्तीना जता है प्रसृती शरे ते 
रोमाञ्च पौर कम्प होताह नप काटने से शीर टट्ताहै 
सपं दिनंमं सपिखी राक्निपे योर नपुखक संभ्यसप्रय अ- 
धिकविष करियर होता है संघकरूर यें जलसं वन्ते सपं 
काट तथा सोततषुये भक्तये को कटे तोः सरपं नरह देदधपडे 
मोर देख भी पडती उदकी जाति ठ पर्हशानी जायय 
प्वोङ्घ लसी न जानता हष तो वेय स्यार चिकित्सा 
कृरसक्काहे चारप्रकार के छपे हवेषु दवीकर अंडली राजिलं . 
च्मौर्‌ व्यंतर इनत दर्वीकर. वातत स्वशाध्‌ है पंडली पित्तस्क्थाप 
राजि कफ स्वमावं अर व्यंतर उाचपातं स्वभाव ह अथात्‌ 


उसमे त पित्त आश कफ तीन अधिक्‌ ह दुवीकर स रुधिर 


छृष्तवणं अर स्वस्य होता है व॑डरी सं गाद कटुव मर रङ्छ- ` 
वर्जं रधिर चिकलतां है ज।र शजिल तथा ञ्यंतर स बहुच गाढा 
थोडा रषिर होता हे इन चारजातियां चिना पाँचर्वीं कोई 
जाति सदी नहीं भिखती है ब्राह्मण त्त्रिय वेश्य जोर श्र 
इन चार वरणौ के सर्पहोते है व्राह्चम सकारे तो शरीरम दा 
हीयं मच्छी हीय खख्ला पडजाय प्रीवा स्तम होर्नाभि आर 
सज्ञा जादी ये रक्षणीयं ता अदृवगंघा अपामाभ सि 
द्वार च्यरं हीगकौ घस पीष्च नस्यदेवे ओर पिलावेतो विष 


1) 


॥ ५५ 


पृठथद्धं } . १५९ 


तिष्टत होय क्षत्रिय सपकार तो श्रीर्‌ काप पुच्छी हय उपस्क 
हृषि होजाय पीडाहोय यह्‌ ल्ञस देख अकी जड़ अपामागं 
इन्द्रायण ओर भ्रियगुको घी भे पीस पिले ओर दरसीकानस्यं 
देये तो विषकी बाधा. वेश्य क्षप्षैडसे तो. कफ. बहतः जपै 
मखसे लार मच्छ होय संज्ञा जाचीरहै ये. सक्षम होथै तो 
प्मरदगन्धा गहुधृमे गगरं द्विरीष-अक्‌ पलाश आरः सवेत , 
फुलवारी गिरिकर्णिका इन सथको -मोमघरः मे - पीक्च सस्यं देवै 
ओर यही पिलवे सो वेईय सप्पे के चिषकी बाधा दतक्षख दु 
होय यद्र सप्पं जिसको कटे उदको शीत खभ कंपे उ्दरहोय 
सब अद्ध चलच॒रुपं यह्‌ लक्षण जान . कमलल कमलके केकर 
लोध सहत मधंसार अर-श्वेत भिरिकिणी इनको समन -भाग 
रेकर शीतर जलसे पीस नस्य..जदि देवे आर पानकंरावें 
तो विषकः वेग .शान्त होय ब्राह्मण सषपैः मध्याह्न -के-वहिरे 
चेत्रिय मध्याहुमे वद्य मध्याहके पीटर श्र ज तिक्रा सप्पं 
संध्या म विचरतहे ब्राह्मण सप्पं पुष्प मोजन कंत्ताः च्षत्निय 
मूषक वेश्य गंडक आर अद्र सप्पं ; सव पदास्थे सक्तए कत्ते 
ब्राह्मणः सम्प आगे उस्तताहं क्षत्रिय ददहिने- वेश्य -वये - ओर 
शरढ परे काटता हे मदके समय मेथनकी इच्छ करके पीडित 
` सपय विकर बने से व्याकरुलहो विना समय भी -कटता'है 

ब्राह्मण.सप्पं सं पुष्प्‌ के समान गन्धःहीताहै क्षत्रिय मे;चन्दन 
` क(वर्यमं घुतकां जारददरमे मस्स्यक्ा. गन्ध. आता; हे नदीः 
` क्रप्‌ तालाव रने .वाग. ओर पवित्र स्थानो मे ब्राह्मणं - सप्पं 
' र्हुत्‌ हे य्राम नगर आदिक दार-चतुष्पथं . तोरण शादि स्था- 
| नो मं॑क्षत्रिय मोशासा उषर भस्म घाञ्च आदि फे ठेर ओर 
। र्ता भवर्य्‌ ओर अपविघ्न. स्थान वन शुन्यघर इम 


$ २० भविष्यम्‌ सोर 
पादि बुरे स्यानीनि शु दम्य निवाक्च- करये द शयेतं छथि 
अग्नि के समान तेजस्वी जीर दच्िषत त्ाद्यस संप्यं होत 
भगे के समान रक्तवजं अथव सुं कं तुल्य य द्य 
समान तेजवाले त्न्निय दप्थे जानै सल्द्वी सथा बाण 
पुष्यके. ससान वणे अनेक्‌ रेखामयं. करके युक्त वेदय हेते है 
र अजन अथना कके ससान कृष्ण दर ओर धुल प्रण 
शुद्र सप हते हँ एक -अंगुल अन्तर स दशय ते शासक 
प्प का ्ाटा.जानो दो अगरु अन्तर हथ सी दष्ह शाः मौर 
ठा अगल अन्तर होय तो ठं घण छा दद, पहिवानो 
अनन्त. स्म्पख ` देखता ह बाद -ब्र मद्‌ तक्षक दहनी 
ओर व्पोरःककोटकः की : ट्ठि .पिदली तरण हीती हे अनन्त 
वासुकि: तक्षकः ककटक् ` पञ्चः. खहा पद्य शङ्कर श्र क्रुः 
लिकर.ये .जलिःनगं कद जदि व्जठ दिश्ाच्परप्कं स्वापी हं 
पद्य -उत्थलः स्वस्तिकः न्रशल पत्यः श "छम, मदमसरवन् 
ये आखोः इनक अध्यध हः अनन्त. ्यैर-ङखिश् ये दः ब्रह्मत 
है दाङ .ओर-वसिक्कि ्षश्विय ह सह्यद्चः जर तक्षकः वेहय 
परद्र करछीटकशद् है अनन्त-आश-कुखिकूः शुः 
ब्रह्माः से"उत्पद्चह बा्क्षिअ)र. शङ्खपाल -र्कवण-ज)शू-अग्निप 
उत्पन्न है तक्षू मौर सहा प्य प्रीतः कं ओर इन्द्रस -उत्पन्च-हं 
पदय-जीर- कक कृष्णः क्यः आर यनन सै .उस्पन्न नयहः दी 
करो . सोलह मेद ह घात मेद्‌ नण्डली.सप्् #े द्द्‌ 
राजिल. घ कै दै जर व्यन्तर चोखठ. भेद केह बसाहकर्णा 
गज्ज चिल नान्धाच्क्ि-पीपल देवदारु -सधृकप्रार शिन्दुवार 
ओरं हीं इनको वमः माण्ष्टे- गोमू. मं पीक ` म-वृनाध 
दा समीप रक्खे इतनी कथा सुनार सुमन्तु. सुदधि- बोलेःकि 


क्च 


€ 


र -44. 


1 
1 


॥ 


त्वां १२१ 
है राजा! यह्‌ सद सम्य ॐ रक्षण -्ौर चिकित्सा करय 


५ अ 


। मुनि ने गोतम को उपे कर € पद. भक्तिसे नागों च 
` प्रूजाकरेःओर.पंचमीः को शप्र दग्ध खीर पदिः पञ 


` चीवए-शुष्ठः पवी को ` द्रं के द्नोः्पोर गोदर से लगि 


वनाय दही (दुध्र दू पुष्पः कुशा. गन्धं अर्चत आर शः 


नेक. पकार ॐ कैतरेयो से नन कर ` ब्रह्मणः भोजन करै 


उप्त पुरुष के कुमे कभी -सर्प॑मय नह। हाता इसी मद्ार 
भाद्रपद पत्रमी- को-अनेक रम के नाग रखकर घी .प- 
धस "दृध पुष्प आदिसे -पजनदरं श्युलकाः धूपदेवे तो .त- 


 ककञादि.वाग प्रसन्न होते ह आर उक्षफे सातं पादुतक्‌ सं 


१ नह हाता जलिनकरी पंचमी क्ो राक्‌ नाग बनाय द्भ . 
राणी. सहति उनका, पजनकरे इग्ध धृत मर . जलसे स्नान 
प्यःदभम ्रहुये गेह योर.भांति ९ क.भक्ष्म-मोन्यं तट 
स पचमीकोजो नगतूना करै उप्मपरःवासकि आदे नाम 
तन्तु होते द योर वह पष नगखेक मे बहुतकार सख - 
भागताःहेःदेः राजाय पंचम तिथिका: करप हमने वर्णन 
₹ -जहाः यह पह जाथ वह संप.भय नहीं हता हु ॐ 
कस्कुखेहुफरर्वाहां )यहुःमंत्ः मी सद्रभय निटत्तकरतः ह) 
{त।सग[-अध्याध। 
परषठीकलप्का प्रारम्भ पुम्पषछा-काः विधानः अौर र्टः, स्क्द्‌ पतप) 
नकत्‌ कि हे राजा यव टम परछठतिथिकं 
कृस्प वणेन क्रतं ष सकरा सम्य -मयाहं वेह कं 


क [ क 
नतक: आर राधिकोः प खाय वृह अवश्य अपना रा 


पाच. यह्‌ तिथि .स्प्‌ भका्तिकेय को व्ट्त भवह इयौ 2" 0 
। स्वासिकार्चिकः दनसनाङक़े स्व्‌ प श्ये हं इख &ि 


१२२ भविष्यपुराण भाषा 


६, 


व्रतशर घत दष्ट जल आर पर्प्पा करके स्वामिखाचिक को 
द्क्षिणकी सोर पखक्तरणे अध्य देवे आर ब्राह्मको अत्न 
दकर रात्रिक एल सोजन -करे र्‌ त्रतक्े दिन शुष वल्ल 
पिरे पवित्र यर ्रह्मचर्यसे रहै आर शुष पेक्च तथा कृष्ए 
पक्ष शी दनो षष्ठयौ को यह उतकरै दह्‌ स्कंद अनुग्रह 
से तिदधि धृति दु्टि रज्य आयुष्‌ आर मुक्ति पाता है जो.पु 
ष उधयास्तं न -करघ्चकै वह्‌. नङ्त्रतष्टी.करै तौी.मी दोन 
लोका भ ` उत्त फर पाता है इष ततष्ठे करमेहरि परुषः को 
देवता भी नमस्कार कर्ते है र वह्‌ इध लोकसे आय -च- 
वतं! रजा ष्ैता है है सजा) जो पुरुष षष्ठी ततक्षे फर को 
भक्ति से.श्रवणही करैः दह भी -स्वाधिका्िकेय की.करपापे 
भांति माति के उक्तस भोग सिद्धि तुष्टि धति आर्‌ ल्मी पात 
 है-आर परोक्त मे उत्तम गतिका-अधिकाशी होता 'हैः॥ 
(4 द सीसा प्याय्‌ ॥ 4 
2. 2 7 ८ ज्ातिभदका खण्डन ,- - 01 
राला-रातानीक पते है छ-हे खमन्तंमनि { स्ताभिक्ररसिक 
के जन्यो संन हमरे-अदिसन्देहः- हीते" क्रि -अनेका-से 
स्वामिक्ासिकर. की -उलत्ति म - ओर -उनका ,माहासम्यःतथा 
म्रभाव अत्यन्त वशेन किया-है इसमे : जाति उत्तम ह पि कम 
यष मेश सन्देहः माप निरत करै ओर. इन .दोनो-मे-जोन्धरष्ठ 
हो. वह.कैहैः यष रजा क -वचर्न सनः समन्तमनि -कट्‌ने--खगे 
क्षि हैसयजा! वही बात्‌.म॒निय) ने त्रह्मजी सेपृद्टीथी.जो बह्मा 
जीन मानया सं कहा वही हमः आपको श्रव कराते "ह्‌ एक 
समय ब्रह्माजी -अप्ने - ठो मँ सखे बेटे ये `स अवसरे 
छद्‌ चट. ब्रह्माजी के समीपं गस जार प्रणामक्र करासः मरन 


1 पव्वांद ध \€ ३ 


करे अनन्तरं पछते भये कि सारा विश्वामित्र को धिय 
ब्राह्मण भये देख हमरे हदय मे परमं सन्दहुं उत्पन्न हो 
रहा हे ब्रात क्रया पदार्थं ह जाति वेदाध्यथत देह "ओः 
आत्माक सस्कार्‌ आचार वेदिक. कर्मो का करना इन ` खष 
मे ब्राह्मरल्‌ को हेतु कोना कुटाचित्‌ कही कि जीवही 
मरलिण, € ता वह्‌ संभारकी जंत्निय वेदय शबर चंडाल श्वानं 
शकर आदि. योनियोमे धमता है. फिर क्य।कृर ब्राह्मण श्ट 
सत्स ह जसा ग।च्ोके समूह मे अश्च -एथद्घ पहिचान जा- 
ताह .एस .मतुष्य। म्‌ ब्राह्मणं को नहीं जानन्त द्वस सरण 
नरह्िणत्व क्या वरस्तु ह :यह्‌ आपं कृपाकर  दर्ण॑न कर यष्ट म्‌- 
निया का श्न ब्रह्माजी सन कदन गकि हे सनीशवसे [मत 
जीकी कदी सक्तन्याध-कथा स॒ननेसे जीवसे तो ब्राह्मणस 
सन्देह नित्त होजाता ₹ -द्ास्ःदश मं स्तव्याधये वे 
साताः कालञ्जर पर्वतः मे, एगभये शरदीप में वही चक्राक 
गानसरावर म हंस र. देही सातं कुरुक्षेत्रे सं वेदेः पाशि. 
1२ ब्राह्मणः भये इस हेतु जीवको. तो कसी ` पक्ता मंह्यण 
नह। कस्ते. ओर. जैसे गवय जयत्‌ -नीटगाय से-मोका 
९ गर कम्बलकस्के. होता है रेसाभी कोड चिह्र नह. क्षि 
जो ब्राह्मण करो ओौर मनुष्यां से मेदक दसरसे जाति भौ त्राः 
सणनही मो महिषी. बकरी भेद ऊट गधे उद्र धोड हाथी 

ादिकी नौकरी करे दस सेवके बनिया जार आहि 
सगर नट आदिक्ना कमर मसि सद्युन, पलारड अ- 
८. प्याज भक्षक मद व्यौर ञटनी का दूध पीवर संद , 
शवण.स्रादि रस.ौर्‌ दूध बेच प्न च्थात्‌ जिस्तखीका- 
रो वार त्राह हजह्ये शद्री चण्डा दासी ` उदह्धि? 
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स संगक्रं शूद्र का अन्न प्रेतका अन्न जन्म मौर मरण फे 
अनताचका जनत्‌ जा भोजनक. देवता साता पिता गुरु आदि 
तजा गरार्तचह्ष अर्‌ अहङ्कार केर इत्यादि व्यौर भी अनेक 
कारणा करकं चद्‌ बेदुगिक्ना पठन पाटन करनेहरे उत्तमकुल 
¶ उतपन्न ब्राह्मण भी जपने ब्रह्मण प्ते हन्ते. 8 दस 
ण्वि ब्राह्मतल. एक श्र म स्थिर भी नह हो्क्ता.मन 
जीने. मीः यह्‌.कहा है पि संश्च लदग लाक्षा दुघआदि पः 
दाथ. बेचने से चरह्यम श्र होजाता है गोशा से अपना 
निवाह्‌ करं खेती इरे नोकरी करे नट पेक्य जादा कम्मकरे 
यह्‌ ब्रह्मज शूद्रक तुर. हता है.दसमकार ब्राह्वरसे श्र 
(र द्वस ब्राह्मगमी बनजादा है॥ ` | 
` ` ` सर्तसव्ां जध्यायप् : `": 
ष अशतथद्क, खणएडमन ॥ क. । 
बह्याजी कहत ह क है मुनीश्वर | वेदपदनेसे मी ब्रह्मण 
तहा हृतां क्योकि रवण आदिं राक्नपनौने णी चेद -पदश्यवा 
था र्‌ नी शूदर चर्डारु धीव्रर.आदि को कोर छरति मेद 
पठसतं & परन्तु ब्रह्स नहा होषक्ते कईं सू दूसरे देशमे 
जय त्राह्लस वम्‌ वेद्पदृरुते ह आर उत्तम ब्राह्मण की कन्या 
. से विवह क्रते है अथवा वेद्‌ चिनापदे मी पञ्चगौड पञ्च- 
द्रवे मादिका. मं किसी अकार के बहवस बन सत्छलने वि. 
वाहु कृरखते है इसकारण वेदपद्नेसेमी ब्राह्वल छी पहिचान 
नहं हास्वी राख यह कते. कि आवार्हीन को येद प. 
धवित्र नहं करसङ्े चाह सब-अङ्घो खष्ित रीति पटा वेद्‌ 
पदना तो ब्राह्मणोका शिल्प अचरणही शुख्पर है क -शद्र 
भी संभ्टोदासन आदि करते. दशड ृगचमे रेखा यक्लप~ 


ॐ नि 
(ष 


¦ } पुल (५ १२५ 
वीत द्वि -धारलेते है उनको कों निषेध नहीं -करसक्ता 
संमिचार्‌ आदिःकमै शूद्रः मी ` करसक्त. तप्र सस्य. जादिःके 
प्रभावसे देवता -कौ नुह भीर "मनन सिदि द्रा कामी 

होतीहै शाप जनुधहःका साम्यं भरी ततप -करतेःसे शंम 
हयेजाता हये सब बातें बराह्मण -सोर शद्रा मे. तुर्य होस्तीः 
ह संस्कारभी व्राह्मण के'टेतु. नहीं क्योकि व्यासं आदिक 

के गस्भीधान- सीमन्त आदि संस्कार किसने क्ियिथे दारी 
 भी.सब मनुष्यो के तुल्यही हेः -प्रसयुत-्लेच्छ . चोर ' नास्तिक 
` आदि. शरीर से पुष्टः ओर त्रवान्‌ हीते देह्‌ आत्मा वचनं 
` सुख देशव रोग.आलज्ञा ` वीय्यं . आकृति "इन्द्रिय व्यापार त्रा 
युष दुर्बलताः पुष्टता ` चचलता. स्थिरता, वुद्धि 'वेराग्य.. धरं 
ˆ पराक्रमं रूपःआषध गभे. देहकीः.मटिनता'.उज्ज्वरुता अस्थि 
। रोम मांस चौ त्रिवर्भ मे रवि इत्यादि पृदराथं ब्राह्मण जौरः 
` श्र मं तुस्यदी होते है.दन.बातांः से शुद्र ओर ब्राह्मण का मेद्‌ 
` देता भी नहीं करस्ते जर्‌ ब्राह्मणं चन्द्रकिरणों के समान 
, शेत वणन ह क्षत्रिय टत्‌ ॐे.फूरु की, भांति `रक्तवणे नही 
। वेशय हरितिल से पीठे. नही: ओर. शढर -फोयला से-कारे नही 
| होते किं सव को अरग -अलम पहिचान -लेयै चलना -फिरनीः 
^ षेठना बोलना सोना सुखदुःख सव्रक्नोः समान है -क्षिर म~ 
“ टुष्य.चार प्रकार कै वरयोकर भये'एक पिता के चार पुत्र होः 
एक जातिकही होते. इप्टी भकार इस जमति काःपिता एकः 
` प्रमेदूवरः हे फिर उसकी. सन्तान में षयोकर नातिमेद्‌ होः 


१ 


: स॒क्ताहे जसे एक टके पलरूप स्व(द -आदि, करः तुर्य. 
, 


> 


दाते हँ इसी विधि परमेड्वररूपं क्न से उपजन भग्र मनुष्यः 
. रुप फर. सव समान ह . फोरिक. कादयप्र गौतंम-कोडिन्य 


॥ 
{ 
॥ 
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मांडव्य वशिष्ठ आत्रेय .कोतस अभिर भम॑. मोद्रल्ये , काला 
यन भागव ` भारदाज आदि गोत्र मी ब्राह्यर्छ का हत्‌ नही 
वयो ये.मोत्र. ओर मी ` कसम होते ह जो शारीरको त्राह्मए 
कृष्ट तो प्रहरे-यह्‌ कहो कि कोद एक अंग ब्राह्मण हैः 
थवा सम्पण शरीर यदि एकं अंगको ब्रह्मण मीनोतो वह 
अग कंटजाने से ब्राह्मएत्व जाता. रहेगा , जर्‌ यदि सम्प 
वरारीर को ह्मण ठह तो मरने फे अनन्तर उस श. 
रीर का-ओदाहुषटरेमा. बह जह्यहव्या घ मागी हेमा जो कटो 
कि. ब्राह्मणः रीः कन्या के साथ जो "विवाह करं वहु ब्रह्मण 
ह वाहं ता. बहौ बाह्यम जव स्त्रिय को कन्या से विवाह करग 
तव च्त्निय होजायगा कयोक्ति ब्रह्मण को -चा्ो वसेकी-कन्या 
से विवाह करनां लिखा इसयिये -जाति देह कम्म वेदाध्य 
यन अदि. कोड भी ब्राह्यएच्व क हेतु नही दोस्क्ते ॥ 
। अरतसव अ्यार्यप 
¦ - ;".. . जातिभेद का खण्डनं ॥ । 

ब्रह्माजी कहते है कि हे.सनीश्वरो । रूप.रेरवयं विद्याः आर 
जाति का-भिमान खथा है क्योक्षि यह्‌ जीव वनस्पतिः रख 
चटी अमर हाथी आदि : अनेक -योनियों म -जायनटकी 
मांतिं नाना प्रकारके देह धारता हं फिर जाति का-अमिमानः 
कही रहा इसय्यि .बुद्िमान्‌ . मनुष्व कमी: जाति का ग्रेन 

क्योक्छि;जाति-स्थिर नहीं रहती जो कहे कि संस्कारा 
सेः ब्रह्मण . हताः है- तो . गनव्माधान पुंसवन सीमन्त : जातः 
क्म. .अन्रप्राश्नः यज्ञोपवीत वेदाध्ययन - समावकच्च॑न विवाह 
च्पादि 'संस्कार--जिनके हीते ह उनका. कुः तेत्र ` अथवा 
आशयष ~नहीं -बदजाताः- आर संस्कारहन .सल्परायुष्‌, नर्हा 


0 
५९ 


| पव्या 1. - १२५ 
ः होते सख ` दःखःभी दोनों तुस्यही मोगते ,-द उतम. संस्कारं 


\ जिन क .हृये हों वे दुराचरण करके -पतित दोज्तें- है आश 
नरक मे पडते ह ओर संस्कारं हीन ;उत्तम ` चरं चलन से 
मरे काति जर स्वरग्मः पातेः है संस्कारः युक्तःःपुरुष भा 
; द्रत -वेयासंगः श्रादि कृकम्त नें -जासक्क दीनातेहै.ओर्‌ 
# संस्कारहीन जप तप.दान-आदि. सम्म करते; मी देखे रह 
; व्यास आदि सनीखर . स॑स्करदीनं. भी ` होकरू उतसव 
रसे सत्र बाह्मणी म॑ श्रे आर्‌ जगतप्ञ्य ठरे है इसे सः 
स्कार्मी बाह्यस्य का. निधिन्‌. नर्द. बतसक्तेः जो कही कि 
; जन्मे बाह्मण होत है. ठो देखो, व्यसजी केवती के गभ 
सेःपरशरसनि - चण्डाली. केः पेट धै: -शुकदेव : शुक्र; के-उद्‌स 
॥ कणाद उदकी. से ऋष्यश्रुग-गी -सेःवरिष्ठ वेश्या से मन्द्‌ 
प्राः मुनि ःलाविक्ो -अर्स्थात्‌ सवान -पक्षीःकी श्वी सेमा 
उच्य मंड्कीके गर्भ से उत्पन्न भये-दसयपरंकारःच्रभी हज 
.. जघस योनि सेनन्मे मरशःउत्तमव्राह्मण गिनेगसरेःयेःसब.स- 
स्कार्हीनहै ओर जन्मभी उत्तम-नहीं परन्तः प्रनरुः तर्ष कर्के 
सबरर्रह्यण़ःभये. संस्कार होय ओरं दिवा तप आदिःमी -होय 
। तो-वह उत्तमोत्तम ्राह्मणःदोजाताःहै ओरं सव संस्कररोसि सः 
# स्तः होकर: मीः महिपाततक करने 7 से -बराल्णप्रनाःखो शरेठता 
¦ हैइसदिये त्रद्मणतरः नियत नही सकिंतिक्रषह जत्थ ब्ह्मः 
7 एत्र रक संकेत है. 5 र 22 < 
६ `, :.*. . -उन्ताज्लीसवां श्ेध्यायना, 7 5 
1 अ. ध 1 स". खस्डन ५ 
¢ ब्रह्माजी करते हं कि हेस॒नीश्वरो 1: वेदत्रेता पुष्पो सि :यह्‌ 


ट 


{ (. तदना चाहु क्‌ शुक्रयोण्िदंसे -उचञ्च .विडपसे"उस्पन्च 
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{ 
॥ 
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हये कीट कै तुर्य यह्‌ अआतिमृटिन देह क्योकर र होती 
है सनम तो दुष्टता भरीरहै अर वाहिरसे सव संस्कार ह्य 
कड पुरुष वेदिकं संसकारोसे संस्छृत्‌ आचरणं म शुद्र सभी 
अधिक्र-मलिनः होजावे ह कूरकर्णः-करनेहारा त्रह्यघ्न- गस 
दासगामी चोर. गोवमयप परखीगामी . मिध्यावादी ` मदोः 
न्मत्त .नास्तिक.वेदनिन्दक माधाजार कटिआदि मेँ आक 
अंतिदोषोकरकेः युक्त निषि. आचरण का. सेवन, करनेहार 
धूतं शाठ पापी -सव्वभक्षी सव्यं विक्रयी रेते जो ब्राह्मण हो 
उन क चाहे सव संस्कारं भयेह ओर वे खव वेद्‌. वेदांग प्रदे 
हौ "परन्तु कभी. उनकी निष्कृति नही होती जो इष्ठ अनिष्ट 
ब्राह्मणको होते है वही शृद्रकोभी होते हैः इसटिये वरेदपटन 
अग्निहोत्र यज्ञ सं. पशुवध. करना इत्यादि को कर्म भी त्रा 
द्यएसर हेतुः नदी वेध्य, वियोग मरण आदि -सकौः तुल्य 
होते द वात पित्तं क-लोभःधन की -दण्णोाः सर्व कोः हेती. 
दयाहीन : हिंसक प्रम्‌ ; दामिक-कप्रटी- खोभी पिशुन ¦ अति 
दुष्ट.षेसे पुरुषः वेद्‌. पदकेःसंसार.को ठेगते.है ओर वेदं विक्रय 
कर. अप्र, पोषण करते हे. नेक : प्रकारके: छल -छिद्रकर 
परजा.की हिंसा करते. हं केवररन्मपना. सांसारिक - सुखः साः 
धतेःहं एतेब्रह्मणशद्र सि नी.अघ्मः होते ष इसखिगरै जाति 
ठह संयमा शद्रे राह्मी संगः करके ग्र स्थापन क 
देताहे ओर ब्राह्मणी को शूद्रके संगसे ग्र होजाताःहै फिर 
जातिभेद्‌ कषां ठहुसः;जाविभेद्‌ तोः. मो उष्ट्र घोडा हाथी 
आदि पशुओं मं हेः जो-अपनीः जतिकी खी विना -दुसरी 
जातिकी खी सेःसंग नही करते ओर नी द्री जाति. म्भ 
रख सकते. पशु जाति. खी सेः मनुष्य सगः.करे तो सुख 
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त्छ्वोद । १२६. 

नहीं होता मौर न गभे रक्षे दसी भरकर नमुष्छ खी पशु क 

मैथन कर दी न गमधारे जोर न उस्षके आवद्‌ होय द्रन्त्‌ म- 

तष्य जाति धे किरी दणके साथ सगं करं तवहू। अनदाप्रखं 

जोर गर्भधारे इस से जादधिभेद्‌ कष्टं षलक्षक्ता यह्‌ जो मनुरष्यो 

त जाति. कल्पना है ' सो श्वल व्यदह्र कं लिये संकेद है 
वास्ववपेसष्नष्टीहै१॥. _ 

यूतीक्द अध्याय्‌ ॥ 
नवारधर्ण के क्षण ओर उनत भद हनेको कार्ण ॥ ` 

बरह्याजी कषत हं किह सनीश्वरो | जे स्राह्य अभ्र्या के 

छठ को जन सस्यय.यर मार्गं खा स्याग्‌ केर जितेभ्डिथ 

सत्यकाती ओर सदाष्वार्‌ ह नियम आचार ओर सद्टत्त स 


स्थिर रषु दक हितम त्परर हामी भांति वेदवेदांग ओरं 


द्ास्त्र जानते हं समाधि में स्थितो . कोष्टीनहं ससर मद्‌ 
श्रोक आदि करके वा्जितद्य चेद्‌ फे पठन पान मे आस्क 
ह विशेष-करके किकी का संम :न करं एकन्त ओर पदिन 
स्थान मं र्हं सुख हुःख मं समानहां धर्मनिष्ठ पाप से . ड 
निष॑म निरहूकार दानशर जह्यदेत्ता शान्त. स्वभाव -ओर त- 
पस्वी हां दे ऋह्ल कहत दँ इस चकार के ब्राह्मण जग॑त्‌ के 
हित के द्यि उस्पश्च कियेगये ह .जरह्मफे मक्त होनेसे ब्रह्मण 
क्षत से रघा कर्ने करकफे.क्षत्रियं वात्तकता सवन कस्म ते वैश्य 
र श्रुति से इत केने करके शुद्र कहे क्षमा दम शन दान 
सत्य दाच धृति ठया टुता. ऋद्धता सन्तोष तप निर 
फारता अक्रोधता जनसयतः. अद्रटता. अस्तेय. अमा- 
सस्य षेशुन्य धस्प॑ज्ञान ब्रह्मचार्य ध्यान. सारितः 
भरप्य पपभीरुख छेष रुरु शुशषा इत्यादि गुण नि ५ 


९३० भषिष्यूपुसस भावा । 


1 


देखा उस्र दृष्ठि फ मय्‌ ब्रह्मल एट्रावा जो वद॑न्‌ 


न षि - £) र = 
०/९ दर दा रणा करन ये सन्य दष्छेषे सयृष्य्‌. श्षश्चिय 
वि ग ~ आर्‌ ॥ श्रृ > (न) | च ऊ > [1 ५ 
टू{थ, ओ ति मौर धन क उपार्जन करमर ध तर्‌ भयं उन्‌ 
स क व 
स्सदा वर्दयः सड अर जा नर ६१९ अरधृवङड !एर्ष 
9; ह = त (9. 0 "५ 
शीचतै अर श्यते हषे इन तीन्येशी तेषा ध तत्पर सये पे 
प यरा प 


शष मयं इक्त सि जयने २ स्वायं क्ते. रृद्ारवर्छ ष्च 
खस्य -थदु शप्र दप दप इख क्षान्ति चार्जवं श्रानम 
ज्ञानं ०२ जश्त्वं 2 बद्ध के स्वामाविककम्थं है शौय 
तज द्‌! दय्‌ युद्दु द अद्रलायुनं अस्थ 
दात अ दकवस्माव ये क्षसे का स्वासा 
के क्ताररूप ` क्षिखा जर्‌ तपोरूप सूघ अस्यात्‌ यज्ञोपीतहे 
उस स्वायन्युवं भुन. अह्धस कषा ह चाहे जिस वणं मं 
उष्पछ्च हू अर पाप कमा द चिधक होकर उत्तम आख्रण 
र्लं दहु शाह्यस के धमान है शीट करके यछ शद्रा 
` क्वभदे अशिक हनातो . अर्‌ आचार से रहित बाह्मत्र 
समी न्ट श्वाना; जातत हु जःखपने घरं मच न नपि 
आर काजार खादिसे बेदमी नीं बहू शुष उत्तम होता है 
पहल सौ जदमात्र. एक .जाति & पिर मनस्य. माहि जाति 
छश. ९; है -उनमं खी: पुरुष आदि मदद -उनमे सी बालक 
तरस ड्‌ येः जाति. है इस क `विना. र जारिष्छी कस्पना 
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सशत्र है हे यनीश्यसये । यह्‌ हमने दकैसे पर्ण वनंनःजाति 
कः पिधिय म शख एरन्त जि श्चकार दैव पौर परुष भिलकर 
काव्यं चिद हते है इस प्रकार उत्तम जाति ओर  सस्छ्म का 
यण -हने द प्ररं लिड होती हं इतनी कथा. सनाय समन्त 


(+ =$ । 


सनि रटे किह. यजाः। इस भरकर ब्रह्माजी. ने किय को 


4) ९ 
एटश्द्ध्‌। + : १९ 


नि 


जाति के विविय्‌ म सतर वाक्य सहु है इसाखय सध्च्छयः क 
अन्पपर अपभी कुठ -विस्यथं सत छरा च्या(कु दयत 
की रीड दङ्ञैथ.इ यष्ट म्रशट्क स हमने जातद्वानस्यकषु 
इकवादधवा अध्याय 
.> , भाद्रषघठीका साहाट्ल्य स्कदके दशन भजन अदद सरष्र -. 
सन्त्‌ सनि रुटसे है कि हे राजा इहातानीक | भ्दह६शशखः 
की एष्टौ बहुत उसमं तिथिं ह य।र प्ाचकय-स सधिष्‌ ह 
उसद्िन कियाहूखा स्नान दानं माद्‌ कसं अक्ष हतां ह 
दक्षिण. दिका २ प्रदिष्ट स्दायिक्छात्तक च्छ उख त्श न्ख 
दशस करे दह्‌ ब्ह्यहस्थादि पाणेखे इट जी. अङ्कः कट 
रिषति का पजन करै इह समोवाह्छित सखपवि अर सन्म 
एद्रलोक मं निदा करे जो एव्यर द्रं छशष जाद कूर शद्ध 
१ कातिष्ठेय छ मन्द्र वराय दहु सदणश्षे यिनि भ बेइ 


(3) 


२९। लाका जच जा ल्दर्‌ चर्‌ प्वजा इदु सहल्दुर्‌ यं भ्रा 


{त्‌ 
५५ 
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ज चादि करै दहु सद्रोक पये. चन्द अगर पुर्‌ ऋष्टि घ 
ञं ¢^ 


तिके छ षूजन करे दहु हयधी छोड शारद ख! इ 
हना का. स्वामी हय्‌ शजं कफो ती अवह श्ािक्षेख्‌ शा 
आसधन सर्ता चाहिये जो राजा कारिकेय खा एजम्‌ दर य 
भ जाय वह्‌ अवश्य श॒द्मों को जीत दसलिये हे ञ्‌ ! खट 
भक्तिसे कात्तिन्य का आयधन द्र्ना - वाहये जो क 
कय का पूजन द्र सङ्तिसे अनेक भकारं की स्तुति. पदै इहु 
सव॒ एप से मुक्कल क्िदलोष फो .जाय कट्की केदः द 
खाय जो पष्ठी के दित त्रतकर ककय छ पञ 
क भाजन कर चहु कान्तिफेय के खोकमं. द्धि 

१ 


पुरुष चक्षस देश स तीनवार जलाय 


ऋनि (कि भ 
र्ट (क द य ॐ ~ 
॥। 


२.२ विष्पुसरण (व्‌ । 


र मिसे उन -2 वद शिला र निदा कर 


लय{ल १६ सधय 

सत्तस्शकद्यास्सन छप्रनगयय्‌ उत्य( उनी खी सक यर 
छायव्प कथ पछसी चतक विधान १५ 

दलल्न्वञ्च ते {६ टसं स सछघ्म्पी ऋष 


492 = 


{ उणेन्‌ कर्‌ छक्व्ी क टि दस्यमगकान्‌ च जस् लिय। 
ॐ ण्डे सहद उ त मये सर्‌ च, तह श्ट दक्ष पर्व 


तिष्हपयती कन्थः लव्य पह (दयं यमुन = यम्‌ । 
उसन्म सये सह 1 अण्डे सै २६०९ घासस्ड काय ^ 


दोना ६4 श्य. उस छ्य नो दं रख अपने सः 


ओरं । 


पष्य. १३२ 


पमौर परस्पर शाप से दोनों नद होगहै तब.छाया ने यमुना के 
भाई यमको ताडन किया यमने ' कोभूकर छाया को .मारने के 
स्यि लातउठादं तत्र कोधकर छायाने शापदियाकिंरेदुष्ट 
यह्‌ जो चरण तैन मेरे उपर.उठाया. यह्‌ गल्ञजावे जबतक 
स्यं चन्दर रहं तवतक मलिन रहै ओर जो इस चरणको भमि 
पर रक्तै तो कमि खाजा्े यह दोनों का विवाद होश्हां था 
दसी अवसर मे पथ्यं भगवान्‌ भी वहां अये तत्र यमने कहा 
फि हे पिता ! यह्‌ निस्य हमको छश देती है यर समान दृष्टि 
नहीं रखती यह सुन सुययं भगवान्‌ ने क्ोधकूर कडा कि तुम 
को यह उचित. नहीं करि पनी सन्तान सं एक्‌ से परेमकरोः 
श्र दूसरे से हेषरक्खो जितने सन्तानह सवं को तुर्य सम- 
भना चाहिये यह्‌ न. छाया तोन बोली यरयम्‌ने कहा 
¦ किं हे पिता ! यह दुष्टा मेरीमाता नही हे उसकी छायाहं इसी से 
उसने मुशे श्ापदिया है -यहकहुकर सब एत्तान्त- सुना दिया तव 
, पुस्येमगवाननेकहा कि मांस सौर रुधिर ठेकर कृमि भूलोकको 
जाय ओर हे पुत्र तेरा चरण अच्छा हौजाय जौर्‌ ब्रह्याजीकी 
आज्ञा से तू लोक्पालहोजा -ज)र यमुना का जर-ग॑ंगाजल के 
समानहीय ओर तपतीका जल नर्भ॑दाजरुकरे तुल्य माना जघि- 
गा विध्यपवैत के दक्निस भागसे पुष्पजा नदी के साथं तपतीका 
सद्धमहोगा चरर गंगा के साथ यमुना का संगमहोगा तव य- 
मुना मी गह्भारूप हीजायगी दुन नदी सच पाप हरनेहारी हों 
गा ञ।र्‌ यह छयो सव के देह म॑ स्थित होगी यह्‌ व्यवस्थाकर 
दक्षपजापति के समीप अये ओर अपना सव समाचार कदा 
. तब दक्षने कहा क्रि अप्‌ के. अतिप्रचण्ड तेन से व्याङ्ः , 
हो तुम्हारी भाया छोडकर चय अव. विर्वकृम्नो से ९ 


र ऋ ककम 
~ रः ५ 1 


_ ननः व ==. 
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२९ भवस्व न्प 


[क 


अप्रना हव सधरवाला य६.कह्‌ ददवक<क्ा -का ब्रुं एषु 
(क इच च्छा स्व्‌ व्रह्ाश्तक्या (ददवकस्ना वख. क चरहुर्यज 
[ 


जा चदश षाड सं सूल ह्न ख सर्वर च 


ह्‌ 
दाय ठ सरदुष्र यह्‌ दन चर्य -वगकनू्वं कुह. क हिम 
म हाय यष्टउनकी सः 


पीडा संगे परन्त्‌ हम. सूप 
भ 
स्पति ` पाय चिद्वकम्मा अपे शदो से सथ्य सगवात्‌ कर 


ह 


परभ छीलये खमे तव यंदिपीडा से सथ्यं गदान्‌ को वार २ 


मच्छर हयतीथी इत से घम अंग तो . छाँटफष्‌ दीष कर दवि 
व 


परन्त्‌ पेश की अगली रहर चु्यं समवान्‌ ने कष रि 
वशस्य! तम. अपना खापकर्चक परन्तु इमं प्रीड़ाः 
यार है तंव विश्वमा ते कहा ।कर रक्तचन्दन रं 
वीर फे पुष्पों का प्‌ सन्परे शरीर स. -ऊएकरे जिक्त 
यहुः व्यथा -शतह्येजाय स्यं सगचान्‌ ने चिद्वक के कह 
के असार क्रिया सोर वेदना सिट्गडं उश दिन पे स्कछचन्दन 
च्परोर कनेर के पुष्पं सथ्य मशर्‌. को सतिपिय-खये ओर कह 
छि हमर पनन मे ओर कों , पद्यत्यं देवे चाह च देवे पस्तु 
जोःपरुष रंक चन्दन अर करवीर छे पुष्यं हमरे अस्वण- कर 
वहू मानां प्रासदेताः हैः इये ये दोनो एदास्थं अश्य 
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ह्मरि.अप्यल करे सख्यं भगवान्‌ के दह्‌ मै जो चन उत्सर 


करके दैत्या के यष्ट कर्नेष्रा चज स्वासु. मगक्रनन | 
भी उत्तमं श्प पाय उत्तर कह स जय कड़ा उच्छा सं अपना 


~ ५ र 


भाया-कीं हृदा जर देखा ष्णा क्तं साथ.दृवाक् सपधा 


ररी हे तन स्वै मयवान्‌मेमी अहव का रूपार, उत्सः 


संगल्धिया तब उक्त -वोडाः का नास्का-स दा बालक उत्पत 
भये दे अश्विनी ` कमाश-कष्ायं, स!र देरलामी कदम. सर्यत्‌ 


। 


॥ 

। 1 व ५ 
ˆ : दच्च . | थद्‌ 
| | 


, पती शति रसक्षये तीन कन्दाय छया के जर यमुना 

तथा.थम्ज्ञा के मये चक्तमी केटी दिम दिच्यष्यः शः मायी 
। सर्य मवान्‌ तै. पाये हसते सी तिथि उनकी" जतिभरिया 
। भद्रै स्वमी के ` दिन जैः पुरुषं उपदा करं अथस रात्रे कं 
¦ सथ दोजन दर मौर चतक कारके सक्षय भोज्यं सौर उ 
। त्तम्‌ ए धि श्रिये दये-शाक बाद्यणो च्छे देवे. आर्‌. जन्म र 
दसाच्रत छि करे वहं अनेकं अकार के सख मोग करै ` ओर: स- 
मत्र जयहे आर अन्त उक्त विमान ' पर  च॑दःसथ्यरोक 
ते जाय छद मन्दतरं परथैत च्छ निवा कर ण्यी पर चक्र 

सीःसजाःहोय "सौर छहुतः कार निष्कंटकं राभ्यः कर-राजा 

रुमे दक्टमी प्ानत . बहत आाटपयैन्तं कराः ओर केवल 
^ शा्कही-मोजनः क्ियाः तद. कुरुकत साम. पुण्यक्लेतर पायाः स- 
{ प्षपी.चवमी षषी, दद्ीया ओर पवष ये तिथिः ्रहुत उतम 

६ भर खी परुषोको-पनवाल्छितः पएरदनेष्टयी है माघम 
{1 स्तनी अश्विन मः चचक्ष भाद्र षष्ठी चेशख भे इतीयो 
॥ उर माद्वप्दासेहीःदचमी,ये- तिथिद्धन सहन तै -विश्िष दै 
॥ कातिकःशु सघ्मीः से दइम तंत को रहण सरै उच्य शनक 
¢ सिडःकरब्राह्यस को देवै ओर जपमी यचि सम्ध्य शाही 
1 भोजनः कर इस प्रकार रसस. वतते सरके अथम पारण: कूरे 
॥ पचञ्यते सख्यं सगवान्-को स्वानकरतरै योर आापसी पंच 
4 राव्युलछाःप्रादान कर पीकर क वरदन अगस्त्यः केः पष्प 
४ अपराजित्‌र्तमःधप चमर पायसं को चैतेय छर्नार्दयण के 
, समपण करे चोर ब्रह्मणो को शी पायत्त. मोजनःकरवेःदू- 
॥ सरे पारण मे कुशो देःजख्ते स्नान करणे आपं मदर भाः 
६८ न कर आर इवत उर्न्दत्‌ सगल पष्य: द्य सडका च र 
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१३६ भेष्यपुसप माषा । 


गद्‌ क पप नैचेद्य पेण करे ओर वषं समाप्तहोते पर 
तीसरा पारण यष के अन्त मे करे सवप का उवट्न लगाय 
स्नास करये जोर आप मी उसको प्रार्रान करै फिर रक्तच- 
न्दन करवीर के पष्प गग का धप अर्‌ अनेक प्रकरके भक्ष्य 
मोऽ्य सहित दही साते. सेवेय चदे मर यही. ब्य को 
भोजन कराच मोर स्यं सारायण के आमे ब्राह्म से प्राण 
श्रवण.करे अथवा आापही पराण वांच ओर अन्त म जह्यए 
भोजन.कराय पौरलिक्त को दस्त्र भषण दक्निखा आदिद 
कर्‌ प्रसन्न करै पौरालिक के प्रप्र हाने से सस्यनारायण प्र 
सन्म ःहोते है रक्त चन्दन करवीर के पष्प गगल का धप मोदक 
पायस का नेक्य घत ताखपात्र परास कथा- ओर पौराणिक 
ये -सब सस्य भगवान्‌ को अपिश्रिय है हे राजा शतानीक। 
यह्‌ सप्तमी्त स्यं सगवाच्‌ को अतिभियहै-रस् त क 
कृर्नेहारा परुष कमी रक्ष्मी से च्यिङ् नहीं हेता ॥ ` 
इ तैतालीसषवां अध्याया ˆ 

~ ` श्रीङ्कष्णं व सवका सवाद व सरखेनारायण का आराधन ॥ 

- राजा शतानीक. कहते है कि महाराजं स्यं भगवान्‌ का 
सोह्यसम्य सनते.२ सुमे ठि नही. होती इस्यिये आपति. 
सतार से सक्चमीः करप का वणेन करं जिससे सथ्य॑नारायल के 
गणान्ाद सनते से" आवें यह्‌ सन समन्त मनि बोे किट 
गरजा)इस विषय से श्रीकृष्य ओर्‌ उनकेपत्र साम्बसे जोपर 
दपर : संवादं हज थी -च्ह्‌ हम वंन करते दँ एक . समय 
साम्ब ने-च्पतरे पिता. श्रीष्कष्य मगवान्‌ से पल्ा.कि महा 
राज संसार नें जन्म ठेकर मनुष्य. सुखी .क्यकर रह सक्तां हं 

पने मनोवाज्छित फर किस कम से पताह मौर अन्तम 


- - : र्पुव्छददै। ` | ` ५३७ 
बहुत साख स्कम-कं सुख भामः शुकः नमा कतं स्वस 
हतार यड अपि दसत प्‌ संर यं अनक प्रकारं द. 
व्फाथि देख पर चि ` अतिरद्स हो रहा है. भसमन जान 
की सी इच्छा नर॑ होती: दइंखसिय आप एता उपाय उपदशं 
फ़ फि जितने दिनं घ्र म रहै उतने दिन आधि 5 
ते पीडित होय खर फिर पारम जन्मन दय णहु 
पुत्रं की प्राथता. खनं श्रीङ्ष्त भगवान्‌ बीरे क ह. पुत्र, ददतः 
के आराधन से यह्‌ बात प्राच हेषक्ती ह देवता ' अनुस्ानः 
आर आगम से सदह. विर्िएटदवताका वारा पुरूष चा 


= अ 


रघन करे ते विशिष्टः एप यहस्षन . सःम्बनें कषा. कि 
महराज पष्टिठे देयता के हनम ही सम्दह है कडं पुरूष 
फट्ते है कि देवता है उर्‌ कंदं कहत है कि नही किरविद्किष्ट 
देवता क्यो कर जसे यहु पुन्ना खन्द घन श्रीकृष्समग्‌- 
सानून कहु कह पुत्र | शख उसमान अर्‌ प्रस्यक्षस्षं 
देवतामां का हाना कद्ध हावा षै यह सन साम्बते कड. 
जो प्रस्यक्चभी  ददव्ता. सिद होखङ्कहं . तो. उनके साधन्‌ 
सये अनुमान आर शाकी कुक अवेक्षा नहीं तब श्रीकष्स 
ने कहा ॐ ह पुत्र | सव देवता ग्रव्यक्न नही होते. श्छ ओर 
' अनुमानसेही हजार -देवलासो का होना सिद होता-है. सा- 

देन कहा क महारनं जोःदेवता प्रत्यक्ष ह्ये भथन्न खाप 
उसीका वण॑ करैः शाव आर अनमान से सिदध दे 
प वएनं पछ करना -तव श्रीङृष्य कटने स्मे 8 
परस्यक्ष देदता तो -स्य॑नारायणः है जिनमे बदक 
सरा नेवा नहीं सब . जगत्‌ इतस. उत्पले भया 
ग समनहाना च्ुटि्यादि कालकी संख्ा इनद्धे है 
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१९८ मदधिष्यपुष्ण्‌ भतस | 


योग सरण राशि माद्य रं उद्‌ ययं अभवि छञ्िती 
कुणार्‌ द्र ब्र्या देद्य उ भयः-स्वः च्या दरं छो पथयत 
नदी सषु नागः जद स्पूं मूत -धस्क्री उत्ति के हैत 
सृथ्थनारायख ह. रवे जगत्‌, हनः दच्छा क्षे उत्पन्च भया 
हनकीही इच्छा से स्थिति है जर अयजः २-व्यवंहार्‌ मे सव 
भद्ध सथ्येनगकार्‌ के उद्य च शधं जगत्‌ का उद्य च 
प्रसते साथ अस्त होता शयध-खथिद म कोह देयता हमा 
न कीरदणा सव केदो ते अरः इविष्टाद्च पशस आदिमे दत 
को  परश्राप्पा आन्तराश्वा आहि इदो दै अ्रदिपादन श्रियां 
है इसके सम्पण गर.अौर अथाव. दी वकम. मी वजन) नरह 
फरसङ्े स्वके स्वाती दव केः खिदजसेहारे आर हार 
क्ती यष्टी है मण्डर रच साथंकालं- जर प्र्ठःकाङ. जो 
पुरुष . इन को- पजनकर उपस्थानः कैङहं -द्च सिद्धिपाता ह 
फिर जो प्रत्यक्ष सुथ्यनाद्धस्कैः क. एजनः कर्‌ उखको कन 
पदस्थं. हुसैम है जो इसका -मन्प्र. जपैः इव करे पूजततकर 
वह्‌ सघ कामना पातत है जीर अन्तः इतके सोक अ निवाप 
कर्ताहं हे पत्र)जो तुमः संसार भःसुख चाहते ह| आर भक्ति 
पर्षि शी इच्छां रखते हयो तो -विधि पदंकःसस्यंनासयषका अ 
शधन करो आध्यासिक -जधमोतक--अर जाधिदनिक 
दुःख तुमको कमीःन -हगे.जी सूध्यमगदान्‌. कै शर्म प्राप्त 
ह उनको किसी म्रक!र.का भय.नहीःहता हमने सृ्य॑भग- 
वाना बहद-कारु आरंधन' किया. तव यह्‌ दिव्य ज्ञनपाया 
है इससे बहकर सनष्वे। कै व्यि को-हिद उवायनर्ही हहे 
सास्व { इमने यह बहुत स्प सक्ह्ा&#॥ ,.; 
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"` द्विव चेध्यायं 
.„ '. षच्य॑साराचणकते नित्यत्वतका विधान ॥ 

श्रीरष्म कष्टते है कि ३ संच्य 1 जव.हुम सुधनाय कं 
पृजनञ्ा विजान कुदे ह जहर करने धे खम्प्खं साप सरं 
विध्व वित्त तेह. अभारत उ शादि घे निरुच्य 
तदी योहि के वटपटं इथ: आच्धत कर शुद्ध . तिक्त स 
रके दुच्यादय ससय. स्तान्‌ कर कर्‌ आः 
चमन र शङ रैक ` दहित । सुध्यसशचाम्‌ः दो अध्य  देखर 
सतत्षरपचच, करके पूरकः दम्भक पैर स्वक नासं माणाम्‌ 
क्र वायवी आाग्येयी ` सही, खर - दारी धारणा -करक्‌ सत्त 
शिरी चैति से शर का. शषेषणं दहन स्तम्भन अ।र वन्‌ 
करफे चसन हदार्‌ इद्र आरं स्थर सक्ष हदार्‌ तथ्य 
इन्द्रिया रो अपने. शस्थातं य स्थापनकरे खःस्वाहा दृद. 
यायनमः से स्वहा शिरसे स्वाहा उस्छाय स्वाह शिखायै 
वषट्‌ स्या कवचाय स्याद स्याह रे्याय , वौषट श्वः 
सस्काय स्यादा चस्क्रयफट दर अंक से न्याद्करं एजाकी 
सामी खो भृतकः शक्ल करैः फिर सव उण से ` 
सथ्येसगकन्‌ छा एजन करै दिन छे सदय सक्ते अर राति 
को खग्नि ये सस्यनरश्स चा पजन स्र घमा के सस 
पूदामसुख तायद्कालःको- पर्दिमाभिसख आर रादि के ख- 
मय उत्तराभिमुखः होकर: पूजन्‌ करे ऽदस््रकाय स्वाह 
इस सदक्षर पल मन्व रके -सूच्य॑फण्डल फे दीच ष्टृदल 
कमल छा ध्यान छर्‌ उसके पष्यद्व छस्यनारायर्‌ की सङ्खि 

ध्यावे पिर स्क्तखन्दत करवीर षदे स्दव्य धय दए 
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५९ भिष्यपशण्‌ माषा । . 


पजन क्रं अथया रक्तचन्दन से ताश्चपात्र मे षद कमल 
लिश्कर मध्य म सव उपचारं करके चस्यनारायणकाप 
जन फकः छहीदख! मे षडङ्क पनन उत्तर आदि आठ दिशां 
भ्र चन्ड मादि आह प्रषह््ं छा -अचन ओर दिशा तथा 
उनके चमसी कः अपनी २ दिशा मेःपडन.करे आमे प्रण 
खाय चतुधी नमोन्तं नाप मन्त्रो घेम का पजन करै पि 
ठथौःमःद्धा नसस्कारसद्रा पद्यपद्रा महाश्वेतामद्ा ओर अस 
प्रा दिखा ये सव्र मद्धा पजा जप ध्यान अर्घ्यं आदिक 
अनन्त दिद्धायी चाहिये इश्च प्रकार एक.यवं पशचन्त मक्षे 
सथ्य॑नारायण का आासघत करे तौ भान ओर मोक्त पावै इस 
विरे एयन सररे, रोगी रोग स इटः धनहीन धनं पत्र 
राज्य पावे जौरचिरकछालजीवे. दद्धि निभ॑र 
याय्‌ उत्तन्‌ शलनं उत्पन्वं अपिरूप्वती कन्या से विवाह 
हो रौर इस विधि के क्नेसे कन्याक वरमिखे यर कुरूपा 
नाकम समिग्य एवि अर तरियाक इच्छा ह्यतो चानि 
यं स्यनारायस ने अपने सखे रहा है ददप जनके कृरमे 
से धत. धान्य सन्तान प्श जादिःकी रित्यवदर्तीदहोती ह जर 
अन्तम स्द्रतिं भिरतीद॥ ८ 
| । "(तूदा अध्याय 

येल्लिनिश्ान आर चवक उयाप्लका विध्रान; वतका फर ॥ 

9कष्ल ` कहते द किः ह साम्बः नित्याचन का विधान 
चपर एल सो हमने वणन किया अव नैमित्तिक यज्ञाकी र्वि 
कृष्ट हँ सक्मी शा पचपी ` दहस: अथवा संश्नंति फे पहिले 
दिन एकवार हविष्य अञ्च भोजन कर -सायङ्क्‌ारु के समय 
अ[समय शर्‌ यस्ण्‌ क गदु द च्छर्‌. तत दण्डय २५ 
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पठशासः। 3:93 


मकरः कुशक्(शग्यापरः साते. दृसरे.दिन पाततः. उः विधि 
कस्तान्‌ कर्‌ सुष्यमाायान्‌. कधपूजनःकर -व्पौरः सस्यभ्निः 
हवन करःत्वम करं वेद्‌ ;तनायः सस्र -मन्से उदनः अर 
गायत्चा मन्त्ः करके -पत्तस -करः, पाय -चमोरःउत्तरा्र कधा 
न्नर सत्र पन्ना शाघतः.कषदो. कुचा काट प्रहिरामघ् 
रक पतच तरलायःउसत करके: खव. वसतु - परक्षण. करै -घुतः को 
।गनपररखःकरःगलाय्‌- उच कीः योर पतर मेः-स्स. पवर 
नलता इञा उरमुक.स कर परज्निकरण ओर.चुततका उर्फ 
अ भर्‌ अग्निस सुर्थनाराय.काः अचैन्‌-कर -मलमन्त्र से 
द्वन कर ददिनिहाध मःखुवा-टेवेःोर-वामहम्तकरके ममिश 
लख यन्.क)-स्पर्‌( करे. रषः द्य मत्त्रसे,सत, क्रिया 
णहु दक्र तपृण-कर-अर्‌. त्र्यो को -उतम-मो जन 
कस्‌ जार यथाद्रीलि -दश्चिश .देवे.तो. मनोष्ःञ्छित फलपरा 
सवम. वरुणनापक्‌ च्यः का सूजन फास्यनमे स्यं चेतर 
ग रनतागु वसाम, घताःज्येषठमे इन्द्‌-जःषाठ मे रवि श्रावण 
य भगमद्रपद्‌ स॑यम साशिन, मे पर्जन्य कारिक म.स्ठा 
(स्मराम म नित्रजार- पोच में दिष्णनामः सरय्यका अन 
दस प्रकार एक. दिन-पूजत करने से.वष.मर करी पौ का 
%ख जत हताः हे-प्रथमः रीति ;से पएक्रदूषै बत.-करङ रलो 
जाठत्‌ सवण का रथ बनाय उमे सात घोडे -लगपि. रथ. क 
ग्भ्य म स्वस्‌ क्रमल के उपंर्‌ रलोके मपरणो से भषित. सवर्णं 
4 उष्यनारायणःकी मूर्तिं स्थापन करे रथ ङ आमे सारथे 
लान कर्‌ दारह्‌ ब्राह्मण बीरह्‌- सष्टीनं ॐ सर्ययौ की- भावनां 
स. ञ।र तेरह सुख्य आचार्यं को साचात्‌ -सर्स्यनारायशं 
समभ पजन रै र्‌ दह्‌ रय उन्म मं ग जद -आाद- 


1 
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स्यं को देये ओररतों के षण वश्च दंक्निणा आर ` एक.एकं 
घोडा उन वार्‌ ब्राह्मणां द देवं ौर्‌ हाथ जोड ` यहं प्रर्थना 
केरे कि. इसके अनन्तर. वृत न कस्ने.से सन्ने दोषः न'होधं 


9 
पि 


ब्रह्मो खषहित चास्य मी यह आशीर्वाह देवै फ सुय 
भगवान्‌; तुम पर प्रचर हर्य आ।र जस मनोरथ के पणहानेकफे 
ख्ये तमने यहं वत किया चह तम्हारा सिद्धि दोयं अर अव 
वृत न करने सेमी दोषन रोगा इष प्रकार आश्ीवोद पाय 
दीन अन्धे अनार्थो कों माजन.कराय अर यथाशक्ति . ब्रह्मण 
भाजनं कराय दक्नेणा देकर जत समाप्ति करे .ज। पुरुष ई 
मतक एकं वषे करे. वंह सोयाजन- रम्षे चोड देश का राजा 
हयः आर सोवषे सेमी अधिक निष्कणट राज्य करे आरस्री 
हस चतं के कर्ने सें रानीहोयं जो. घनहीन वतकेअन्तमं. पवर्त 
` विधि सें तबे का रथ ब्राह्मणं को देषेवह्‌ अस्सीयोजनं रम्बा 
चोडा राञ्य पावे पिर अर्थात्‌.-अटे काः रथ चनाकरं देवे त्‌। 
साठ योजन तिस्तार का शञ्य मलं इस चत को -करनेहौर 
एक्‌ कर्प सु्यटाक्‌ म नचा कर राजा हात्ताह्‌ जां मन करक 
भी सूय्यं भगवान्‌ कां पजन करे उसको -जीपे व्याधि दर 


~ # "न~ ; ^ [॥4 ध 


से य॒क् दोय ह पत्र|ह्‌ विधान  सय्यनारायण ` नं हमक ` अ- 
पते मखे उपदशा कर्या था हमनं आज-तक ` इसंक्रा गुप्त 
स्क्खा अज तुमसे कहा है हमने इसी त्रत के परभावसे हजार 
पत्रःपौन्र पाये दैत्य जोति देवतां वश किये इस हमारे. चत मे 
सदा! सस्यभगवात्र निवासन करते. ह नहा ता इसर्य इतना 
तेज कैसे शेता ओर इस करके दैव्य किस "पिधि' से जीते जातें 


„.;- २: एञ्ाष् 1. १४. 


सथ्यनाराथस का विच्य जप प्यान पूजन्‌ जादि कर्ने से.हमः 

जगस्पज्य मयेहे धृत } तम मी इतं विधि स ` सय्यनारायंणः का 

प्रसिथंन करो जिस से -मांति २-क सख प्राप्वहुय अर इस 

विघानःको मप्तरक्खो जो परुष-भक्ति से ह विधाचक्तो श्रक्णः 

करै-वह भीपत्र पोत्र-अरेग्य चौरं र्मी पादै व 
शियालीस्ां अध्यायी: : र ^. 

माघ आदि उ्येषछठादि ओर आश्िवनन्रादि चार २ मषी मै सूयपूजनं 
, "विधान, रथसप्तयी का फट ॥ 


~ श्री ष्ण दषते है-करि हं पत्र माघ उक प॑चवी को-एक 


` बार मोजतकर्‌ षष्ठी को सक्त्रत करे-कोरईः पश्चमी को-मोरः 
को षष्मी -को-उपवासः करनी -कृहुते.है षष्ठी कँ दिन-उपवास्त 
- कर्‌ सथ्यनारापरण.-कां य्वेनकरे रक्क--खन्द्नःकशयीर के; प्व 

। ग्ग धप्र ओर वायत् -सैवेय आदि सें माघ आदि चरमः 


~~~ 


हने सूप्थेनारात्यस- का-पृजनं करं आरं आत्मञदि खयि 
गोचर के.जल-.वै- -स्ानकरे--आओर-- गोवर का पराश्वनकर ओर 
यथाशक्ति ब्राह्मण. भोजन -करायचै ज्येष्ठ. अदि चार ; महीने 
द्वेतचनदन शवेतुपष्प अग्र काः धप - ओर. उक्तम नैवेद्य सर्य 
नारष्यणः के अपस कर -पचगव्य. प्राशन कर श्नौर ब्राह्धण 
मोजन- करावे. आशिन. अदि. . चारमास. अगस्त्य पष्व 
अपराजित धूप ओर गुड़ के अपूप. नैवेद्य आर दरस स्यं 


भगवान्‌. को समवैण-करे ओर यथाशक्ति ब्रह्मश मोरनकरवै 


कुशा के. जल से स्ननकरै ओर कुशोदकही प्राशन करै चरत 
के समाप्ति मं रथ का दात्‌ करे ओर; सृथ्य॑भगवान्‌ः कीः अ- 
सन्नता के स्यि रथ यत्र क्रे इख रथद्तप्ठसी छो जे-उप- 
वास कर्‌ : वह्‌ धत पृक कीर दिलु? श्रारोम्य यदः 


1, सरिष्ययुस्म्‌ जाक. 


उस्र छान्तप्राताहहे परत्र तंसभी इस्त चत को कनो-निपशते 
दुरहूष्य सव अमष [यद्ध दय इतना कह सह्ठःवक्रः गदा 
च्मार्‌ पद्यं क वारमेहुरि श कस्स भगवान्‌ अन्तद्धनं मये.आर 
उनकी याज्ञंपाय च्राम्बभी भङ्ि सेः शयमत्तमी कावरेत भीरं 
सृस्मनारयस् का. अंराधन~ करने स प्रर्तत्तंमये मार थो 

ख प सपना सनी ताञ्द्कपि एड पाया. ॥ 
; द {सवलता अध्याय ॥ =^ 

सस्यंमगवःन्‌ क रथंका वरोनं | 

; ;रजाश्तीनी$ पृक्ते ह कि हे खमन्तमविः! सथ्यनरियः 
कीःरथवात्री किम विधिसेकूरनी चाहिये रथ केसा बनावे ओं 
यहुःरथेथात्राः कक्तने ` प्रखत्तकछःह यह ' साप कृपाकर वण 
करय तन सुभन्तुमनि कुतं मये $ हराना) एक समय 
खं पये व' सद्र ने बाजी सेन्या करिह त्रक्चजीः।यः 
लीक कौ वक्थ छरनेइरे "सथ्य -मश वान्‌ स्थम बट्‌ कि 

रि भंमलकरत हं यट आप कणन कर्तेव ब्रह्य जी नकु 
.कि अहारान निसं प्रकारं सथस्यनरायस रथं मचेठ भ्रमण 
करतें ह उकका हः वणन करते ह ' पं म्रीनिःषे श्रवणकः 
एक वक्रः तान नाम ऋच अर्‌ एक नमन्‌ ज{रमार कन्ध 
करै यः दशहुजार्‌ थोजंन ठम्ब चोड अतिप्रकाशवार 
लवर के स्थे विरजंयानहो स्य अपण करते टं रथके उपर्य 
से हवीर्दन्ड.दीनगभो ह अर्म वहां बहते हं पवनः केःसमान 
वेगवान छदशूप सात "घा रथ-म -लम हं सव्त्सर. क्‌ (जतन 
चपरय वहीं रध के -अ + ह तानणाल' चक्का त्नानि ह 
पाच छन अस्मो छठा छतर्नेपिह दक्षिण जर उत्तरये दान 
अंयन स्थकेदो भाग है महत्त स्थका अभवच्‌ त्य -अक्तद्‌ड 


` पूवाद । . ` , १९५ 


निमेष अकष लव दैषादण्ड शत्रिक्हथ ` जर धश उस 
र्थका ध्वज है अत्थं आर काम धुरी का अ्माम्‌ गायन 
रिष्‌ जगती अनुष्टुप्‌ पक्तिष्हती आर उश्लिद्‌ अं सात्‌ 
छन्द सात अर्व धुरीपर्‌ वक चमताह्‌ अर्‌ दहु शुदा श्चुदस 
लमी है एसे श्थसनैबेह सथ्य नाराय अआक्राशनने मण्‌ कुरते 
है .एक चक्का र्थे अरर बाई. ओरं अश्व सशेहै- दहिन 
ओर धरी के ऋग्वेद वथा यसुर्वेद्‌ धारण. करिह दौ रशि 
पत्थौत्‌ चोडकी. वाग युग मु-व॑धीहं उत्तरायणे वे रश्मि 
कृम ह्येजति है' ओर दक्षिणायन मं बहुजति ह श्वकः चाश 
ओर यहुरथ अपता है एकसौ -अस्धी मण्डल उत्तसयण में 
जर दतनेषटी; दक्षिमायन. मे रथके होते हे देवच्छवि. गन्धै 
अप्सरा सथं यमएी- आर राक्चस्तये पुस्यफेः रथकै साथ चले 
' है आओरदो २ साक्के.नुन्तर्‌ इनकी बदली होती है घाता 
अर्थना पुरस्स्य` पुरुह. तम्र नारद्‌ - शङ्क वाक त- 
| स्थला पुंजिकस्थला, रथङ्कत्स्न स्थोजा रध्रोहत् ओर प्रहत 
{ ये सव चैत्रं जोर येशाखमे रथके साथस्ट्तेह भित्र वरुण अधि 
¦ वशिष्ठ तक्षकः अनन्त मेनका सहजन्या हाहा दरू स्थस्वन 
¦ रथचित्र पोरषेय ओरं चध.ये ज्येष्ठ ओर आषाद सै साथ र- 
† हते इन्द्र विवस्वान्‌ अद्धि भृग_एलापणै-. शङ्खपाल प्र 
म्छाचा उुन्दुकामानु दहर ओर सपं तथा व्याघ्र ये. श्रावण 
{ माद्रपद्‌ मे साथ रहुतेषं पजन्य एवाः मरद्ाज गौतस- विन्न- 
{सन च सुरुचि विर्दाची घृताची दरवत धनंजय सेननित्‌ 
सखन आप. जार वरात ये-त्द्धविन कौततिकं स हाथ रइ्ते है 
॥ चनम करयप . कतु महपद्यं कका चि्ंस्टद ससीष्च 
 उव्वंशी सहजन्या प्रसेन सवेण नकुरु अर यज यै दःस 
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प्रवं सं एते ह पुषा. चिप्छु 
श्यत्‌ धृदसषट सु््यवच। 

{जित्‌ ब्रह्म ओह उपेदये घ 
कृश्छै ष ६ बला 
वेधके छिथ उ} सख्यं नात्य की शक्नाके लिये जो जो स्फ 


सार्थ दमत ६ उष इय ददत करत 8५ 


रथ .-लथथारु ददता कथन, गमना वसन्ह्डदयास्तकाभद॥ 
` ब्रहजी क्ते है. हे रुद ! हंसने अपनाजवतार अरए 
एधृन् सारथी वताय; इन्द्र माछ ययन सग वाहनं गरू 
ये दव्य सादं अप्त र स्थके साथ दिया हैः जिक्पं 
सख आर्‌ चाच शद्वद््‌ आर्‌ र्थण .ऋभे उडद चरती 
कलं नै रदण्डायंषं उस्म ते आय ¡र स्प्रामारिक य । 


द्‌ 
५ 
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पुष 
९ 


वपन्‌ घं पिङ्ट यमने दण्ड दरण नैःपाश्हुस्त छश्नं वष्प 
चप िवनी यार रे छड उकार तस्वारथखंनें वाचं ज 
प्रधान हिद्देद्कने मकं दिशा. रक्षके ` लिये- क्षारद्‌ 
धिषण छऽं भरा शङ्कया पजन्य ओर्‌ जये आठ दथ 
ह खात श्चकार ठे सादत सरत्‌ वेदों ने अकार मौर वट 
-क्छारं शिद्रजी ने दिनाक -सवे नामो नेः धिलकर शेषं अ॥ 
दाक्चङ्कि जरह रुद्र! आपने सोषकं ` नान खप्रना गण रथ 
साथः शश्छाे लिये दिया है एसा -काद- दवता नेह्‌। ज-रथक 
सी नं चरे खव इया देवनं करते - हं इन सस्यं नादय 
करे कण्डठ के वह्यदेता - बरह्यस्यसूप्‌ यज्ञ करने ` यज्ञ वेष्णु 
मक्तयिष्ण दोव शिवस्वस्प ओर ममेश मक्त गंसंपति शू 
आनतद ये संद स्थानः के खोभलनः दवता ऋपृनः तज ररी 
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१ सथ्य नरायणकतेजक्े छदि. क्ररतं है दद॑तः भौर शरदि स्तक्ति 
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{ पठते ह गन्धेन गातेहे अप्स रथ के च्राभे नात्तीह चासी 


५४ 
) 


# 


9, 0 + ~+ 


कव @५ ७ 


श्ताकरत. ह सप्र रथक्री धारते. हें खोरे रतसःरथ क. 
चलत _ € लाखखस्य ` नाम -सषहजार चषि रथो . क 
3।२ ररते हं दिवस्पतिः चर्‌ स्वम्‌ रथ .के आअलि-मर्ग दुः 
इना. न्रर पद्चज.बाद आर कुवेर -द्क्षय दिशा ठसु 
ऽतर दशा नं यमराज जागे वीति च्मौर हरि श्थं क्ते पीक 
श्द्त ह रथ पीट मर एथिवी मध्यं त.याकाश्च रथदी का त 
स्वग्भं ध्वजा से दरु ध्वजाय न्स एतषा द. श 


च 


`. म।र- पालवी" निषादः द्श्ली ह ; सना प्ठ्ठत्‌ 
छरा "दण्ड हितोचक्तं छश 8.२ सस्य भगद्यास्‌ ड 


व रटत ह इन देवतमः छ बल तप्‌ तरेजं-योग अर कतव 
कता ठ्‌ अतह स्यः भगवान्‌ तपते है येही सव देवता तप्ते 
हं वषेते है जीवौके खशभ ङ गत्‌ करत्‌ ह याह प्राश्न 
नन्द दरहुषे सन्‌ मूत की रषा लिये सथ्य नारथण्‌ कै 
1 अनल करते हे-जपने किरणों से चन्दना दी इद्धिक्‌श 
< व्थनगवान्‌ देवत्त्रो का, पोकल करते शपष्ष भरँ & 

(० पर चन्द्रमा की डदि होती है जर ङृव्सपल द्‌ 
त उसका पनकरते है.सपदे किरण ते छ।थव्री. क. 

क 


९ 
> घं ८ स्‌ = स न्ट क [५ 

र. शभ्यनारायण दृष्टिः करते ह उछ सच. ओषधी -सौरं 

521 स] र ४23 {तल 2 9 स्र ८, षतो 1 ६ # 
असकृ - प्रकऋपृर्‌ उत्पू हु जनि । तर्‌. अर्स्ट 
सुष्य। को ददि - हेती. > - एक वद्र सवै स्र हिन 
९६ ६ स ध ् © रर {दनद 

तातल्प अ।र सङ्घो करे ॐ. ठथयी के इर खोर स 


4 ` ` ५ र । ६९ { 
""एयए अरमण कसते है उक्त रथ अति वेगाद्‌ नम 
९ ₹ चदस्बखूप ओर क्षधा तथा शरन त रहित सात 


१९८ भविष्यपराण मापा | 


कर्प के प्रारम्भ मे लगये हुये ही प्रख्य तकरथको टि 

श्रमण द्रेगे एक दष प तीन सो साह भरप्रण होते हँ बलं 

खिल्य च्वि स्तुति करते द जमरव्ती.नाय इन्द्र की परः 
जव मध्याह्न हिय उप्र. चमय यम की संयमिनी पुरी म॑ 
योदय वरूप की पखानासय नभसी म अद्धरात्रि भर सोम 
विभमाम परीमे सथ्यौस्तं होताहै संयत्तिनी मै जव सर्य; 
दोय दव सस्य घै उदय विमा मे. अंदरि अर अमरा 
म द्स्शेस्वषह्येघष्ट चला मे जव.सध्यष् होय उस मय पिक 
भें उद्य अयशवती मै. जाधीरात्ति जर संयमिनी मे संया 
स्त हदा है जिस समथ विभानगरी में मध्याह्न हों उत्त 
सस्ये अपशवती ' मे प्षर्स्योदय संयभिनी मं जदरान्रि ञ्च 

सुखानाम. वरूसं ऊ. नगदी मे सुथ्यौस्त हता है इसं प्रका 
मेरुधवेद. की शरदन्निणा करते हुये सयं नारायण ` उद्य -अग्‌ 
अस्तं करते हैँ मातत से सध्याह पच॑न्त सथ्य किरणों कं 
छदि जर मध्याह्न से अस्त पथते हास हीताजातहै जयं सथ्य 
उदयः हुयं चह एव्‌ देशा च।र जदह अस्त होय.वह पारेचम 
दिक्हीती है एक सुहुतं मे मभि के प्रमाणका तीसवां मग 
स्य चर्त ह द॑हंखार द्‌ ताद्‌ा याजन सूयं ` सगवान्‌ का 
-रथ.एक्‌ चिभेष भ चरता है स्यं भगवान्‌ के उदय होतेह 
इद्र वजा करते है मध्याह्न म यमराजं अस्त के समय चरणे 
चपर अश्रान्चि को सीम पजनकरते हं विष्ण दिवु नघ 
परिनि वाय॒ ` निच्छति दशान आदिं सब देवता ` कल्याणं के 
छथ सर्यमगवाने का आराधन सदा-करते है॥ ` 





पञ्चाद्‌ {` . १६४९ 


उनवचा्वां श्रध्यायं ४८; ~: 
सुचये भगवान्‌ के शुग; कुमो मे हनं के अग २ वशः; वैरकि पंलः॥ 

सुद्र भगवान्‌ कहते है निह ब्रह्माजी { मापने. सय्य्रनशः 
यण का बहुत माहास्य वणनःःकियाः जिसके सुनने से हमको 
बहुतः आनन्द. भिखीः जवः फिर.-भी : जपि उनका रभाव 
कथन वर.यह्‌ रुद्धे वचन-सनंवक्षाजीः कदने -रगेःकि हे 
हद्र 1 चेलोक्य का मरु स्यः .देवता असुर मनुष्य, इन्द 
चन्द्र ब्रह्मा विष्णः शिव आदि जितने देव्ता सवम इनः 


[१ च ~ 
॥। ए 


-काही तेज है. अग्नि म अहततिः.दीहुई ` सय्यं भगवान्‌ करो 
, प्हुच्रती हे तरे .रष्टि-करते है ` छण से.न्न होतारः 


से भ्रजा का जीवन हस्यं से.जगतकी उत्पत्ति भार्‌ सूच्य म 

-खयहोता हे ध्यानः करनेहरि -इनकाष्टी ः ध्यान करते . है-मो- 
ल्ला्थी पुरुषोक्रःटियेःये भेो्ष स्वरूपः है जो सूथ्यं भगवान्‌ न 
हीय तो क्षण. मुहूतं दिन रात्रि पक्ष मास ऋतु.अयुम्‌ वपं युर 
रादि, कारु विभामन“होय.कार्विभाग न -होने से; जगत्‌ 
का कोद व्यव्हार.न चे ऋतं काः विभामः नः 'होय-क्षिरं 
फ़त मल खेतीः.जषधघीः आदि स्योकरर. उत्पन्न दोय मोर 
दनक उस्पत्ति विन जीवो.का जीवन. किस . विधिंहोय इस से 
इस संसार का सूर सुय्यं -मगबानही हे -स॒य्यं मगवान्‌ बहुत 


तपे प्ररिवेष हां जरः मीः करिघी प्रकार दधी ' विषति होय `ते 


ठष्टिहोती है वसन्त ऋत मे सरस्प-मगवाच कपिलवपं ष्म 
मं तप सुषण-के समान व्री »शवेत आरद्‌ मे पाड हेमन्त 
मे तामवणं ओर शिदिरछतु मे.रक्ववरशेते हं सथ्य मगवान्‌ 


कृष्व दोय तो. जगत्‌ मे रोग-होय त्वं हार्य तो सेना- 


 `पति का नार.पीतव् -होने से' राजकुमारका शत्यं सवेतवर्ण 


१५५ भविष्यपुसभ भाषा । 


से शजपुरोहित का्व॑सःचित्र आर ःधरघघरं हीने से जगत्‌ 
सर-योर.मीर ससक -मयह्योयं पर्त दसा वसन्होने,केः खन 
न्तर जो उष्टिहजाय तो ये अनिष्ट फलःनहीं होते ॥ 

9 प्वासवा अध्याय ॥ ४ 


सर्य्यनासंयणं के अभिषेकका वन, रथ्याचा के पथमं दिनका व्यं ॥ 


५ [ $ 


, :रुद्रपछते-है कि सस्यनागयण ङी रथयात्रा क्रिस कट 


~ ® अ 


मेंःमोर क्रिस विधि ते करनी चाहिये ओर रथयाघ्रा. करतेहरे 
पुरुष को-आर जो रथ को सवै स्थके-साथ ज्यैँरथके श्रे 
हृद्य करं गर्व उनको. क्या फर, ताह यह्‌ आप -.खोकंहित 
के-स्यिः वणन क्र यह-सन ब्रह्माजी कटने खगे किह रुद्र 
अपने बहुत उत्तम प्रद किया अव हुम इसका वरन करत 
हे.पप प्रीति स श्रकण करे सथ्य रथयात्रा अन ;इन्द्रोत्सवय 
दोना. जगत्‌. कल्याण के अस्थ हमने र्दर्त किये है ये दोन। 
उत्व, जिस. देश संहो वहां कभी संजचोर' दर्भिक्ं खाद 
उपद्रव नही. होते इसलिये उपद्रव शान्ति.के-लिये.ये दीन। 
उत्सव-करनेः चाहिये माभेशिरकी शङ सघ्मी-को घत करं 
सथ्थैतारायण करो श्रद्धा. से स्नानः कराचैःवह पष -सवण १ 
विमान मेवेह अम्तिखोक्- की; जायेव दिव्यःमोगःसोगं 
जो पुरूष शाकं सहित भत. भिटद ओर ' चित्र वणका भा 
सयनारायण. के सर्पण करे वह्‌ अह्यलोक ' पादैः जो स््थनारा 
यण-केउवट्नारगवे वह-सथ्यरोक मेःनिवास्करै "पोषि 
` {सप्तमी कोः तीर्थः के जख अथवा, जर -पवित्रःजङ्‌ से ` वेद 
मन्तो करदे स्थ्यनरायण-को स्नानक्रविःओर. रयाय पुष्कः 
-करुननेत्र , नेभिष;प्रथदक,रद्रनटः शोणः गोण: ब्रह्वावरत्तः कु 

शावरत्तं बिल्वक . नीलः पर्वत. ग्रह्मदयार 'गद्भक्तागर ` कारत्रिय। 


प 


न 
: ` :“ (पुच्नुद्ध1 ~~ १५१ 
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पिन्नद्व माडीरवयं ` तकतीथं रात गह्म यत्ना सरः 
स्वती सिन्धुः चनद्रमागाः नमर्दा तिधा कापी ` चवत्रतती ग 
ट्री पयोष्णी कृष्णा येषां रातह : पएष्करिणी कंशिक स 
रय च्यादि-सवे तीथ नदी जर समदा-का उस सक्नय स्मरम्‌ 
करे .ओर दिनव्य-जश्चस जर देस्थानो शो भी ध्यावे इसपर 
कार स्नान कराय तीनदिन सात दिनएक पक्न खथना सहन 
भर उघ् स्तान्‌ के स्थानतेहीं स॒थ्यै- नाराय फो रक्ले-ओर 
निस भक्तिसे षजेनकरै 1 माघः कृष्ण-सत्तमी करो पक्वी श्ये से 
घनीहद वेदोपरं सय्धं नारथ कोः स्थापन; कर. हवन व्राह्मण 
भोजन वेदपाठ ओर माति.२ कै कद्यगीत चाय द्वि डः 
त्सव. करीषे फिर साघशछ रञ्चमी. को ` स्कार. भाजनं करं 
ष्ठी को राधिके सनयः मोजन आर सप्तमी को उपवासं : करं 
हवन ब्राह्मणभोजन ` आदि कराय. संब कै दक्षिणा देकर 

पारासक कां मरी. माति पज्जनक्रर .सव॑ण-के. रल जटितं रथं 
म सूच्यं नरायण को व्रिराजेसान करे ओर बेह्‌ श्य उस दिनं 

मान्द्र्‌ कं आयय खडा ष्ट राकां समे जामरसं कर अं 

स्य होतारं दूरे" दिन अथात्‌ माघं अशी. को रथः 

यात्रा ईर स्थकं जमः मांत्तिं २ के बीजेयाजे नसं भीत ओर 
च्दध्नान हतार ` फएाहरे रथ नगर.के उत्तरदार पर्‌ जायं 

र कमसत पूवं दृत्तिस अर्‌ चर्विम सरो -पर भी ज्ञायं इतं 

नन्मर रथयात्रा करने से राज्येःके सवर ` उपद्रव निदत्त होते 

2 सद ष नयामलत्याह्‌ सव्र श्रजा आर पश्च "निशम्‌ रहते दँ 

रथयात्रा कृरनहारं कां सन्तान.वदती- ह आररथंको सचने 

दस तथा रथके साथे जानेदारे सुग्यैलोक को जाते हे ॥ 


भो अ 
॥। 
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इकयावनशां अध्याय ॥ 
रथके अङ्का वणन व नमर फे चाश्द्रारों पर ठेजाने का पिधान | 

रुत्र. कहते दैकिदहे-ब्रह्मानी | मन्द्रिः स्थापरन-करीहटूई 
प्रतिमा.को क्षिं प्रक्र उठावे जर रथम स्थापन कर यह्‌ 
हसको बहुत संरायं है ` क्योकि उस प्रतिसादी तो स्थिर प्र 
तिष्ठा होरही है. पिर स्कर : चससक्त. ह यह्‌ सन्देह अप 
विदन्त कीजिये यह रुद्रका वचन स्न व्याजी कह्ने खमे कि 
संवस्सरकेः अवयवी करके -जोःरथ प्रथम हयने.वणंन किय 
स॒ख्य तो वहीरथ हे उसको देख विर्वकस्प्ना ने संब देवताश 
कै लिये रथ बनाये विश्चक्रम्पा का,बनायारथ पएज्ञन - के दिये 
स्यं भगवान्‌ ते अपने.एत्र.ससकोः दिया मनते राजी इ्वाक 
को दिया तवसे यह , रथयात्रा चलीञ्ती हेः सस्यं सगत्रान्‌ 
तो.निस्य भीकाशःमें श्रमण. क्रते है इसलिये उनकी. प्रतिमा 
के. चलाने सेकु दोषी व्रह्मा -विष्ड- िवःच्यादि देवत 
री ..प्रतिमरा. स्थापन होने कफे जचन्तर न उठानी चाहिये 
सय्यं नारायण को रथयन्र.व्रतिरव॑षे करे सोने चांदी अथवा 
उत्तम कारा; अति सन्दर आर -बहूत. ददं रथ बनावे -उसके 
बीच परतिमा -कों स्थापनकर उत्तम्‌ .लक्षणो करके यक्त अति 
सशीर घोडे रथे जोड. ओर उन.धोडों को कैसर से रगकरं 
नेक. मषण पष्प्रमाला चमर : आदिसे अरक्तं करे इस 
मकार. रथकरो -तथ्यारकर -सत्ः देवतां. का- पजनकर बराः 
ल्येसं. भोजन करवाय दक्षिसादे दीनं अध कृप अनाथां 
छो- भोजन अदिप -सन्तश्च कर केसीको विसुख -न .जानेदेव 
जे क्षधाकरके पीडित करोड विमुखंजाय तो पितर का-अधः 

पात होता हे इसलिये इस सथ्य भगवान्‌ के यज्ञसं भोजन 


1 
( 
६ 


| 


( 


1 
१ 


| 
| 
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1९६ से सव करो सन्तु्टफरे जौर सव देवताओको हसं 
मन्त्र. से बलिद्रवैः॥ विगृहन्तुमेरैका आदित्यीवद्ववस्तथ। 
गरुतायाद्रेवनारु्रः सुप्रमाः प्तम्‌ हाः 9 अद्धा यात्‌! 
नर्च र्थस्थातरेतु देवताः दिक्पाल] खकपालारृच येदविष्य 
गायकाः २. स्वेस्तिकुर्वन्तजगरतो यच(देत्यामहर्षयः 1 या 
्रिप्रमचिमेपाप्मा भचसपरिपन्थिनासौम्य भवन्तुलप्ताश्च देषा 
गतगरषास्तथाः ३ .इन सन््ो ५ च देकर वमेव्य सान- ` 


 स्ताकरथन्तरं. ओर आङ्ृष्णेन रत्या दः अस्वा, पदे 1 किर 


२ गवािवाचनःओर अनेक प्रकारके पच्‌! क -शृष्दुकर सन्दर 
मग्गे मे-रथं चट (गसन धक्षान स्मै घोडेन ह्यं तो 
नच्ञ. बल रथम लगि अथवा पुरुषी उस रथको खै 
१।्‌.अश्रव।. सोलह ब्रह्मण “"तमाका मन्द्र से; उशक्रर 
ष्य ग बड़ी सावधानी से.विरा अर दाना ओर सुर्यं नारा- 
चणक दोनो पिथ को ९वापन कर. 1. सदार सौर वेद्‌ 
पाठी.दो ब्राह्मण मतिमाओं .के पिष आर वेदे जर ध्र. 
तेमाओंकों समहारे रहै -सारथीभी चत्‌ प 
पमाओंको पर हाय सुवं दण्ड 
1 भूषितः छत्र रथे: उपर छगवै मौर सतसुन्द्र रलं से 
डे सुः दण्ड करके युक्त जा. स्थप्र चदव जिसमे 
मनक रगो की वात्‌ पताकालगीः हो रथ के अप्रभागे सेस. 
य हकर बराह्मण वरै शम कभी रथ को.स्पशं न करै जोश 


९५९ वेष्यपुसम्‌-साषा। 


नवमी के दिन रथ चलकर पुषे हारपरःजाय-एक द्वितं रहै वहं 
क्षत्रिय उत्सव करं सीर दिम दक्जिण हार पररथ शहे.कं 
येयं पजन सरीर उष्यय फः दये दिल परिर्चमःद्ारपर रथ 
जाये दहं स्र श्र उत्सव करै वष्टसि नमर के मध्यमे रथः.अप 

।₹ सम्पू ल्म पूजन जर्‌ उत्सवकरं उस'दिन रानाभी, 
बड़ा उत्सवक्रे ` दीपयाखा करवे च॒ह्यरों को.दान-देषै- ओ 
भोजन करावे शिर षां कषे जपने मन्दिर सें रथ अवैःतत्रसः 
नगर फे लोगं सिटकर पजन ओर उत्सव केर ओर एक रिः 
रात रथ मेही परतिमार्ै दरे दिन रथ से उतार बडी धम 
घ्रास से मन्द्रं स्थापने इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदश 
पय्येन्त्‌ स्थयात्रा होय सर चतर्द॑शी को जपने स्थानम स्थ 
पनरे इस रथयात्रा के करने से सव विघ्र निदत्त होते ६। 
ध वारवनस््‌ अध्याय ।॥ । 


रथके अंगर्भग होनेका दुष्ट एल उसकी शांति यहदंति ॥ `, 
रद्र पृते हं कि हे. बष्ाजी !-आपःद्धिर रथयान्राक्रौ वणन 
र इसके. सुनने सें हमक परस -आनन्दं प्रोप्तं होता हं रय 
अपने स्थान से. किस प्रकार चसे ओर र्थकेःसाथ कौन. चर्त 
यह्‌ आपःकथन करं यह संन ब्रह्माजी कहने लगे क्रि है ख 


. - रथंको धीरे .र संम. माग्ग मे चवे -जिसमें .रथंःको धका 


च्प्रादि च लगे पिरे माण शचिके.टये ` मतीहर जर दण्ड 
नायक्र उस भाग्यं .मं जायं तित्तङ्गे पडे सथ्यनाराथणः का 
जर उनश्चेभी प्रे -पिगरमाठर दण्ड. रेखक आदिः सूर्य 
भगवान्‌ के गणो-के रथ चलं एसी धुक्ति से रथ को लजाय 
उसका कोह: अंगभंग न. होस -इषोदण्ड ट्टे--तो बरह्मणा 
भय होय अन्न. ट्टे तोः क्षत्रेया को भय तुखा. ममं -हीय 


1 


ˆ -› “पऽच ४ ४ .६। 


श्यो फो ओर शमीके टट्जाने' सः लन्रयोक -न्यहाताह युग 
क्रे नम से अनादिः "पीठ के मट्से- पर्जा-भयं रथक्ताः च 
टधे से. पस्वक् अस्थात्‌ श्रकी -सेनाका आगमन ध्वजीक 
गसन से राज्ञाकाःभङ्कःजोरं ्रतिमा खण्डितः हीजंने से राका 
काओध्युःहौता है छत्र 22 तो यवराज को भयहोय जो ' इन मे 
की-मी.उव्पातःहोयं तौ शान्तिकर ओर ब्राह्मसौ को दनदेवं 
भोजन करावै ओर रथके.इशानकोण-मः वेदी - अथवा रुण्डं 
बनाय घतःजोस्समधाजा-सच.दूबता सार. महाका. म्रसचता. 
फ -लियटरवसकरे ओर इत ' मन्घो-स महतिं देवे ॥ सवस्त्य 
स्विह्‌ चविग्रेभ्यः- स्वस्तिरननैस्तथेवेच. । ` गोभ्यः स्वस्तघ्रना, 
भ्यश्च नगतःदान्तरस्तय-.१.-राभोर्तष्िदद्‌ नित्य. शान्ति 
रस्तचतष्वदेः 1 - शेप्रजस्यिस्तथेवास्वशंसंदासमनिचस्तवे र 
 ःशान्त्रस्तदेवेत्ाभरवःल्ञान्तिस्तथं रवसयवीस्दतथः। 
दान्तिः -सवत्रारतगतादविः 2. तवदेवनगप्तः ध -प्वटाचव 
तमेत्रहि .1 ` प्रजापलवहैशानं ` शीन्तिङर दिवस्पतेः इ 
न्वा सेःदु्नकर :अ्यनी जन्यरादिति "दस्यनिःधै सि 
ग्र की.पीति कलिय समिधाः होन क्ये हथिधीां 'एक श 
प्रादेश लम्बी मनोव सथ्य क लिये अकवीः समिधौ बन 
पखाशको भासुके.खदिरकीं चुके -अपामारभैष्टोः छहुस्पदि 
पीपलकी -शुकरकेः गूलरकी.:शनेदवर ने श्यरीकी राह. कै दु 
` की आर केतके ट्वेन "च्य दशाव्मी, समिधो करन स्र 
: उत्तम गा ङ्क खलैरञच वरु संदसं चख उवेतघोडा कालीः 
गा :साह्काः पत्रं जोर पकर ये-कम-से नवयो की द्चिएा 
¦ 2 गुड्‌.आर्‌ मात घी.-मरिं खीर हविष्य अन्न खीर दही भातं 
। धृत 'तट.-जार उड्दट्‌ के बने -पक्राल्ल मांस - सोर चिन्नरवण क 


` 
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११६ भविष्यपुराण भाषा 


भात जर काजीये गवप्रहा के.भाजन ह्‌ जिस धकारं शरा 
श कृवच.प्‌हलः सन से बाण. नहीं खगत .द्रपीप्रकार द्वान्त 
छन स्‌ (कत प्रकरक्रा उपघात नहीं होता अहिंखक भित 
न्द्रयं नियम पे स्थित योर स्याय से धन सम्पादन कृरनेवाे 
<< ऊपर धह सदा अनुप्रह करते हैँ सश धन सन्तान चौर 
सवापद्रव्‌ शोन्तके सिये सदा धहोका पजन -करनां चाहिये 
सन्तानहन कन्या सुन्तानवारी खतवत्सा जर खोरी सन्तानं 
वाल]. सू( .सन्तानद्राष्‌ निखत्त होने के. लिये. जिसका-राज्यं 
नष्ट हागर्याहि वह्‌ राज्य केलिये सेगीपसप्ररोगरान्त लियं 
अतय यरहशान्ति करः सुवएी स्फटिक `ता .चन्द्न- सवर्ण 
= खाहि आर सात्‌ को नवश्रहःकी प्रतिमा-वनाधे अथवा 
इनक चनह लखलेनं जीर जिस येहुका जो रद्ःहो उसी रह 
% सल -दष्प चन्दन बाल जादि देवे ओ)र.गग्तका- धप सवके 
अपस कर आृष्ठनरजसोहत्यादि, मन्धो करकेएक २. 
` -नमल तनिधा धृत्‌-शदद ओर दही करके च ईत २;आह 

१५ चर्मणा का भोजनः.करायःयृथाङ्रङ्कि, दक्षिणी दै 
मनुष्या का. उद्य.-य।र सम्पत्तिकां नाश-व्रहो के -जधीन है 
२९ खद अहराान्तःजषडय करनी चाहिये यहो क-जो -प्नन 
करे उसको यहु. संव.भकारका संख देते ह्‌ .आर इनक्रा-्प- 
मान कर उसो अनेकर्ातिका इुःख मिलता हेःयज्ञ-करने- 
हारं सत्यवादी, जपं हाम- उप्रवासं - तदिमे तत्पर आर ध 
मना मनुष्यां को यह्‌ पीडा नही ह ---द्सभ्रकारन-शानितकर 
किर रथको चैखवे चोर.वाक्री क-म. त मेः घमाय कर अपने 
स्थान्‌ म्‌ पचाव ञ]र वहा: पच दधमेःस्थित - देवतां 
पजन कर उत्पात हाने परः अटी मोतिःर्थ-मे स्थित सव 


9. 


| प॒ठ्वादध । १५७ 
दवरता्जओका.मी पजन करे-तत्र सव .ध्रकार कीः शाति टयं॥ 
(~ [तरपनवा अध्यय प 0 
{४ }; संव देवता बलिद्रऽ्येका कर्थनं ॥ ८. 
-बृह्याजी कहते है 8 टे सुद्र जिन ' र देव॒तांञ्चोको जो ज 
सवे ःदेनाःचेीष्िये-वह्‌ हम कहते है सीरः ओर यवम्‌: वैद्या 
जीको कार्चिक्रेयकोःफल यमराजः को मयर मासं इन्द्-कों 
श्रनेकर प्रकारके. भच्य -मोञ्य अगिनिकोः हविष्य अन्नं विष्णं 
की उसिम-अन्न राक्तसोको मयमोंस-ओर मातं रवत की भासं 
मात्‌ त्रेवराजकोःतिंख आर मातःश्यश्िनीः कमरि-को-अपपं 
व्रस॒च्मो को मांस अर मातःपितसः; को श्धी:खीर्‌ आरा शार्हदं 
कोर्यायतती कोः अवाग्‌ -लत्मीकोदहयी -सस्स्वतीःकै चिमेधर्‌ 
वरुण को इक्षरस् ओरभातःखंड ओर भात केतेरके' घर्तःभरं 
तक्र मर्तो को-मातकाजं को मासं मातं दार सर्वै"मतौ क्री 
उछोपिकानाम पकरज्नःगणपति^्को ` बहुत उत्ते मोदकं नैक्री- 
तिको शष्कुली विश्वदेवो को सवे भक्ष्य ऋषियों को दूध भात 
नागा को दूष सुय्य भगवान्‌ कोन्नाप्नकार की बि सर्य्य॑के 
वाहनो को घृतं ओरं सरा बह्म कों घेत सुद्रको तिल भास्कर 
को देवदार इन्द्रं को सजदेतत विष्ण को संक धान्यं चाथ-कीं 
मस्स्य ओर भात-यक्षो कोः अनेके तरकार के .उचि विककतं दनं 
पुष्पा की माला. यम को करिकारे वष्पः धिनी कमा 
का रक्ष्मा का.कमले `-चण्डिकिा-कोः चन्दन सरस्वती कौम 
कलेन विनता क्ष विष अप्युशना कोः चमेली के पुष्प वेरुभं 
को अग्निमंध रक्षके पलः नैतिक फल ओरं मख कवरं 
को वेके फर मरुतो को कैथ के , फर नधर्की को: - ~~ 
द्रव्य वसुम को कपुर गणाधिप को देवदार मंत कौ ५ 
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१५८ भविष्यपुराण माषा। | 
पितरे कोः प्रिडपर गाज. क. यव मातृकभिं.कोक्षत 


विष्नपृति को गग ऋषियों -को परदे पुष्प विष्ये 
देवां को मोद्क.नागो को विष सर्‌ ;सूर्य्यःनारायण फ सव 
पकारं के पुष्प धुप: चोर नैवेय देव दमः. प्रकार {्रातताक्ञार 
र्‌. सा्चकालःके समय संवःको वलि देकर शान्तिः के लिये 
नल्िणा कतर देवे, जथवा- विलो करा हवन र रसत 
2नत।=:च।.दवदारुःकाः-धप परेवैःकश्यप-के च्रग सेः तिरु 
उस्न भच) हं इसलिये परम -पवित्र-ओर 'देषता-तथा पितर 
य्‌ -हगतला करकेःरनान करे ओर. तिलो -का दान हदन 
०८१-भ/जन क९ तो.वहुत्‌ं फरु है प्त प्रकार यहः रौर 
तात पजन कर सूयःमगवान्‌-की आरती करे फिर द्रोनं 
परलय; सहितस्य नार्ययणःको वेदी के ऊप्रर्‌ स्थानः कर 
दुशद्िन पृजाकरे इस दशाहिकाःपनंसि बहुत-फर होता इस 
तार पूननक्रपनेःस्थानपररस्थापनःकरै ; ,. ( 
न पविनत्‌। अध्याय 
सुप स्वग्रात्राक्रा फुट." ध 5 ~ 
~ तरला कदत हेःरद्रनी दप मकारो रथयात्रा करे 
विवादृसर्‌ःस करावे वहपरादंवपरथैतस््यरोक मनिः 
वात कर्ताहं अ(रउसके कलःभैःदशरी तथारोमी नहीं होता 
भ (सयनगवान्‌-को -जभ्यंमकेः लिये. चत. समपरंतकरे चहु उत्तमं 
लोकप्विःगागा-ादि तीथा से.जटः लाकर. जो सनानःकरप्र 
वहुः.व्र्ण लाकं मः निवारसःकररे-जो खाल र्म.काःभातं सोर 
इनन लवे वह प्रजाप्ितिःखोकलकोः जाय -नो भाक्तः ते 
पथनारार्यण को.-स्नातःकराधं पुर्यन केरे वह सूथरोकमे निः 


बा कन. जाःपुरूषः रपद सूरथन्रायणए .कोः चदय रथ॒ क 
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। --पपुल्वोद्ुः ~ १५९ 
मागमो शकर अथवा पृष्पःसोरसःपताका जादि स अरः 


करतकरे वे वायुलीकःसंःनिवासकरेःजो सस्य गीत-आाद्‌ःकरकं 


घडा उस्सवकरे वेः सषैराकःपर्वि< सयनारायण जत्रःरथ म विः 
रयजमान हो उसरदिन.जो जागरणःकर. रे घन पुत्र आदि 
से सखीहोयै जव रथ्री :यात्र -उत्तर अथवा दक्षिण दिश्चा 
की शरोर सेयःउससमथंः जो दशनःकरैः चे धन्यै जिसं दिन 
रथयात्रा करे उक्तं वषयव दिन.स्िर करनी : चाहिये यदि रषे 
के-अनन्तर या्रानं व्रन॑पड..तो वारये वंध वड-उरपव सें 
यात्राकरे.वीच मे तं करे दसीप्रकार दनदष्वंजके-उत्सव म॑ 
भी यदि .विध्नंहोजाय"तो वीरहवे वघमही.कंरं जो पुरुषं र्थ- 
यात्रफिरे वे इन्द्र आदि देवतां होते है ओर या में विघ्नकरः 
नेहे संदेदनाम रक्षस ह इतना कह ` बृह्याजी बोखे-किं हे 
रुद्र ! इसीप्रकोर वेराखःभःमीरथेयाच्रकेरे रथम स्थार्पनकर 
परथमं सयनागयेष का अच्चन-करे पीडे परिवार देवता पजं 
सेवको बरिदिवे-जीः संवैनार चण. कौ पजन विनाकिये मौर 
देवता कौ. पूजन करे -वहः निष्ठ होता हे रथयात्रा के सः 
मयं जो सूयनरयरं का दंशेन करःवे निष्पाप हजत्ति दै 
पष्ठी सत्तमो प्रणमः ममा्योस्वी आर रविवार क दिनः दर्शनं 
करने बहुत -पण्यः ह्‌ चषाद ` कात्तिक चर माघी पणिमाः 
कों सी दशत कां वहतं फल . है .ये-तीन मांस मी स्थया्् 
करनं क हं उससर्भय,जा ` उपेवासिकर भक्तिसे पनन कर वह्‌ 
उत्तनं गातेषावं खकार. अनप्रह करने. के ` अत्थं पतितां 
स्थतहकर सभ्य नरेवेरी पजन महण करते ह. जो: चस्ष 
कथ (डवाय्‌ रतान्‌ जप्‌ हम दान आदि करं वह्‌ दी 
टता ह्‌ सव्यभङक्तः पुरुष अवक््य कैद मुँडवरये रहै जं 


त । 4 । 


नि ॥ ष 
ॐ 4; 


१६० भविष्यधुराण मापा । 
मकार दीक्षितहोकर सृच्यैनारायण का स्मारोघन्‌ केरे वे पर 


प 


गति को -आरप्तहोये हेर ! यह्‌ रथयात्रा का भिधान हमने कहा 


है इसको जो पै यथवा ्रवएकृर वे सव रोगो से मक्त होय 
ञर.द्रसे करनेहारे सृच्लोकमें जर्यै॥. ` ~ - 
“` ५, ^ परचपनवां अध्याय.॥ .' ति 

५ लः पततमा क वतका मिधानःफल र जव्यापनत्रिधि ॥* , 1 
~ व्रह्माजी-कहते दै किहर्‌ -माघमहीने कं शु्प्ल़ी ष्ठी 
क उपयासकंरे आर सव उपचार स.सूस्यनारायण.का पूजन 
कर रात्रो उनके खाने शयनकर सप्तमी को , भमात्तही उ8 
स्नान्‌ कर भक्तिसे पूजन कर नह्मण भोजन करवि वित्तश्पठ्य 
न्‌ कर इत मकार एक्‌ वर्षं वृत कर रथयत्रा करे ठत्तीया 
को-एकभक्तं चतुथीको नक्त पं वमी की अयाचित -ओर ष्ठीको 
उप्रवासकर संपघमीको परएक्‌रे सुवणं 


[६ 


| एः क रथव्रनाय उप्त 


1 


तीच तासपात्र मे पसग मोती. -नीलमः पन्ना मृगा हीरा 
आदि रलो से.जडाह्भा सि स्थपनकृर्‌ उरक मुध्य में सूर्य 


नारायणः की परतिमा. को विसे ध्रजा पताका पुष्प माला 
६ क क, भ, 


घण्ट जादि. से.रथ.को अ््ृेत कर आचार्यः को देत्रेजो 


1 


3 प्यानः सदिः सतमी कर्पर को.जातै -वह (-आचाच्यैः 
हाता ह सवण .का रथ बनानेकी -साम्यं नःहोयःतो. चांदी का 


५ 


वनाति,तास्-काः अथवा कष्ठकाही- रथः बनाय . पंचरत्न सु 
ण रेशामी.त्रल ओर्‌ -ताम्र पत्र -सहित आचार्यं के-अर्पणः 
र न्राह्लण भ्रोजन करव हे रुष । यह माघ सप्ती ब्रत. 
तम तिरि दे इस दिनः किया स्नान दान आदि कर्म 
खग होजात्ाःदै बाह्मण. दसं तको क्रे तों देवता होय ` 


निष्‌ तो त्राुणहोजाय वैद्य करे तो क्षत्िथ होय ओरं 


* ड = 
#, 


शष इम. उत के करये चे 


व्वरद्ध॥.;. .- १६१ 


र 


धर्य हजरत है कन्याः इस चतह 


करे तो वि्ा.विनय्‌ आटि सा करके युक्तं पतिपापै धिध्वा 


४ 


1.1 
षरं व्रत को क्र <(।५९.।कसा जन्मे देषञ्य्‌ नःय. 


स्ी-को पुत्र मिरे यह रथसप्तमी छाः एल ।₹-.िधान्‌ हइम- 


त. 1 
` नका दस केश्चवण करने से मी ब्रह्महत्यादि पातक 
तै. ;.: | 


~ वप्पनवा अध्याय ॥ 
५ ` राजा शतानाक की करी. सर्् मरसा |... 
समन्त मुन कहते है क्षिष्ेराजं) दत॒ना कथा कहू बह्याजी 


` अपने लोक को गये मौर 


यह रथसप्तमी का तवघधा 


सर भा अपने धाम को जाति भये 
त इमनं वएन क्रिया - अथ अपि 


य भ$ 


०९ स्या श्रवण करिया चाहते यह्‌ सुमन्तु मुनि छा वचन 


न राजान्‌ फहा करि महाराज स्यनारायण का प्रयावै 
रदतक कटुः उन के अनुग्रहसे य (4:६९ आदि मेरे पितामहं 
ब पकार के भोजन देनेह्श पत्र भखा जिस से वं 

भ^त्ह्मज -मोजन करति १६ उनका सह्यस्य खनते ए 


१2 ल्ह होती [सन्‌ 


त सत्र जंमृत्‌ उत्पन्च भया दून 


हशरामसे मषा दष्ख्‌ अर उत क स्खटसं रद्रर्ी वाच 


भद्ध ५५ | नस्राच्‌ च्छत्‌ 
वृण. [स चा तष हि 
एज हाप तरत उपवास 
स सुस्ध॑भगवान नसञ्चहो 


तागर से माका चह स्ठाद्धे-खः रष्टस्य्‌ 
रतम हे.जसरें पूव्यनारायलः का रर 
८९ 


वपन करसङ्ञा हे उव धै वह श्र- 
ता मन्त स्तन्न दान स्यान जप्‌ 
सव काल कहै जिल. केकर 
५ श निदत्त. जोर संसा 
१८. 
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५६९ भूवंष्यदरण माघा | 


ध्यान ध.तस्पर सन आर सथ्यनारायण के गण श्रवसे जा 
ष. कण सफल मी जिह संधनारायण के गए न गते क 
केवलं रोग के त॒स्य हैँ अथवा भ्रति जिह्ना है सर्थाराधन श्रिये 
विना यहु रारीररथा ह स्क वार भी सयनारायण को प्रणमि 
कर ती संसार छागरं शाः पार्पायै रक्तै सा, आश्रय मेर पवत 
आदुचथा। का आश्चयं अकृश तीथा का आश्रय. ग्ध भर 
सष देवाञ का अश्दध. सूुथनसयस.है ये सव कथां बहत 
वार्‌ पैन अवण "कथैः. जार देवदाः मी सथैनाययस काही 
सआशधनं कर्ते. ह यहं जीवने दना है सध सेरा भी यहद 
सक्थं ह कि दघथमगधान्‌ की उपासनाः सङ्किसे कर संसार 
स स्कं हयी जाऊँ ॥ ~ 
तावम अध्याय्‌ + 

`. ' ." ऋषियों के प्रति प्त्माजी का उपदे करना ४ : "~ -" 
' यहु र्जा का क्च खय्‌ समन्छ खाये कहने स्मे किहं 
राजा | जलं प्रकार ब्ह््वधा छो ब्रह्माजी ते सयंनारायएक 
अघन क धिवान उपदेश पिया है वह्‌ हम आप. -को श्र 
वष करते ह एक्‌ दमय सथ छछषिशां ने ब्ह्याजीः से घ्राथना 
, करी छि स्टशजं. खव प्रकर से चित्तद्धत्ति निसेधसूप याग 
अपने केवल्यपद्‌ देनेह्य कषा परन्तु वहू -अनेक जन 
से खिद होताहे इन्द्रियां को आक्रषेणं करने हारे विषयदु 
अयः हैँ मनं -कफिप्री प्रकार स. स्थिरष्ी नर्ही होता राग ्ष 
, अदि दोष छृंटतेनह। आर. पुरुष सदा. अस्पायुष्‌ हात ९ 
तिक थं कटियग के सनुष्य तो अतिही अल्पायथुष्‌ दाग दसः | 
` हये योग. सिद्धिक्ा म्राप्तहोना अत्ति- कठिन हे -देषा क 
उपाय चाप. उपदेश केर किं चिना परिश्रम संप्तारसे नि 


¦ । ~ ; .;पचरड) १.६४ 
। स्तर दाय यहू-मुनियो की पाना संन नहमाजी कने संगे 
कि.हे सुनीश्वरो |रेसा पय ता एक -सुथ्य॑नष्ायल क्षा आर्‌ 
धनन हःयज्न जन नमस्कोर-जप्‌ बराह्मण. सजत आष प्ते उ. 
 पकिःउपासना करो जोर. मन दि करम ट्ट ओआदि हव स्यन्‌ 
राप्रणम तलर.कयेः बेही -पश्रष्ं चक्रः संवञ्थाप्री सव्ता 
निच्यक्तःआचेन्त्यःसोष भ्त कुदनहूर.ह सधं -अपि अनक 
वाधनं, करः अप्रने-मत्तीद्ित लपक संसार्‌ से भुङ्ख 
 सनाजा-यह-तरह्मजि ते छनः ल न तुच्परनाशयृल-दी 
मसना-म तत्पर भये हरा! मर क.ङःखीजीषो.ो-सस 

गडरा त््यनारायल-ङऊ. धिना ९६ लही-ह इतः स्यि र 
व<त.चलते .साति सोजन करते भ "यनासद्ष काः ही स्मर्स 
एर: जर. भाक्त से उनके: जर ५ मरहुत्तडोजायौ जिद 
भन्म मरण. आपि व्याधि से <अ धुरर जगेतकनतः दध्य्‌ 
वरद्‌ दयाल्ञ्‌- रथम ङ स्वास्ती शर द्ष्युनद्कणृक्त दषणं 
पा होते है वे अवश्य क ार्युक्किपते है, 

नट दनदा अष्यार॥ 1. 

\ ‰्रन्प्)। र 


म > 2. | अव टन तण्डीनां 
शवजु के गणं ओरं स "नरायण च. सहाद कहत ह्‌ -पू 


ख म तण्डी ९ व्रद्महटया स्म ॥ "म. रचद्तक्गररे 
स्रं तणडी- से पच्वनरायणः का-दष्ुत्नल आगशघनः आर 
र(तक्ररी तवं मरंसघ- 21 .सु््यमगदानू- उन पर्क्रपि सपे . 
१र कहू किह चण्डी < दय.मक्ति-से ह्म वहतः रसक्ध हें 
पना जमटःचर भागो तव १.६.ने कहा ङ्कि महराज 
प1पद्त द्र्न्‌ <! दुखम्‌ ह्‌ पह. हुने यक सति । 


१६५ भावस्यदुद्यण भा) 


रार्‌ आप सवक दद्य ४ स्यद्‌ हू इस सर्वक स 
जानते & इय-को ब्रह्महा लगी द-प, निदः 
संतारे उदार कणनेक्षसय उपाय . अप्‌ 'उथुैशं क 

जिसके 'मावरछ- से जगद्‌ के पततष्ये सखी. हयै यह्‌ तपं 
का च्वनद्षन सस्यं भगवान्‌ ने उनको निर्बीजं योगा 
देश'किंया तव तण्डी ने कहा कि महाराज यहु निष्क यग 
अति कठिनं है क्योकि इन्द्रियों को जीतना सन कलिः 
कृर्ना अदन्ता ओर ममता छो स्यागना मौर संग देषसेःव 
` शना बहते कष्टसाध्य है ये बति कद जन्म अभ्यासं करे 
से प्राप्त होती है इस द्ये एेता उपाय कत्तखादईये किः अना 
यासंसेष्ी फर पराप्त होय यह तण्डी की प्रार्थनसनप्सुयतं 
रायण कहते भये किं है गण नाथ | जो अनायास से मुक्ति 
इच्छा होय तो हरि म॑ मनको आसक्त कशे हमारा मंक्कि पे 
` यजन कसे हमक नसस्कारं कथे हमारी सङ्किं कशे ` आरः 
जगद्‌ म हमको व्याप्त संनक्छो तो. चित्त चंचल हुने प्रर 
` मनैीर्बालछित फर पा्योभे दछवंणं चांदी तंवा पाषाण कष 
व्पादिसे हुमा प्रतिमाः बनवाय अथवा चिच्रषटी -लिखयाकः 
अनेक प्रकारे के उपास से उसका भक्ति करके -पलतं क 

श्यर चलते सिरत ` भोजन सरत आगे पीडे" ऊपर । 
उसी को ध्यानःकरो आर सम्द्र-तीथाः क-जरसेः सनन: कर्य 
. गन्ध पुष्दं कल्लःमवलःनाना परद्र के. नवेखः आरःजा२१ 
दाथ तमको प्रियो. सो चब अष्पंण-कसे चरर. जो क१। 
-गानि रने कीं इच्छा होय ती. हमारी मसिं के-अगिः हमा 
गणाना गि कथां श्रव॑स कंरले -की ह्च हय ¦ त्‌ ६ 
सरी कर्थी नो इतं प्रकार ईमीरेमे सनको -अपर्णः करम" 


क ठर 21 । 1 1 | > प्रू 


रगनर्कादिः तष्टे तिना ःपीनपर्मपफक्को प्राप्तये स 
क्म हमरे अपरक्रयेः यह. सकषम हमे कियाद्रोगःतुक्िसे 
कथन फिथाःदष केन्वात्दसः सैःसवब्दोष्रः लाज सेः: शुक्त 
मागीःदोगिःयरह्‌  सैनासयम वनः वचन कुनतण्डीःनेषकद 
्रिःमहसिजाःयदह्‌.-अश्चैत श्प ःकरिथाः सकः आप्र्रिस्तासस 
धरन कौर च्योकि वमाप केःविना हथको आरं कोन"पुरुषःहिव 
उपदेशा करभा जर अति'पवित्र यहुःपरमर्हस्यः; ह्मः करहां 
पर्यैगेःयहः सुनसूस्य॑-मगरयान्‌ःः ने क्रहणकिःतुमः-चिन्वा्प्रत 
करो- यहः सम्पण -क्ियायोगव्रिस्तार से ; बह्म जीःनतुम ;को 
उपदेश करोर हसरे.प्रसाद्‌ से; तम-यहण.क्ररागेः उतनः 
कट्‌ त्रेरोक्यः दीपी स््यनासयणः श्न्तद्धानभयेःओरःतंड 
भी व्रह्याजीः के स्थानः कोः जातेमये ॥ £ + 5 


. उनसस्वाच्रध्याय 
"^ + तेष्डी के प्रति ब्रह्मज कोरिया उपुदेश्न 9 
'सुमन्त सनि कहतेःहै कि है राजा"रोतामीक-! 'तण्डीःब्रह्य- 
लोक म जायं जह्माजी को पर्णाकर कहते भये क्रि हा्राज 
ट्म को सर्ख्यनरोयण ने भेजा हे आपः कृपाकर. क्रियायोग 
हेम को उपदेश करे किःजिसकीः करके हमः शीघ्रही सस्यमगः- 
चान्‌ को प्रसंचं करं यह्‌ ` तष्डीकी :प्रा्थ॑ना सून ` ब्रह्माजी ्रोखे 
के हे पुत्र बर्यहत्या ती. सुच्यै -नारायल. काः दश्यैन ¡करतैही 
तुम्हारी : न हग अव जो स्यनारायणः. काः -जाराधन 
करन. का-तु्टरी इच्छा. हे तोत्रम्‌ दीक्चायहण कंते क्योकि 
दषा वना उपासन नदी दोती-अनेक ` जन्म.के पष्यसे स्म 
म नक्तिहोती है जोः परुष सुर्यं नारायष सेःदषःस्यस 
तर्स तया क्दकी {निन्दा -करं उनको. व्यवह न, 


॥। 
< ज 
+ 
1 
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जानो मायाके प्रभाव से पाचिण्ड म अधम पुरुषो की प्रत्त 
होती है जवः थोडासा "प्प्‌ -रोप्रहे तवर दीक्षायरहण की इछ 
होती दै.इस संसारसागर नें इवते हुयेःमनुष्यो को हाथ एक 
कर.उद्दार्‌ करनेःहुरि एक .सुय्येनारायण हे इसलियि ह ण्डी 
तम वक्षाःहए करके सूरय भेगवान्‌ की उपासना.करो जिसे 
शीप्रही तुमःप्र अनुरद करं यह प्त ` तण्डीने पुत्र कि महः 
रज.केसेमनुष्यःदीक्नायदए के अधिकारी होति हे योर दीपना 
भरदणकरनेके दमनन्तर क्या करना चाहिये यह्‌ अप्र.अनुयह्‌ 
कर वरणंनः करैःतव ब्रह्माजी.कहुनेरगे किं हे तण्ड! मन-वचन 
कम. करके हंसा नः करै सूम्यैमगवान मे भक्तिकं दीचरायुकत 
नाहमणो-को निस नमस्कार करे.करिसी से दोहने संव देवता 
ओर सव खोकों को सूर््य॑रूप्र.समसै मनुष्य पक्षी पषा. दव 
ट्ष पाषाण पिपीलिका आदि जगत्‌ क सव जीवं पदाय 
जर अत्माको य्य -सेःभिन्न.न-सतममे ओर मन वचन कप 
करके जीवो ;मेःपध्रबदधिः न हक्खे वेह ` दीक्षा का अधिकार 
दीता ह जो गति सुस्यंनारायण्‌-के आराधन. से प्राक्षह ती. 
वह"्नःतौ तप्र से;जौर न्‌ यज्ञकरने से. भिसै.जो सेवै-रकार से 
सूर्यनारायण को मक्त हे बह.धन्य है. क अनक कुंटौका 
उष्ुरहोजाता हिःजो सृश्यनारा्यएकी मूर्सिं स्थानपर करे वह 
पयःलोक मे.निवास.करे.मन्द्र्‌ बनावे तो. जितने वधं मृन्दिर 
खड़ा रहे उतनेःहजार वंष॑सृयंटोक मे. ओनन्दर भोगे .जो-निः 
-स्करामः उपासना करे वह मुक्तििवे जोःउत्तमटेपुन सदर पुष्प 
'आओर अति सुगन्धशप निस्य सूैनायणः के अणः कर बह 
यज्ञ के फलक रसिदोता दे -यज्ञ-मं बहुत सामी, चादि 
-दसंलिये"द्रिद्र मनुष्ययज्ञ -चदी-करसेक्तेः.परनतु भक्ति करके 


ह 


प्ल्व्‌[द्‌। ४ ९.9 


दर्वासे भी -सूर्थनारायणं का. पृनिन केर ती यज्ञ से भी वअधिकः 
फट हे. तण्डी.{ गन्थ पुष्प्र-घप "वस्त्र सवण माति के 
भोजन फलं जो तमको भिस ओर भ्रिग्रःसै. वहीं भाक्त सेय 
 नारायस कोः निवेद्रनकरो तीक जर ; दही: दुध घृतं. संहतः 
स स्नान करयो ` मीतवादय नृत्य) स्ततिः व्रह्यसमोजर्नणदयन 
रादि से -भगव्रान्‌ को प्रसन्न कशेःपरन्तु सकःक्राम्र भाङक्के सं 
करोः हमने स्य सनारायणका :जराधनः करके सृष्टि रची है 
विष्ण उनकैअनयह्‌ से जभत्‌-क्ापलिन-कस्ते हैः खोरः रुद्र 
उनकी इच्छसे संहार करते है उन॑केःतेज सेह राशिः नक्षत्र 
ओर: भ्रह. प्रकाशित ह तमभी पजन तरत-उपवास्तः"आदि-से 
सूर्यनारायण ` काः. आराधन ;करोःजिस से दुःख हूर हार्थः॥ 
सौटवां अध्यायं ॥ £ 
~ ` उेपवासेकीः विधि पूजनका फट, फठसत्तसी चतका विधानं ॥ ` : 
तंडीपछते..टै फ महायज उपवास करफे सथ्य: नारायण 
क्यो करप्रसंचं होते हं ओर .उपथस कश्मेवारे परुषो को कोन 
कोन. पदाथ त्याज्यं आर आराधन मे क्या. २ करना चा. 
दिये यह्‌ आप वणेन करे यह दण्डी का वचन -सनः ब्रह्माजी 
कटने खगे कि हे गणाधीश [पुष्पादि करके. पजन. करने 
सही . सूथ्य नारायण . उत्तम.फल देते हे उपवास करने करके 
 तोक्यान मनोवांछित फल देवेःपपो से उपःटत्त .अस्थत्‌ 
निटत्तहोकर गणोके साथ जो निवास करना है उस कों -उप- 
: चासकृहते हे जिस्म सव भोग का त्याह .एकरानि; दोसर 
तीन्‌ `रा्रि अर्थवा नक्त.उपत्रास कर निष्कामं हो.मन -व्रचनं 
कमे क्रक स्यं नारायण के आराधनं में तंत्यर हो वह व्रह्म 
लाक्प्रावं सूयय नारायण का अराधन विनाक्रिये जोर { 


१.६ 
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किप 


प्रकार -से सदत नही भिखती' दल सिये पष्प धप. चस्दन 
म [७७ ध. 

नयेश्चं :आदि. ते सृश्य. नारायख का यजन करो र, उनकी 
प्रस्ना कं (लिय उपवास करो जो उत्तम पष्पन मिते 
लमत के कोमटख्पत्र आर्‌ द्वोसे ष॒जन।करो पष्प पत्र.फट जछ 
जो मिसे वदी सथ्य नरायण केःअधर-क्रये परन्त भक्ति रक्वे 
जो तथ्यं नारायण.के-मन्दिरि मं ड्‌ दे वह्‌ धलि.मं जितनीःक 
णिकाहों उतने. वषं स्वग मेरहे गोचर मात्र ममि भीजोमस्दिर 
म.माजेन-कृर बहु उसदिनके किये पापोसे हवटजाताह जो गोबग 
सःमत्तिकाः करक रमा करके मन्द्र म देपन :करेःवह्‌ सथ्य 
लोर्कम~जायःजो जले िद्कावःकरे दह व्ररुणःलोकमं ति 
दासकरे जो छेपुनः कयि हुये मन्दिर मे `पुष्प्र-लिडकावैःव। 
रुभी डुगेत्ति न पाचेजोः मन्दिर: मद्री पक प्रज्वस्ति करव 
सव ऋतुशो म सख दनेदहारा. -विखान पवि मन्दिर प 
वजा ` चद्व ओरः-उसकी . पाका . चाय्‌ . से दहिरे तो. सवज्ञाः 
आर अज्ञात. पापध््रजःतखदनेवाङे केन दज : जो: मीत 
वाद्‌ ओर - चत्यकर के मन्दिर मेःउसछव करेवहुःउकतः विप्रः 
मै यहे मरःगन्धव्यं स्थाःअस्छ् 'उसकरे-मे गैः 
नाचः जो मन्दिरः मः पसण- व्रा चेः वह्‌ उत्तमः कडि"पावेः जः 
जातिस्मर होयःसय्यं नारयण के-जाराधनः से जो -चहे.से 
विलघ्षक्कटै इनके आरधन से कद मध्य -गर्थवै कड विया 
धरः्पार छदं देवता.वन. मयेह इनके आराधन सेहीदन्द्रपः 
भिलची दै ब्रह्मचारी गहस्थ जौरः;वानमस्थीं के येहीः.उपास्य 
हैर संन्यासीः सी ईनकेष्टी अनुपहुःसेः मुक्किपातेःदै.क्याकति 
ये -मो्ल.फे हार ह दस प्रकारः सबवसे-खोर, आश्रमो के आश्रय 
सय्य.नारायण हः हं तण्डव हुम काम्यःउपवास् आर फल 


“ पृच्धाद्धः। १६९ 


सक्मी का वसेन कर्ते हं जिप्त कुख्षक्मी के चं कर्न ध 
बर पाप चिटत्त होवै सोर सुभलोक भिले भाद्रपद्‌ शु दतु 
को एकवार -मोञस कर प्रड्वमी फो अयाचित त्रत करै ष्र्‌ 


घ्री को जिदच्छोेध आर जितेन्छिय होकर उपवसति करे अ 


मन्ति खथ उपत्वार करे स्थ॑ नारायणव पजन खरं रध 


` छो स्थण्डिर के उपर शयनकरे सप्तमी को प्रमातह 


स्तान र पजन कर अर खजूर नारद्त ीव्‌ दचुद्धुरा 


 श्रादि फर नेदेध खगावे बरष्यस कौ देवे चौर अपपरी प्ल 
 द्टीखाय जो एर न धित तो चाड. अथवा गर खाटः 
` छेकर उसमे. गृड़ मिलाय उर्षीसे एर धनाकर्‌ धीक उत 


५ 


| 
॥ । 
1 
।| 


च्‌ 


सेवे भौर वही पयं नारायण को नैवेयं लभावं .सिर हवस रं 
बह्म , सोजनकशवै इस प्रकार एक वषं - संधमी तव रररे 

त मै उद्यापनकरे गोमन्न गोवर गोडधग्च .दही. धृतं कसा 
क्म जर इेत शचिका तिल , आर सरां का उबट्न. दुद 
गाके शंम धोने का जल ओर चमेली के पुष्प इनसे स्वान 
छर्‌ हनकोद्ी पाशतकरे खयर सव प्रकार के ए उत्तरं घर 
जो सब्र वस्तु स पणेहो सबस्छागो ताखपात्र साड रगक्ते 
वद ओर सवरं फे बने हये ए बृष्धणे को देवे दरि 
तो चांदी के अथवा साटाकरे फल दनाकर देवै वसं श्ल 
आर्‌ दख आख्ये को देवे आर ब्रह्य भोजस्‌ सर्‌ चत्‌ 
समाप्त करं यह फल सप्तमीका विधान हे.जो इस अद क 
करं वह्‌ पाप दरिद्रं योर्‌ सव प्रकारके दु 


#. 


साक् हट अद्‌. 
मन्त्‌ म उत्तम विरानमे दैठ स्यं लोकको जत्र इदछद्ह 
फे करने से ्यण मुक्ति पवि क्षत्रिय इन्द्र लोक म ऊ 
पच कुमेर क लोक से निवासकरे ओर शूष इसे कतके \ 


ज्‌ न 1 
ड 


1 
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ते जन्मान्तरं मै ब्रद्वल होय अपता खी पृत् देगा, सोमा 
ण्य्‌ उ९.कन्या दरप् वृत से उत्तर धते. विधवा इश्च वत्र 
कर तौ पिरःशक्षिसी जन्म तै विधवा.न हष. इस वत सै स 
कृरु प्राप्त हीते हं जोर इ कष्टस्य पदमे तधा सनतत 
भौ सव कायं सिद क्षपे. क) तक 
९वस्द ध्यय . - -- 

पदार्थं रहस्य समी की ष्ठ ॥ ` -.~ 

` वषयान चहुते ह क है दण्डी | अद हद गहुस्थ्यप्मी 
चत रधानं कते है सिद इत फे सरमे सते साते अगते 
जर सात पिछले दुख उद्धार हीय नियमसे जो चह त्र 
कर यट धन्‌ पक्र अटश्यं विदा विजय्‌ आर धपते नियः 
४ & 1 ` चत्र [दनं तल स्वश न र न्स द्धन ध्‌, 
जमिख स स्तान्‌ न करं आर कसीञ्ैः कलह च करै तीदवश्च 
प१हनवर जा सतकल्मकरं , वहु निष््ल/ ह तहै जो ब्राह्म 
एक बर -नील्वृद्चै पिमे तै शकः उपशान्त कहै अर पचग 
ठ्य पानकरं तव कहू शद्ध हौताह न्मलनक्छा दम जो सेसक्प 
स्‌ चखजय्‌ तो तीन छच्डुचान्द्रायण करने स श्रषधि होती है 
जा भूखकर्‌ क नील.के काठ्ठ से दन्तथावन केरे वहू दौ कच्छ 
चन्द्रायण करके शृद्धहोय जयं चलं द्वार दोधाजाय 
वृह्‌ भमि बारह बध. तंक अपवित्रः रहती है ` यह सो नीलका 
दूष हौ ञ।र सत्तमीको. जी तैखका स्यश्च दरे उद्वकीः पिय 
भार्या नष्टहूाजाय इच खय तख्कामी स्फ्यं न करे दततक 
दिन शधं न्‌ छययं न पीके चण्डा चौरं राजस्दसा स्त्री 
स सल्मादणं-न करे क्िपी से द्रोह ओर कररता न कश्मीर 
न गाध न््स्य नक्र. दौजां नवल श्वकोनं देसे था 


४ 


4, 


 , पच्छो } ` - । ९५१ 


/ भ 


टस नही कके साव शयन नः क्रे (दद न, खेर सेदन्‌ न 
क्रे दिनं सोप.वहा शरस च न.त जस्य न बार 
दुख का जनिष्ट. ष्वन्दन्‌ नकर ।क अद तङ्न्‌ न 
रै अधि ोखधव स्स्याः म दयया दस्म: खान शल्ता र 
क्रोध-इन स्थका यच्च; सै स्यामः द्द्‌ चन्न सदस जता आ. 
एस्म खरं पथ्य ऋध्या ।नन्न.वई स इन्ड-वदस्वान्‌ धञ्जश्य 
पूषा मग॑.सवंएा जीर .विष्डु-य.द।रह्‌ सुस्थ .ह--दनका करव सू 
चेल आदि षटवा भ एजद खद्चम-क दन नजन सा 
भोय करणं धसं दहत-प् . जार दडपाशा सवणे द अड 
रङ्दस्सभय दवं सत्‌ गासन नस. त पसम नर्स 
ग॑ह सजन कव्‌ दतपात्र अ रवद दुन अहं कतमा द 
माहा यने दरव [दका सके श्वसः रने स म सुर 


लोदन्ती प्राद्वद्कश-ह्‌ ६ शनाशतानीक ! इवना क्षुः अह्ाज। 

अन्तद्धन भये चोर परण्डी भी सुस्यारत छ -जराधंन करं 

अपने. वाञ्छित पच्छ द्भ्य : -:“ - 
न प्‌ अध्याय्‌ प ८; 
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१५२ भविष्यपुराण भाषा। 


जरं भृष्के मघर ष्यनिका क।खाहुरु हरहा था एसे मनौ. 
६९ आश्निन क मध्य म. अनेक तपस्वियौ करके सेधत शख 
यन दद्मजमान च उक्त अदसर म मोजकोंके कमार्‌ उने 


सीप गये. ओर तिन्यसे सनते प्राथनाकरी कि महारा: 


व 


द द'हृसको सन्देह है वह आप निष्टतक यहु उन 


ध 


[# 


८ 


7 


स्थन. दुन प्रसन्नहञो शंखमुनि उनको वेद पद्ानेटे ए 
।सरा ४ सब कुमार पेद पद्ते थे उस्र समय परम तपस्वी हि 
नभ ने वहां श्रये शंसमुनिने मी उनका बहत आद्‌ 
सत्ताराकया आर मसन्‌पर बेटाय कुमाय से कष्टा कि. मा 
।श्ट भुरुषके .जागसन से च्ननध्याय होतहै इसलिये तम 
जवना पद्ना बन्द्करो - यह सुनते कुमा मे अपनी २ 
पस्तक वधल ह्विजसुनिने शंख वछा करिये बालक किक्फर 
ह आर कका पदृते है यह सुन शंखमुनि बोले छि महाराज ये 
भाजकक "कुमारहै जर कल्पसुत्रसदहित चारों वेद .सथनार 
यंएके चूञन आरं हदनका विधान प्रतिष्ठा.विधि. रथयात्रा की 
त उर्‌ खसमी तिथिका कस्प ये पदते ह तम्‌ ह्िजमनिने 
पृखा-किसक्तमी. वतका क्षयाः विधान सूय. मन्दिर स गन्ध 
पुष्य दीष आदि दैनेसे क्या एल . होति कि अत अर दान 
सथ नर्वान्‌ प्रघ हते है आर कोन पष्प धप ऊर बि 
ष्ये यह्‌ संघ हमको अप कथनकेरे मौर सर्थनारायणं 
फ सहास्य मी. विशेष करके व्णनकेरं यह दिजप्तनि क 
ववसुल शख्मुनि बो किं महाराज साम्ब ओर वहो्ठका 
संसद हुस्प वशेन करते हें ` एक समय वश्िष्ठजीके आश्रम मे 
खास्वगये आर्‌ उनके चरणो मं प्रणामकिया वरिषठजीनि मी 
उनको. वेह्ुतं सत्कार किया भीर्‌ अपने समीय वैहाकर पता 


2 ‹ 24 -&! 


2४ 


4 ५ 


पिघ्रिसे तमने आराधन । 


4 


च्व 


© ५ 


१... 


~ 


0 - १७३ 
प 


फ हे साम्ब ! तुम्हारा सब देह कुस; एटगयाथ। ब्‌ कर्याकर्‌ 
च्छा मया ओर यह्‌ अतिःउत्तम रूप जर तथा-अधिकेतेन 
करिघ्कर-के करने से पाया यष्ट ` यह्‌ वशिएठजी की -जाज्ञा 
पाय विनय से साम्ब ने,कहा क महारोज सुच्यं भगवान्‌. का ` 


मेने-खाराधन्‌ किया उपसे मुभे उन्हं नेः साक्नात्‌ दशैन दिये 


ओर 'उन से वरभीपाया यह्‌ सुन फिर वशिष्ठ -जीनेः पा किंस 
किया ओर सूर्यनारायणका साक्षात्‌ 
दरशन चयोकर भया तब साम्ब ने कहा करं महराज अपी 
ति सें श्रयण केर मै संब टत्तान्त विस्तार पुव॑क वणन करती 
ूवैकाल मेँ मेने दुवास्ामुनि से उपहस्य करिया इस लिये उन 
ने क्रोधरूर म॒मे -शाप दिया कि कुष्ठीहोजा त्ःमरे शरीर 
मे कुष्ठसेग हुमा चोर मेने अति ` व्याकुलहो अपने पिता 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कह किं महाराज हुवा मुनि के शप 
से मै कुष्ठरोग करके. बहुत पीडित ह शरीर मेरा स्ता दै 
रप्र दबाजाता षैः पीडा-से प्राण निकरते है अव-आपकी 
आज्ञापाय म्राषस्थाग. किया चाहता ह. जपमी कपरकर यह्‌ 

आज्ञा मुभेदेवे किमे इस ठुःखसे द यह ` मेर दीनवचन 

सुन पिता ने क्षणमात्र विचारकर कहा किं हे पुत्र ¦ धरेयकर 

घबरा मत धेयं त्यागने से रेग अधिक सतानां हं सक्ति से 


अ, _ 


` देवत्ताका आराधन करो जि से सत्र व्याधि निरन्त हो -य 
 पित्ताका घचन सुन मैने कटा कि महराज ठेस कन देव 


` है किजिस के प्राराधन्‌ से यहं दुष्ट गेन नत्तस्ैय = 


॥ 
> 
1 
' 


१ 


, चतवं तच उनने कहा कि है पत्र दक रमय काल्लज्> ` 


५ 
[त 
५ 


ल नर्स मो मे जाकर नधान अ ~ ~ ४ न 
य नहला कर्‌ रल! क ग्नं र्‌ {३ $ 
1९ सहुप्यस्‌ सोत्तदी डय = ~ श््खः 

स "1 पवा चः = छः युम क 


१७९ भविष्यपराम भाषा। 


राधनकरे आर अध्यस्वर्भकी ` मसि किकी उपाक्चना कशे 
से.हाय यह येहवं फेस नै उत्पन्च किया जोर. क्रिसिमं टीः 
ह ताह यह्‌ खयं वणन कर यह्‌ याक्षवरस्य मनिका प्रक 
सन .वह्याजी यै कदा क पने वृहत अन्छीवात परी य 
भरृनस॒न हम चत्त प्रक्षस् भथे अव हम. तर्हि ` प्रश्न फ 
उत्तर कथम कश्वे हु जो दवता अपने उदय के साथही 
जग्रत्‌.का अन्धकार हृरद ह ताना. खकरा -काः प्रकाराः 
करता. ह अनादि निन अचञ्यय्‌ स्ारदत अक्षप क्मसरक्ष 
सवे रेवता. आर जगतखा स्याली.पेतशं कासी पिता दैवता 
अकाभी देवः जगत चछ चाधारं प््टस्थति-जर. संहारः 
रन हाय योगा पुरूद.वायुरूप हकर जस मं रीन हजाते 8 
जिस के हजार हिरण्यो स दैवता सनि आर सिड.निदास् कसे 
ह्‌ः-जस दखन्तदगं शाखा भा स पत्ती जनकः दया -सकदव्‌् 
दि योगज # च्ण्डर स पिष्टमयं हवे म्रस्यक्षःदेदता 
सय्य नाशयंसः हु बह्मा देष्छ शतं जादि देवदाओं का नाम 
मा्रःश्रवण से.जात ह क्रे के दृष्टिगोचर नदी जर सूच 
नारयण, सव. कां -पद्यज्ञ-ह ३स (लय ;सवं दघताल्निास उस 
हं इस लिथह शाज्ञदरशय। तत्र मी. सस्यनारायणं को. खड 
आर किर्यकीःउपात्तनषए मतकरो, इस. -पत्यक्षदेव कैः-जाराधन 
से-खव पल प्र घहप्रक्े ह्‌. यह्‌ वद्या का. द्वन-सन यज्ञ 
व्ररक्यपतिं बोरे क महाराजः आपन बहुत. उत्तम ` उपदशं 
ममे कियाः-सस्पै-नारायतः-खा  षमाव-भेति -पषहिडिभी अहुत 
नांरःश्वणःकिया हं जिन दक्तिगयर्म घे विष्डु-वाप्रसे साप 
ओर लाटः सड उत्प्रःभये ह; किरः कोन देवताः. उनका 
 तरयता कस्यच्छाह्‌ वमार उन्‌ कं गण. कध. स वणन कयेजार्य 


पुच्वराष्ठ । १५५५. 


` जिनको सक चीर प्रणा करमेददट शुक्ति मिलते ह अत्र भं 
 उनं के-राधतं का श्रकार. सुनता चाहता ¦ हं कि जिस सं 
` संक्तार सीगरका परप्ख कोनसे' चत उपवास दनदहेम 


२, क, प 


न प वो 


जप्‌ आदि कृशनं घे चथ्यं करल सन्ध इकर समस्त छश 


हरते हँ यहु आपं छ्वपाकर मुशे उपदंश कर्‌ यहु मक्त स भरा 
हुजा-याज्ञवल्वयं सुक वचत्‌ सुन ` परह ब्रह्माजा कहं 
लमे कि हे याज्ञदस्श््य | जे क्थ्य नारदम के साशघन क 


उपायं तम पृ्ठवेषो दह हषर वणन करदे हं एकाथचत्तह कर 


सना आद्‌ अन्त घ.-दुलतं सवे व्याप पुरृव्रह्ल साखा स 


, ग्रछ्ात्‌ पुरूषदपश्वर ससार उत्यन्च - रनहसः. न्नर दाच्ट 


के रचरेके समग्र बरह्मा लन्‌ फे जवर्दर्‌ म विष्य अगर संहार 


' काट म्‌ सुदू्पः धारया अरि सदरदयच्र्‌ क एजत्‌ सर्प 


अवर. हमं सृथ्यं नारायण कौ प्रसास यर्‌ उन केजासधत 
का मति गष्धक्रय श्रुते ह जो हूय ष्म सस्यं नारयएनं त्र 
सह. अपने सखस ह ह ॥ | क 
तिस्दटशां अध्यापुधै ; ;.. 7; 
२ | र्‌ः स्धन्‌ गचन परञद्ल्प ध दण ~ 
त्रह्य(जा कहते ह क हं याक्चदस्स्यं | एक समय हम- चे 
स्वति करके सथ्य नारादस खे द्छा त पह्‌राज वेद्‌ आर वेद्‌ 
के अगो म॑. आपकाष्टी अत्तिपादन है शाश्वत अज परह्य 
वरूप अपहं यह्‌ जरत्‌ आपं स्थिते चारं आश्रम प 
कं अमेक्त मूतयाद्न एजन करते ह सव फे यातापिता-आश 
ञ्य स्रव हु पर्‌ जप कस. देवत्त कछ ध्यान-योर-पननं 
करते हु यहं अपु हला सन्देह चत्त" = यष्टु, सन सर्य 
{श्य ह्व प. ट्‌ { {९ ६ ६ ५६ खट „ अत्‌ स 


१५६ भविष्यकसणं माना । 


वात ह पर्त आपं हमारे परमभक्त ह इस टये वणनकक 
ट जो परास सब मतां मे व्यापन अचल निस्य सुक्ष्म ओर 
न्ड्ियाकर के अगम्य ह जिस कों जेत्रज्ञ पुरूष हिरण्यगमं 
सान्‌ प्रधान बाद श्राह अनक नामा स्तं पकारते हन 
निशेण होकर भी अपनी इच्छा षे घजम होजाता हसक 
साती अप कोई कम्मं नहीं कता आर न कम्म॑फट पै 
लिप होताह जिस पर्मात्पा$ हजायें शिर नेन्न नासिक 
कान सख. अर हजासेही ह्यथ पेस्ट जो छव जगत्‌ को 

ंरणकश्के स्थित है सव शरीरो म॑ एकाकी विरता हं शरीर 
आर शम अशम कम्पे को जत्र कहते ह उनके जानने से पए 
-मीटमा क्षन्न हात इ अव्यक्त पुसं शयन कृशनं स पुरप 
कषटुतरूप धारनेसे विश्वरूप ओर स्त्म हिनेकरके महार 
ष. फ्ाताहै वह एकही गरे! अलंसार अचेकरूप धारता ई 
जिसप्रकार एकी. दायु प्राल अपान ्रादिरूप धारता है 
आर जिस धधि एकी अग्निके स्थान. मेदसे अनेक नाप 
जाते ट इसी माति परमालसामी अनेकमेद ते बहुत शूप 
धारता है जिखग्रकार एक दीपसे हजारी दीपं प्रञ्बदि्त 
जते ह दसी दिधि एक. परमास्ना से सव'जगत्‌ उत्पन्न होता 
जव. वह्‌ अपनी इच्छा से जगत्‌ कां संहार करता है तव 
(एकाकी रहजाता.है जगत्‌ मे कोई स्थावर जंगम पदाथ नरह 
ःजों परमेश्वर से हीनहो अथीत्‌ ` परमात्मा स्व मं व्ये 
ह उस अन्यं. अघ्रमेयं आर संवेगतं पर्मासा से त्रिगुए 
स्वरूपं ओर सवकारण अन्यक्त उत्पन्नं भयाहे जिससे. बद्कर 
कोद दूसरा नहा सम्पूण देवता अर अनकमते। म॒ स्थत 
.सव चणाश्रम के मनष्य उस परमात्मा का. पजनक्र उत्तम 


` से अक्षयदश्व्य्यं मन्दार अर्थात्‌ आक के पष्पों द क्ष्टरेगः 


प्रञ््रह । १५०) 


पड को प्राक्चहेत ह उसी. आत्सस्यस्पपर -परमर्‌र स इं 
ध्यान कसते ह ओर्‌ सयं रूप अपन आससाकाह पूजन्‌ रते 
हे याज्ञवस्श्यद्ुनि | य बातत पृथे -मगवान्‌ ने अपने मुख 
मह्मं को कथन करी है ४ । 
` - -चैक्ठञव्‌ अध्याय ॥ 
धनेक पष्प चष्ाते का जदा २ रर, संहदिर माजन आर रेपन सरमे सा 
` फर, दप जादेका एरनसद्धाथ सतम का वधान फ व =, 
" ब्रह्माजी कदरे है कि ह यज्ञवस्क्य ! पद्चस्प्‌ सूये भगवान्‌ 
फो.कमल पुष्पं ओर्‌ शण्ड के धृष से- हम पृञ्दे हे 
व्योपरूप-सयं को चेरी के पष्प आर्‌ विजयनामक धुप प्च 
शिवजी का पजन कर्ते ह खार चक्रूप सयं भवकान्‌ का 
नीलक्मरु सर अगुरु धप से विष्ड भगवान्‌ यजन करते 
है कस्तररी सिस्हृकनाम. सगन्ि द्व्य चन्दन अगर षः 
वृर्‌ नागरमोथा अर शक्रा इन स्वको मिरे से विजय्‌ 
ध्पहाताह हसने सयनाययण से पा किं कौन २ रुष्य 
आप कम ।त्रय दहं त्र उने जो २ बताये उनका हसं दष्यैन 
परते हं संह्लिका पुष्पं सयनाशयस को अपणं रने से 
तम भोग भिलते द स्वेत कमलो से समाम्य कुटज पष्प 
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¦ स्य नाश चर धिस्वपन्रा रके पूजन करने से ख्ष्छी षी 


८ 
॥ 
॥ 
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` प्र्तिहोती है कके पुष्पो की- मारा से धन भिख्ताहै 


ख एप क्मसससरन्फा कालाम्‌ पराडके एष्वादसे 


कः 


, रिथ निदत्त जर अगस्त्य पुप्प से पजा केर तो दन 


' 4 


चण क. अनुप्हृय फर्वीर के पष्प जो स्यं मनदान्‌ सै 
सप्रस्क्‌र्‌ कट्‌ उनका गखहेय कथर्‌ कै हङार प्य्‌ चद 


१५६८ मयिष्यपदराद्‌ प्रपा! 


‡ 
दो सशर लोकस विवाद उदम गप चे छेएनषरै तो स 
५ ष्‌ ठ |च 


बान ~ नि चो > ला क 
।तं वच सूच्‌ यग्वकं यदुर ऋ जा धाजनद्र्‌ म्‌व्रस 


सीषे वह्‌ छव रेन दे युृष्य. जर - ब्दा धनपावे ओर 
७ ध [ने ॐ क) न & ~ [9 

मख पके भरू ये खयन करैत कहत ददी परादि कतर 
थ न फत्‌ व = अलारं क 

स्स मन्त्‌ त दफन द्द्‌ ता जछारहू कटा सयक 
गर ण 2 घ) स भ, ध 

होय सत्र पुष्यो मे कवीर्‌ के पुष्प आर. धिटेवृनां म रक्तः 

9५ (कद न न] (= रो ६ सद्य [२ प 
चन्दने उतम हनं से अधिक कोद कस्तु सूथताशयण क 


१) 

९ 
०४ न्न न्ट 7 [१ छं कथन्नु+ 1 स्क प्‌ = एक ण्ट | 
म रुपनद्रर ष्डल त॑ त्‌ा ई क पदं सष मण्ड 


घप्र से घ्षहोय सि लग्डछ रचने सघ आम्य तीन पै 
9. ~~ _-*स र 
स्म येच दान दारच दक््फी, सच दधत रध 


छसे जवर आर यश आर सातंलण्डल इच से आयुष्‌ 
धन पुत्र ओर्‌ रञ्यदधि अर अन्तमं सुयल्लोक को प्रक्ष 
मन्दिर अ घता दीपक परज्धलित करतो नें रोगदाय 
महभ के दे क दीप.से स््माम्य भिङे तिलं कैल ® दीप 
सये रोक की पाश्चिह्यं पाख गल्व पुड्‌ धृए दीप आद 
उपरर चेःपजन्‌ कर - साति २ के-नेषेद्य उमायै दृष्या म 
्वुसेद्ी जीर कनेर के एष्य धपा भं विजय ध्य्‌ गन्धो चै केर 
टेप से श्कचन्दयं दीपय घुदद्मीप आर नरेद सै मादक 
सृशुयारयणयं शं -प्रयाजिय & इनका पजन सड्ना चाय 
पजन पछि अनन्तर प्रदल्चिखा च्म नसस्कार करके हथ, वैं धि 
दाथ अर्थात्‌ श्येतं सषव.का एक दना जीर .जल . देकर दूध 
भगवान्‌ के -सन्पुख ` खंडाही. अनी -कामर्ना को हदय 

विन्दः द्रक्त हयाः सिद्धां ` सहतः जलीयं परन्तुजा 


। दाना दटच ३ श्र 

रे! सिदाथकरश्ंषिलो म 
पदधमथ द छुरसरष्देः +. वी जप्‌ अ दवन ऊर .आ!र यह 
म -दिथिष्ध ककि चथ स्सीको जस छाथ दिष्धाय प्त 
परे ठर को दके दाय चरभे सहत दही दूत शेत्रर चपर 
परचगच्य्े दाश कषद. सातर्व(-सक्तती उक पकर इखन्श्चर 
नो स्दयद्क्ष छ प्रद कर बहू कहत. धन पुत्रं जर देश्य 
प. उक्ते सथ्डथ 9 र 


, 0.९] 


रीय सपर सव्यलोकम निष्क ५ 
+ कदर्था ऋध्सयं 
तिति दष्र्का फ ` - ` ८ 


 व्रह्माज कहते ट कि. हे याह्ववस्थ्य | अम स्वप्न एल 

हुते ससीको उपवाद्तक्‌र दिधि पुष्क पजन जप्‌ हसं 

पादि करे अर क्रक समयं सस्यै नारायणा स्मरण कर 

ह्वा कुस शय्या उयवकरे तव रात्रिक स्ष्टोक् 
जो रवम सूथ्यस् उदय्‌ इन्द्रध्वज अरं चन्द्परारो देखे 

सका सन स नाहटा अद्ध पाठा वीषा, दवेत कम 

[सर दपम्‌ पुद्रकी श्रि देखते छ 


(९५ =) १. र 
सदधिषी ख अववा सिक दोहन शरै ते देदवदणष्रे लि- 
श [न भ 
तानल धनु समर्‌ दाणिं उनकरके सिह उध्का 
अ [9 1 [कन ग 6 श प्‌? 
वग बहे दल्ती पाथ दुचणं ददी नरे दात मे अददा 
2९, पन" जो सस्य उक्ते चख्दी त्रन्द्‌ छन दा 
र ८ 


३८० भूविष्यपुरण माप्रा । 


परार युद्ध मं जयषह्ोय तो उत्तमहोताहे यग्विक्रो थाक्रकरलाय 
ती जषराग्निकी रदिहीय अपच श्यङ् अञ्वलित शँ ओं 
लाडियो का वेधहोय तो सम्पत्तिमिले सतवते वश्च एष 
मा अन्न आर पक्षिया का दशनश्चठहे दधर्‌ म विष्ठक्ष 
सपर शिर मोर भजा अनेक्त देप श्मगस्या श्ीसेम 
सकर शसक पदं तो दमे देव्ता गाह्यस आचाय गर 
छद तपस्वी स्वघमे जो करकहदेवै वह्‌ सव्यदहतषहै धिर कः 
जाद अथवां एूटजाय पैरों बडी पर्जा्यँ तो रान्य मिं 
रोदन करतो हषष्टी प्राध्धिह्ौय घोडा वैर ओर दवेत हाथी $ 
ऊपर निस्य होकर जो चद वह्‌ राज्यपावेराजाफो अथव 
खेत खामहौय प्रह आर त र] को श्राप कर 
एथिधीको उख्ट देवै ओर परयतं को उश्णडे तो राञ्य पव 
ट्स खतं निकर पडे चौर उल करके इन्तो लपेटे नदी 
प्मथवा सस्र को पान करे पदत मद्र आर नदी का सधन 
करं ती शहुत एेरवयं पावे सन्दश् छी शारीर म प्रवेाकर बहुत 
सी खी सआरी्व्वाद्‌ देये शरीर को छथि मक्षण करे स्वप्नम 
स्थघ्न् ज्ञान होय अमीष्टवात खनने मौर कहुनेभं अधि चरर 
भगलदयक पदाथा का दशेन तथा प्राधिहोयती धन्‌ आ 
रोग्यं की प्राक्षि होय जिन स्व्॑नोाफएर राज्य आर एव 

दी श्राद्धिष्ैवेस्थघ्र रोगीदेखेतो रोग सेट इस्तं प्रकर 
स्यघ्र देश -प्रमातही स्नान कर सजा ब्रह्म जथतवा मः 
जद स्यव्न सनव ॥ ` | ८ 


सछांदठव( अध्याय्‌ # 
सक्षमी यतक उ्यापनका विधान ओर फर ॥ 


ब्रह्माजी कहते दै कि हेयाज्ञवल्क्य! सक्तीकाचत्तकर दू सर 


2/2; र 
२, 
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6 ¢ ^ 
` पव्दाद। - --. ३८१ 


देन स्नान पुनन जप हुप्रन -जादि -कके .सोजंकर. पुशषणदषः 
पा सर्‌ वेद के जाननेहारे व्राह्यसो को भोजन करय रक्तच- 
बर टूधं देभेवाली गो उतम सोजन-जौस्जो २ पदार्थं अपनेको 
= 1" = सो ध ४ मो १ 

धयह्वं संव मोजक को देवै मोज्ञक न मिसे तो पौशसिक्छःको 
रं पीरणिक्‌ न प्रात्य तौ ताम्ब्ेद के. जाननेहरे व्राह्मणः 
?\पव वस्तु देवै भोजन भी पिते मोजङ को ' कशे पडि 
रिक ओर्‌ वेद्‌ पायो. फो करत इक मकार भक्ति सेः 
1तस्र्तमी करे तो अनन्त सुलपये जोर दंशा अश्वमेधङ्े क 
न्रा हय कोद देर कार्य नहीं -जो इस जत फे करने सेः 
तदध न्‌ होय-कुष् च्रादि रोग दस. त से देसे उरते ह जसे 
ड पे सुप ब्रत नियम जोर तपकफरके इस प्रकार सात स 
मी चत करे दह्‌ विद्या. धन पुत्र माग्य आसेग्य सर ध्म 

धै त्‌ सँ अ घृ ` (~ थर 

॥* ॐ।र्‌.प्रन्त म सूष्यलेक को जाय इस विधिकों जोर. 
ए कर्‌ ऊथवा पदे बह मी सूर्यनारायण प्र कीनहो जायं यष्ट 
राण जिन २ देवता ओस्मुतियों ने सुनावे सव सस्यना- 
{विस कै भङ्होगये यह्‌ आवै आख्यान हम ते कटाहे इस 
१ सुच्मभङ्ग क.विना दूसरे, पुरुष्‌ के स्मरे न कहना जो प 
९ द आख्यान को सुने ओर ज सुनते वे.-दोन सथं सेकः 

= {२१ धस क श्रवण क्रे तो रोगस मुक्तहौय यह्‌ 
६ र यानराकर्‌ ता.मागे मेको छश नः हव ओर यात्र 

ए हाच भरभिषीः खी सुने तो सुख से पुत्र जनै वन्ध्या 

{त सन्तान पावे हे याज्ञवसस्य } यह्‌ सन कथा -सथ्थना- 
पग न्‌ हपन्नकहम ओर हमने तुमको वणकंराई है भव दमः 
4 मक से सुव्यं भगवान्‌ को व्याराधन द्रो जिसे सु्रपातक 


मेरत्त्ोये बह द्वादशास्य सक 
"चह ब्रह दादश्ात्या सूर्वयनारषरही जगत्‌ कायात 


„~ 


 .,.. सयनारायण 


स्वति आर्‌ उस्रा फल्ल॥ 
मरह्माजा करत्‌ & ॐ ह याज्ञवर्कय { जन्‌ -नाम्‌। से सूघ 
ते नर. 


भगवान्‌ प्रद्धन् हते ह. षे.तायः हस अपि को उपल्द्र कसे 
ह । नलःसथ्यानित्याय रवयेऽक्ाय्‌ भतन 1 मस्व्रार्यपत 
दाय. माचण्डाय दिवस्पते 9 ` आदित्यायादिर्देवषय “ नमसते 
ररिममाछनेः । . दिवाकरयदीताय. अग्ययेमिहिरायच .२ 
प्रभाक्रष्यः विद्य समस्त -दिदितम्स्ये+ गसोमीपतयेनिवं 
दिशं च पतये : रपः, द. नसोधारेविधात्रेवं अयस्मे वरुलाय 
च । पृष्णेमगावि' मित्राय -पनन्वायार्‌विनमः ७ नसो हिते 
निरस्यं - धलायतपनायचंः. हुरयहुरितष्वाय -विर्वस्पपतयं 
न्नः ^ विष्एये ब्रह्यभरनिव्यः चयच्चकोय तंथा नम॑ः -1- नमस्ते 
सवलोके, ¦ नमस्ते . सक्षय ६ -एकस्तैहिनिरस्तम्यंमेकः 
चकस्थाय्‌ च 4 ज्य्मातुदापतयः नतय सवेप्राएष्नः नर्मः ७1६ 
ताय श्वमतानां. शिका्पर्सिहययं जवः नमः. पदप्रच्रीयोयः 
नसोदादश्चप्ततैये ' = गाधिजायनतस्हुभ्चं ; नमस्तारासुतीय 
च .1. धिदणायनसीानित्यं रवः: एृष्सायनिव्यंदा & ` मीसंजाय' 
नमस्तभ्यं प्वकायचं येनभः 1 रमोस्त्वदिर्तिः पुत्रायं नमा 
हृभ्यायनित्यद्ःः9 ° ॥ ह -याज्ञवस्स्यं सु रचने के समय 
सुय्यनारायस कये नास हमने ' क" हे.जो दनं को सीयङ्कट 
सौर प्रातः प्रदे पह हमारी भत्ति: सव मनोकित क 
पावे इनक्ष पाठ.से घमै- अथं कमःस्येग्य रज्व.आर्‌ वि 


क ॐ 


` डय पत्रे बन्यन सै हय.तो इटजायं भर सव पच से यूर 


जाय गहुः पर्न रहस्यःहल ने कू ई + 


। 
| 


| 
# 
| 


0 


= ओ न~ ए 


~ अर्द्र अध्याय. ~ ` 


भुर 


॥ 
ए ~ र 


जम्बद्ीप यं लर्यन्नि स्थानोक्नासथनः साम्दश्े प्रति इूवासाश्चनि का लाप ॥ 


समन्त यदि -कहृषे.ह किह यजा अततनीक [इस मकार 


ब्रह्माजी दस उपदेश पायं - याज्ञवल्क्यं शनि ने सुय्यं भगवान 


का व्ादधनत किया चमर, सलोल्य. रज्ञ ददिथ जप्‌ 


मा सस्यनारा्मं ध अरध्र ' परद्एद्‌ पञ जा दू 
वत्या को भी ददैषं है यहं खन शर्जनि- पृष्ठा किसह्मसजं 
यान कहा ई 


जन्ब्रीए धं सय्यनादायष्त काः रथन कदु ह नहा-आदधन 
दनं से गीध्रही सनोकदटित एदपोयै रजा. खा कवत सनि 
नि कटने. स्मे छि.हे रना [ द सीदं सै तीन स्थान सथ्यना- 
ख्णके सख्य शै एकदन्रवन दुर पंडार सर तीस्क्न 
सोफोौ म. प्रष्टि लस्य तिक्त स्यानं ४“ ईक्‌ रथान्‌ इत 
हप स चन्द्रभाग नद क वटर अर जस्स 
पुरं कहते हँ ज माम्य छी सद्धिं से रोषस्य केयं स 


+<) 


नरव (नन्‌ स्व्‌ श्र चदास्वङ्रत ह रज 


<} ८ 4 


|= 
भ, 


आप कृपाकर दफन क येह सजा क्ल दवन यन्‌ ससन्त रतिं 
मे वि द्‌ हेउनते 
रणः क दादश च्दित्ये जरत्‌ भ. प्रिद्ध्‌ हैउनसें 
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भ 
५ ।चस्ल्युनान च्वद्रदल्छे च्य ५६९६ £ जस्‌ ५ ` उत्पृश्च धये 


उन जनाम्दपतः त नान्दन र्द नथ्वं 

् 3 सम्द््‌ ४ ष {भख < ४ श ध्र "चहु (वता 

र वापस कुटी होगा. तप्र सूरयनासंवष्ट  ' ायधन कर 
४ ४ "तं नचि व > ~ र 1 

रोग से म्यं ४ ठ 


१८४ भवष्युराप् सापा। 


सता कनं जधराध, सन्त्र सेवन पडाकि पितते दारण 
गापदिया थोडे से. अपराधपर तौ पिता पुत्रको शापन 
धता तत्र सुमन्तु सुनि बोरे कि है राजा। टत्तान्त हुम 
स्तार से वणन. करते पै सावधान हकर सुनो एक स्मय 
सन्तछतु मे रत्र के अवतार दुव॑ सनि तीनां रोक स॑ विचस्ते 
हये हारका. से गये -उप्न समय सश्च न उन फोट 
टारे हुः रीर कृश है  नेच्र पिगर ६ सुखं अति कल्प 
य्.देख अपने रूप के जभिमान से साम्ब ते दुवासा मनि 
1 जनुकरण अथात्‌ तकल करी उन के मु के तस्व्‌.अपन्‌ 
गमी चिङ्ृत बनाकर उन्हीं की भांति च्लनेखगां यहद 
र्‌ स्न को रूप तथा यौवन का.अति गव॑जान कोधे 
कापते हुये दु्ना्ता सुनिने कृह्‌/ कि हे स्व | हम को. कुर 
ठत, रजन का अति रूपवान्‌ जान तैने हारा अनक 
किया इस ख्य वहुत्‌ शीघ्रत्‌ कृष्टी रोजायमा ॥ 
€~; उ नहच्तरवा अध्यायं ॥ 
सुषक्ती रानि को 'खौर्‌ अपने; पुत्र साम्ब को श्री कृष्णचल्द्रं क श्राप 
मन्तु सनि.करहुते.हकिहे राजा [इसी प्रकार लारदमनिर्भ 
सव त्क्य को साथः श्रीङृष्णभग गान्‌ के दुदान .के सिय 
%०।।२ दारका जाया करते-जव नारद्जी वहांजति तवर भय 
` क्चद्‌-कादवकुमार पाय-अध्यं से.उनका पजन करते परल 
कीक ससे ओर रूपके गवं सेःसाम्व कमी उनकासषलक 
गह करल सदाः अवज्ञाही ,करतता, ओर खेलने लगा रहता 
उक्‌] यह विनय देख नारद्‌ सुनिने अपने मन मं विचार 
किया कि.यह सदा हमा अनादर करता हे इसलिये इसका 
भक दूरफरना चाहिये यहमनमेठान शरीृष्णमगवारके समीप 


पुठचरूद्ध । १८१५ 


गये.मोर उवते एकान्त भ.कहा किं यह आप्‌ का पुत्र ह्याम्न . 


अतिल्पवानहे हसक तुर्य दुक्रपुरुष तैलोक्यं नहा इताखय. 
प्रकरी सोलह हजार सनी इसपर मात ह जार द्वेन रात. 


इसककीडच्छा रस्खती.ह्‌ यह्‌ नारद्का वासा चच शहष्णणय- . 


याननेचिचार किया क. छया-को कु वतक. ता ह्‌(ताह, नष 
हे सपवाल्‌( परु षको देख -अव्रर्‌य उनका चत्त चञ्चल हनी 


ताहै इद्र खयि इस वात्न निरयकर व्यभिचारदाष सू. खयाः 


0. ४. 


की शता करनी चादिय-यद् सने विचार नारद -सनिसें कहा. 


[श्ष-सपण वचन्का हसक ।तरचय क्या दर हय तद्‌. नारद्‌. 


जीर कटा क्रि अच्छा ह्म कभी निश्चय कर -दृयमेः इतना कू 


वहा -से' चर. दियं कखःकालिंके अनन्तर पिर-दारंका मे-आयेः 


ववे ऋभो ॐ पुष्पं करके अख्करत करमसं स एप्स. 


<. 


वापि करके. शोभयप्ान' अनेक उत्तम्‌! पक्षियों के वधर 


शष्ट, से ननोर शतकं. पवेत कैन्वनमे अपनी.सव.रानिया स~ 
मेतश्चीृष्एचन्द्र वनविहार करते थे वनविहारके अन्तर्‌ जयं 
 कीड़ारी पीठे मनोहर ननो के' नीचे वैट-अतिरूपवती ' ओर 
` श्नः उत्तमं २ यञ्-मषस से अर्वदृत-जपत्नरी सयाचेय्‌। सतत 
नदिरा.पान. कररेरगे उख उत्त सद्िदके पान से वसी 
नृत्त -हागई इस अवसर. म॑-नास्दजीने साम्बसे कहा कि तम 
को श्रीटर"्लचन्् वख ह यहां खथा स्यो वेटेहये यह्‌ नारद 
जी सं सुन सास्व श्रीङकर्सभगवान्‌ के समीप गया- र प्रलाः 
मक्र -सम्मुखं खड! भ्या परन्त नारद का छट न सम्हा 
उन सच चया नमी साम्बका उस अवस्थां देखा ओर 
<स रुप अ।र च्‌|वन्‌ दख उनका चित्त चठ्चल्त हूश्ा मय 
पनसं रुच्जा तहं रहती र रूपवान्‌ परपृको देख रि 


4: 


१८६ मविष्यपशण भप ] 


की. योनि मे. छदन होताहै उत्तम वारुणी का पान स्वादिष्ठ 
मांस का मोजन.मनोंहर सगन्धित वरव्यकां शरीर मे लगाना 
ओर अच्छे २ वच भूषण पहिनना इनक्चवं से काम का-उदी- 
पन्‌ .होता हैइस. स्यि जो पुरुष.खी-क्पातिनत्यं चहि तो. 
सदिरापान्‌ से उसको 'बचापे इस अव्र्षरमे साम्बकोप 

हिर मेज पीञे नारद्‌ सनि भी. वहां अये. नारद को देव 
मद्‌ सं वेह्ख्हु् वे स्वी सव उठा आर मुनि.को प्राम किया 
श्रीकृष्णंमगवान्‌ ने भी देखा कि. साम्ब को देख सबका 
वीयस्खलितहू्ा हे ओर व्॑खो. को. मेद्‌नकर उनके आसनं 
पर गिरे यह्‌ देख श्रीकरष्ण भगवोन्‌ ने. शाप दिया कित्‌ 

महार चित्तं हमको छोड दुसरे. पुरुषः म आसक्त हज इस 
लिये तमको पतिरोक कीं आर स्वगं कौःपरक्षिन होगी आर 
अन्त मं चोरो के वद पडोगीं समन्त-सनि कहते ह कि हे राजा 
उसी शप्‌ से श्रीक्ृरणमगवीन्‌ं कं वेकण्ठं जाने के अनन्तर 
उन सब चयो को अर्जुन के देखते "१ चोर हर. लेग ओर 
उनमें जो रुक्मिणी . सत्यभामा `-जांस्बवती आदि 'दृद्चि 


नि म्म) 


१ 
© ~ पे 


शापहुमा. सौर साम्बनेही किर भी. दवासासे छेडकरी तव 
उनके शापसे. लोहकां मसं उत्प्च- मया जिससे सब य 
दवर्वश का क्षय हव्या इस यिय उुद्धिमीन्‌ पुरुषं देवता-गरर 
साल्ल आदिकी अवज्ञा न करं सदा इनके आगे नच्रह 


... पव्वद्धि। ,. १८.७५ 
रदं हे राजा ! दो श्लोक नलया न महादेवजी के सम्मख प्रहे 


ध क्या वे आपने नहा सुने हं ॥ यो धर्मी धतिमानरोषी 
बियाविनीतोनपंरोपतापै स्वदारतुष्ट ` परदारवर्जी न 
तस्य लोके मयमस्तिःकिंवितं 9 त तथा शशी न सलिल न 
चन्दनं न॑व शीतसरछाया 1 वह्लदयन्तपुरूषं यथाहि तामधरं 
माषिणीवाणी २ अर्थैल्नो <स धमता ध्ेयोन्‌ . कोधरहित 
वचनत दूसर कै सन्ता नहा दनहारा "अपनी खी से 
सतषट स।र्‌ परनारी तैः विमत (` उसका जगत्‌ मे क भी 
भय्‌ नह। हाती.हे पुरुष को चन्द्रमा चन्दन शीतरजंल-ओौर 
ठंटील्ायासेःमी प्सा 'आह्नाद नहीं होता जैस) हित रं 
गट वचन्‌ सुनने से होता ट राजा | इसप्रकार श्रीकृष्एः 


सत्तिरषा अध्याय | । 
नारायर्खक्णे दादरा सात्तया का कणन ॥ 


पजाशतानीक्‌ पृते है छि गहाराज जो चन्द्राम्‌ = लीके 
टपर सस्व ने सूर्यनारायण वो ^ वपन क्षिया तो बहु स्थ) 
पाचन ठहरा फिर-जपि उसका इतना मांहाल्म्य कयकुर 
"हत & यह राजाके संदेह्‌ सनं उनन्तुपननकहाक्गि हरारा। 
नत सथेनारायणका बह तत तन ट साम्बने यौ स्थान 
ध्या हे उसका हम विस्तार प वणन करते हं प्रीति से सन 
स स्थान में परन्रह्यस्वरूय गद्‌ क स्वामी श्रीमर्वनाग 


श 


ची 


ए +. 


= + 


१८८ सनिष्यपुरष्यं सत्रा । _ . 


ते धित्रहूप सै तपः कया २ जर. सव देवतां तथा मनुष्य 
लन ` ससिस्जकर च्या सारह्‌ -रूपघार-- अदत रे ममे 

तयश्चभये -इसी सै आ८। कहू रद्ध धाता पजन्य प 
लटा अला सग वव अंश विष्ण वरस आर "मत 
ये -बारह्‌ सूय्येभगयान वि दर्दने सव जत व्याप्त 


क्छ. 


कररस्ख' € -इतर्म्‌ स पार्हूर इन्द चमक मारत देवराज म 


स्थित है ओर सबः दसय -नवोकी संहार करती ६ दुसरी धात्‌ 


नामकम प्रजापति य ।९वत होकर , ख रच ९५ ९ तीस 
पृसन्यनाम मुत्ति किर य स्थितहीकर अटत वर्षती हं च।५। 


पषानास मति मन्त्र स स्थित , होकर“ प्रजा का पोषण 
कृती ह पीचय्‌ ल्ष्यनामं मुत्ति शनस्पत सर. ओषधय 


स स्थित 2 र असदन आप्यायन २.६ दुशवा विष्प 
नाक स(य दैव्योचछा नारा करक (यस अवतार्सत। 


है ग्यारह. वर्णनाम ५ जगत्क.जीवन करती द अ 


समद्र मे : उस्म स है दवीः स ससर वरुणालय कः 
र्‌ -बारहवी. । मत्त -नामक मूस तीच्छपर असुभ्रह' ४९५ 


के "अथ चवन्द्रमार्भा नत्र क तटपर शिसज्‌मान्‌ टं य्‌ सूर्य 
- लारष्यस ने. क्यु म्ल : ऋक तप्‌ कियाद सित्ररूपर ग्रह 
स्थित है < ट्ख स्थालवभ पूर्भी कृत्‌ ह याह 


सखाम्बन सध्थनासयक पराचः +< ममो वाञ्छित प? 


् = न 


पाया र्‌ ॐ! पुर्‌घ [ससत य्यनारायणक णास कर अ 


~" 
ज = 


/ 


* 
1,# 

१) 
ध ४ 
1. हतर अध्याय श 
॥ 5 

_ ^. &. ९ । | ५. [( 
. > ॥ २५ 

~ ५ ‡: 6: 


9 ~ ढ्‌ .; 


; 4 (५ 
1 25> { पञ्चाद्‌ | १ << 


ॐ (च 
श [ कः न नै 
\ र्‌ ‡ ॐ ८“ „: 
| 


ल्व 

[ 
५ 

६४ 


2 ~: 0. + नारदजीके-पति सान्वकी पर्दन ॥ "५. 
: “रागा. शतान पृष्ठत दं कि हे. सुमन्तुसनि(ताम्बको सृस्य 
नारायणं का आरधन किस ते वताय अर गाप्‌.क्‌ अनन्तर 


[का 


 सीम्ब॑ने अपने पिता श्हष्णचन्द्र स कया कहा यह्‌ च्परपि 


सथनकर यह सन सुमन्तुमुति कहनेलगे कि हे रजा शेषि 
अनन्तर सुस्व न अपने पिता से.कहा.कि महाराज आपकेव- 


लानं सम यहा जधाओरकंडशते जपराधना. नही किया 


फिर आपने रेस घोर.शापमे किसलये दियाःअघआप 


-१९ उर्‌ अनुग्रहकरं कि इसःवरिपतिै तरय यह्‌ 'ताम्बका दीन 


वचन.स॒न भीरं सम्विवोः निरपराध जनि श्रीङ्कष्ण भगवान्‌ 


. तः कट्‌ कि हे पुत्रः} मर्यासो मया तुमं संस्यं नारायंणःका 
;.शयधनकरा जिस से यह तम्यां छश निरखत्तंहोय हमने 
वहम नानुा.किनीरदनी ते कवरं कतम कांयहामेज्ञाहं 


अव तुम नारदजी को प्र्न्न' केर नसह।-सस्यं नारयण फे 


1 


श्याराघनकीाः विधान सील मनी जनु्रहकेर तुमको सिखा 
चग यद्‌. पिता को..्रचन सनि वकल भरं शोका 


इचा साभ्व.नोरदमुनि के दैठनेरे सण. एक दिनं नारदी 
दरक मं श्रीकष्ण भगवान्‌ के-मेखने को आये तवं तम्वते 
नाच नश्त्‌। से उनके चरणोपर प्रणामं किया ओर 'हाथलोड 
माल्धनाकरी कि महराज. आप पसा उपाय मू उपदेश 
२२ ।क जिसंसे मेरशरीरं आररयहाय आर यहे दुःखः + 
चह सुन नारदजी ने कृटा कि सव दैवना जिसकाधरज ` 
श 


न 


१६०. भविष्यपुराण भाषा 


ॐ भ 


रतार्ण करत्‌ हउतसकातुन भी पुजन क्रो तव तुम्हारा रोगं 


† 


।नटत्तह(य तव साम्ब न पृ्ा कि मंहासयज देवतं दित 
वजन अ।र्‌ स्तुत करतें आपही कै क्रि मे उसरी ॐ शरण 
जाञ यह (पताकुग शापाग्नि मुभे -दग्धकरे डालतीहे रेता कौत 
दत्ता जकर णा्ररके इतस विपत्ति से सुमे-छटावे यह्‌ सा 
ॐ. आतमन्‌ वचन सुन. नारदनी. वले कि सवदेवतां गे 
शृरयःस्तत्यआर वन्द्नीचर सू्तारायणदहं हे साश्वं | अपरहः 


न 


ःसू्नारुसयक्रा पमाव-वणनं करते ह॥ ^ _ 


(८; 


4१ ~ 
2 ५५५५ क्न 
ध. ~ 


4; :. : व्रहतुरषा अक्षयाय ॥ व 
.:2-<; तारदकाःकहाहु आ सूर्यनारायण का परमाव, सास्वकापश्चः॥ 
" 9५४ # 7८“ [र र 


;. - नारद्‌ ज.क ह. कह साम्ब । किसीसमयःहम सव लो 


रे 


म वुचरत्‌-हुधःसूधसार-म. पहुंचे वहं देखा कि देवता गन्ध 


© 1 


गक्ष राक्तस र अपराय नारायणी से्मेत 


॥ 


तपर दुर्हे. दं गन्ध शति, ज॑प्सरां चस्य कररही हे रतस 
य.आार.नागरस्त्र-वारपकरय.र्ना-के सिम खड है कमर 
यजन्‌ जादलाम्वद्‌ः शदारधार-स्तति कररहे हें तीनोध्य 
 तमून्नि्ारणक्रः हाथा सवनं ओर बीरा लिमे तथ्यं नरायण 


` ओरपासु खडी पहली सन्य रकण हे मर्थं सन्या 


के तुर्य उवतवय. आार-तीसरी सनध्याका चरणं भोधरह क 


) ५ 


मान),है आव्य , वपु रद्र मरुत मद नीकुमार्‌ जदि 


५ ५ 


देवतः तीनकाट-उन का. श्रजनः करते है षधि सतति पदि 


न 


-ैदश्ःसद्रः नय -शठ्द्‌, करते. रहते हे-सः्वजाकार सयं 


(2 


--गृरात्.का. नमात.हातहः ब्ह्माजा. ¶जते ह.-चश्छस्प क. म 


अ. 


यज्ञम, त्ररएल्मय्मवात्‌ अर आकृशसूप्र को सायंकाल.क 


41 


समधर.रुदर .मृगवरान यजन. करते हें गरुडका बड़ामाई अरप 


# (ह) 
नि = 0  - 


क 


ग; " 


` पूवव 1: 96. 


नका शास्थी है कालिक अवयवा ` से-उनक रंथ ` बनूहिः ह्रे 
गे ऊन्दोख्प ' सात्तचोड उप्तं रंथमे-ठगे ह राज्ञः अशन्‌; 
नमा नामक दो मयी सथनसवणः केः दीनाः रार बेटी 
जर भी ` देवता दथजोडेःचारोर~खडेः हपाल ठखक्रः 
कृरताषपक्ीःमार्दर : दण्डनायकं आदि गएः-अमिः प्री सेवा 
स्थितै ब्रह्मा चदि सवदे ओर धह स्तुति कररहेः दं 
एेसा `प्रमाचः सुयनार्ययस का! हमनः-दखाः दरसप्त; नाना 4 
वेह सवं देवतां के पञ्यहे 'दंसलिंये हेःसाम्ब ! सुममी उनक्रा 
दरारण"म जाओ यह्‌ तरदंजी कवचम स॒तः सावन प्रंखा तकि; 
महाराज मलीमांतिं सें श्रवणः कियधचाहुताह करं सूयनाराः 
यण ` सर्वगत ्योकर ह उनके-किरणं कितनेः ह्‌ मूत केह 
राज्ञी ओरं निक्षंमा-नामं उनकी भीयो-कौनहे पिंगलं .ले~ 
खक्‌ ओरः.दण्डनायुक् ` कंथा. काम्‌ ' करते है कल्माषपक्षी कोनं 
हे यह सब शास्त्रं के अनसार टीकर चेन करे जिससे. मेमीः 
सथैनारायणक्ा प्रमावं जान उनके शरणागत दोजऊ॥ 
[तहत्तरवा अध्यायः॥ 
नारद्ङ्कत पङ्कात पर्षुःच्णन्‌ौ 
नारदजी. कहतेरै किं हे. साम्ब स्वं हमं विस्तोस्पर्वकस्थं 
नारायणक्र वेणनः-करते "हं तुम भीतिः से श्रव्रसःकरोःजनगत्‌ 
का कारण सनसदक है-जिंप्तको- अन्यक्तःप्रधान ओरध्र- 
कृतिमी कते ह -गन्धवणे. ससस. हीन शब्द स्पशं दिःरहित 
अनायत अन सुक्ष्म अनाकार जौर सविज्ञेय;परुष हे उसने 


` यह्‌ सब जगत्‌ व्याप्त कररक्खा हेः वह्‌ पुरुष -जो जो इच्छा 


करता हं सासा सव चच्यक्त-से उत दहतः ह हीः परुष 


` साट्‌ के समयं चतुसुख व्रह्मा चनता ह घल केसखमयक 


4 


१९२. भ्रिष्यप्रशस भाषा | 


रूपःओर प्रालन के समयः विष्णुरूपृ -यहण. करता हे ये तीन, 
अवस्थाः तानृगुणा के अनुक्रूर पुरुषः हं -वंहीःहिरण्यगः 
हसक आदि म॑: होनेःसे आदि्यःन ` उत्पन्नः होने. पे अज. 
हाग्न स महादव लोक-का अधीर हैते स.ईश्यर हरः 
दान्‌ स त्रह्मा;उस्पन्नः हीने से.भव-प्रजा.के-पाटन से प्रजापति 
पुर मं `शयर्न "करने से परुष किसी से. मी नः उत्प्नहदःपे 
रवयभ-आर हिरण्य अथात्‌ सुत्रण करण्डः रहने सं ह 
रण्वरमभ्‌; वही. ¦ परमास्मरा-कहाताः है. जरः का .नामः नार 
नास्त (सवास करने से नाराय कहाताहे -असःयहुः शीप्रती 
वाचक अव्यय ह्‌, समुद्र रूप हज ने से जख मेःशीघरतान् 
रुदता इसीःसे.उनका नार कर्हतेः हं ्रलंयःके. समय सवस्था 
वरःजगम" नष्ट :हाजाते"हे संम्प्रसं नमत्‌, एकाणवःशहनतत 
तव बहुः पुरुषःनारायणःरूप से: उसः समदम: -सयनः करत्‌ 
द. सहस ..न्धरा.करके< युक्ः सहस्र.भुजा संहखही; नेत्र चरण 
आर सुखो करके युतः वहः परुष -हे वही. देवता मेअ 
देवता अर जगतकी.रक्ना करनेहाराहै॥: 
चाहतस्वाअध्यायः 

¦ सूयभग्रवानकीउतयत्तिः किरणो का वानः ओर सक्या; कथन॥ 

+ मास्द्जा करंहते हः कर ह सास हजास्पयगकौःअपर्त 
रात्रि विताद्ःर्कर्रभात्तहोतिहीःसृ्िःरतनेकी -दच्छःउ्‌ 
पुरुषक्ण पड तक्न्डस नःजट म -सग्नहुद;"म्मिंक्ो-वराह प 
वारडद्धररक्रेयाःस्रःत्रह्मावन-सुष्टिः रचनेखगा प्रहिलेअपत 
तल्यः अर भव्यन्तःसोम्य दशदुत्र-मनः ;से-उसपरच्र-किथेःमृगु 
अआश्िराःअत्र परस्त्य पटह कत॒.मसचः-दता-वरिष्छ अरि 
भर्चेतीःय दस नरह्याजाः कमान `प्र मये मरीशिके८पुत् 


रः 


एष्या: १९६ 
यंप अपरे दक्च्छी कन्या. अदिति कयवको' विवादी उत 
य एक अण्डाः उंखञ्च मया निंससे ददशत्मां श्न स्य 
तारयल. निकसे नदहज्र योजन सय्यं मण्डलका. व्यासं 

भत्‌ धिर्तार है आर्‌ दखत्तादख ` हजर योजन. पराध अ- 
त्‌ परिसाह्‌, है निच मति करस्यंका दुष्प चराः आरन 
सरस व्फ्टता है इसी प्रकार सुध्थमण्डलक-किरसा फरक 
८! ह वहं खहश्चशीवा' एष :1 जप्ता परमात्मा कहत 


ऋ, 
[ म ॥ सनत 


ह इष पण्ड क सभ्य म (स्यत €` कड्‌ जपन हजार च 
रया करके ` नदी संद्र हदं सूप' चदि. पे जजलको आक 
धल करता हे छथ्यं को चमा. रान्न के ससय सरन प्रदशं 
कदी हं दसासे यान्नि में. चनि ` दुरक्ही -परकाशित देख 
डता ह संय।दयके समय .वह्‌ ्रमा'सस्यभ-चरी जाती ह्‌ 
प्रष्छशः सीरं उरष्मत्त ये 'दोनीं सथ्यैसं जर अश्निसैमी है दख 
पकार. स्यं सौर अग्नि रतव दिनस परस्पर आप्याथव छ 
रतं द क्षिर्सं मोः रमं गभस्ति ` अभीष्‌ उसवस भरी 
नाड) दीधिति सख ' मान करपादं . इत्यादि किस्णां के चासं 
६ एक हुजर 1 सस्यं नाशयुणसक्छ ह उनम. चारा परण 
दे परस्तं ह्‌ उनका नाघं चन्दननहैवे करसं असत स्व- 
प अर्‌ इतदसं ह तीनन्ता शिरस हिमको ` वपते ह उनन्त 
नप्‌ चन्द्र आर प्र॑तवरषटै काकी तीरस्य किरण प्रचण्ड छप 
भ ट ्करतं द वषा आहर शरद्‌ च्तमं चन्दन नाम पिरिस 
षटि करते हे हेमन्त यर रिश्षिरयं चन््रनामक तीन 9 
र्ण दहम्‌ अवात्‌ वफ वरप्रतेष्टु. वादी तीनसौ किस्म च. 


श्‌ 


तन्त अर यीव्पम्‌ तपते ह आौपियां म यल स्वधां 


५4 ~ 
५५१ अर अशत ६। श्रत्‌ र्र्‌ न्र्‌ चृष्पु द्‌ सह > २९५ 
१ 


# 


१९५ भविष्यपुरंस माषा । 


शालमा.अ)र्‌ कालं स्वरूप सस्य नारायण तीनलाक मं तपते 
ह बर्मा धिष्ण-सोर धिच इमहीं कै रूपं ऋक्‌ यज्ञः ओर साम 

है प्राततकार ऋग्वेद स्तति करता है मध्याहमं 
य॒जद्‌ ओर मध्याह के अनन्तर सामवेद स्त॒ति म प्रस्त 
हाता द अ्रह्वा ष्ण अर शिवः इनका नित्य पूजन करते ₹ 


(0 


जित प्रकार वायु सवगत हे इसी विधि सूच्यं किरण मौ सव 
ञ्यापनद्ध.तीनसो किरण मृर्खक-को प्रकाशित करते है ओं 
तीनवीनसौही .बाशी- दोनो खकरा को योतित करते दहं च 


ष 


सुम ब्रह नक्षत्र ओर तारागण मेंसुय्यं नारायण काहीभ्र 
करै सथ्थःनारायण कै हजार फिरणोमें सात क्रिरण मख्य 
सषुम्ण हरिकेश यिश्वकम्मा सय्यं विष्ण सम जर. सव बनधु 
ये उन स्तोके" नमह यह सम्पणं जगत्‌ स्यं नारायण कं 
शूप ह इर आदि , देवता इनसे: उस्पन्न भये ह जगत्‌ मे स 
स्पृणं तेज इनका है खभ्नि मे. दीहुश आहूति" स्यं नारायण 
मे पाछठह्यती.-है उसक्षे. ष्ट टधे अत्र ओर यच्तसे. भजक 
पालन-हताहै-जगत्‌.की यष्टि आर संहार सय्यं नारायण सं 
होत हैःध्यान करने वाङ. लिये - ध्यान रूप ओर मोक्षा 
पुरुषो के लिये-मोक्षं स्वरूप. यष्टी. है, ण महत्त विनि पत्त 
भास्‌ ऋतुः अयन - संवत्सर ओर यगो की कल्पना सूर्य ना 
शधयण ॐ .विना.नर्ही.होसक्कीःजोर कालक नियमः पिना अः 


शि) 
५॥ “^ ५९ ८ 


नह ह्जते यज्ञन दोन सवगम -देवतामी नही -रहसक्त 
इसमे यद्धी.जानो क्रि. भरछोक. ओर स्वर्गकीः-सव . व्यवस्था 
सस्यं नारायण के-होनेसेद्ी ठीक रहती है जव सुच्यं बहुत 


पुव्वीदध। २.० 


तपे अथवा मण्डल के चारो आर पारवेषं हाय ठव इट 
होती हे सथ्यं भगवान्‌. के वरह नम द आदस्य सप्ता 
सर्य मिहिर अक प्रतपनं . मातेण्ड भीरकर भातु. चित्रभानु 
दिवाकर ओर रवि ये वरह नाम ह विष्णुं वाताः भम पूषा 
मित्र इन्द्र वरुण अयम विवस्वान्‌ चर्मन्‌ "लः अरं 
पर्जन्य ये बारह आदित्य देकं मदि बाहर. स्ना भ 
ये तपते है चत्र मे विष्ण वेका मं अमो ज्येष्ठ मं ।भदस्यन्‌ 
आषादं मे अंशमान्‌ श्रव॑स मे पजन्यं -माद्रपद्‌.सं चरण 
आद्िवन मे दन्द कातकं मं घता. सागक्ीषे म॑ त्र पाष 
मर पषा माचमे ममं जरं फालानं मक्त म-स्यष्टाना्क चा 
दिस्य तपतत है विष्ण नामक. दिस्य वारह्‌ सां क्िर्एं 
करके तपते द अयमा आर वरुण तेरह सा. किशरा दरे 
विवस्वान्‌ आर. .पेजन्यं चोदंहस . किरणा करके. असान्‌ 
पांच सो किरणों करके इन्द्र वारह्‌ सो किरणों करके घाता 
ग्यारह्‌ सो किरणो करके मित्र ओर सगं सदि दशम द्िरसो. 
करके पषा हजार किरणा करके ओरं. स्ट ` नामक्‌ आदित्य 
ग्यारह्‌ सो किरणो करके तपता हे उत्तरायण. पे सथ्य क्रिस 
द्धि को प्राप्तहोते है ओर दक्निषायनमे घर्तेनाते है ३ 
प्रकार सूयय किरण रोकोपकार मे प्रदत्त ह कोड परुष व्रह्धा 
क क्र विष्णु कोर कोद निव को जमतकत्तौ फते 
परन्तु वे इनका सूप हैँ जिस म्रकार स्फथिकमें अनेक र्म 
भव होने से बह्‌ अनेकव्णीक्ता हौनाता है नित्त माति एकषटी 
मघ स्याकशि मं अनेक रूपका होजाता हे तसे अश चे 
एक्‌ प्रकारका जर गिरिके समि के संसग यनेक स्य च 
सत्‌; हू सश्च ग्वयमर्‌ एष्ट जअम्न्‌ प र 1171 व ^" 


१.५ 
प ‰ 
र 
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१९६. भविष्यपुराष माप्रा । 


नामि ह।जति' हं इसी अकार एक सूय॑नारायरही गसो ॐ 
वरहा कर्‌ ब्रह्मा विष्णु शित्र यादि, अनेक रूप धरते द दपं 
सच नहा भक्ति करनी चाहिये -आकाश स जलम अमि 
4 पतन गर सन प्रकारके स्थावर जंगमं रूप-जगत्‌- मं 
पनराय व्याप्त हरे हं दसं प्रकर जो पयनरायस को 
न वह्‌ साग-जार्‌ पापां से बहुत शीघ्र बध्ता पापी.पुरुप 
> रवनारायण म मक्ति नर्हीहोती-है हे साम्न तमी सूर्यः 
नसय क आराधन. कर जिससे यह व्याधि निटत्त-होय 
दं साम्प | जसे ब्रह्मा आर .शिषं सूर्थन्‌।रायण-क-ह्द्‌ है - इस 
।< तर पता .आहऽनचन्द्र सी उनका रूपं हु ॥ 
. पदततरव। थष्वाय्‌॥. ˆ ~: 
सयनारायण कीं दा भाया आर सन्तानका षरणन 1 -~ ~ ~ 
दुनन्त॒ सुनिःकहते ह कि हे राजा ! इतना संन साम्ब-प 
११९८० दाकहा कि महराज आपने -तर्थनारचणं का एसा 
साहारूथ, वणन किया जिसे मेरे ददथ जै हढमक्ति. उस्र 
हग सव,आप्‌ राज्ञी निक्लमा द्द आरः पिर ऋअदिःका 
वणन करै यहुः साम्बका-वचन सन नारदजी-कषते समे 5 
< सस्व स्त्र -मगचन्‌ की दो मावा. ह्रे. कही एकर ज्ञ 
इत. कषमा उन म॑रा्गी "योः. अर्धात्‌ आकाशं को कहते 
३ अर नश्युमा.एथिवीं कानाम्‌ हेः आव्रस छष्णर सक्षमी छौ 
च: लाथ जर्‌ माघङृष्ण्‌ सप्तमी. को निक्षमा के-यंग स्थः 
नाराय च संद्रागः हताः है तव इन-दोनों ङे नैन होता 
1क गभ सं .जंट्‌ उस्न होता हैःजर भमि गते जगत्‌ 
क कस्यास्‌. के" जं अनेक. प्रकार ऊ - सस्यं त्थात्‌ -खेती 
उपजते ह सत्य कौ -देख अरति. से -बह्मस हवन. करते 


' --पृष्दाद 1. ~ 9९५ 


१ साहकार.स्वधाकारपे देवताः जौर पितसे छी -ठक्चि रोही 
९.० च दता जपसकां कन्था ह अर इनक. ज्‌} सनक्न ह 
उनका हुम दणन करते 8. => .-प्रत्र-मरनवि सृप प्छ 
स्यप. क्यपः कं -दिरण्यकरिपु “ हिरण्यकशिपं के भह्णाद्‌ 
८९ हयद्‌ क विरोचननाम्‌ पुत्र भया. विरोचन की भमिं 
“दतम्‌। का विवाहीगदं जिसकी कृन्या संन्ा. स मरीचिः की 
व सुपा नाम अग्गिराच्छवि को विवाह जिते खहस्प 
त. उतपन्न भय शहस्पति, की ब्रह्मवादिनी. मगिनीं आघ्यं 
समभा.स परवाही गहै जिसका -पुत सविल्प जाननेहाश 
भरवकृमा भया, उसी, नामं ल्ट है वेश्वकूमो की छन्या 
नि रज्ञारहतेहै ओर उलको योः जौर परपु -कंहुकतै 
सा स्ज्ञाकयं छायाः का-नाम्र निक्भा सस्यमगवान्‌ .कीं 
1 सक्ञा नासक.-वडी रूपवती सौर वतनता ..थी -परन्य 
नरायण मनुप्वरूप से उसके समीपं नह, जाते ये-जौर 
तिःतेज से . व्याप्त नह शननारायण का प सन्दर -न धा 
परलय संज्ञाको नही रुदता शा-संङ्गा तनि' सरता भवे 
नतु चह सथ्यनारायल के तेज °वाकुर हो अपने धिता 
घर्‌ चरे गड रौर ईर दषं तक वहां ९६। परन्त जवं 
तान पत्ति के घर जाने के लिचे हतं का, तच उन्तर्‌ करं 
` 4९! गद आर्‌ घोड़ी का स्पार ठणचरके, पना काट- 
१करन छमी स्यं नारायल प्र तमप्‌ संज्ञके. स्यसे छ ॥ 
पा धस्‌ भगवान्‌ उसो स 1दा जनत्त थ उक्रमी 
> ध्मर्‌ एक कन्या उत्पन्च भः युततश्नवा जर दत्तम 
खाक पुत्र मवे व्यर्‌ तपती चाम = प मई श्चनश्वा 
सवास मतु हवा मौर दतकृन्मा रानस्चर्‌ नामक रह 


१९८ मविष्यपराण भाषा। 


भया सन्नाः जिस प्रकार अपने. सन्ताना पर स्त. -करती.ष 
वेसा छायाने न किया द्रसवात को संज्ञा के ज्येष्ठपुत्रं फर 
तो सहा परन्त्‌ छोटा पत्र यम न सहार सका जव छवा) 
बहुतही केर दिया तच कराध से बालकपन से सोर म्बी 
बरसे यमने अपनी माता को मतन क्रिया ओरं मसिं ॥ 
नवरणं उठाया यह्‌ देख क्रोध कर छाया ने यमकोशप दिय 
क हे दुष्ट ! यह तेरा चरण भिरपदे मातां के शपिसे यमन्य 
कुर हो पिता क समीप गये आर सव उत्तान्त कहा. कि महं 
राज -यह्‌ माता हसे स्नेह नही करतीं मेने सरसे अथव 
बाङुकपंन से केवरु चरण उठाया था परन्त॒ माताने मुभे षो 
शापं दिया अच मेरेःचरण की रक्ता आपह करं यहु पुत्रक 
वचन सन सस्यनारयण ने कहा कि -हे पत्र इत्तम-कंछ वद 


५ ^ + ज 1 


आया सबं शपो का प्रतिघातं हे परन्त॒ माताका दियारा 
कभी अन्यथा नहीं हासकता पर तेरेस्नह्‌. से ` कुछ उप 
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होजायगी समन्तसन कंहुतं हं क ह राजा [इस प्रकारं 

कां रवासन कर सथ्यनारायणने छाया से कहाकि ईन 
तम स्नेह क्यो नदीं करतीं माता को सव सन्तान समान 
नने चाहिये यह्‌ सनिके भी छायान कुछ उत्तर'न दिया ठ 
सथ्यनारायण ` कोधकर -ञ्प देनं को उयत भ्ये छाया १ 
पति को अति कृद्धः देख मय से सब ` ठत्तान्त- कह दिया ई 
अवसर मै विरवकमा वहां अये सर््यनारायणःने अपः 


क 


` श्वशर छो ऋोधयक्त देख मषिवचनों से उनको कोधरान्त 


ष्वा । १९९ 

ग आस्तन पर्‌ बेठाया तव्‌ विश्वकमौ ने कहा किं हमारी. पुत्री 
॥ सज्ञा तुश्हारे भचरड तेज से व्या्ुख हो वन को ची ग 
कि [ = = ~" त ¢, ५९ 
7 जार तुम्हारा रूप उत्तम हने के ण्ि वनमेतप करती हे 
† मको ब्रह्माजी कौ आज्ञा दं कि तुम्हारा रूप उत्तम बनादेवं 
चि तुम्हारी भी सुचि होय तो म दूस काये मे भदत्त हयं 
॥ यह रवशरका वचन सूर्ययं नारायण न अगीकार्‌ किया तवं 
; शाकद्वीप मेसूयै- नारायण को धमि अथात्‌ खराद्‌ पर च- 
। दाय विद्व॒कमां ने उनकृ प्रचण्ड तेन छीलडाला स्मार उत्तम 
¦ स्प व्रनादिया सू नारायण ते मीं योग बल ते जानाःकि 
। हमारी भयां घोद्के रूप से उत्तर कृरम रहती ह यह लान 
जाप नौ -अश्वका रूप धार उप्त के समीप गये चौर मेथुन.के 
लिये प्रवृत्त भये परन्तु संज्ञा ने इन को पर पुरुष्.जान इनका 
ची नासिका २ धारण किया उस से देवत्तं क वेय अरिव- 
नी कुमार उत्पन्न मये नास्य रार द ये-उनक नमरदसके 
जनन्त्र सूयं नारायण ने अपना .वास्तवरूप धरण किया 


निष 


जिसको देख संज्ञा बहत प्रसन्न मई ओर स्थं नारयण से 
सग किया तव रेवन्तनाम पुत्र सूय भगवान्‌ के समान रूप- 
वान्‌, उत्पन्न भया उत्तने स्य नारायण के आच्च घोडेको 
चदटने के.ख्यि लेखिया ओर उसपर चद्‌ केकुदाता हुवा चद्ता 
थाइसी से उसकानाम रेवन्तहुया काकि रेरधातु- छचगति 
त्यात, कृदके चलनादइस चर्थे हे सयं नारायण ने दण्ड. 
नायक. ओर पिंगल को आनज्ञादी कि हमारा आख्यां च्यव 
पवन्त से लेआओ परन्त बल से मत्‌ सना रोई छिद पाके 


टप्लना यह्‌ आज्ञा पाय दोनो यन्ते पा गये ओर बहत 
५, (~ 


ररतेक वहां रदे परन्तु को छिदरन भिरा कि यश्व को 


८.०४ भद्विष्युपुराए भाप । 


९सदा रमन्त क.सादथान ही देख मन्‌ यम. यत्ना स्वि 
शनभ्चर तपता द्‌ाअश्िनी कुष्य ओर चन्त ये सथनार 
वक सन्तन सथे संज्ञका नायराज्ञी है जौर-र्याप 
नदना क्त £ राजृधातु दीक्षि अस्थ तरै लिघतें रश्च 
= भनताह्‌ सव शती सं अधिक दीति होने सथर 
1 र्डात हु राजा को भयहिनेते मी संज्ञा को श्नी कहू 
यन सचलन धातुषु उस सेनि उपेक्ष  टमकर निक्ष 
स्व्‌ वनत्य -ह सव सतुष्े-को ति पीडित देख: यर 
धमै से सवका अंतुरंनन किया हत्त से धुभराज-क्टीयां रः 
वन शुकेन क्र भभव ते पितरों का स्वामी ओरलोकाट 
वयन नना जज. करु जो मन्‌ वर्तमान हे. इतके वेते 
विष्णं भगवान्‌ का. अत्तार इच्छा. ययक बिनि यसना नदी 
मु सव्राण जाल मनुहगे मौर यमह बडे भ्राता मनन 
२९्य्‌ कर्तं ह आर सविं सेर पर्त. पष्ठपर तप 
रहे. दं सावि घाता रानैदवर हवते आर उनकी बहिन 
तरता नदम्‌ जा विन्ध्याचर. सें चिन्ल पार्चम समदम 
जयि. आर जिससे स्वान कश्ने से बहुत पण्य होता 
वनदा तपताका संगम मौर गंमास्ति यमनाकासंमम 
होता -अरिवनाक्तिमार ` देवताओं :वेयनै जिनकी वि 
स चमरी चच अपना जिह करते ह रवन्तनाम` पनं 
पुत्रको सं्यनारायस नेच ` अर्प स्वामीबनाया. सेवन्तका 
इननकर.ज्‌। मागम जाय उको छश ' नरहीहतां विदनकमं 
ने सर्यनारायण की -वाज्ञेसें "उनके तेजकरके मोजक- कों 


५ ~+ 4 च न~ ~ 


नाया जा सूयनारायणकी पूजां करनेवाला: मया "जो ˆ स्थं | 


[ 


भगान्‌ क सन्तनिों की दसं उव्यत्ति क्तो सने वृहू सर्वं पाप 


पवां । , २०१ 
ते सक्तो सूर्थरोक म वहत काल परथन्त निवासदटरं चक्रवत्तीं 
राजा हूय ॥ 

(दहरवा अध्याच्र | 

सथकोप्रणामःप्रदल्षणाादकरसकाणूडः अचावमन्राह्यणकाई{तहास ॥ 
` समन्तमनि कहते हँ कि है राजा शतानीक । इस प्रार्‌ 
सस्यनारयस का प्रभाव सुन साम्बने नारद्जी से पिर 
पृछा कि महाराज सय्यनारायण फे पजन से स्या फर 
हाता हे उनके निसित्त दान देनेसे छर उक्तस रलस्मं आरात 
रती है प्रणाम करने से ओर उनके धन्दिरं अ गीत दा 
श्रादि. उत्से क्या एण्य होता हि - यं जप पाकर 
वणेन करै जित्तसेमें भी देस छश करके पीडित हुजा २ 
सयनारायण का दृट्‌ भक्घिपे आसयधनकरं यह साम्ब की 
प्राद्थन्‌ सुन नस्दजा कर्हुचस्मे हु साम्ब | यहु बात 
दिण्डीते ब्रह्माजीसे भी वृद्धी उमने दिश्डीके भति जो कह! 
वह्‌ हम षणेन करते दिष्डीक्ते प्रन अनन्तरं व्रह्लाजी 
कहने खगे किं ह्‌ दिरडी ! स॒यथगचान्‌ के पूजय स्तुति जप 
उत्सव वात उपवास आदि करने से मनोदांछित पल पाता 
ह सूथभगवान्‌ को प्रणाम करनेके अथे मभिपर शिस्का 
स्पशे होतेह सव पातक दूर हौजाते ह जो सक्तिसे सयना- 
रायण प्रदक्षिणाकरर उसको दष्ठदीपवती भथिकी पदु 

पाका फर होताहं सौर वह परप सच रोगो स्र मरकटो 
यन्तय सूयसाकको प्राक्त होता हे पन्त जला निकालकर 
वद्मा करनी चाद्दिपे जो पुरुप स्ना परिने सूय मन्दिर 
पाक्‌ ९ जाद वत्‌ न्घ चर्‌ चरत म-पद्च हु 
सा पटः जधद्‌ः न्वरे दिन पदष्टर 
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२५२. सयिष्यपुरा भाषा | 
कर संयंनारायण का सक्ति पजनक्मे वट सर्थरीकम्‌ ति 


वासकरे ृष्णपक्षकी सक्षमी को उपदाद्कर जिदैन्छियह 
कम्र करवीर इकचन्न केर उचदघ जंद आश मोद्‌रुयादि 
माति २ क नैक्या से चय्यनारापणक्ा सचनष्र. वहु सयः 
लोको भ्राघ्तं हेय इछपत्त-खी दक्षसी को सव ददेत पदरथ 
से सथ्येनारयणका ` यजनक्रे चपेखीष्छे. परु रयेत कमर 
खीरजादि उकं चअपणकरे चहु चव पाधा घ यंकृद्ीय कमित 
=कष्रसाके तस्य होजाय अर न्त्म दुख विमाने क 
सस्यरोक्‌ को जाय यहु ब्रह्याजीकफे यदस्तं श्रवसकर फिर 
दण्डी शहा कि सहष्छज जप विस्तार से-सक्चमी कय 
का वणस किमे मी सप्ती उपयाद्करर सथ्यसारायण 
के शरण भ प्राप्त हीजाङ यह्‌ दिण्डीकां वचन सनं ब्रह्माजी 
तोर कि हं दिण्डी । बहुत उत्तम कत्ता तुमने पछी स्तम 
कृर्पका हमः वरन करते ह एक सपय सस्थनारयए ध्यान 
कृश्ते थे उख अवक्र मं अरुगने कष्टं फि महराज अप 
वहे क्या. ध्यानं करते हं जापक्षे ध्यान कर्ने दवै दिनही परा 
नीं होता इसका कारण मुभे क जरं अआशपको ध्यान करना 
हीय .तौ चलते. २.करं यहुः सन सव्यमगवान्‌ कुर्म क 
हे "जसण { अर्धाचसु नाक द्धिम पुत्रे अत्थं -हमाराप्य 
सधन करती हे" पन्त "वह विधि नही"जीनतीःकिःजिसके 
करलै.सें हम श्रस््नं होकर पुत्र देते. हे ' वह्‌. सक्षमीकटप नामक 
विधि'हमं तमको उपदेश करतें आर तुत जाकर उस व्राह्मण 


ॐ! + 


` सथ्येनारयण ने अपने क्रथ जरू्म॑क सत्रा करपका 


ह । च 
,. पत्वं | ९८२ 


उपदेश किख चरून्‌ ष्य अगदान्‌ क अ {ज्ञर्‌ जा 
व्राह्मस के दत्ताया करष्ठल चे.उस सप्तमी करप का विन छा 
किया जिल्तते बहुत सै वृत्र घन आंसेऽयं अर सस्पत्तपाह 
` मौर मन्त दस्य पिमा प वेठ सस्यं छक कां गया॥ 
सृहतरवा अध्या 

„ ~, ,, , ` . विजयास्ददसी का विधान पै 

ब्रह्माजी कषत ह इ दिण्डी | जया. विजया जयन्ती 
प्मपराजिता सष्जया सन्दा अर्‌ भद्रा ये सात सक्तमरी ह 
गष पक्षी सक्ती को आादिर्यधार होय तो उस सती को 
विजया समी कहते ह उ दिन किया हा स्नान दान्‌ 
हप उयव्रस दूनन्‌ जादि , सल्ल -चतन्त्‌ ल. दता 
पञचथी प हिद एष सक्त षटठी रो नक्त सदसी का-उपश्राक्च 
ॐर्‌ आहता न्त रदन्‌ चद दर छर सहु कद आच्या 
मतत हे परन्दु हस सत से चतुथी को एक्‌ मङ्घ्‌ पठ्वसी को 
नक्त पष्ठी म उष्टा जर दद्चमी छे पास्ल करै षष्ठी के दिनि 
उपदालन्नर गध्थ्‌ पुप्‌ व्ह उपया से सस्यं सररायणक्ा 
पजन दरं अर्‌ गायसमी दत्त उयष्टर्‌ मन्त्र सहेता सयवा 
पक्ष मन्त्र जपतः हुखा सू 


+ 


< सललम ङ एत घमातहौ उछ स्नानक्तर्‌ सस्यं नारायण 

क्म भज्‌ ९ अव्ूर्‌ इदन्न यथा स फ व्रह्धपष कजम्‌ कप 

लसा दद्‌ जर पष्‌ विं भातिर्‌ एकश्च चृत खीर मादि 

पन्च सूव्यन्ययदल क्म निदेटन करे करवीर क्न. पुप्य्‌ कुम्‌. 

= व र य 

लपन्‌ आर्‌ व्रिजयश्रूप क उप्पण से स्व्यं वाराम्‌ प्रसन्न 

[क] ५ क % 

स्त यह्‌ यजस्य प्म विकनहु दप चत्त के खरे 
"५ प्क नध टल दन {द्व्‌ दय्‌ 
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२०९ भकिष्यपुरण मापा | | 


देवता ओर पित्तसे का पूनन अक्षय होताहे हे दिण्डी|य 
विजय सप्तमी प्श्य विधिर्‌ इस के माहात्म्य श्रवण क 
सेमी धन जर्‌ यश यर्‌ अाय॒ष्‌ की खद्धि होती है॥ 
11312, 
दरहमार क आादत्यवार्‌ल् स्यवत कद्व 
दरिण्डी पचते है क्षि ३ ब्रह्माजी ! जो आदित्यवारफे हि| 

स्थं नाशयस्‌ का सक्ति पजन कर्ते है र स्नान दनि 
च्पादि करसे है उनको श्या फर होता है जिस वारके संयोग 
से खद्चसी दिथि विजख् कह उसका माहास्म्प जपष्ष 
कर्‌ वरेन कै यह्‌ सन ब्रह्माजी करे फ ह दिण्डी | जो पुष 
अदिष्यनरर सो आध करै वे सातजल्यं पर्य्यत अरोग 
होते है जो सक्छ बत करें चोर आदित्य हदय का पाठकरष 
रोगसे म॒क्तहोयं ओर सय्य॑लीक मं निवास केर जो उपवप् 
कर महाश्वेता मन्त्र्ने जप चे मनोवांछित फल पवि दिन 
रत्नि नक्त छरथवा िराति कै चियम सेजो सहुष्थेताक 
, जपे वै अपना सखमीष्ट खिद्ध कर आदिरयवार के दिन महा 
श्येता ौर षडक्षर सन्त्र के जयने से निःखन्देह् सथ्यैरककी 
प्रा्िहोती है सथ्य॑नारायण के बारह बार ह नन्द्‌ भद्रं साम्य 
कामद पत्रदं जय जयन्त विजय. आदिव्याभिमुख . हदय 
रोगहा ओर महरयेताभिच ये उसके नामं माघश्युक् १८८।१। 

 बरहोय उप्त की नन्दर.संज्ञाह उस दिन नङ्ग बत करधृत 
से सथ्य नमयस क स्नास-कृराय रयेत चन्दन. जगस्ति 
पष्प गगर धृष्‌ आद्‌ अशपं प्रादि नेय चदं श्मोर्‌ ब्रह्मण 
को पप देकर शपि मा मानप्तं भाजन कर तारादशन 
` परयत नक्त त्रत होते. तेर पके गेट अथ जके भट 





पर्वा । २०५ 


म घत आर गड भिखाय अप्प बनव जोर सय्यनारायस को 
सेवेय समाय ( आदित्यतेनसोत्पत्न राज्ञीकरविरिर्भितम्‌-। 
श्रेयसे मम चिप्रतं भतीच्छापपमत्तमम १ ) यह्‌ मन्व पद ब्रा 
ल्मएको देवे ब्राह्मण सी उस श्रपपको ङे (कामदं सखदं घर्म्प॑ 
धनदः पुत्रदन्तथा। सदातुभ्यं प्रयच्छामि मण्डकं मास्करभ्रियस्‌) 
यह्‌ मन्त्रपद्‌ यजमानक्छो देधे ये दोनों महए करने आर देने 
के मन्व हँ यह्‌ नन्द्‌ चार का विधान मनुष्यों के. कल्याण. क 
अथकार जो दस्र गरो इक्त विधिसे सर्स्घनारायणका 
पजन कर वह्‌ 'सूय्यल)क पावे उसकी सन्तान का क्षय न होय 
अर उसके वशम दाशि चौररोगभीन होय सर्यटोकसे 
आयं राजाहाय इस विधान के पटने जथवा श्रवण करते सेमी 
कल्याण हाताहं आर लक्ष्मी भिख्ती ह्‌ ॥ 


उनासीवां स्रध्याय ॥ 


भद्रवारका विधान ओर फट ॥ 


ब्रह्माजी कहते ह किह दिण्डी | माद्ङरष्ण षष्टी के दिन 
जो वार होय उस का नाम भद्र है उस दिन जो नक्त वत अ- 
धव्‌] उपवास करं वह्‌ हेस युक्त विमान में वैठ सर्य्य सोक को 
जये शेत चन्दन मारुती के पुप्प धिजयधरय अओौरखीर का 
नव्य दन से मध्या के सनय सूयय नारायण का पजन कर 
घ्राण सोजन कृशाय यथा शक्ति दक्निसा देकर अषमी 
सन च भोजन दरे खीर घत जीर गड़ इनका सजन करे इस्‌ 
विधत्ते मद्रदार को घ्यन्धक्ररहारी शरीस्य नारायण का 
अनक वह धन्‌ पुत्र दादि तव वस्त॒ पावै मौर अन्तर 


निनि नि 9, 


नवक स्जाव्‌ ह दण्डा ! चहु मद्रवार द परिधान ई 


२०६ मविष्यपु्यस भावा | 
मने कहा है निन के पठने जेर श्रदण करने. भीः सव पप 


निदत्त होते ह+ . ` ` ¦ }.. 


। अर्हा अलया च 
~, 2: ~ ~: सीस्यतरार्का पवन 
ब्रह्माजी क्से कि हे दण्डी ! सेहिषी नक्षत्र युक्त आदि 
चार होय उसको -सौभ्यवारं कदत ह उस्दिन किदाहुाःसना- 
दानःजप्रःद्ोस पूजनं आदे जत्तय हीता.ह्‌ जा इस दन्‌ नक्त 
व्रत कर स्कतचन्द्‌न रकस सुरान्ध चप पायक जाद्‌.चवय 
से स्स्यनारायस का पजनकर्-आर ब्राह्मणा का पायस्त भाजन 
कराय आपी ` मोजनकर इतः किधसे जो सूस्यन्‌रयण्‌का 
पजन खोम्पवार्‌ को चर चहु उतम स्च घन पुत्र अरजस्‌ 
पावे बहुत काल संसार सुख .सोग सब पापा. इट सुप्य 
मे निवास्कर॥ 
इक्या ऋध्या 
ादथ्दषारष प्दयान ॥ 
ब्रह्माजी रहते ह क ह्‌ दण्डा. सागसचि चु घए, 
-जो वार होय वह्‌ कामर्द कहता. ह ` उद्‌. दन्‌ जा मीत अर 
श्रदःसे सस्यं 'नाययंण का -पूजन ~क वह्‌ सत्र पातका त 
, -सक्कदो स॒थ्य'लोक मे निवास कर उस दिन. उप्रवक्तःजधुव 
, " नक्क व्रतं कर रक्त चन्दन्‌ क्रबार्‌ = पुष्प घुत्‌.का धप आर 
सगन्धि युक्त कसर . का. नतेः इन स सूच्यं नारायत का 
अन करस विधि चे षूजन करे तो दखल. सनीवांमित फट 
पावै इस जत --के ` कने ` वाकामनाकछ क्रा ।वूचा पुत्र 
कामनाया कोःपुत्र धनक्छी चव्छकाले को धनः आर अ 
ग्र 


. - रम्यता ह आर(व्य्‌ -श्प्लदा ह दुख दन सथ्य 
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पूर्वि = : , २०७ . 


(६, भम, [न 


नरायण क दैन. दरने-से" सव कमनः प्रात्त-होतीह इी 
से हकः नप कामद्‌ हैः पदौ रीति द्वस दिनी जौ सूच्‌ 
रारायण कमे अधप करै. दह इन्द्र के समान रव 


4 


पव जोर सूथ्यैखोक मे निवाद्धकष्ध ^. ` 

| पीदां अध्याय्‌. ~ . . 
: ~ ~ ` „` ,पुश्चदवार का पतान) ;\. ` “~ 
~ ब्रह्माजी कहते ह श्च-ह दिष्डी ¡ जिस रविवार को हस्त 
त्चत्र होय - दह पुद कहता है.उस्त. {दिन -उपवास्षकररं जर 
श्राद्ध रस्फे विचरे पिण्ड क्ते. पा्लकषरे--ओर.-मांति.र के 
उपचारं से सर्स्यनारायत का पजनकर, महास्येता सम्को 
जपता हुआ सिषे सूर्युनरायणके सम्बुखही,. -दायनकरे 
प्रयात उठ स्नालकर -संथ्यं भगवान्‌ का अर्चन क्र रक्त 
चन्दन जर कस्वीरके.-पुष्प^जदये मिलाय अष्यैदेवे पिर 
च द्राह्वणा को हुखाय्‌ -उनसे दिव्य दो व्राह्मणं को.मग 
प्ल सान विधिम पावणं श्राद्धकरे. श्रौदक्रो- समाप्त कर 
मध्यमं पण्ड की { सए्वापण्डादवेलयाभ्घ्रस्तवसप्रेदा१ अ 
दनाभिपर्यतस्तुस्ययेदसेखन्ततिस्देत्‌ ॥ प्रखादात्तवदेवस्य , इति 
मेनारितपनः ) दस मतरस मक्षण कर जाय इक्र विधान के 
करने से सध्यनारायस जयटयःपृन्च देते है इस चतके-करतेसे 
धन धान्य सुरणं सुख ॐर्‌ आरोग्य मी मिस्ता है ओर 
प्रस्यलाक की प्राह्ठि भी हेतीहैः पर्त विद्ेषकरके एत्र प्राति 
दय व्रतका ष्टं द्रसीतें दस्तक पुत्रदं कहते दै 
ह । दव चया 

जयन र यत्यम्‌ ग पिवतु) 


ष 5 ९ -3 ० (२; [0१ । 
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२०८. भविष्यपुराए भाषा । 


वार होय उसका नाम जयवार ह उस दिनि किया हुजाउ 
पवास- स्नान. दान जप्रजदि सत्कर्म सीगस्ा फल देता 
इस लिये ` सस्यनारायण की प्रीति के सिये उस्र दिनि न्ष 
चादि बतकर भक्तिसे सयनारायण का पूजनक्रे । उत्तर 
यृणकरे दिन जो वार्‌ होय उसको. जयन्त फहते ह इस दिनं 
सिया हुखा स्नान दानादि. सहखमगुण दोजाता हं उस दि 
उपवासकर घृत दुध आर इक्षुरस से सुथनारायल को स्नान 
कराय केसरका चन्दन चदाषे जर गणरक्रा धपद्‌ मोदकं 
नैवेय लगे पदे तिलो से हवन कर यथादराक्ति ब्राह्मण 
भोजन कंरायं आअपमी ततत पारणकरं इस अत्ते करने से 
मनोवांञ्चित फर पावे सौर सर्थनद्यण का प्रिय हष ॥ 
चोरासीवां अध्याय ॥ 

| विंजयवारका विधान ॥ । | 
- ब्रह्माजी कहते हैँ कि है दिण्डी ! श्पक्न की रोहिषी नः 
चत्रयक्कः सत्तम तिथको जो वार्ह वहू विजय कहता 
है उसः दिन किया हुवा - पुख्यकमे कोटिगुण होजाता है इस 
दिन नक्तवरत. अथवा . उपवास कर मक्तिसे सयनारायण का | 
पजनक्र जपं हवन ` जादिकरे .अ।र यथाङ्क्ति ब्रह्य भोजन 
करावै.दस् चत्तके करनेसे स्तदीपवती एथिवीका सजा होय ॥ 


‡ ८ >: .: \. पचासीवां त्रध्याय॥ - `,“ "| 
 . आदेत्याभस्चखवार का वेधान । ++“ 
ब्रह्माजी कहते. फे हं दिण्ड | माघ ष्ल सत्तमी क 
जो वारहोय उसको आदिव्याभिभरुख ` कहते हँ उस दिन श्रः 
भावही स्नान कर मन्ध. एष्व्‌ उपचारा सथन 


चा पजनकरे -आर स्तम्भके सहुरे सयक छम्स्ख सख कर 





& व 5 । 

गह्या यन्य क यपदा ह्ाशङ्कप्ल पथह्‌ ` खड 
वृह स्थ सद खन्द द कादा नरददय सला द आहर 
विषया हन श्वाय इष अष्ट दृक्‌ क्स नजन, क 


५ 


[1 नके न नः म ॥ स्ट 2 म = 

राय दक्षिणष्टे सप पफल च स्यच सरं दह वदत स 
रै # कष क्यू थ [क्न छ न्ट क भः) न न ॐ 5 [क्रक म कनः ॐ मनति द. 

पुरुष फ उनरो घले धान्थं पुत्रं अादैग्द अर लक्ष्ण स्यं 

भ स == =$ । 

नारायण स चसह से आद हूतं ६४ 


क ८2" < 
., , ` लिवा्धन्रा अर्दय । 
स हदय लास उर्‌ का.चेधान |) 


1 

होय उद्टकी संद्धाद्दयं है उद दिन चछवृदशटरे ओर अन्दर 
मं जाय सथ्य नाराय न दस्यु खडाहोकर सादिष्यष्दय 
जठ पाठके जश्ला खायङ्ार पयन्त सव्यं लारयर् 
ध्यान फश्ता हे फिर स्स्व छे अनन्तर पर्ये आख व्रह्स 
सोजन कय मौन द्वे जपमी चीर योजन द्धै स्मरः स्व्यं ना- 


ज 
स पृ{ स्पर्णं रसबरदादहञ्छ - यालपरर्‌ दल इद्धं देलक कर 
र त त त र्त स 
९ भह शा द्द नद्यस का जकन दर्‌ ल्य हृदय 
र निम सादि -लथः द्धि) 
सम सर्म दहा यर स्मान्त चथा यद स्ट 
1/1 क + 51 ध्म 
तद नर्याय ४ . 
ध चः म ४ के 9 ध्व 
र!" व< द्दात ४ 
[य नि) क = न 0 ह 
समा कृष्टं हह 1 | {जय दिव्यृदरश्मप 
सभम्‌ र्लं ५ व नृरं भ = 2 ८९ 
कारन नक्ततरह! उनले सेयह कटेते द हत दिन्‌ मन्ध 
द $~ ॥ # 


पष्प उपय 


4 1 #। } 
खट सगतं युय । च्रे प्क ऋः द्रौनः यकाथ-उन्र सें 


श 2 न्द व ~ (1 1, 
जूक फल्‌ ताडय लाद आर रशश्द्ते दस्यं याङुपण फु 


यू 

[ष [क ५. र # 
(द| भ 42 ~ न ५ 
मु १ ५) रद्द 2{इ भ्म 


२९८ भविष्यपुराण भाष | 


वार होय उसक्रा नाम जयवार है उक्त दिनि किया हुभार 
पचास स्नान. दान जप्रजादि वक्छमं सौग फल दैत 
इस लिये ` स्म्यनारायण की भ्रीतिके सिय उस दिनि न्क्ग 
पादि बतकर भक्तिसि सर्यनारयस का पूजनकरे । उत्त 
एके दिन जो वार होय उसको जयन्त कहते हैँ इस दिन 
भ्या हूखा स्नान दानादि सहखगुण होजाता है उप्त दिनि 
उपवासकर घृत दूध आर दक्षुरससे सूयनारायस.कों स्नान 
केराय केसरका चन्दन चदव ओर्‌ गगर्का घपदे मोदक 
तैवेय . लगाव परदे तिलो से हवस कर यथ्राक्ति ब्राह्मण 
मोजन कराये आपी त्रत 'पारणक्रे इस घतके करे स्‌ 
मनोवांछित फर पवे जर सर्यनासयसं का प्रिय होय ॥ 
ष चोरासीवां अध्याय ॥ 
विजयवारका विधान ॥ 
ब्रह्माजी कंते दँ कि दिण्डी | शषपक् की रोहिणी न 
न्तत्रय॒क्क. सप्तमी तिथिको जो वारहोधं वह्‌ विजप्र कहात 
है उस दिन किया हवा - पुण्यकमं कोटिगण होजाता ह 8 
दिन नक्तचत.- अधवा: उपवास कर मक्तिपे सयनारायण क 
पूजन॑कर जप हवनः आदिकरे भर यथाङ्राक्ति बाद्चण भाजः 
क्ररावेःदस त्रतके करनेसे सत्तदीपवती एथिवीका राजा हीय । 


श (त पचस्व व्यय --, ^. ~ 
1 आदित्य{मसम्खवार का विधान ॥ “ - › 
ब्रह्याजी `कंहते दै कि हे दिण्डी ! भाघ छष्ल सप्तमी क 
जो वारहोय उसको -ञआादिव्याभिश्चुख ` कहते हैँ उस दिन 9 
मातही स्नानः कर गन्ध . पुष्पादि उपचारं से दू्थनाराथ' 


का पजनकरे ओर -स्तम्भके सहे सर्य॑के सम्य .मुख क 


= = 


: ". -वठवा 1.1: २ 
क 1 ०९ 


हष्विवा मन्व कोः जदवषटुसा , सायङ्काल पयत खड 
वृह सक्चम स्र शव्द $ कद. अर्थ उ द अ 
चिना होया वाष्टिये दः पक्र दतकई ब्य माजन, कः 
राय द्क्षिणादे-पफमी पौन सेः सोजन करे इस्त दूदक्येः ज 
परव क्र उनको धनं धान्य वृश्च. आसन्य अर रक्ष्य पथ्य्‌ 
नारायण-ङके छनषरह से श्राद्ध छेद 8 | 
( दिंधासीव अध्यय 1 
1 ~ ` , ` "हदय नालं कार्‌ कौा-िषान }) ~ । 

ब्रह्य जी कहते हं कि ह दिखी { संश्छत्ि क दितिज रंदिदाश 
हाय उका -सज्ञाद्द्य उद. दन नच अर अन्दर 
म-जाय.सथ्ये ना्ययण के छम्कख खड्ादोखर अदिद्यद्द्‌य क 
आठ . पाठकरे अथवा. -आायड्ाख पएयन्त ` खथ्य नाशघष् छ 
धधा श्वा है दिर चण्छस्व के, जनन्दर घरमे आख -द्र्ए 
भोजन करय सोन द्वे आयसी चीर मोन करै जर्‌ स्यं न 
राथण का स्मरण स्श्वाहुजा- सृदिषर सेवे हस वृको कै 
जर मङ्कि श्रद्धा सचि स्य नाशवख का य॑य करे तो ह्य ङ 
सबअभी् सिह जर कान्ति तथ सत्य डदि । 
५ सतासीव अध्याय ५.५: 9 
“^. रोगहा चट चछा िर्घान ध... - ` ि ~ 

ब्रह्माजी 


रेग्ये्े उष गो. छदना व्‌ 
सुशेव १ चाके पत्र - छ दना वनाय ~उ. 


(ङ 


' .कं एल दीडक्छर लाद अर शश्च सव्य नीदायृ्ः क ` 
ङ 


` सम्मुख उनक्‌।,रकट उट प्रयादं उर. उन पूजनं ३. एच्‌ 


प् 
२२५७५ 


ए. क 


२१५ भमविष्यपराण भाषा ¦ 


पुष्प्‌ पमी प्रार्नं करे ओर्‌ चीर मोजम कर घत समात्तफ 

स्‌ फ दिनि सधिश्चयन करे जर यथाशक्ति बह्एभोजनकराय 
दक्षिण देवं कख धेक्त ज सूथ्यं नसयण्‌ का असधन कँ 
सथ सगत पूहोय मरब्यन्तरै सप्य॑ललेकमं निवासर्‌॥ 

{द (द अस्यूयं ॥ 

सष्ादयेद पयार्‌ छा विषान चाहिस्यवार्‌ कल्प समाति ॥ 
ब्रह्माजी क्ते द क हे दिश्डी ! स्यं महण के दितिनी 
रदिषार हथ उको महादयेत..भ्रिय अथक खंलौर्क प्रि 

हदे हँ उसदिन उपवास करं पविन्रही गन्धं एष्पादि उप 
न्वारोदे भक्ति करके सस्यं न्मरायए का पजन करे ओर महाश 
ता सन्त्र थवा खखोस्क यन्त का जएकर पहिले ` खोर 
का पलरकर सहण्वेता कछ पजन करे . पीके सस्य नारोयष 
को. पै सह्यत को स्थापन कर गन्ध पुष्प आदि पै 
पज्‌ उदके सन्य पथ्यं सारायण का पज आदि करे भर 
स्नाव कर धत सहित ` तिल का हवन करे यहु केः समग्र 
महाश्वेता सन्चका जंपकरे ओर यहुण मोक्ष हने कै अनन्तर 
स्नान कर महाश्वेदा ख्खोर्क आर सथ्य नाशयण का पूजन 
क्र ब्राह्मलों से परण श्रदण कर उनको भोजन कराय यथा 
तक्ति दक्षिणां देकर. आपमीं मोन से भोजन करे इस दिन 
किय ये स्नान दान जप्‌ हौ यादि कभ. सनन्त फल 
को देते है इसलिये सय्यं . नारायण की प्रीतिः के अथ इस 
दिन दान दि सत्कस् करने चाहिये इस वृतके करने पे 
घृम्प. यंश सन्ता आई घवनक्म सद्धं इतीह. जर सस्य लारा 
खण प्रक्ष्लरते है उक्च दिन अपप का दान कर्ते से गोदान 
तस्थ एल .होताहे हे दिण्डी { ये बारह वारं स॒स्यं ` नारायण के 


प 


एठ्वौद् ।, ~ २१३ 
हमने वरनकियिं इनको जो पुरुष पदं अथवा सूनं वह्‌ स्य 


ताशयणका प्रिंयह्य र्‌ जा इन वत्ताका छर दहु वर 


अर्थं कास" सन्तानः चासेग्य. तेजः कान्ति आर्‌ स्थिर्‌ सक्षी 
पयि, ओर्‌ बहुत कार संसारके सुखमोगकरः अन्त स शिचः 
लोक को जाय ॥ ‹ 


वद्धका अध्यय 
सर्थ्यनारायणुको अनेकटप्यार ओरपदाथे अपणकरनेका- अग रपर) 
तद्याजी कषत ह ॐ ह प्ंडी ! जो पुरूष शव सच्छयं शयः 
नारयण की ग्रीतिके- खयि कर्ते ह उनके दुख सेमी रं 
दशिद्री नष्टं उत्पन्न होते । सुस्येयणकानूके. सलिदिरमे जो 
गीब्रसे लपन करे -क्ह बहुत शीध्रं छव पापस छटजातः 
र्वेतरक्त अथक पोली . खत्ता सः जो `देपनः करं कृ 
मनोवांछित सर पामे । अदे प्रार्‌ $ पष्य जो सय्य्‌- 
नासय अपस करै बृश्त से दह अभ्ैष्ठ फर पव । जो चुत 


अथवा तेल. मन्दिर मे एीपक् मज्यल्ित कटै कह करेदु 


 दीपक्रों करके आष्टतष्ो सय्यैखोकको जाय । जो स्थन 
` यए-.की. मौतिषे अत्थं -दलृष्पथ दीस्थं देवार्य अहि स 


| 
1 
५ 


न्न --+* + ~` =+ 


न> न्द 


४ 
¶ 


दौोपक्‌ रक् वह्‌ .उ्वघं सूपपाद । जो चन्द केखर्‌ णर 
कपुर कस्तुरी आदि का उक्टना दनाय सस्थसारश्ठ के 
अगम लयाय चह्‌ करोड) व्॑ स्वगणे सं चिहारकर स्‌ 

पर चक्तवत्ता खजा होय । चन्देन ओर केसर सहित सौध 
जरसे जो स््यनारायल को अध्यैदेयै चह पने प्र पौन 
स। आदे सहित स्वम ये योक करे । कलर पष्प करु 
पूजनकरे तो. उत्तस अप्पराजं के दाथ कसे वर्वर 

स विहर कर्‌ गगर अई घत का घय 


> ‡ 1 


॥ 


न्प 


ह 1 


२५४ मधिष्यपरराण्‌ माषा । 


व्षमर अथवा, छद महीने सुथ्यनारायणक्ी यात्रा करं वे 
ध्यानी अथवा, योगी जिद गत्तिको प्राप्त होते द उसीउ 
त॒म गतकः प्राप्त हार्य अजन्म सरवर दल । जासय 
नारायणके रथको सच त्रे जन्म २ मरै असेग्य ओर धनवान्‌ 
होरयै। जो पुरुष, .सृथैनारसयणएकी स्थयात्रा करते दै व देवता 
ह ओर सथैलारायणके पमभ्रिय्‌ दै । ओरं जो ` पुरुष कोधे 
अथवा मोहे रथयात्रा मग्रं उन फापियां की. मन्दृह 
नामक श्चास + -धनधान्यं सवणे ओर नेक प्रकार्‌ प 
व्ल- जो सर्यनारययस्चछो चदि प. पररसगतिको प्राप्त हते 
हैः हाथी घोडे भैस ओर. गोज पुरुषं सूयनरायण करा अप 
कर बे-हंजासगला प्रतं । ओर अर्वसेषं यज्ञका फल उन्‌ 


, हीय । खताकरक' युक श्रत. चच तो दृक्ाखणादा क उद्धारफर। 


ध्राम अथवा, ल पुष्य -श्ाद्िधे परिपणम्‌, जो सूथनार 
यएकेो' चद वै ' वह्‌ उत्तमः विपा. वट सूुथलाक भ जाय 
अष्सरान्मोके साथ कडार. ु्थैमगवान्‌ को :प्रलाते करन 
से मव बचन ओर कर्मकरणे करियेहये सव्र पोप नष्टहीजाते ६। 
अस सेगी दरिद्धी दःखी जो पुरुष सयनासंवणः क रार्सम 
जाय वह्‌ सब छैशो से. टे । सूयनारापणः का एक धन 
पजन करनेते जो एल पाहत एह बह उत्तम फ़ स। धक 
मर करतेते- मी नहीं ` गिलत ।:.सृथ्यमगवान्‌ क मेन्द्र भ 
रक्षणक, अस्थात्‌ तमाद्या करावे तौ राजसूय यज्चका ¶ 
पावै । उत्तम वेश्याओ का समूह. जे सुस्यनार्रण ` क चप्‌ 
कर व्रह सय्येकोके जावे" 1: मारत. का पुस्तक चद्‌ तो 


, सच पापासे छट -वेष्यरखकः म: 'च्राह्त करे शमायेण चद 


तो वाजपेय ` यज्ञके. एलको प्राप्तकर :श्िवलाक्त क| जाय 


चत्वा} २१ 


भविष्यपरात अथवा. सार्बपएराण सय्यनारायस -के आअप्रणः 
करे तो राजसय जर अशवमेधका ' एल पव । भीष्म ऋत्‌ 
म .सथ्यनारायणं के मदिर सजो अरफा अस्थात्‌ जस्स 
वनाय आर श्ीतकाल ने शीत "निवारण "वश्च वहां रक्खै .वंह्‌ 
 आअर्वमेधका फर परवि.आर स्वर्गं मे निवास. करे सय्यनोरा- 
यणः के--सम्भख इतिहास पराण आदि. वैचवाये वह्‌ हजार 
-अरवमेध के -फएल को प्र्चहोता.है । इतिद्ध् सोर परण की 
कथा से.अधिक को पदीस्थे सुय्येनारायण को श्रिय नहीं है 
इसखिये द्रनके . मन्दिर मं अवश्य पुरासं रवदवावे अथवा 
आ बाच ॥ 9 छ 

नृस्वृवा अध्यास ¶ः -.. ` 

वैरय च ब्राह्मणकी कथा, सयं मन्दिरमे परणं बचने का एल ॥ 


भ 


ब्रह्माजी कहते ह कि `हे दिंडी | हस वुको एक इतिहास 
सनाते हं प्रीतिसे खनो । एक समथ कृ्ार हरि समीप 
आये हमने भी उनको आदर से आक्षन प॑र बेखाय कृश 
परर्न पृष्ठ यह्‌ मी पाकि आप कहां से जये 'हो तवं कमार 
कटने खगे. किं महाराज आजं हम सुयैलोकमे गयेथे वहां हमं 
नै. भक्तिसे सयनारायण का- पूजन किया आर प्रदन्निणा करं 
रणाम करा ओर उनकी "आज्ञा से आक्तन पर वैठे इसी अयव. 
पर सरला के जङ्ाऊ विमान मे वेसं आं अति तेजस्वी 
रक ` पुरुष -वहां आया. उसको देख. स्यनारायणः अपते 
सहासनसे. उटे अर्‌ उसका दहिना हाथ पकड़ वडेच्ांदरं 
† रान पर वेढाय अघ्यं दे भ्रतिसे स्वागत. प्रद्नकरते 
प्य आर्‌ श्रातिसे यह भी उस पुरूषसे कहा किं तुम हमरे 
रम त्रय हा अव प्रलय प्यन्तं हमारे समीपही रहो 


२१६ सविष्यदुश्चम्‌ साक | 


त्र ' छ जाच्गि ।.सुस्यनारायल्‌ं उसे पुर्द्का आद्र 
करही रहै थे फि विशन वचैठाह्जा एक. पर्‌ष जय 
उसका. भा ` प्रहर सौ" सस्यं नारध्यस चे वहत -आद 
सत्कार किया यह्‌ देख . मको द्रुत च्याश्चध्यं हा तव 
हमने -सुस्यनारायथ : स पृछा क्रि सहाराज ये दोनौ-कीन 
इनने- पसा क्या उत्त कथे छिया रः कि. आपने अपनेहथ 
दन दोना का पूजन करिया \ यह देख हसच्छ. वड़ा आश्चयं 
हमा ह क्योकि नह्य विष्डु चोर शिव सटा जप्का  अचन 
करते हे मोर आपने इनका पूजन किया. यहु बडे आश्चयं 
कीं बात है कोन सां उत्तम कमं इन दोनोते कतिया जिर 

का यह्‌ फल ह खाप कृपा कर हमको कै ॥ 

यहसुन सयं भगवान्‌ कने ` लगे. क्षि आपने बहत -अच् 

बात पृद्धी हय दक्का उखन कर्तं हं प्रं श्रवस चसे { हमारेषः 

क्‌ राजञ की राजधानी अयोध्छानाथ नगश हेःउसमे धन प 

ख नाम एक्‌ वैय था.उद्ने एक्‌ बहुत-उचघ्न . हमारा-मन्दि 

बनाया योर्‌ ब्रह्मणां के समह काः पृजन्‌ कर पांशलिक,.भ 

चाय्य्‌ का बखय पुस्तक र अर अचाम्‌. का भङ्कसः. अरव 

कर यह पाथना कशं केः महाराज अपसयंनाशयणके सम्प 

खपशण वात्र जिद ये त्वां वणक +ससष्य ` श्रवृणकरं आः 

मेरे ऊपर-भी सयेनाशयर्ण का ` अदुयह्‌ -हो + यहं कुकुर सं 

मोहर स्प्रचाये कोः सपण चर प्रन कय-क्ि सहश 

आप गरीति-सेः क्था. वचि. वचः के अनन्द आपष्छा ओर भ 

पजन -करूगा यह्‌ सखन-आवाय्य ` एखन. हो ~था कषटुन्‌ः. खग 

परन्त्‌, खः सहीने.के-जर्नन्तर चर्व दहत ` हगया -वहय दय 

यह्‌ .परूष ह जो पहिले जया हं हसने इसकेखानं -क). वमाः 
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मेजाथा हे पार ! गन्ध पुष्प्‌ दि उपचारा सः पजन करनं 


© भ क 


करके इमाशै रखी घत्व नही; हती जन्त पुरस; कथा 


दैयबधये घ होती है.गो संकषण दद्व. वृषण हाथा धड़ यास 
नगर खाहि हमार अपेएकरे तानी पुश कथा ` वना हुम 


प्रसन्न नहीं होते हे कमार! बहुदं कषतर कह पुस कथाक्ष 


अधक्त .हसदी रीति क्लेष कहं कष नहा ह जा दूर 
विमाव से. पुरुष आय्‌ः.यंह्‌ भी उक्ती. दग ` ब्राह्म था एक 
दिन यह्‌ कथा श्रदए कर्मे हरे मन्दिर भं गथा दहा जाय 
सते सक्तिसे पौशणिकं . का पजनेकर -प्रदक्लिसा करी. पौर 
एक साश्चा सदये कथा एष्‌ चदायां ओर -कथा श्वदण कर 


 वहुतं ग्रस भया केवल . इषा कसक फलस यहा व्रात्त भयां 


आरःहृषने; अपने हाथ ` इखद्छ पजन किया हे कुमार | स्ति 
सरे जो; पो्णिक्‌ का एजय छर उसने ऋह्वा दिष्ण. हिद ष्ठि 
संय -देयताजो दा वृजन -किया जे पोशसिक . को. :एजन करं 
भोजन . कराये, उसको पंद्रह वष त करेहुये : हमि पूजन का 


| कस "त, ईतह्‌ यञ यदशना. तवता शनरवर- भल "रादि 


1 
॥ 


८ 


( 


हमर सतालम इसका रे मिय नही ह जा पशस कचन 
वाला पुरुतर {व्यद एक्वर ए(साखकू.का पजन करनेसे दद्ध ` 
वषपय्यन्त हमको. ठि .रहरी है केवल इलीषटी चक्ति नही 
दता इन्द्राद्‌ दख भ ठ हाजाते. हं स्योक्ति पौय- 
।सक्‌ सव दवता क प्रीतपात्न है उसके जघन होने 
सब दवता प्रच्च होत इ इ बाजी ! यष वातं सस्यनारययष 
क सुखसं श्रवएक्र्‌ बड़ आरचय्य से आप्रके पाक्त चि है 
जव जाप हसाय सन्दष् निष्ट द्रं छि श्ष्या. एरास शस का 


८ एसाही फलहे हे दि्डी ! यहं सुन्‌ हमने कुमार दे का , 


१८ मिष्यपएरणस यापा । 


म्‌ धन्य फं एसा स्कम्म करनेहारे परुषाका दशं 
पेया आर सस्यनरायण के स॒खसे उनको भरशेसा श्रव 
री हे कुर ! स्वस्येनारायण चे जो कथन क्रिया सव यथां 
र उसमे कभी रंति घत कये रे मार ! हमने अपने पचम 
मुखस इतिहास आर पराण रचे हं हवरो चारो वेदसे भी 
पशण ओर इविषा अधिक भिय है सथोकि वेदों का अलं 
गृह हे ओर ये खनं स्षटाथं है घ्व अथं काप जर मोत्तक 
नधे विस्तारसे' चयन है जो इनको श्रव करे वहु अवदय 
परमद .फाता ह सर पोरशिक को दक्षिणा देवे ती वहु 
फलहे जसे . देवतां मे इन्द ओर शशो मे वज सरौत्तम ह 
दसी भरर भनभ्ण' श्च पलल वचनेकखा श्रे ह । जो पीं 
पिक को. पजन भक्ति से कर उसको सम्प जगतके- पूजन 
का फल ब्रा होताहै मनजीने मीकष्ाहे कि पाराणिक ॐ 
समान सौर कोद पात्र नहीं है ब्रह्माजी कहते हैँ कि हे दिर्डी 
ह्च पकार हमरे सख्से छन परख हय कुमारं अपने धाम 
कीः गथ ह दण्ड ! खथ्यनारायसं क मन्द्रमं जा पुराण श्रवण 
करं वहु परमगति क बाक्तहाताहु ` ^ ` 
| „ दक्यानवेका सध्यायं.॥ ~, `: 
. यनाशयण का स्नानाद कराना ८ॐ-॥ ष 
ब्रह्माजी कहते है कि हं र्दैष्डा ! जो परुष प्रदक्िणाकर भाग 
घर मस्तक रख सयनारायण को अणासकेशे वंह उत्तमे गति 
पाताहे जता पहने जे परुष सयर्यदिरं परै जाय वह अंघंतामि 
सखनाभ घोर नरकमे पडवाहै मत्रं विष्ठा अथवा यंक जो संथ- 
नारायणकरे म॑द्‌श्यं डाख्तं ह वया नरद्म पडते ह धुत दुध 
शहद इक्र ओर उत्तम जल जो सृथेनारायए के स्नान कं 


<+ 


र र | 
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[कि केकेभः 


खयि देव वे उत्तम गति पति स्ननके सपय जे सयनारायण 
का दर्शन करै वे अश्वमेधके फरक ' आप्तहोय . शिदलोकको 
ते है जो भक्तिसे स्नान.करयं बे अश्वमेध ओर साजस॒यके 
फलक प्राप्त रो परन्त्‌ एसे स्थानं स्नाव कराना चाहिय 
जह ..स्नीनङ्ते.जलको कोद उद्धघन न कर ¦ इस जलके उरः 
घत कश्च से अश्च दोक ह जथात्‌ लंघन करनष्रा पुरर 
सरवे 'पडवाहे घदद्चे स्नान. करे सीव्रह्मलोक को, शहद 
से ; सपन सशव -त उहल सोक को, जंघे स्नान करव दी 
देवखोक को; इकुरससे स्नान कंशवे तो बायुलोक कमो आर्‌ सनं 
द्रस्य से स्नान करये ते सर्ग्यरोकको भराप्त लतीहै 
(1 यानेका अध्याय्‌ ॥' . . " 
.“,. `` , जयासघमीक्षा विधान ओर फर ५ 
दिण्डी पते है फ यष्ुरषल पने खात स्वमी कही उन 
मै.एकका तो बिस्तर वभेन किम.आओंर बाकी ऊः सक्भियों 
का विधान्‌ यष्टी कहा इसलिये छृपाकर्‌ माप उनका भी यष्‌ 
फीजिथे जिनके उपवासं करने से सुथ्यरखोककी. प्राचि होय 
यह्‌ दिडी का वचन सुन्‌ ब्रह्माजी कह्ने लगे किं ह दिश्डी ! 
शुष्पक्षकी जिस सक्षमी को हस्त नक्षत्र होय उसको जया सस्त 
या कहत ह उदन (त्तया जा स्नान, दल्‌," जप, हाय, पजय 
प्रादि कन ` सब सगुणा होजावाहै यह्‌ सक्तमी सय्यनारायष् 
२ बहुत प्रह इसके उपदा से घन; खश, एन यार सद स. 
(दर्त्‌ पल श्प सस ल जया सदना द ददन्नः ए ४ 
१ चर २ महान स दरण कर्‌ इ रनः वृषु स दल 


न अ, 


परण हतं ह पहर पारस मे करवीरक पुष्प्‌ चदाय्‌ कतार 


२२० भविष्युराण साध | 
क गेवे लग अर बाह्यम को भी कद्ाश्ी भोजन 
सुरे पचसीक्रो एक भक्त पष्ठीरो सक्त सौर सं्तमी को उप. 
साप्त कर अष्टमी श पाश् कर दरस पृतको अकं फे कटु 
दन्वधावन श्र इवेद सस्यं फा उद्ना चलगाथ्‌ स्नान क 
आर गोबरकां प्राशन करे यहु प्रथसं पारस का विधान 
दुर परस चमेली के पुष्प श्वेत चन्दन विजय छप पयत 
मेदेष्य अर भाति २ ॐ उपचारं से सुथ्यैनास्ष का पूजन 
क्रं ओर ब्राष्छल भोजन कराय आपं भी मौन दे खीरक 
भोजन करे ओरं यह कहं कर देवदेवं श्रीखस्पैनारायण म॒म 
पर प्रस हयँ इख पारणपं खदिरके काष्ठ ` दन्तधौचन आर 
चगव्य काः प्राशन करे तीसरे पारण भे श्देततदन्दन श्रग 
स्स्यपष्य आर माति २के रदो पजन करै "इसन एरणको 
कृश्ाके जख्का प्रायं आर षदरी कछ का दन्तध्ावन्‌ क 
वष॑के' अन्तमं सष्यनारयस का बड़ा पूजन - कृशे आ।₹ नाच 
ताद्य दि उत्व करै सो मृधि ओरं सुचखं आदि दान 
देकर जह्यएं को प्रस्श्च करं खार दश्च मव सहि से पारः 
` णिक क पजन करं सस्यैनारायण के सम्पुख खडा यहु-श्ठ 
केयदं कि ( देवदेवंलगंदयं ' सवयेगात्तिनारानं + अहदालाफ 
तपनविकसनमयापेह्‌ ४ छतेयदेवदेदेशसयनामेतिसंप्तमी । 
सयातवमरसादेन - धन्यपापहुखणशशः-) यषः पट्‌. वारर 
, रणामे कर है दिर्डी ! इस विधित जो सप्तमी वृतकरे उस का 
स्नान ` शादि कस्स सगरा होजता है इस्त अतके कर 
हारा. पुरुष धन धान्य पुत्र आयुष्‌ जर आसभ्य पाता 
उर दुद . काल शुय्यंलोष ध निवास कर वट उत्तम भ 
भोम भि पर उगय्‌' चक्छद्च, राजा, होय विरकाखपर्यन्त 


- ¦ कठव । "~ २२१३ 


निष्कंटक राज्य करता-है हे दिण्डी ¡ इस सहस्य के श्वम 


से सी बहत फर हीता-हं | ४ 
॥ [तिरामदक अध्याय) ह | 
० ~ #सक्मीका; दिघघ् आर पड... ` ,,. 


अ जल = 


ब्रह्मायी कहते हँ 8 हे 'दिष्डीः!}-नाघ. शष्ट सक्षमा. की. 
नाम.जयती है'उस का यहुःविधान है कि प्रंचमौ को एक्‌ मक्त: 
षष्नी क्रो नक्त जर दघ्ठमी को उपवास शर अष्टयी, को पारण. 
करे. हख.चत. मं वार्‌ पारस हो है श्रथम पारणं स केर का 
चन्दन, बकपुष्प, सोदक, नेच ओर चतक "धुप इन से.सूरथ- 
नाययण का पजन द्रे ब्राह्मसो को सोदक ओर बहुत उत्तम 
मातर भोजन कशे ओर आप  प॑वगव्य रशन करं इस प्र 
थम्‌ पारणं के करने से अग्वमेध का फर हाता है दूसरे पारण 
मे कमल के पुष्प, रक्तचन्दन, गग्गल, धुपं ओर गड के स~ 
पप ये सभ्यनाशयस क समर्प॑स करे ओर बाह्मसौको भी गड़के 
अप्प भोजन करव, आप -गोबर्‌ का परादरनंःकरे इं पारण 
के करने से राजसतययज्ञ क एल होता तीसरे पारस. मे रक्त- 
चन्दन, मालती पष्प, विजय धूप ओर .गड़के.अपएप नेषेदयय इन 
से सय्यनारायण का अन क्र ब्राह्मणको सी अपपही मोः 
जन करावे ओर कुशोदक प्राशन करे इसके करमे- सेः राजस्य 
ओर अरवमेध का फर प्राप्त हीत है चौथे पारण में रक्तचद्न 
रक्ककरवारके पुष्प, अशत धप आर पायक नेचेय इनं करके 
पजन करै. र पंचगव्य प्राद्रान करै . चन्दन; सर्गृरु; मोथा 
कर्तरी भर सिहकं ये समाम लेकर धप वनवे.उसको अ- 
स्रत धप. क्ते हं चायं पारण मे चिन्रमाल, मान्‌, अदिस 
आर भास्कर इन नासो से कम करके पुजन क्रे द्सःपिधि 


¢ 


५५१ भविष्थपुरणं माका । 


रस तवि कोजोसव्यैनारायण का. पूजन कै वहू परमप 
> "(तहता ह इस बत के रने से पुद. धन मरारग्य भर 
वतर नात होती.हे वषं पराषहनै पर वड उत्सव क 
नसा. भाजन करावे वख -भेषल आदि ते पाराणिक का 
जन, कर. आर्‌ यहु श्लोकः पदु सुस्थतशियणक्षी प्रथिना कँ 
(< धमकार्यदुदेदेश अथकायेषनित्यक्नः । कमर्थस 
उ.जयामन्‌तु्छवदा ९) टस -धिधि से = दसत्रतक्रो करे व्रहः 
<स पपा र्‌ शङ्को उत्तम विमान से केह सस्पलाक,को ;जाय 

आर सच्यं के संमा तेजस्वी हो ॥ व 
1 च९नबसःअध्याय ॥ ष 
` >. -- जपरभितासषमी का विधान ॥ [व ध 


'-श्रलाज-कहततः हं केह दिरडी | माद्र श सप्तमीकोअ 
प्राजता कृषतेः षं चतर्थः को एक मक्त पचा क नृत्त प्रष्ठ 
1 उपबास,जषर्‌ स्तनौ को पाश्ण प्तौ इतस बत ड चार.पारण 
६.६ भरथम्‌ एर मं. रक्तचन्दन, करवीर -पएष्प गश का 
वृत्र जर डक च्रपूप)।का नैवे हन. से सूयय्नारायणःका ९ 
वन क -र.गड.कं अपूही. ब्रह्मतो मोजनक्षर तूसरे 
रष कत्तरका चन्दनः एवेतपुष्पदिह्वकस धप .ओर शारी 

भात नवे सूय्पनारायण. के मप दरे तीस पारः 
जभर्‌ का चन्दन रकल, खनन -घरप. गड अपपर.नैत्रेध 
= ९ प्रजन. कर चन्दनःयधि, परै, जगार, विह शस, करः 
धूर ज।रोया इन्‌ को समाग मिलाकर अनन्तं धूप..बनता, 
₹ ह (तध चतुथ प्रारण क्री है चसे पारो २ म. (अजः 
मान+-अयना स।र्‌ सविता ईन कम से: पूजन करै -जीर म. 
शूत्र पचगल्य घृत जार शरम जल त्रसं -पारसो से-पर 


पठ्याद्ध।: ` २२९९ 


८९ 


कर द्रसव्रिधितसेनो हय सष्षयी >त्‌.क( कर बहुः शक्तभामें 
, :कभ(-पराजचरः त . पवि ` जर घर्मं अर्थ ` थाः काम सो पाम 
 छव्यलाक्-मःजावि.वष. परा. होनपर त्राह्यक्च ` भोजन कृरीय 
-(साणक का. पूननं -करं आर रक्तवणं "की ष्वा स्व्यताश- 
 चवग्र कं मादरप्र चदे दस्च बत.को ङौ पर्ष करै वहु सदा 
यद म ज्यःपावे जर चन्त समय,उत्तस विलाल भ भढ तस्थै 
खक. का नाच ॥पचानवेकां ऋष्य छ ^ 
५ + बहाजया सप्तसा का,वेधान्‌ ॥“ “~; 
ˆ ब्रह्माजी कहते हं कि हे दिष्टी जिक्त.सक्चमी फो. संश्छांति 
हय उसका महाजयाः संम कहते है .उस दिनः किखहुञजा 
रनान, दान, जपः होमः पजन सादि कस्य काटगुणितहोजतिा 
& इस (तयि का जो घत करके सस्यनाराथंसा क्र स्नान करवै 
वह्‌ अङ्वमध्र का फर. पाय रेवम्भं मे निवास कृरता.हेःजो 
भक्ति सेःदुग्ध करके स्नान करायै वहःसव पापा से छट स्य 
खाक को,जाय. सौर .अनेक मकार कं उपचि से -पृजनकर 
1२ कं नवय लगने वह किंकिणी जालः करके युक्त सुवर्णं 
 पिमान मेढ; संस्य॑टोक.में मक्त्य वहां से आय- सुर्यं 
के.समान तेजसी ओर - चन्रके संम का/तमान्‌ होकर बहुत 
ख धम्म से राज्य्‌ करे हे द्िर्डी ! इस नततका भक्तसेःकेरे"तो 
स्थर रच्मीपवे ओर.अन्तसमय वस्भनारायणमं लीन होय॥ 
धयानवेका अध्याय्‌ ॥ 
नन्द्रासपत्तमोका वघाच ॥ ` स 
नमज। कहते हः कि हे दण्डी! मार्गशीं महीने के शङ्क 
शक समी नन्दा कहाती हे पवमी ङ देनः एक मक्त षष 
7 नक्त सप्तमी को उपवास जार. अष्टमी को. पारण 


१ ,*५ 
॥ क ॥ 1 , 


२२४  भेदिष्यपशाए भाषा ! 


व्रतके मी तीन.पारण ह प्रथम पारण सं सुगन्धं, चन्दन भा 
रती पष्प, कपर जर अग्रका धूप दही मात. आर शकरा क 
नैवेद्य इनसे. सथ्येनारयण क्‌ पुजन कर जर ब्रह्मणो को मी 
दही भात ओर. खड भोजन ` कराय. आप्‌ भोजन करै दूष 
पारण स रक्तयंदन, पाश पष्य, यत्ननासक्र धप ओरं खं 
से वेष्टित पक्षाच्च चैक्य इन से सस्यनाशयण.का. पजन क 
कपर, चन्दन, रट अगर, चिहक, अन्थिवर्णी ::कस्तरी 
केसर, मजतन ओर हर्ड इनफे घस भाग भिराते से यत 
धप बनता हे ब्रह्मणो को .मोजन करय आप.मी मोन सेमे 
जन करे तीसरे पारस में न्दन, नीलषूपमर, `पबोधनाम धष 
ओर खीर खोड क तेवेय ते. स्धनारायण का पनन कर त्र 
हण भोजन ¦ करायै कारु्गर्, ~ धिदखक, बाल. कसरी 
न्चन्दन, तगर, मोथा ओर खड इन से. प्रबोध धप वनता? 
तीनों पाश्णों मं विष्ण मग धात्ता इनः का-कम से-अचेन क 
इस वधि स जां परूष नदक्प्तसा"काःत्रवकर पारण कर. वह 
पत्र घन विया यशच्मारि. अपरनेःमनोकवाञ्छित फर पातां 
ओरं बहुत कार 'नंदनवन.मे अप्ससञो केः साथ विहारं क 
सथ्य भगवान मे-रटीन होता : हे. इस महस्य, के. श्रवण 
कर्ने सेमी स्वर्गकी प्राप्ति होतीःहेः॥ छ. 


ध सत्तानवेका अध्याय.॥ ` ` 
{` भद्रासप्षसा का वधान ॥ 
ब्रह्माजी कहते हं क. दण्डा! {जस श॒षपक्षक् सक्त 
को हस्त नक्षत्र होय.वह्‌ भद्रासत्तमी काती-हे उसि दिन ३ 
पवासं कर .सस्थ॑नारायस -को स्नानः करावे ` ओर -चन्दन ९ 
टेप्रन कर करबीर र्यादि पुष्पर चदव गड सष्ितत.मेहं के-अि 


प्रद । , : रर 
<= ०४ 


कामद वतै उष के चारैश्धी सं दीश मेती पद्यशम ओर 
पश्चा खश खण्णतारयस कै रम्सख स्थापन करे ओर्‌ उसं 
क्ते उपर यथाशि संवसं भी.धरे चतुधा को एफ्‌ सक्त पचमी 
छो चह्घ षष्ठीर्छे असावित आर सप्तमी. को उप्रबाक्षकर उप- 
वाद्च ऊ दिय पाखण्डी, कमी, दान्मिकादि पुरुषों घे. स 
भाषस न करे चयोर दिनम म सेतरे भक्तिसे सय्यनारयण का 
पजनक्श षह मढ़ ब्राह्मण. को देषै इस दिधिप्ते जो .उपवास्तकरं 
क दन दरे वहु छव सनोकाञ्छिदक्षल ववै यह्‌ घन दिण्डी 

ते पछ @ सष्ट्शज सह्‌ मक कौन पदाथ हे कयोर्‌ बनता-है 
अर इष ॐ दान से ्याषटल होता यह आप वणन केर तंव 
घरह्वाजी गोरे कि हे दिण्डी ! यह्‌ व्योसभद्रनापक स्ष्येनाराथसं 
चा चह है इस के दान से.सब पापं चिरचष्ोते ह ओर सथ्य 
नारायणकी प्र्षता होदी है ग्रा अया घृत श्वेत शकरा 
दलायची दरुचीनी . तनपत्र नागकेसर आर दाख खोप 
आदि मेदा इन सव को शलाय -बहूत्‌ स्वादिष्ठं ओर स्मन्धं 
भद्र बनाये.उस क्ते चाशे श्रट्खामे हीरखादि चादरतसन सौर मध्य 
इन्र नीर खगाय सुथ्पेगयानूके.जीत्यथं पोशशिष्र अथवा 
भोजक को देवै इस्रकार जये मद्रका दान करे वह्‌ सब्र प्रका 
के भद्र.अस्थःत्‌ कल्याण. पादे ओर वहत . फार सर्थ्यरोक भँ 
निकासकरं ब्रह्मसोकको जायःङिर्‌ मन्निपर आथ चक्रक्दी रसजा 
हय ह्‌ ददिण्डी ! इस स्र सदसी का जो उषकाप्च दरं अथवाजो 
इस माहात्म्यक्ोही पदं आर सुन वे सब कल्प्राणके माग होते 
है: आर अन्त म॑ उक्तस गति. पाह ॥ 
दतनाकथा सनाय सुमन्तुनि वोले कि है राजाङ्द्ानीकू ! 


पततम लाह ब ` 


9 


; 


र 

दस भकार ब्रह्माजी मे दिष्डी.क्तेप्रतिनो स 
२६ 

ग 


९२६ मपिष्यपएशस भाषा । 


तहा था वही हम्‌ ने चप्‌ को श्रवक्‌ । स्तम पूत 
ये {विन्‌ 


॥ 
१ रषु त्फरामद्‌ दह्‌ अड्‌ 


प्र |, 3) 0 #द | 


पट णषर्‌ पला ष 
अथात्‌ ऊ्स्थानप्र्‌ चहु गिशनेवाखा हता ददद उयापः 
किये तिन. दस प्रको स व्यभ जो सक्ति द्द बर्तरे कर उव 
न्‌ .क्रे कह अश्यमेध का एल पाता है ॥ | 
4. ॐ & निरबुक ऋध्यय्‌ 
तिधथिस्ासी ओर नक्ष्र्वासियों के पृजन का एङ ५. 

संयन्दमनि कहते कि है राजा । सब तिथि सय्यनारायप 

कही हं पर्त उय भे दखषघसी सव ध दिख ह से पुष र 


ह्‌ 


हा 


बहुत सी मास्योजमे एक्‌ पर्‌ जर्धिक्‌ प्रीदि होतीहै ष 
सन शतानीक ने पा कि शहययज दद तिधयो क्षे सर्य 
नाराय स्यासी ह दिर छकद्चमी कोही उनका शाम्‌ कयं कुरत 


गि 


है यह्‌ शजाणा मदनस्य ससन्तुभनि ने कहा कि हे रजा 1 १४ 
बात दिष्छ मगवन्‌ःने ब्रह्माजी सेमी पद्नीः थी तवः चह्याजी 
हकर कहने खगे फि महज सय्यनाशयण ने सब तिपि 
देवाच्या को बट्द केवर सक्चमी अपने खये रष्ली.ज 
तिथि जिद देवता के दी वह उका स्वामी सहाया 
उस तिथि ूजन्‌ रश्ने से वरप्रदा । भग्दान्‌ ने प 
कि कौन २ तिथि किस २ देवताक्छो दी कि जिसदिप्न पूजन 
कश्यै- से दह करद्प्यक होता हं तव ब्रह्माजी ' ते कहा फि सहा 
राज अ्रत्तिपद्‌ा अग्नि को, हितीया हम को, ठतीया यद्दान 
क], चतुधा गयेश्त क्ा पचमी नागराज को, षष्ठो कार्तिक 
कोद ओर ष्ठी अयने लिये रकी अष्ट्री सुद्रको, नमा 
खग्पको, दशमी यलशंज. को, एकादशी विश्वेदेव को, दादर 
च्मापको, चयोदश्ी छाशदेद करा, चतदशी शिवजी को, पणम 


४ ॥ 


त 


` पुठ््ीद्। ` ` २२५ 


चन्न ®! अट असावस्या पितरोको दी ये तिथि चश्मा 
1 कठा 6 .णपक्च भ दवता इनक्तो पान. करजाति & सं ९ 
युखपक्षं श ४र₹्‌ उल्न्न होती है श्ोखहूर्थी रला अक्षयः ह 
अन्द्रना का तय आरः छद्धः सस्यनरिखण %त. हु. दसाय 
चन्द्रमा के मी स्मामीः ददी हैः जिस तिथि पजन करते स 
ना ८ता भस हकर जो. फल देता है उसका ह सक्षेष्‌ 
से. वर्णै कर्ते है प्रदिपदाक्के दन अ।न मं. घृतं जादि कं 
द्वच ता धन. धन्य पादे हिरीया-फो इमा पम कर 
भल चाद्या का समासत केरतितो ष विद्याम परण््मा 
९। एतथाक्ा कुवेर छो पूजन रेतो ठ्पापार में ब्त 

° ह्च जर. धनल. हजय चतय स्म गकलक अदनं 
र्‌ ता सव क्य. निर्विघ्न खिद दय रं दाश्चभा कोचिन 
६२ प्रख्शीं कै दिन नागपूजां कर ..1चष कृ -मये. न हीये 
आरासुर तथा धन्‌ मी पावै षषे कातकेयक क्षं 
शत सरूप आयुल्‌ -ौर्‌ कीचिकी दधि हय. दद्मी.को 
वता पूजनक्ररे तो, सनोवाञ्छित पल पावै चः 
दक दन्‌ शको .पजनष्रै १ “स्थर टक््पी घवि-अर 
सतार पारा कोटनहाशच ज्ञान प्रप्त होय जं सस जन्व सरणं 
का भय स नवीन दिन भगवती कृ प्न करं लो: छ 
इद्ध खुष् < ७९ युद्ध ५५५) वच्मि जयं.वृ दशश्र 
= धनं -यमरोज क्‌ एल्तेन करे तं 


न एर 
ष्वम्‌ द्य. एकादी को. किरवेदेवो को पूजनकर ते शई 
अं नः वि प्‌ ८ € + +. 
घ्‌ घ्य्‌ १ ६९ (श प) दद्या र्त [द्र 


जन करे ती, विजय पवि. ओर ` जगदस्य लेय 
मद्व का. र्च्‌ क्त उत्त्ंस्य 


4 
4 


>: 


> 


२२८५ भधिष्यपुशस साप! 


रवजी दे पजे.तो बटत से पुत्र धन सर शव्यं प पणं 
गसन क चन्द्रसाका पजनकृश्तो महूत मनुष्य छा अधिपति 
धन अर उसके सव सस एं होय यमावास्य्च दिन पिततं 
को पिण्ड देवे तो सन्तान धनं सौर आय द्मे द्धि होय 
त चव एून॒न का फल ह आर - ज्ञो उपवास जप हष 

जादि करे जर सृखमन्धर तथा यंगमन्यो कर भङ्किसे पज: 
९ ता बहुतह रख पावे परन्तु पृजम आदि द धित्त्ाह 
न कर्‌ बहुत से घृत दही दूध शहद जर समिधां त ह्वः 
कर.ओश श्ान्ताचदच हृद्धर मन्ड -जधै हव ध्रा फृर हति 

दनतरउपासना सं मनुष्य इत जन्स चे सुखी शटुता है भौ, 
रला बं उपास्य देवता समीप बतं काठ लिदासक्ष 
उलम.जमपराय उसी देवताका सक्त ह्ेदाहै । यह तो तिषि. 
य का पुजन कहा, दसी, प्रकार नक्ष के भौ देवता ह मि 
नरज मं चन्द्रता हाय वृह उल्ल दिनका नक्षत हतार उक्षे 
उक द्वताका, पूजनकरे अंसे अषटिवनी सन्तत्र भ अश्विनी 
कमारो को पूजे तो व्रीं आयुष पवि मरली गन्ध छृष्ष 
तृणकः पुष्यं जार नवद्ये्ादि उदवासं से यतश का पजन 
करे ता अपञ््युसे धये छृतिकातें स्पत्य श्रौ घ॒तसादिरे 
ह्न स अनका. एजनकर त। बहुत. सम्पत्ति भि रोहिणी 
स प्रजापति क्रे अथात्‌ हमारी पजा कर तो सन्तान ओर 
पतु का सद्‌ हाय. खर्व मं चन्द्रक पजन-कृरे तो धन 
अर अशेभ्य पावे द्धी नक्षत्रे शिषजी. का अस्नक 
उर श्वतक्मंख , आदिः पुष्पः वदवि तौ विजय यद्य सन्तान 
उर धन्‌ पावि आर देह, त्यागकरे वयनन्तर देवता होय पनरव 
मं सक्ति -अदित्िक्ा पृजनक्ररे तोः कह माताश्टी भाति रक्षा 


पृच्वदध1 ` १९९ 
` छश्ी है एष्य से पीत पष्पों करके: बुहस्पति क पजन करते 
धद दछन्दाल मादि की चद्धिहय इषाय नागे का पलन कर्‌ 
दुश्धच्यादि खे उनका तुपंएकरे आर अनेक प्रकार साट पक्लन्च 
नागों को. रैरेय समाये सो ` विषच्याहदि-का मयु कमी नह्य 
मघा न हृष्य दन्य आदि करक पितयं का पूजन करे तो धन 
धान्यं उस्तद सेवर प्च ओर पर्थपाये पयाास्गयी सं मगना 
दित्य द एजन कर तो समाम मे. जयहोय उत्तराफास्गनी 
जो कम्फा अर्यमा अचन शूरे चह उत्तम पति पते 
सौर पक्ष अर्वन करे तो सूप चौर ` धन कर्के युक्त भाध्या 
भिरे हस्त सै सव प्रकारके पुष्पा से सय्य नारायस का-अर्चै- 
न करै तौ बूत धन सिरं चित्रा मै.तष्टा का अचनः करतो 
रज्य पत्रे स्दाति स पवनक्तो एजे ते सम्पत्ति भिरे विश्य 
भं इन्द ओर अग्नि का पृजन्.ङरे तो धन. धान्य आर्‌ तेजकी 
प्रक्षि होय अनराधा मे रक्तपुष्पा करके -मिन्र.का. अच॑नःकृरे 
तो खव का भ्रियहोय अ्येष्ठा म इन्द्र-का. अर्चन करैःतो. धन 
पएष्टि ओर्‌ उत्तम गण पावे मल में देवता पिर्तर आर निन्छति 
का पजन करै तो शरीर ओर मानस सन्ताप से छट पवाषाढा 
मे जलका पजन कर तो आस्य पावै उत्तयषादा म पष्प 
आहि करके विददेदेषों का ` पजन करे -तो मनोवाञ्ित पर 
पाये श्रदंल सै स्वेत पीत मोर नीर पुष्पो करके भक्ति से आ 
पका ्छस्दन्‌ करे तो लक्ष्मी ओर यद्ध म विजयःपवि धनिष्ठा 
स गन्ध पुष्प्‌ आदि से वसुजो का `चजनर्करे तो महार्मव मी 
चस हथ शतभिषा में रोमी एरुष वरुण-का पनन करे ठ. , 
आरोग्यहोय ओर आरोग्य पुरुष.करे तो बहुत, रव्य 
पखममाद्रपदा म शुद्ध स्फटिक के समान अजैकपाद 
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रुध का पजन करे त घक्ियाव.दल घ कुछ दन्दहू मरह उत्त 


राभादषह्ा चै अहिमरयनाय्‌ संद्रको पञ दी सत भकार गरी 
दान्ति होय रेवती सें क्ति पे पृष्ाक्रा पूजन तो पृष्ट 
सान्ति. धात सम्पत्ति सर. न्ति पावैये हनने क्षप ९ 
नक्च्रय्‌ ज्ञकष्े है इन फो अपने यिचपिघ्वाश मङ्किकषे करं ते 
सव पटल पवि जितत नंतर सै यात्र अथय आर्‌ को क 
करनाह् परिख उस नक्त का याग कर पीर ` पहु कस्मै क 
ठ कमी निष्फर न स्ञेय ओर खम सरने का प्ासध्यं त 


~ ~ 


~ 


सारायस छ पूजन्‌ कर. दवा सारूपावः स्यार सशत्र चन्द्रा 
तच्‌ चधवा सम्बध्य जगत्‌ सय्यन्यसयस क ऊर्न ६ य्‌ 
गत्‌ मे देखा केर पदांश नदीःजे सस्कराधम्‌ सेन भिलं < 
भगवन्‌ [चाप सी भक्ति से स॒थ्य॑नायंणं स आराधनं ९ 
यज्ञ पुजन नमस्कार शश्रदा उपदान सर व्राह्यण भोजन 
।द कर. सयनारायण कां अराधुप्र करदे द-वे एषे पापा ६ 
खट सथ्यलाक्क् जाति ह"  ~ ^ 


॥॥ 
न 1 
२...-+ ^~ 


क निज्ानवेका अध्याय 
“> ~ -स्यनारास की उपास्ता की च्र्रथकता ४ 

" अह्याजीः कर्टुते ह किट्‌. विषु भगवम्‌ | जो बहुत 
निर्दर सथ्यनाथयकीश्रीति क.लयेन्वनवे-चह्‌ अपने सात 
पुरुषा सहित सव्यक म (निवास कुरतः इजी पुरूष उप 
पष्प. सगन्धःचुपःदीव.जार नवय -दयदशयंण क अघम्‌ कर 
उच्को-यन्नक्ना दलं ब्रा्हता हव्यज्लनः वतं धुर ऋहुयु ईइ 
लिये धहीन मनष्यः दुधाके सकु कर्के सी दुष्यनीरयव 


८७६ 
स ~+ 
६ 
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दा एलदः क्र चो य्न सल की प्राप्त हयं उस्म उस भषण 
एछ्द्णं छै. युद्ध श्रत २ क श्य म्यस्य सयनासंखस क 
धिवेदय करै तीक जलं घृत शहद दघ आदिसे स्नान करे 
ठोरेसे लीक धै लि्वाक्च षरे ` जह छद दुण्यं आदि फ दलावं 


4 


भेह ! ह भगवन्‌ । सशचैनाशयण का आीधन कर सवहुतर 
पुरुष तो विदेहृयन ॐ वैर पवां एरुष हैहय फे सक्ति को 
प्राक्त भये _इदयिये छंयनादशयम्‌ छी यवय उपाक्ना -कृश्नी 
'वाष्िये -््ं उनः विष्डभगव्रान्‌ नै पा क्र. हे बक्षाजी. । उप- 
वास छरयेसे केष्टपरकार स्वय॑नासयंस प्रसन्न हीते ह्व उपवास 
भै स्याभ्य स्या २ हैः सथैनासयण का आाशधन किस 
विधि करना चषिये खुअपि .वणन केरे. । रह भगवान्‌ 
चछा वचन छन.क्ह्याजी छषटुने लग क्रे महाराज गन्ध पष्प 
रादि उपलां चे: एमनक्ररे तो सथयारायण अतथह्‌ रते 
हुं पिर उधयास करने पर रोक्हत ही प्रसन्न स्यो न 
होय पापो से निघ हूर गसो के ` साथ जो निवस उश्तका 
नासं उपद्र ' है रपरा हित्र- अथवा जिरात्र उपवास 
कुर सुथ्षन्दराषल का. प्यान कर पौर निष्काम हे सङ्कि स 
पजन जप्‌ आाद्वि रै द सक्ति पव. स्॒थैलारायण के आराधन 
विना सद्ृतति रहीं प्राच हती जस पर्ष का चित्त विष्य 
भं आक्तक्त हु आई स॒यनारयण फे आदयधन से अनेक , चिक- 
स्प कर दह्‌ कभी उनत्तस गति नहीं पाता जो संसारसे मक्त 
हान की इच्छा होय ते सृयेनारायए का आराधन करे पष्प 
न मरुतो. खुष्रे कोसल.पएत्र जर दुव्वौके अक्र सेही 
पूजन करे पूजने आदि स मल्ली प्रधान है मङ्कि से 


प्स ह्ताह्‌ सुष्यदाराख्ण क सन्द्रषाजो पुरूष बाहिर 


5 


( 


५, 
४, 
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भीतर से माजन करे बहू माहुर भातर घ निष्पाप होजप 
स्व भगसन्‌ क्र एक बर्‌ प्रगणामक्रे तो दभा अशफ 
र फलस. हय परन्तु दश्च अरृवमेध करनेहयरा छि भी 
ससार म जन्म स्ताहं जर्‌ सूर्यनारायण को प्रणाम करतरेहः 
फर जन्म नह चंता स्स्यनारायण का आराधन क्र 
भग्वान्‌ ब्रह्महत्या स द्ृटे हमको यह्‌ पद्‌ उनके ही अयु 
सं ग्राप्त मया चारो वषं अर आश्रमां फे पञ्य सथ्थनारायण 
& उनकी अराधन से सव प्रकार के मनोरथ सिद्ध हते 
अर उत्तम गते मिलती हे) 
सया अध्याय ॥ । 
फास्गुन शुद्ध सक्तमी के उपवास का विधान ॥ | 
ब्रह्माजी कहते ह कि हे विष्णु मगवन्‌ | जब हम उपवा 
का वर्मन कशतं हाजनकं करनं सेमनोवाञ्छित फल प्राप्ते 
ह । फार्गन श्छ संपषमी को उपवास कर सर््यनारायण क 
पजन.कर्‌ अर चलनं म गेरने म छीक्नेमं हलि इस पुष्य 
नारयस कं नाम का.उश्चाश्ख करं आर दिनभर इसी नामका 
जप .वाखड पातत अर पापी परुषा के साथ समाषणन क 
अर पूजन क अन्त मं हाथ जाड स्थनारयायण के सम्प. 
श्र पदं ` < हषहृस्तञपालस्तवमगतीनांगतिभव. । संसारा 
खवसभ्नार्ना कातामवदिवाकर ). परवाह मेही स्नान कर 
पजन क्रं ओर हं २ इस नास का स्मरण करै चैत्र वैशाघ 
आर ज्येषमे भी इसी विधि से पजनकरे तो सस्यंलोकको जाय 
-आषाद्‌ खद्‌ चार महीने भी इसी रीति स्र अचन कर. 
तेस्ड नास को जप करं मर-गोम्‌त्र का प्रान करे तो सथ्य 


-खाक्‌ लं ब्रा्तहय स्ात्तक आदु. चार मास्त चूजन कर. दुग | 


। -पृच्छाद्धै। . ९२३ 
छरा प्राशाचकरै जरः भास्कर नामका -जप कर वह्‌ भ सच्छे 
सेकस चिश्छाल निवास करे प्रतिमास . ब्राह्मणो को दानै 
मयै ओर भ्रति चतम की समान्न पर पोरणएिक का पूजनं 
र पमस अरवणएकरे प्रथम चार मास के. चतकरनं से उत्तम 
गोग मिलते हँ दूसरे से इन्द्रके समान रेद्वस्यं जर तीसरे 
दातमस्य के उपवास से सस्यलोक कौ प्राप्निरीय.।;इस 
प्रमी चत को जे परुष अथवा खी. कर वह्‌ उत्तम गाति 
षे प्राघ्च दोय यह्‌ तिथि धन्ये पप हने स समथ हं सरं 
स॒स्यैनारायण के आराधन योग्य ह इसका माहासम्य, मी 
पटने ओर सनने से सव पाप निरन्त होते ईं आर तरिवम्म का 
प्राक्तिहतीह॥. ` शिः 
| एकसाएकका. अध्याय ॥ 
स्तमीन्रतके उद्यापनं का विधान ओर फल ॥ 
त्रह्याजी कहते है कि हे . पिष्णजी ! फल्गनशदछ. सक्षमा 
को उपवास्तकर अष्ठमी को पारणंकरे अष्टमीके दिन ब्रभात- 
ही उठ स्नानकर भक्तिसे सय्य॑नारायण का पजन करं ओरं 
सय्यनारायस कौ ्रीत्ति के लिये अग्निम धुत से हुवन कर 
आर वृएह्यणा को भाजनकराय दक्निसा दे इन मन्त्रां से सस्य 
नाराय क ब्रात्थना कर !क(. यमासष्यपुरदना साचिन्ना 
फाममापवे । समाददात्देवेशः सवानकामान्‌विमावसः 9 य 
माराभ्यादितिःप्राक्ता सवानकामानयथेप्छतान्‌ । सददाय 
खरनक्रामान्प्रसन्नासादेवस्पतिः २ अष्टराञ्यस्तदेकेन््रो यस 
व्वदवस्पातम्‌। कामासथमाक्तवाचरज्यं सपकामप्रयच्छत्‌ ३) 


इन रलाका से प्राथनाक्र पजा समाप्त करे ओर .~ ९ 


जन्च भोजन करे फालन आदि चारमाप्न मै . 


= 
# 
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५० अर दपर आर सण्डे वेष्टित पका क नैवेय इनः 
दव्यनरयस, द. पजन कर आर गोशरष् का जल प्रन 
९ चद्‌ लद चर. पदानाम्‌ चली धष्प्‌ गगल 

वप जर पयत नवय दत कके एजनक्रै जौ कमह 
नागान कर जपि सी पयत्त. भोजन करै कारिक आदि च 

म ' अ रसरुमल ` समि "संप शृद्धारं पदं इन द्न्छं 
साय्यनारयल क पुजन.करः अर गोपत. ग्रान करै मौर 
तरतमा ब्ह्लसौ कां टक्निणा देष कपूर चन्दन नोगस्मोथा 
अशुर रक्कयन्दन कस्तद सिहर साकरः दने - सम 
भाग (नखान स: महाभघप बनती है यह धप लर््यतसयण 
का बृहते ्रियहं अव्येकपरण में मक्ति से पजन करै कयि 
सुव्यनारयजः मक्त संहा प्रसन्ने होते ह र प्रसन्न होक 
४ ।सद्ध्‌ करत. ह यह सत्तमीचत फा विधान ६ 1जसकेक्‌ 
रने से सव पदाथ मिरते है. इस वते करने सें इन्दर जलो 
य्य का राञ्य्‌. सावित्री ओर अदितिं के पन्न शकं को ञानं 
धन्य सुन्‌ का वद्‌ जापको छ्मी-ओर हमको सषि स्वम 
का सामथ्यं ग्रातह दतत चको नाह्वण चन्निय वैदयःश्र 
९। . चदण्दि कह्‌ कर्‌ उह दनां स (वा{ञ्त एड पति ईध 
तकं करसं यत्र धन जर्‌ आरोग्यं मिलत हैः इत अंतफे 
दरनह्ारा मदुष्य जन्मान्तर नं मी अपन निधनं नौर सर्ग 
नदह्ता आर खीयोनिं म॑. भी नरह होता जरं सवर्य & धिम 
५ 5 इन्द्रखक चं जाय वृहत .कार वहु निवाल्तकरं -संभिपर 
च्पाय प्रतापी संजा हेता ₹॥ | | 


४ 
र 
॥ 
६ न ~न < न 
ठ १ "जि, ५ भ भ > २ < .८# न न 9 | ू 
= 1 ५९ 4 
त ् ८: ॥ ध. २४ ^ { म ध 
~ र . ग “ ४ 
( 


~+ 


पुव) ˆ.“ ,२३५ 
~ एक्क रोका ध्यय : 


प्ापसाशिनीः सक्षसः का पिधान ५ ~ 


, व्रह्ाली कहते ह छि हे दिष्ुनी। सिर मी हसतयं 
सय शष्ट है जे-सष्येनारायण ने चऋषिय(.के "भति; कटू 
है जया विन्ध.जयन्ती ओर जतिजया. ये तिथि आर. उत्तर्‌- 
दरकी -संक्ष्दि ये काल सथ्यनाश्यस के-पजनमं उप्र; 
दनं एक नरश प्रजन करने से वष.दिन करहु -पडा छा फल 
भ्ठ शेदाषै यष खन विष्षजीने एछा कि जया विजया आं 
सिधि. का चप दएन क्थ ठव ब्रह्माजी कहये.खगे किं जब 
शुङ्क संस्मी को इस्तनक्षत्र ह्‌ वह्‌ जश्च. हत ह.उस 


धिन पजन षर तो दात जल्ला स्थि पपं घे उटज उप 
यात्‌. रक्‌ व द्वाद सक्कह य. लस्पटच कजात उख 


( 


2 


५4 4 


षिन श्ना छिपा; हज दल "हुवन चादि कर्मं -अक्य हाहं 
उस. निल सृष्यनारयन दतै स्यु अदा सच.जिल्‌ वेदकः 


मत्र पदे. उस सम्य व्टके.पषठकन रल प्रा. होय जितं भ- 


कर छात तारा मकाशत हरहे हं दसी, भति इस्‌ चरत 
र करनेह्ागा देदीप्यणान्‌ होय सौर दटुतकाल उसद्न खोक 


पर्‌ जन्म लसजा ह्र्‌. ल, ज 


- सक्तन्‌, सध्युयं व: र 
1, पददय जता कयन ॥- ^. , ५ 
फ क 
व्याजी कृषते है छि हे विष्णुजी ! सेक्ञै.के-हितके लिश 
¢ 


5 रूपपाद्‌ पीपर दो एद्‌ सस्शैदाशयप चे स्थाधन्‌ पि 


[ति 


~; 


[1 


ट ०९ & ४ ४ 
द उत्तसरसं रूप दायाद्‌ को हम ओर्‌ साप्‌ पूजत है - उर 
द!क्षखादत्‌ स्म्‌ 21६ 


ष 


१ चर्जान् क जर्‌ सद्र पूजत रदु 
प्यन्वराखघ्‌ द प्र 


र्‌ 
म वूं लदप्य्‌ क्सर्स्य-2 (ज 


51 
7 < ¶ 


च्व 
॥ 


२२६ भविष्यपशण माषा । 


पर उनका अक्तयह्‌ हाय उत्तरायण कै दिन स्नानकर पत 
दुग्ध आदि से संस्यैनारययण को स्नोन करावे ओर अनुटेपन 
धप नेवेय वञ्च सषण आदि से सय्यनारायण का अचनक 
ब्राह्मण भोजन कशवे उस्र {दन स पद्य बरतका यहएकर भ 
 सव्वेकालंम [चत्रमान्‌ का स्मर्स करे जवतक उत्तरायण हाय 
तनतक इसी नाम का स्मरण कृरतारहे जर नित्य इन इलो 
से प्राथनाकरे ( यावनज्जीववधकचिन्ज्ञानतोज्ञानतोपिवा। रफ 
.ष्येहतद् चव कीत्तयिष्यामितंप्रभमर्‌ १ यद्‌ वक्ष्येऽन्तंकिष 
'दयदावक्ष्याभिदुवच अज्ञानाद्थवान्नानात्कीत्तयिष्येहतः 
भप. २ वस्मापानफजापम चत्रमातसयःपरसम्‌ । तस्र 
` रणेयोाति यांगतघास्तमगतिः ३ षण्सापसताभ्यन्तरग्युः। 
 दतस्मन्मचन्ममं । तन्मयाभास्करस्यह्‌ स्वयमात्मा 
तः % परमाथमयव्रह्य चिच्रमाचमरयपरम्‌ । यभन्तेसतसः 
न्यते सममीनुःपरागतिः “५ यदिप्रातस्तथासाय मध्या 
वा।ख्र॑याम्यहम्‌ । षण्मासभ्यन्तरेन्यासं ृतन्रतमत।मया ६ 
तथाकुरुजगन्नाधथसवरोकपसयण । चित्रमान।यथानानधा 
त्वत्तभवातेमगातेः ७) इस धकार दक्षिणायन के आम 
पर्यन्त पजन कै अन्त मे निस्य प्रास्थना करे इस विधि त्रा 
समाप कर्‌ ब्राह्मण भोजन करावे आर भक्कि से प्राण शरव 
कृर पौराणिक का वद्च'मषण सवणे खादि से पजन करं इ 
पद्‌ हय नामक रत करन स सव पाप दूर्‌ होते द अ।९१६ 
परुष उत्तरायण मे देह व्याग उत्तम गति को प्राप्त होताच 
अनदान चतकरे करने से पिलती है आर सुय्यनारायण # 
चरणद्दय के पजनका फल भिरता है यहु सुस्य॑नारायण च 
अपने खसे रके प्रति क ह ॥ 

| 


द्‌-+५८ ।, १९ २..- 


एकसोचोथा अध्याय ॥ 
सवाप सक्षमाका त्रधान ॥ 
ब्रह्माजी रषते ह कि माचमास्रकी छृष्णकसंप्तसा का सवातत 
सक्चमी कहते हैँ उस दिन बत.-करंने से सव काननां सिद्ध 
होती ह माघआ्दि छःमासकी. संक्रंत्तियो को मात्तेण्ड अक 
चित्रमान विभाव भग. श्योर हस इनकः पजनकरं आर क्रम 
से प्रतिमाप्च इनका स्मरण करे छःमासपयन्त तिलं से 
स्नान ओर तिरी प्राशनकरे फिर श्रावणच्मादे उःमहीनां 
पंचगव्य से स्नान ओर पंचगव्यक्रा प्राशनकरे प्रतिमास 
भक्ति से सथ्यनारायण का पजन कर यथाशक्ति दक्षिणा 
ब्राह्मणां को देव॑ ओर उपव्रस्षके पारणम्‌ तेल ओर क्षारसे 
राहत भाजन राक्र क्रं इस वरध जा उपवीत करर 
भक्तिपि ' सुथ्यनारायण का अचन कर . वह्‌ सव. उत्तम फंड 
पार इस बतके करने से सव पद्राथं मिलते ह इसीसे इसका 
नाम ससि सक्तमीहे अप भी इस वतसे सस्यनारयणं 
का आराधन क्रं जिसघ्रकार पचेकारु मे गसोंके. स्वाभी 
दिण्डानेष्ठिाथा॥ 
एकमोपाचवां अध्याय ॥ 
मातण्ड सप्तमा का विधान ` 
ब्रह्माजी कते हं कि हे विष्णएजी ! पोषशछ सप्तमी को 
मातण्ड सप्तमी कहते हँ उस दिन भक्रि से सर््थनारायंणं 
का पूजनकर्‌र मातण्ड इस नाम का जप करे पाखण्डी पात- 
त आरदुसं सम्मषस न कर आर गोके दग्ध दध्‌ 
वल भोजन कृर्‌ बरह्मणो को द्तिणा देवे इसी प्रकार दूसरे 
दन वत करं आर मात्तेण्ड नामका स्वं कालल < १ 


= + 


र 


॥ 8० सपतदष्यृपुटष् साप 
भ, 9० ० ध ¢ 
ञ्‌ ८ जत = र त + र „न. ठ 
ग ज।का जनन पराच सुव्ले शुगी सौ सीर एक उत्तम्‌ षट 
इ मद् म्‌ स्रश्रत २ - स य स द्ध्य न 
न छ ५ <अ प ९।९४.८ =&! ६ श्रदष्े प्र 
4.६स्‌ वतको करवेहारा -सष्यलौयः 4 जह्य क्रत 
क) रनेव्‌ उप्त 9 9 ल~ न ` भ . 
ग करनवारे जददक भी चक्रा दसद दद्ध पडत ए 
दसटिये चाप भी इच वतन्ते चरै 1 
,२९६१{उय्‌ स्परप्‌ रे 1, दतं उती इ (1, । 
9 त ^: 
| दश्रलुक्षृल <स यं | 
ध्नः सर्त स (=) पिया + 
` , नन्तः का. ्षियान ॥ 0. 
वरह्याजी सम विच 0 | 
` र छहद हु किट. विच्यजी | याद सप्तमी अन 
3 ५ पि क श । (द्‌ र 2 .**ॐ + | 
१ ता कता ह उत दिन -उपतास-खर मन्य रद्य श 
प १ +. सख्त ४ ४ (० छ्‌ ति स, = द) ~ अ \ 0, 
1८ करक सूथवनारायल द पजन ददै नहर से. रक्षिण 
"ट्‌ राङ्जिरः ष] नन्व "~~~. (ड जनं = म न 0 
५ र्कः. . यस (वषव्रं भजन षरे म ई{दरडादशासं 
भ्‌ हठ) र म) ह ग 9 ~> [1 र्‌ -, ५ क 11 ह मे 
"च्म. कूर स्व पसर , अ {[दव्य्‌ साङ्गदा स्स ९०. छर इत 
प्रक र्‌ ~~ ध = (वत ह] अ भेक (3 र 3 ¢ वत 
९ वरह सहुनपण्परन्त चतः क्र अन्त्‌ स -सृय्यनासयत्‌ 
५. व परः द वा + 
,[ बूजनक्चर्‌ कअतद्छ उद्य ११1, ०५९. {र पई! दत दलम 
८ ५ सेण्‌ क 
जद दततक र उह -भ्‌(वथ्‌र्‌. ह्वम्‌ उ 1111111, 
९ ६. संर 
ख कन्जाये जर्‌ द्धी -द् वते । स्वग दासर॥ 


` <कषुलातक उष्याय्‌ दव 1 
अस्वग्छप्माद्ा दधान -\ 
लज कहते ह क्षि हैः विष्य. ॐ यृ शङ्क दक्षभी 
ॐ ¦ अभङ्ग सप्तप्री -कृहते है; उतत 4 दन्‌ उखः कर. सथ्य. 
न सयथ्‌ क अभ्यनः कशवे -अभ्यम-छ-सः 
नाज कज -द्ा्मलः येद (पदै-जिलःपकर सर 
चयस पित्रा करते है इसी स्तिः द्यं ददक्‌) 
चश्वग्ाण ताह इदश्चक्तार्‌ शछभ्यंग कर धृट उस्स 
= अ दह्र शाजय-कराय्‌ः शजिकते दसत ज्‌ 


-; ;-पुङक्रीद्ध +. २३.९ 


# १ 

ष इयं विधि च" वोरह्‌ वीदे इेपतासं कर अन्ति म "पार्‌ 
द्रे जर वह्नी को "यथा छक्ि ईक्षेना दे इतः अतं कृ 
रतेचध्छा पुरं दिव्य विन्यय म पट सूस्य॑दक्‌ं को.जाता ह ४ 

` ¡ . तिरि सदी कातिल 1; , ` 

ब्रह्माजी कहते ह धिष्समी । क्तत जलसान करक 
भी सूथ्यनारायण का पूजन करै .तो इषं फर. मी घ्रां हतै 
ह पुष्य एल जल दिविस प्रदाय क्ेष्ेते से सथ्यनारथण 
प्रद नष्ट“ द्तैः केवसं उख. द्दय 'स.-उनका: आसृधनं 


क्ते सही परसक् होचे.द- सम दषं जादि ते. सहेत हर्दयं ज- 


दस्य त्वादि से अदूदित ` वाघते ओर हिस्तावर्जित कम्मं सथ्य: 
लारयण के आसधन-योम्य-ह .रमादि दीपा कों करके "दूषित 

दमे .सथ्यैनारायस चछ "दियाप्च न्ट. होत. जसे" करदं क्ष 
जल म इख नर्द रहद्"यदस्य आाटि' युक वणी संथ्येनारासण 


$ „ "0 + 


६१ स्तुत्‌ क य्य चह इतत जक चव क्त ठका हदः चन्द्धसी 
ग करा : अन्धकार हुस्णे ऊ सोम्यम हिसा हृषित कम्म द 
फट्‌ जीव्‌ ्र्क्ल .मह८ हदः पिर सथ्यसारायणम तसे स्सक्र 
प्रस दीक च्टिर चिच परू सयेस्व मी सथ्यैनारायण 
४ सर्पण क्रदेय ताशव सन्तु वहु द्व दसं लिये 
सद्‌ा सुहु स आादयनः करना" चाहिये यह्‌ छन ` विष्ड 


^ न, 


"गर्‌, ट्म सं शद केष्डतसं सखव. कन्न चः 


भ्य आर दर्यं दे-तीनय प्यथ जिस. क्म के करते से पराच 
२4 उसका. ऽए दधन "ददै. खट्‌ भगवान्‌ का वचने: सुन 
[हवाजा - कहन खम "के सहूराज माम्य सप्तमी.को जवं 
स्त नक्षत्र र सतरेदार्‌ हेव .उस् दिन उपक कर्‌ मन्ध 


२४० भविष्यपुराण माषा) 


पष्प ; धप वदि आदि से सय्यनारायण का पर्जन क फ 
वृष ्रतकर तिल, धान, जौ, सवणे, जलके पात्र, श्रन्न, पत 
छत्र, दुग्ध, गड, बताशे, वश मादि ब्राह्मणी को दानदेधे भौ! 
संस्यनारायण का अचन कर गोम्‌त्र,जल,घ॒त, काशक 
दही, धान्य तिरु, यव, सुध्यै किरणों करके तपाहुभआ जल चर 
तीर इनका कमस्चे प्राशते करे इस बत के करने से उत्तम क़ 
म. जन्म अरोग्य स॒ आर पेश्वयं पतै ॥ 
एकसानवा अध्याय ॥ 
मन्दिर बनवाने का एर, सथ्यमक्तो का प्रभाव ॥ 

चेष्णु भगवान्‌ पखते हं किहं ब्रह्माजी | सस्य॑नारय 
का मन्द्र बने मरि स्थापन करे भक्तिसे सव उपचा 
करके पूजन करे तो किस फलको प्राप्त होता यह आप वर 
करं यह्‌ सुन ब्रह्माजी कहने लगे किं आपने बहुत उत्तम ब 
प्ली अव आप्र एकाय चित्त होकर श्रवण करं सय्यनाराय 
का मन्द्र जो पुरुष वनाव उसके सौ कुर पिरे ओर 
अगले सथ्यलोक कों जति हं मन्दिर बनाने का आर 
करतेही सात जन्मके पाप कट जाते हँ उत्तम स्थान 
जो मन्दिर बनावे वहु अक्षय स्वम्भं वासर पाताह जिः 
दिनि मन्दिरिकी ईट बनी रहं उतने हजार वषं स्वगग 
रहता ह लक्षण यक्त मसिं बनावे तो सय्यैखोकमं निव 
करे जो भक्तिसे प्रतिमा स्थापन करं वह्‌ अपनं अग 
पिरे सव कृखों का उद्धारं करे जितने कर्पके अदिस वु 
उयतीत भये ओर कस्पांततक जितने होगे वे सव पतिष्ठा कं 
ही उत्तम गति के भागी होजते ह यमराज सदा अपन द 
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नारयण का पजन जप्‌ स्तति चाम स्मश्णं सादि कर्ते दृश 
उप्र से दुररहो ३ यहां ही अवमे जो नित्य नत्ति उर्व्‌ 
करतलं उनकी यर देखना भी सटी स्थोकि वे हमारे पिद 
के भक्तं जो मन्दिर भं साजनं जथकवा उपरे करं उनसे 
तीन फटी छोडना जो सम्दिर वनवावं उननसा इुलीकी 
जर दृष्टिं भी मत करना जो प्रतिमा स्थापन शरं. उनके सवं 
कृरु व्यागना कोड तस्हारी आह्चा सम्‌ न करणा केस पित्‌ 
क मन्त से बचना इतना यमराजं से जपने रिसं को शासन 
भी करदिया सो भी प्रमादसे सयनाशयण के पर्थमस् दः 
जितको जाय घेरा परन्त॒ उसके तेन से भच्छित ह मि ८ 
सच दूत भिरे जसे चखक्षे प्रहर से पथस शृं सहिद्र ॐ 
घृलाने का पङ हसने छंक्षेप से वणन किशर सथ्यरनारयम्‌ फे 
यज्ञकर तो सव पापो से रूदो सनोरखित एल 
<कयदयाद अल्मास 
` धत आर दुग्ध से सूयनारायणको अभिषेक सस्ये का एड ॥ 
व्रह्माजी कहते हं कि स्थापित पदिद का. एननं कश्सै 
से सव कायं सिद्हीते्ै जो घतसे प्रदिश खो स्नात करत 
वह्‌ अनन्त फल पाता सरमर घृतसे स्नान करर शर 
सौ गादान का फल होते चार सेर घते स्नान क्रत वो 
सतर यगत दासन फर पादवं प्रातस्सत मं शङष्मी 
क {दून सुस्यनारायस को चत्त से स्याद करवै तो सव पां 
से रू सता जयन दहु कृं मष्ुतस स्नाय द्दादपसो खड्‌ 
पातक दरहा सन्ध्य ससय स्मान करवै तै ह्वान्‌ अङ्ात 
सव पाप दुर होय खड यङ्घरूप्‌ स््यनाराय्सङ्कैशयै ~ 
(1. 


(द 
£ 
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हेष्यै म उस्र घृत हं इय लिये उन दोनों का संगम हतत 
सबं पापं भिलायजादं ह दुग्धे स्नान राव दी पसे ख 
मै निदा फर रष्व दुधी सदी बसी है पैर ससेदर्‌ सैर 
स भरे रण्यं पै स्वाय खयवे सो सात जन्म पर्यन्त सष 
आसेग्य आर शूगखान्‌ हख जिक् प्रकाश दग्ध निमेल 

ताह इसी प्रकार दुष्प स्नान र्शने क्के निमर ज्ञा 
कमै प्रीति होदी है घेत चोर दग्धण स्माद से सयनारायण 
वत प्रसन्न हीते ह. अर प पुढ-खम्पूय भसुष्यी. को प्राति 
उस अदटुष्थ को भिलतीहं जो घत आर दुग्धसे स्ना करावे 

एन्दाष्यरहुबा अद्यपि 

कोष्षस्या ओर भोतसगी की कथा पूजा के योग्यं पप्पी का. कथन ॥ 

वरह्ाजी कसे है कि हे विष्णजी | काड्स्या भोर गातम 
म सवाद्‌ ज पू्ेकार्मं हमा थ्‌( वड्‌ इम वणेन कर 
है स्वञ् मै गोतमी ब्राह्मी ते सोशस्या से -पृछा किह 
-करौशस्थे | स्वग्यं म दषं देदांगना सिद्ध सिद्धपल्ली आदि 
सहत ६ . परन्तु च ते. उनके शरीर म रला उत्तम. ग्ध 
जका तस्हरि देह्य हे न रेसीकान्ति न रेसारूप ओर 
त उनके धार्ख किये इये वद् मृष एसे शोभित हति 
षै जश्े वम दोनी खी पुरुष शं सजतें है आर तुम्हार 
चिक्तं सी अतिः निल है देवव शी माति इषा जदि 
दोष से दूषित नद्ध यह कोन-से उप बरत दान अथवा हमक 
फ़ल डे ठव वणन स्थे यहु गौतमी का वचन सुन कस्या 
दोर चि है गैदमि ! हम दोनो ने क्कि से सस्यनारयण क्‌ 
उरायस किया है सुगन्धं युक्त तीथं जलं से . हमने सुर्य 
ताशयस छ स्यान्‌ कराया उसे देवल्यमं से भी अधिक 


च 


त 


$ | त 
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कान्ति एह ओर बलत प्रसन्लता सास्य आर क्षरं दुखं 
उसी का फल है हम्‌ दको. भ्रिय ह यह छत स सुस्यन्द्‌ 
राथण षे स्मान्‌ करते क्ल र ह ज दख सवण रलं अचु 
लेपन चादि हम दोनों क़ शिव हते पे सव हम सूख्यनसः- 
यण के.खमणं कर्ते इष्टी स शर ये चहु उवसं दगन्ध पायः 
हसने स्दर्णेकी कामना से सुख्यन्यराखण का आघत चद्‌ 
रतस हम दोन स्थम सख सोगदै ह जो पुरूष निष्कासं 
स्थताथस की उपप्ठना करते ह वे स्तिपा ६ इतनी कथा 
सनाय बद्याजी दोतते किह दिष्शजी | सुथनादयस कं अादा- 
घन से सव पदा प्षिलवे हैः ज.वस्तु अपने को प्रियो 
वही स्थनारौयण के च्षण करे विजयथप आदि त्ति २ 


1 


क्‌ प्‌ ऋक्‌ गरष र्द उक्थ 3) घयमशायण वूः) । 


अपे र धसता शाट्ल्द्ा अहा आतद्वरक्‌ प्वद्द दद 
९ जा 5 र र्ट अश्व ईध चरन्ट अरा 
[तङ लां वघुस्द्‌ आरस्त्य्‌ (दक आर्‌ दर, जरन्‌ 
पुष्प सू्यनाश्ंस के यप्पंस क्रे विस्पवन्न शमीपत्रं खष्- 
९13! 2 ५7 तरद लसल कतस्य कतक च पुव 
अर्‌ पन नाङलंस दतर सजा दुष्कु वतर्‌ क पष्ट 
चर्त जकर क सुरन घष्तु सुयतादादृ स् ददु पृषन्त 


न उ + ~ न ५ २2 
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 सूष्यनाराफस पर्‌ न चदानं उन चदनि षधे भथ सेय जौ 
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¦ दीस इताह खा एष्य उत्तम गन्ध ष र्स्य 2) 
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२४४ संदिष्यपुराण चाषा । 
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दी आर भी जोर पदात्थे अपने को भियं सव भङ्किपे 
सृयनारयंस को अपस कूर ॥ 

९क। बरहा अध्याय 
रजा लप्यत कारशा क्छ अतद्ा वयान) 

जा उद इ ॐ है पष्णज [ ययाति वशम 
जिद सात दक वड़ाप्रद्ापी सज्य सौर स्चद्ीपवती 
थिवी का राच्यकूरता भथा उद्धे शान्यं सं पुरा जानते 
सिया क्ते थे क्रि जहम तक्‌ सथा उदय ओर अस्त 
हो टै वष्ट तक खन्राजित काही रान्य है उसके राज्यमं 
न्णायी च्यक्चद्न अदाता र्‌ पापी परुष को नहीं धा रप 
राजारी स्दमाबद्ेही सथ्यंनादयण स परपभङ्कि थी राजा 
का देर्वयं देख सबं सनुष्यो के विस्मय होतथा सर राजा 
निरन्तर शयी चिन्लायेथाकिरेखा रेन उपाय होय जि 
यष देश्वयं दुरे जन्य सं सी पां जब दिचार करते, 
छ निशूवथ न व्या तथ अवद चादि घ्य ओर श 
ठददा ब्राह्यं को बलाय घटी भांति उच्का पृजनं करज 
सयपर बेठाय प्रास्थंना करता भया क्रि महराज जो अफ 
` ' भरे ऊपर अनुद ह्य कत जो भ पुत्र कह आप कथन 
कै यष दज का वचन सुन व्राह्लसे > कहा क सहायज 
ज जापक हदय से सन्दे होय. वह्‌ पृच्चिमे इम निदत्त कर 
गे मारा अपरे खदा पालन पोल किया ह राह्मण सन्तु 
हथ से विवा यदै धमे के सन्देह हरं चधमं से निवाश् क 
उपर हित उपदेश देवै हद बरह्मणो का काहु अपक 

र दो स्लो पृदधिये इसी अवसर पर॑ सना से उ 
रानी विश्यति ने क कि सहुष्टन यश्च भी एकु सन्द 
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इन . महस्माओं से पिये आपके घन्दह तो . कद््रकर्‌ सं 
निदचच होसक्के है. परन्त॒ भै केवलः अनतःपुरमं रहतीह्वः मरा 
सन्दे अप प्रधनं निदत्त करदीजिये यह - सन राजा नं 
कहा.कि हे भिये ! कौ क्या 'पृष्ठना ` चाहतीहो . रथस तुम्हारा 
भी. सन्देह पएरख्मे ठव रतं बालाः क महाराजं मुष यह्‌ 
सन्देह है छि पिरे . मी बहुत शजा भये ह परन्तु ` जपकं 
समान किसीक्छा वय्यं मरही भया यह्‌ कान्स कम्मं का 
फल .हे ओर मैने कोन उत्तम कम्मं किया था-.जिससे. अपि 
करी सनीमई यह ` आप मघ्ये प्ररदीनजिये यह्‌ भाया का वचन 
सनं शजा बहुत भ्रसनतं भया जर कहनेलगा कि हे.तरिये † भरे 
मनकी बाते तमने जानी ममी यही दन सहास्मास्मा से. पञना 
चाहता यद्‌ शनी से कह विनय से मुनियो को पृषता मया 
कि यह्‌ भआपकथनकरे कि मे पवं जन्मम्‌ कोनथा आर क्याकम 
श्या तथा इस हमार रानी सें क्या उत्तप्तं कमं कयि हमभ 
परस्पर आति पीति है सव सज मेरे बश्चहं द्रव्य का अतही 
सह अश्रतेषट्र बल है आर शरीरं सदा. आरोग्य श्हता ह 
दस मेरी सायां के सतन कोद नारी रूपवती नहीं जर भरे 
तेजको कोई नहीं सहसक्ता ये सवं क्रिस कर्म के फर 

अप्‌ त्रिकालज्ञ ह इस सिये कथन कर यह्‌ स्न. सव व्रा 
ह्मण ने सस्यं नारायस के परमभक्त परवसु से कहा कि चप 
इनका सन्देह नेटत्त कर परावद भी ` सव ब्रह्मणो की स. 
म्नात संराजाकं घरति कथन करनैखगा कि महाराज अप 
पुव जन्त म चड़ हिक अर निदेय शद्ध थे तवमी -यह रानी 
सर्हरषहा माया था अर रेपसी पातेत्रता थी कि तम्हारे कर- 


[क क 


तचन। करकं प्रइ्त हाकर भी सदा तुम्हार राश्रषा म 
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रती परन्तु सुम्हारी अति फूर्ता दख. सम्परं पन्ध तमत 
अलग हगये जार पित गितानहूः का संचय किया हुमा 
ध्नमी -जिबडगयः तव तम ने सीकरी परन्त्‌ ईर्वरकी 
दच्छा से बहुभी निष्फल भे तब तुप अतिदरीन हो ब्रं 
की. सेवाः करने. मे प्रदत्त भ्ये तम ते अपनी क्लीका त्याग 
करना बहुत चाहते भ पश्तु उम ते दुष्हारास्तंगन छोड 
तव लम दोना कान्यनूष्न'देशं धं जाय सछथ्यनारायस केम 
न्द्र से दकाः करनेल्मेः वहा ` निस्य ` माजन उपटपनं . जल 
लिडकना आदि शसं तुम दनोः क्ते. जोर सल्दिर मेप 
राकी कथा होती वहूमी श्रवेल -कश्ते तम्हरीः श्वीन 
पते पिताशी ` दीह  अँगष्ठी- कृथाप्र्‌  चदाद्रं दव कल्ततु- 
महरि मनम यष्वीः व्चिन्ता हृदी छि -यहू. सन्दर स्वच्छ रंह 
मौर बहुतन्ल. र्थररहं इखमांतिं तुम दोना निष्कामह 
सथ्यनारायसकी छेवाकरते आर दिख -उस्ी से निर्वाह 
क्रलेवे एङ -खम्य बडी सेना सहित छषखाङ्द राजा वहं 
आया.उसंकी सम्पाचि आर इजा. उतम २ रानी दैख तुम 
दोर षी मी .यजाघ्रतमे की इच्छामईं पौर योडकालकेत् 
सन्तर तश्हारा - देहान्वसया उस ` सस्यनाययए दी. सेरा क 
उधर परण श्रवण कै -पयावष्धे तंम दनाः अर तम्दारी खी 
रानी सहं सव जेः आंपष्छे. जन्धन्तरमं शी-र्श्यकी हइ 
च्छ्य तो सथ्यनारा 1 भक्किसे स्मा्यनन्ये गन्ध 
पुष्प्र धूत दपं नव्य च भूषण अरम. पदाथ अपन 
रो त्रियं सन सस्यनासयष् के खल॑पम्छरा सर उनकैम्‌ 
न्द्रो मं माजन -उपठेएन , उदि. कशायुङ्किश- उत्तम दिना 
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तर उपवास खरे सन्जिके जा छसे. मरः्छंतय. गीत वाथ 


[= 


. पठचद्‌ , २९७ 


द (^ 
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श्रवण -कसेः सथमगवान्‌ के -खम्घखं दे पाठ कृरा्ीः'इन 
कृमौ के करने से ` प्र्न् हो घथवध्यथण अमी एल दव ह 
पुष्य नेवेय रलं सवयं पदि सै सयनारायण -पक्लन्न- -नहा 
होते केवल मञ्च से सन्तुष्ट होते है देखो: तुमने भक्कि से मः 
म्दिर मे केवर साजन आद चछया र. वुष्हारो खनः स्कं 
अगरीयक.-पोयणिक कौ दिया इतना सेहव्थः पया 
पअमव-जी.तम मक्ति से द्यसारायण क्ल. आर्यघ्रन करे. आश 
सव उपचारा से पजन कसे तो इन्द्रस भी. साधिक एेश्वयं 
पायो अव अप-अपनी रानी सहित दयेन्परायण के ओः 


गचन मं यल्ञ.स ष्रदत्तह( दस्म -सवः प्रसवाहछत्र ४९ .पाजद 
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गे} ब्रह्याजा-कूहते-ह. कह. वष्णन्प 1 यह्‌ खतान्तनसनःसजा 
वहत दर्षित हज आर अत्ति चिन से -पर्याधसु के : प्रातिः क 
हने. खगा क्षिं महाराज जेस . इन्द्रपद. पायके-जथवा. असर 
हके परुषको आनन्दं होताह वेसा -आनन्द्‌ ` आपदे चचन्‌ 
श्रवस कर हमको ` मया - जज्ञान ` रूप - अन्धक्रार सं. .जपका 
वचन हमारे स्यि दीपक भया हम दोनो सम्पत्ति के. नाश 
कगे सम्भावनां कर बहुत. व्याल रहते : थे परन्त्‌. आपने 
सव सम्पत्तियां का वीज बताहदिया यह मी हमने जानाः.क्षि 
भाक्तेसान्‌ दरिद्री ची सू्यनासयण. को प्रस. करसक्रहिः ओर 
भक्ति हीन धतवान्‌ परम उनक््‌ अनुघह्‌ नहीं होता चाहे 
जतन र सुक्सं आदि निवेदन कर खनव जाप सय; मगान्‌ 
के साराधन.का प्रकार हमको उपदेश केर जिस केकरनेस 
साप्रह्म उनका अनुपरहुहो यह्‌ राजाका वचन सन 'परावक् 
वारे किं हे राजन्‌} अव हसं स्‌च्यनारायण के आराधन 


२५ मविप्यपुश्चस भाषा | 


विधान कहत जसकं करनेसे सखा परुष ससार सागरफ 
पारपावं कात्तक पास सम निध्यं सस्यनारायण काएजन ङ 
ब्राह्मण का भोजन कराय आपं स्कार मोजन करं तोप 
अवस्था म किय हुयं ज्ञात अक्त पापास्च छट इसी प्रकार 
जाखी जथदा पुरूष मागस्राषे म एक मक्र. बतकर पे मध्य 
प्रचस्थाम स्यि पातको घे मक्कहाय आर पावा ममाद 
विधि स एक भक्छकर ता दधावरस्था म क्रिय पाप दूरहोय इस 
त्रमासक नतक जो पर्प अथवा खी कर वे सस्यनार 
यण के छपा पात्रहय सोर सत्र पापस छट दुसरे पक इंसी मां 

त्निमासिक बतकरे तो सव उपपातक निरेत्त हों जरती 
सरे वष इस. वतका कर तां सव महापातक कट. आर मना 
व्रावित फलपावै यहु जत दीनः माम होताह तान वषं त 
करते ह जार तानी अवस्थां के तीन पकार क पातकं हरता 
ह इससे इस सध पापहुर चते [अकम करते है यह्‌ पराक 
का -वचनः स॒न.राजः ने कहा [क महाराज चतक विधान "ता 
हसनं सना परन्त्‌ भाजन कनसं.बह्मणखकां देना यह्‌ चाप 
कृपाकरं करहु यह्‌ सन परादस् बारे किं हं राजा | पारण 
ब्राह्मण को देनाचाहेे इस विषय भ.सरुण के परति जां सुर्य 
नारायण ने कहा वह्‌ हम आपकर कहते ह्‌ एकं समय उद 
याचल पर-अरुख ने . सथ्यनाशयसख द पाः कि महाराज 
कोन कोन पष्प नैवेद्यं चख आदि अपकरो प्रिय हं जर्‌ कन 
से बराह्यणःके पजन से-आपः परख हीतेहं यह अपः कृपाकर 
वरन केर इस रकार अरुसकी प्राथना - सन सस्यनाराथण 
कृहूने लगे छि हे अरूण ! करवीर के पुष्प रक्तं चन्दन गम्य 


र 


अथवा घतं फा. धप मादक नदय च हमक शसि £ अर 


` पच्च! २५६ 

जक हमाश पूजनकरै ले हस बहत प्रघ हते है आर 

री प्रि अथं एौरद्िक फ दन दुष उसका पून 

कते हमार -प्रक्चता होती है मीव वचि पूजन्‌ दि स 

सी ददि हमारी नही हवी चद पुरासं अवसे हेती ह 

ददलिये सदा पोथस्कं का पजन करं इतिह परण आदि 
धने ओर भोजं पूजन कराद्‌ ॥ 

एकस्वातरहवा अध्याय ॥ 
भोज कौ .उस्पत्ति ओर उसके लक्षण ॥ . ` . 

रल पते है. कि सहारन यष मोजक कौनहै किस 

[ एल है ओर इने रेखा कौन उचमं कं किथाकि त्राः 

ह्यय आद वेको सेड इसतवर आपका --इतवा अनप्रह 

भया यह्‌ आप कृपाकर वर्मन्‌ केरे य्‌ ` सुन सस्यनारायण 

चोरे कि है अरूल ! तुमने बहुतः. अच्छा प्रश्न किया अवं 

हुम जो कथन कश्ते षै दष्ट खादषानं होकर श्रवण ससं ब्रा- 

सण आदि वसं अपने अपने घरमे हमारा अच्चैन करते. हँ 

मन्दिरं मै ही एजते ओर मन्दिरे मे-टन्तिके लिये जो ब्राह्मण 

पूजन क्र वे देदल काते है इसयिये अपने तेजने भोज 

सने उत्पद्च करिया कि जो. सवत्र हुमाश्च पजन रूर भोज 


~प, 
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, हम तान्य ह इसत सदा इस्व्ल सत्र करना चा- 


हिये पवकम शाकदीप के स्वापी तियत सजके एत्र 
हयार मन्दिर नाया 

ञ्‌।र उस स्थापन के छिि-सखव सगां करके युज सुव 
क प्रतिला दनाय दिद्तन करने खमा क्रि मन्दिर सतैर सर्य- 
नासयणम की पतिम चे साह 
अव भति फोन. कये रेखा सों 
र्‌ 


२५० भविष्यपुरांम सवो । 


शयं सा अपदे म्‌ ९१५६९ । 
दिये र उसघे पा कि हे रजा 1 छिस विन्दत 
९.६३ दत्र हमक कही कि दुष्कर क्य॑भी तुश 
सद्र तुय हमारे परमभक्त हो तव राजा कोला दि हा 
राज भने भक्तिसे आपं का सन्दिर बनाया चौर स॒वणं फ 
सन्दर प्रतिमा निस करई परन्त इख द्वीप त ह्यणती 
दु षी क्षन्न अदि तीन षं है आपकी एतिष्ठा का 
६, सङ्ञ . ससं सुते बहुत चिन्ता हो ही ह अव आप.ज 
अश्ना दै दह्‌ करी जाय राजाकी ह्‌ कत छन सस्यनारायव 
नका क सोके हस दीपे तीनही वषं ह वे परिष्ठा न 
ररास अर हमारे पूजंनकेमी अधिकारी नष्टं यह वका 
जाक कह: मनं विचार किया -वि्वार्‌ करतेही श्वेत कप 
% ठ पुरुष-येद.पदते हुये हमारे. रारीरसे भिङते खट स्त 
द्‌।, वक्षस्स्थख्से-लो, किरणौ से दौ ओ) 


7 


र हमरिचरसा सदी 
९०. ५॥त जाठ पुरुष उत्पन्न भये वे सव कषाय वच्च पहिमेये 
९.६५ स कखे पुष्पं आर करंड धारये के सब हाथजेोह 
इव व्रात्थना करने खमे-कि हे पिता 1 हम आप क पत्र ह 

पजा कााजये किस कायं. के छ्य -हमको ¦ उत्यन्च किया 
ह यहु. सन -हमनं उन आला से कृष(-कि.तस सब इस शाज 
य वचन कशं यह कह राजसे दमने. कह क है सजन !व 
2.२ पुन प्र तष्ठा करावेगं मन्द्रकी प्रति कर वृह मन्दिर 
५० दसं करदा य सदा हताय पजन किया क्रमे पर्त 
दक्र. र इनस हस्ण सत करना हमारे निञित जो धन 
वान्य, अः साल्‌, यास, वा, नमर्‌ वादि मन्द्र भै पश 


- र 
(व्वा { 
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` कये उक्त सक्र स्वारः ह्न ह्रे यत्र भजक्त र. दनाओ 
¦ जितत मति पितते इव्यका आधिकार धु त ह सेह 
कार्‌ घन्‌ क अधिकारी मोजक्‌द त्राह्स चा वरणं नहु 
यह हमारी ओंज्ञापाय राजति 1.1 शया मार भोजकं 
सं अतिष्ठा कशय कहु मन्दिर उन्‌ धस कय], -ह सग 1 
दसंनकर्‌ हमने भोसक उलन्न (क्थ हभायी प्रति के अभ 
गा तना हय्‌ वहं मोजकक्नो देवै पर्त भाजकका धस कृभी 
ग हर ज हेबघे सोभसते जथ गणाद्‌ सं हर ती अन्धता- 
मिलनान नरक जायं हमारे सब धन का स्वारौ भोजकः 
हे पर्त मोजक ते शी उण हनं चाहिये जिं परित 

एर ' वदुर रित्यं किललं ध्वन कुर्‌ दिनं रावित 
व्यर्‌ हुलद् एजः ९९ दद्‌. व्राष्स (र दुवता"इनष्ी 
सभी निन्दा च्‌ रै 2९ नभ्य धिता कोई पद (जन 
1 शका उच्छि्ट- योर शादे घर जाथं कभी मजने 
ग कर्‌ परन्तु ' ज -शष जपते चर्‌ आय देवि तो उक) 
अच्च ठेनेमे कछ. दोषी । हता नित्य हसे सन्स 
शल वजय छसहने पुराण सनः शधैजं 


0 र 


५.जा मीति हसो हती 

२ 2 र वार शोखध्नि श्वणक्रये स >) जाती.है इसलिपे 
"जक नित्य शंखछनाये भज्य पदाथ नही सक्षस र्ते 
स्त भोजक कहते ड ओर निर हमको .सोजते करेति है 
सत्मभी उनका ईत ह -सजक संद्र्ग क 
ण च अज्य धिदा कोजः जशेचि होता है.नो भो- 
5 अरव्यंग्‌ ष्ट्रे दिना हेम को सोलन करा उश्टकी सं 
तन्‌ होजत्ती है स दलाय प्रत्ता षी नद्ी हेती 
"चकं (र्‌ सुड़कये रहे शस्त दरी न सुंडदकनै षी - 


२५२ भविष्यपुराण माषा । 


दिनि वत्तर सप्तणीफो उपचाप्न करे ओर सं्नंति कमी 
त्रतकरे तीनकारु हप सस्य गयन्री जयै परन्् पज 
के समयं चदे अपमा परख लग्र सेये जर्‌ मौन यें पजन 
क्रे कध छा स्फग्‌ करे हयाश नियास्य उष आर वषया 
को न देदेजो खेच अथस कामदे देधे तो नरक को जय 
हमारे चिमौस्य धारणं कने के ब्राह्म. अद्धि तीन क 
अधिकारी है सेोभादि से हमको विना चहध्यि पुष्प जै 
पहिख्ही कदी को देदेवये व्ह हृ्यरा शन्न है सदा. हमर 
मैदेष्य भोजन करे यहु नेदेव भोजक को इ छश्ते- के दिये 
प्गध्य रे समान है हसरे चदाष्रजा गन्ध पष्प चस्षम्‌ 

घण आटि देचे दष्ट सौर देहृयाच्माद्दि-को भीम देवे हमार 
स्नानफे जर आर निमील्यणो उस्लंघन न कै करते 
नरकरे पडे हमरे रो घत दग्ध नज -आअदि से देसी य 
करके स्नान कयबै फि उसो कों उस्टंघनकरे सही आ 
दवान मी व खाय छदा पवित्र रहै एकवार. मोजनकरे अर 
क्रोधं अस्र वाक्य ओरं अशुभ कर्म-कौ त्यागे रसे 

चणो करके यु भोज हमको रिय है ` उसका सदा सकार 
करना चाहिये जो भजक. की खत्तिष्छो- हरे हय क्रोध क 
उसके कृर्का -संहार्‌ करते है हे अरुष | पौशलिक मी हष 
को तम्हरे तल्यं प्रिय ओर इथारे मन्दिर सं माजन .उप 

ठेपन चाह करनेहाश परुष मी हमारी मीतिपा्च ह दतना 
कह पराव शोके कि हेः राजा !. इखत्रकार अरूणको उपदेश 

कर स््यना्यण जाकाशमं खमण करनंलगे आर्‌ जस, 
भी. बहुत प्रयच्च सथा है रजा | पारालक ब्रह्मिण 
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दान देना चाषिये षज कहते ह कि है रिष्णजी | पसव 
ॐ खख से यह कथा श्रवण कर राजा सत्राजित जर उसकी 
रदी विसर्पति, वहत ददित सये - एथिवीः परर जहां जहां 
छ्ण्यनारायस के मन्दिर थे छब-भः सजन -ज्ारउपलेपन. क) 
रने खगे सव सब्दिरे यै. कथा -कश्ने कें पौराणिकः बेठा दिये 

जर्‌ बहुत -दकविरा दे. एोरशिक। को असन्न -केया भांति 
फे उपारे सष मङ्कि सरके सृण्यनासयस्‌ का - निव्यपजन्‌. करः 
ठे रगे इस प्रकाश सयजा र रथी सृय्यनारायष का अः 
राधन.कर मनोवशित एव एति भये ४ ----- ~ 1, 

एकी चोद्हवां अघ्यायः। 

मदना श्ाह्यण की कथ, स्यं के सल्दिर म-दीपदोनका.फल ॥ 
ब्रह्माजी कते है छि र किष्डनी । सय्य॑नरियण-के मंदिर 
मे दीप प्रज्वलित करै कतै यक्ष के फल को व्रात हे क 
सिकमासर्म तो दीपक का वरुपष्ट फर हे हे मगवन्‌-। अद्ध 
म ब्राह्मखछा कथा हृं कुदे. द साप श्रवस करे माहिष्मती 
लाम नगरी मै ए नाग्क््पीः लयं ब्रह्मण .थाःउद्के सो 
पुत्र येन्न दत सि कटे नास मद्र. था-वहुः मद्रः सदा 
लथ्यनासथण के सन्दिर्‌ तै जय दीपक जलायाः. करता -एक 
समयं उस से सच वदे माहे दे कष्ा-करिदे मद. एक वात 
हस पते ह तुल कथन कमे तवं सद्र -वौला-कि आप सवं 
मेरेपित्राङ़ ससन दै अपरक्त प्रन का उत्तर मेँ कयोकर 
देसकताष्ं परन्तु आप पक्र जे सक्ते पिदित होगा, तोक 
गात्व-उस्ङ्भ पृखा कि हम नित्य देखते कि 


त॒म्‌ पुष्प्‌ धूप रवे, हि कमी दृथ्यैनारायस के अ्यगनहीं 
ररतं = र्‌ त 11 र = ~ {५ ध ५ “~ "(~ 
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र रात मन्दिर म जाय प््ष्यनारथ्ए के चम्पष्ठ दीप 
जसाते रहता इस मं स्या फर्स ह यह्‌ तुम दैन करौ ए 
अपने ्नातासा का दन्न दन भष कहने लगा क्षि भर 
तजी! जो आपसे यही एषा तो आकण कीजिये दक्ष्वाक्‌ नाम्‌ 
राजा के पुरोहित षशिष्टजी ने सछर्य्‌ नदी के तटपर सर॑ 
सारय का मन्द्र बनाया ओर्‌ चिध्य वही गन्धप्ष्पाि 
उपचये सं सय्यनारायस्ष का अचन करते आर दीपक प्र 
ञ्वखितं करते विशेष कर काचि माद म दीपस्पवक्यि 
स्रते एक समयं शति को द्व्य॑नारायंस् के मन्दिर का दीप 
शन्त हागया म भी पदुजम्म घं जनेककुष्ठ आदि इषटरोगो पे 
पीडितह उसीमर्द्रिके दीप्रं पड्ारहृता जर जो कुकर पिर 
जाता उस स अपना पेट स्टरख्ट दहु छे निदा्ती मी इभं 
रोगी -आर दोन जन्‌ भाजद ददै रकष्टेन सेद. यह्‌ दुष 
दद्धिभङ् कि रात्रि के चय दताययण के -यषमहुर ङं इर 
चिर म. देखत जव ये छव भोजस्‌ लिद्धाय् -मये तव 
मंदिरं फः चरं २ द॑सादहं देखा कि दीपक -शान्तहोगयाहैतष 
भने अग्निः जाय दीप ग्व्यंलललित किया. र -उस-स धत 
डालि -सथनारयंले के .भपल् उक्तस्ने छमा इद अवसर म 
वे योजक जगि उषे-मश् सश्च हाथ भ दीश लिये देखा दं 
खतेदटी चकर पकड सिया भै यी सयभीतष् -धिलाप करते 
गाः ओर उनं के चंरणोपर भिदं मेरी सनता पर उनके 
दथा आ "योर--स्चे खड. दिया पन्त वषं शजदुरद सव 
यह्‌ चरित्र देखते थे उन्होने सुक र साधा आर -पूनेल। 
क्रे दुष्ट! दीपक हीथ म -लकर मन्द्र मं तू द्यां "युस य 
कृ सन ताडनं कश्य रमक व्यथ सं संय सं जर न 
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त कर्ते मेरे भख उदधी ' सष , जाते शह पास सूक 
रनारायणक्के यय दिसाव मै -वेढाय. च्चै सथलोक 
ये वषट मेने ` रकस पयत. वहतः सुख.मोगा उपर 
फर्‌ उत्तम रुखमे. जन्द पाय दग्हाद , घराता-मया. यहु का- 
हिक यादप स्राययकषषे सन्दर भे दीपक जलानि क्रा फन्ञ 

शते. षष्टवद्धि - शरे मवण हश्नेे स्यि दीपक जज्लाया 
उससे.यह उच्चसं एल पाया. कि कुष्टी होकर भी इस उ- 
चम व्राह्मस कमं मे-जन्थ सया देद्‌ शाखं पदे आर जा- 
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ति स्मर मर्था दुष दद्धि सै मी. दीप जलने का.यह्‌ एल देख 


अघ भै नित्यं भक्ति चे सथनारायण्‌ फे सस्सख दीप्‌. जखातो 
हे भाष्रयो | आपकरः पृखने चे यदं भन्‌- दोपदानका- स्प 
से. एल कहा ह तनीकूथा दनाय बह्याजीवार कि ह विष्डुजी | 
यह दीपकाः प्रमाव्‌ भद्र ने सपने ताच्मों को- सनाया 
पृरूद सथैनारायण के नाम जपत -हमा मन्दिर मे दीप- 
दान करे वह्‌ आरोग्य घन बुद्धि सन्तान पधे आर जातिस्मर 
होय. षष्ठी अथष समी कोजो दीपदान करे चह: दिव्य 
विमारय देह सथ्य कने जाय इसलिये . सर्य्यनारायण 
फ़ सन्दर मे स्पे दीप पज्चखित करैः प्रज्वलित दीप्तो 
अस्तञ्यस्त न करै ओर उनका केखषी' न हरै दीपक हर्ने- 
हारा पुरुप अंघसषक हत्त है ` दखकारण कस्याण. की इच्छा 
साला पुरुष दीप प्रञ्धटित करे हरे नही ॥ । 
` एक्स दन्द्रह्ं अध्याय्‌ ॥ 

यमदूत ओर्‌ नारक्मय जीवो! संदाद, मदिरसे दीपक्‌ हनेरा दोप \ 

. नह्मूज। कटूतं ह कं इं तिष्युजी { घोर नरक म पड इये 
भले जतिषुःखी चौर विलप कप्ते हुवे जीँ लो एक्‌ स ~ , 
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यमदूतेन का किं रे सदु) दिखा र्ते सै स्या हता है 
घृ सनस 1 गभे फ भोगा 
खं अन्ध भिलत। 


हजार. जन्म उक्र इषव. 
समे तुष्य अपना हित तीं ररते 

क्षत्र दिम आकक्त हो अनेक दुष्कर्णं करते हँ यह. न 
जानते क्षि स्यं चन्द्र {ड जसा ये सनुघ्य्‌ के स्वं शुम 
अशभ क्म छो जानते है यह सोह की घि 

स्च स्प नरकं म आञ्त . ६ - अन हिव भरुजाते है सथ्य 
नारायणे को नापलेने क्छ दाय नष्टं रगत मन्दिरमे 
दीपजखादेनेसं कुछ अधिक परिश्रम नष्ट पडती परन्तु 
इतना भी करि्षी से नष्टं होमक्छा अषं येदम-अआर्‌ विलप १ 
रनेपे क्या होता है जैसा कम करिया देका कर पायी एटि पाप 
कम मसेबुद्धि मत.करला जो अज्ञान से पाव कं चनभी प 
तौ संस्यनाशयण कै.--जराधन से उका एलः नष्ट हो जात। 
हेः यह यमदूत फा कचन सखन नरक कजावि करं कहि 
मदत | हमने कोन एका कथं च्या जिसे हंसको इतत दारुण 
सरकं मं वासर करना पंडा. तव यवदनं नैका कि तुमने 
यनाययणं के मन्द्र.सं दापहुरस कयं उससे तमे पहन 
रकं. दुःख..मोगतेःहो फिर देता कभी सततः करना ब्रह्मानं 
कहते. दै हेः धिष्ण॒जी ! यह्‌ दीप्यन्‌ चार दीपहश्ण का फतं 
वर्णन किया हे दीपदान.करये.-का तो सवत्र ही उक्तम एर ६ 
परन्त्‌ सयनारायण के मन्दिर. यं विष. पल हं जो जगत्‌ ; 
मक अन्ध वधिर चिवेक-हन सेमी दद्री-दैख पडते दं उः 
सने साधर जनों के चञ्वलिंत किये हुये दीप सथनाराय९ 
के मन्दिर से हश्ण किये ह क 
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माहि की.बधा लह्य यह. 


र 


जी. जो पष अत.उधकाद्च आदिः: कश्छे सृच्यनाशधस, का 
आराधन करते. उनको येग आदि सही सतवे स्यः 
मरय. धिष्ुख ह - दही माति -२-क.उपंद्वः द. पडत 


होते. दै. सथ्यनासंयम के , सदर सव -यहु-सस्य. द्े.रस्त 


+4 जे ¢ 


हु. ® .उलल्ावर्वस नद -रद्लकता सरलता. सहा. चात 
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प्ररन्त॒ स्यन्द खा -नदुयह्‌ः उसी पुरुप होत ओ 
सव जीवो खोःच्पले. द्यान्‌ मान. स्र भविस उष्टा अक 
घन ,क८ प्रह्वाजी कायु दयन सन. विष्णजाः ने .उ्छा. द्धि 
महारज , पह - सला सुष्यन्सदण. सा आराधन, दिय 
नटा जर्‌ शग्मा सरके" पीडद . होजधयं दह्‌ . उतत कषे 
क्योकर छट यष्ट यपं वसन हमशी, स्यनासययण दा 
पराराघन स्ति से क्ल्य दहुते हं यह सुन -त्ह्वाजी वे. कहा 
"केह सुगवल। ज जप पुध्यतारयण. सा-्ासधन्‌ किथा 
चाहत द ता. पहर -ददसदच, हज -येदस्वत्‌ य, (दना 


ब्रह्मा ॐ शल श्नि ड" विस 
ब्रह्मा बास क हे धिष्यु- 


~+ 


स भ 

स्य्रनासयखाक्र( उप्तस्तना- नह( दताः सर्दष्या से. पपि" चद्‌ 
( २ श नि घ रल 7. 
क्षण हत २.थाड्‌ श रहुजार्य दद सथ्यलारण सय त्रा 
ससो. मङ्कि सल दिदे एड २ , 
, हस भतः, हूत 2 (नससं दर्प पुक्क पताह अद सधं 
` -भा -ववुस्वत्‌- हय सय्यनारदस दा आयधन द्वद नदा ते 
¢ पह 1, ५९ द र्मा  ) + स = । म्‌ ध ५ ५ 

21 ह छल्माज , वदस्य का य लक्ष्‌ समद दरैलस्त 
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क कया करना चाहिये यहं आप ' केह त॒व वृह्याजी कह 
खगे छि ह विस्म | मन संन कस्य करके संस्यनाराथा 
का मक्तह्ो आर जीवाः कमी नः कर ब्राह्मण देवता भे 
जक इनको †तव्य नमरस्कारकेर पराया "धन न हरे. देका 
दुष्यं पश पक्षि पिपीलिका उश्च पाषाण काष्ठं भमि जह 
वाकाश दिश इन सव मं. सथनारषयणक्रो व्यौ तसम 
आर अपने कों मी सयनारायण सेः भिन्न.न सममे वहष॑ 
वस्वत होता है जो जीवोमे दुष्टभावं र्खे वह.कभी द 
स्वत नहीं होसकता न किती ते प्रीति. चरन किसी सष 
जो परुष रंक्खे निष्कामहो भक्तिसे सर्थनारायणएका आरा 
करे दष वेवस्वतं कहाता है जिस उ्तमगतिको वैवस्वत प 
हदा ह्‌ योगी स्मेर बडे २ तपस्थियो. कोभी दलम 
सव प्रकार से संयमगवानका हदभक्तहै वह्‌ घन्य है ब्रह न 
कुल मे भी उत्पन्न होय तोभी उत्तमही होता हे भक्ति से 
शधनकरने करकेही सयनारायणक्रा अनघं ` होती 'हे' धा 
के आडबरके छख प्रयोजन. नहीं “खुथनारायण के दक्षिणः 
रशे हसः उत्पनच हये ह ओर उनकेही अनुगृहु सें सृष्टि रच 
“हं आपंमी ` उनके: वमकिरणः से" उस्पशच्ो उनकी ` इच्छ 
हीः यष्टिका 'पाठनं शरोर दैत्योका संहार करतेहो ` इसा 
“इद्र इन्द्र चन्द्र वरुण पचन - ग्नि मादि सवः देव" सू" 
रायण ` से' उत्पं्नहो उनकी - अज्ञतिसार . अपने २-कायं 
प्रटतचच होरे ' है इसटिरेः हे' भगवन्‌ 1 अप. भी , उपवा 
उवं जप आहिते यर्मतसयणंसा -जरधन करोः समः 
सनि कहे है षि हे राजाशतानीक [ यह्‌ -्रह्माजी करा. वच 
सन चिष्छ भगवान्‌ दर्यनारायस-का `अररीधन करने 
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दाङ्रह्वीपः से गये: वहा जाय्‌ मांति,.२ कं. .उपन्रारः स, सय 
तारायतत-काःपजनः किया ; ओर तानाघ्रकारं दे" भक्ष सोञ्यो 
सेभोजकों को- सतषट. किणः इच खरकार वहुत का सूयन 
रर्यण का . आराधन, कर उनकं .अनुघह से सन्‌ देवताज। सं 
श्रे भये हे राजन्‌ ! जापभी -सूयनारयर सा माराधन्‌ कृशं 


श 


जिसे सव तम्हारे . मनोस्थं सिद हीयं इस बह्याजी आर 


विष्णजी केः सवाद्‌ को जो श्रवण.करं वह्‌ भी -सव- मनोवांछित 
फ़ल पाये ओर्‌ अन्तस्य सवणे के विमान ते बेठ गो 
को जाय आर वह देवः गन्धव. अर अन्गं के स्पध 


(वहारकर॥ एकस सववा तट्याय 
सर्थनारायणं के उत्तम रूप बनाने की कथा ओर उनकी स्ति \ 


भ्ल इ 


रजा.ररतातीक पठते हं करिह खषन्त्‌ सनि! आपने सथ 
भगवत्‌ केतेन न्यनकर उखसस्यं निसौण करने का सं- 
क्षेप से बन्‌ किया अब अप्‌ विस्तार से वणन कीजिये यष्ट 


क नः 


` राजाका वचन सन सुमन्तमुनि कष्टूने लगे कि हे राजन्‌ | ज 
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सयनारायणक्री मायासंज्ञा अपने पिता ङे घरक. चरखीमङ्न 
तब सयंमगवान्‌ ने विचार किया कि हमारे तेज सै न्फाकर 
होःहमारी प्रली चरीमई ओर हमारा उच्मःसरूप हौने.क 
अथे-तप करती है इससे उसका यमोश्थ- खिद होने के लिख 
हम , विश्वकमा से अपना रूप उत्तम वनद सथ्य 


क (> अ ह 


यह्‌ विचार-करदेही थे कि दहं व्रह्वाजी चयि ओर दर 


: नारपपसस् कटा क जाप सव दददाञ! म सख्य हं अप्र सय 


जगत्‌ मापने व्याप्त कर रच्खाहे अवं सप सपने रख 
वेश्वक्म्ध से उक्तस रूप बनदालेवे यहु "चर किवम 
से त्रह्माजीने कहा कि त॒म सयनांसययस का सन्दर <=. 


२६० ` भ्रदिष्यपुरार भाषा । 


वमा ` यहुः ब्रह्य ॐ आज्ञा पाय - छद पर. "चंदाये 
वीरे, २ विर्वकसा" सृंयनादयस क्र ' सपं सुधारने-टमे एस 
सशय व्रह्ला इन्द्र वरकारं आद्‌ ऋषि. स्तुति -पदने्तगे 
( स्वृशतिविस्तुजग्चाधदेवययदिवाकर्‌ ।, -शन्तिस्तषलो 


कानादेदैवहिदाकर--.५ सल्ाथश्येक्तिसांसोक्लोध्येयरचं 
न ५ + ~ 
शि 


५ 

विंनासयि 4: सवंगलिःदवमतान्यं सथिष्वैत्ररि्ितम्‌ २३ 
ग जभ्योस्पुदैक : सं मस्तुजगंतपते 1: स्वंतीसषचतिवैरनिय 
जगूरीखदैत्वयि - २ स्यवेकर्यंद्धिदविव- धिध्रायेवनरतरं 
युः } सथाविनाकश्न्छदहं स्वयेकेननदोधितस्‌ ‰ ) इस सतिप 
च्छि स्तुति दश्वे मे..आौर विद्याधर शकं दच्च नागे सव 


भ प र र (हलः क 
ह्ण अड्‌ वदुदा अ्षीश्रलर स्तुति र्ते येही टू 


#\ 


~~ 


नारद्‌ तुभ्वरु-च्दि `गन्धव्व"षड्जं सध्यल. गन्धार आदि 
यर तीनि्ास :दृच्छना जर तान सहित सग गाने.लगे वि 
दवप्वी घल उवशी ` तिस्सा भेनक्न. सहजस्य अदि 
अप्यस्‌ हष सा हित य र्रले र्गी वैरं वीसाध्वृद्रा 


पणव ' इन्दुम ` पटह चदि ` बाजे वनने का अर्म हभ 


९ 
भ ~ 


भ 


गृन्धर्षू[ ऊ -गौनसेः अच्छ्यओं क द्यं ससर अनि धको 
के वाजो कशब्द सं बहुदः कोखाहुर भया उवं देवती मसत 
पर अंजलिंवाधः अरस करने लभै - दस ` धरधर स्थ देवता 
रन्धं ञ्दि कं छोर हृङ (धेय म्‌ धीरे र्‌ सथनाररायप 
का सेन छीजल लगे ह राना] इख. कथाका जे मद्धि श्रवण 
यरे बहश्ु्यं लोकम प्स होता, 


भ~ नश (४ न 


0 यः ८7:९८. र कि) 

एकस ( अलर्दव सध्ययष ~ ^ 

स्यनारः्यणण्ठी स्ति, रर उनके पस्वर देवव दासन ॥ | 
= = ˆ ~~ 44 51 


६ ९ 
ष > स सन्द्थ सं > १, = 
शाजा शलयान करहुदं इ इ दयन्न 1 दस सर्य 


ध 


1 


ज्य, 


७ म ^~ 


{८ द |: २६१ 
नारायसं की कथाःसुनते-सुनत.मु* ततिः नहह दरसल 
दिर सीपतुय्यंःनारायण केद्टी गस्‌ उप्र दणन कर यह्‌ संज. 


भ 


का कच्‌ सुन समन्त मुनिः. कोले क है रजा {- बह्लाजीत्तें 
जो ऋवियोके ति स्यं. नरायण की कथो कटी "उसकी 
हम्‌ वणन -दरते दँ जिर कं सुनतेष्ीः सथ्‌-पपकटानंरयः त्क 
समथः सस्यभगीवान्‌ क" प्रचण्ड. तेजसे ~सन्त हे ऋषि 
यनि ¦ बह्मजीः त पाः किः महराज चह. भ्बि-के तस्यं 
दीह्‌"करमेवास - दैन. "एत्न आकाश मे :कोन हे. यहः हम 
जाननान्वाहते दै आप छपाक्रद्भनष्रै-ष्रियो का पर्नं 
सनं. ब्रष्माजीः कहने कि हे सनीक्षरो ! पररय केः समयं 
ज्वं सव स्थविर्जगम नष्टं हेगये -गर : छर्ैत्र चन्धकोर 
व्याप्त हयरहधाःडस सय प्रहि बुधि उत्पन्न हृद. वहिः सै 
रहकर अदकाः सै महाभतः बहौभता : सेः ` अण्ड. उर्व 
हैजःजिल सें दातःरोक-आौरः सात तर्मह "दहित 
स्थितेह उ्ी'अण्ड मं हु चिष्णंी समोर-शिकंली स्थितये 


च 


परन्तु सववयनधकारः से व्याकुल ` थे. दव पैरमेदर्वरका ध्यान 
क्रनेलगे ्यानर्कलन से अन्धकार को हुने: टक तेल 
उपनत भया उको देख हम स्तुति कने लम: कि ८& 
मराददव्‌ा(सवानामसस्यिलया्नषदरः 1  -च्ादिर्कतताति 
मतानां ' देददेदः्तातन लीदरनसवस्ानो "देवेभन्धः 
रतेसाम्‌. ।. . युनिकदर्यसदार्नल्रयप्सरसोतथा ~= 


२८. छं 
न््वत्वमह्यट वस्त्व वप्ठुस्तयभजापतिः: ॥ वायुरन्द्रर्वसोम 


पचस्वान्पर् एस्तधा २. -सच्लसःदष्टिकर्चादः सती हती 
तिभुस्तथा। भतादिभूर्भुयः स्वगदः महज्जननेपस्दच ४ 
पदीपिननिव्यंसन्यलोक्मर्काशिकम 


2 


स नरयं =` 


, ९1 


६२ सविष्यपुरस भाष।। 


[6 


यदूरप॑तस्यतेनसः...4 -. सुरसिदर्गणेग्जुभग्वधिपुर्टहादिभिः। 


गुभ्परम्रण्रदयुय्र -:यद्रपतस्यतेनर्मः. ६." वेयंवेदविदरश्नि 
सन्पज्ञानसमान्दतन्न ` सषदवाधिदेर्यं च यद्रपतस्यतनमः७ 
पृञ्चतात्यस्यतयश्चः द२।काद्‌श्चष्यच 1. . अद्धमापसमातक्रभ्य 
रथतयत्सूय्यमण्डलम्‌ : € `. तस्मेरूपायतेदेवप्रणेमःसवदेवता। 
पिरव दरवशूपच देखानसधराचितम्‌ €. -विश्वस्थितमवि 
गत्य : यद्रपतस्यतेनम परयज्ञाव्परदेवात्सत्यलाकाकर 
द्रः, १९. सशक्रमेतियुःख्यातस्तस्पादपिपरम्परात्‌ ५ प्रमा 
त्मोतेत्रेख्याततद्रपतस्यतेनमः १३ ` .अविक्तेयमिन्त्यचश्च 
ध्यात्मगतसन्ययम्‌ ।- अनादेनिधनसवयष्पतस्यतनसः ३२ 
नमोनमःकारणक्ारसाय £ नमोनमःपापविसोचनतायः 1 -"नम्‌। 
नमाव्रन्द्तदान्दत्ताय , नमानम्रारोमरादमाचनायः- १३ ..नम्‌/ 
सन्नः; सन्वेवरप्रदाचं नमोनमः -सठदस्स्पदायःः 4 नमोनम 
ज्ञानुनिःरसदरेव ` नमोनमः. पञ्वंद शासकायः.१ ¢ ¬);-इति॥ 
सव्रकार हमार स्तुति रूपः बाएा-सुन वह तेजस्‌. हषः, व 
सधुर व्रचन्न,से.वोसा-के'ह्‌ द्रेवताओ { वरमांगोःतबःहमः सब 
वोरेःकि हे. प्रभो) -अपिकेःद्रसप्रचण्ड रर्करो ; कोड दती 
सक्ता दस्य चप सोम्यरूपर धारण करें ; यह देवताच 
की :-ष्राथनास्‌न :सब -लोकोको रसखदेनेहाराः- उन्तर्मरूपधार। 
समन्ततमनिः कहते हँ के-हेः सजा शतानीक | सांख्ययोग्‌;ज 
शाश्च . सय्यनाशंयणप्रहीः . उसपन्न मय, -हुः:मीज्तकीः इवाव 
परषुःदनर्काहीःष्यान कस्ते है. सस्यन्रारायथण के ध्यानसे वरडःर 
वाप निच -होजाते, ईः अग्निहीन्र वेद्‌..प्राठ "अर्‌ बहुतः 
क्षिणु करके यक्त यज्ञ -खय्यमक्ति की सीलं कलाक 


त कि # [4 ९, 
समान नह करं देते हँ तीर्था. के.सी -तीथःमङ्घलसीःकेमा, 


~ 
) 


| व्वा । ` २६६३ 
मछ रः पविन्रो कमी "पत्त्र -करनेहारे श्ीसूध्यनारायणःहुं 


८ 
० अ 


दन जो आराधन करे वरे सवं परापे से छुट सष्यलोक कीं 
जाति हं "जिंसप्रकार्‌ ' पतिवूता, खक. पातका 


¢ 


रेका "जवरंयं 
करनी चहिये इसी भांति सव. लोको छो सुस्यनारयण्‌ की 
` उथस्षनां अवद्व-कर्तन्य है राजा शतानीकं पुछ. ह.किषे 

मन्तमनि.! सथ्यनारायणकार्प सुन्दर करनेःके यये चथमं 
किर्सनं कहौ यंह्‌- आप वणन करे तव सुमन्तुसनि क ६ 
किं हे'राजा एक. समथ. ह्यरोक मे जाय ऋषिय)ः न-बह्यौ 
जीसे ` पाथनंकरी कि.महाराजं अदिति-केः पुत्र सथ्यनारयं 
एं आकाशः मे अतिभ्रच॑ण्ड तेनसे तपरहं दे ' दसस सवलोक 
नाद्राको श्रक्तदेनेलगे हम भी अति पीडित होर जर 
श्राप के.आसन का केमरभी सुखाजाता हे कोर सखी लह 
दइस॒टिये आप ससाउपायं कर के -यह ` तेजः सन्तहायं यह 
षियाकी पाथनासुनः नद्याजी. बोरे कि हें मुनीरवरोः सपं 
` सवं देवतायां सर्हित ' सयनाशयणकेही शरणमे जायं लि 
सर कल्याण हीय यह ` ब्रह्माजी छ ` आज्ञा पायस दैवता 
रषि स्यमगवान्‌ के शरण स॑-घाक्तहो सतति करनेरमें 
८ सद्रान्धम॒कोन्वधिरानसकुष्ठान्‌ ` " “ दद्वनेवायेर्विव्िधमदेद 
तान्‌ ॥ ` करोषितानवपनमवानरीं * ˆ अतोमहकारुणिकाधतें 
नमः ` . १ यदोद्रज्यातिरनिनधनमहयंदप्सुतेनोयदपीहचं 
घुषि ।' तवैवतद्रूपमनेकधास्थितं  मुरहिषः . सा्गरतोयनंसिं 
नः . २. प्रचण्डपाशासिपररधायुधाः' समल्थितास्तेतस पपं 
चतसः ` ! ` विभेस्तुसन्ध्याज्ञखिनाप्तमाहाग्रयान्तिनाशतवें 
दवदद्यनात्‌ ३ `. वेदाभवास्ताथफख्समस्तयज्ञेषनित्यभम्‌ 

नचस्थितः । दमोभवासा्रविचारमस्ति तथासमः ` रान्ति 


[न्द 
1, 
नृ 


2 
( ८4. व 


( 


५ भवरब्यृपर्‌ण.सापा) 


पराता. नमोनमन्चिुवनसतलष्र कतव 
्यसतर्बदाीयनं- 1“ शुपाशुमपरतिहतकर्मह्ाध्धिपेत सद्रीध 
तथनमानमः ५: -मसक्तुसद्तषदयजे्रमामये र्करदिगरधिते 
नमानमः 4: . सवाललिस्याप्प्ररसिनलसेषमैः ससिद्गरध+ 


न्ट 


(१.६ सयक्षर्तोगएगुद्यको्तमैः सः. सद दवन 
(नमतत 1: यन्ापिलोकेतपडव्यतेन „ततेन 


(अप 


गान्तपण्डत्ताः ` यत्‌रसात्रक्षिपलशरीशिणिगभस्तिभि 

हिमङ्कलकालघक्चिभेः.. . {~ जगचस्प्शाषयसे्तदेव.यतोधिष 

कजगातावियुस्त्रम्‌. <-).यट्‌ देवताश्च . ॐ खुरवस-स्ततिः घः 

अस॒न्नहा सयनासयण.नं कहा. कःह्‌ दूबर -।वर्‌--मगो 
= 

तन्‌ दवताच्रा ने -युहीप्ररमगा- ि -आपद्े. तेजो -विदृधक। 


1 (1 


१ 


कर, वजप आले -वनरयण च. देवता 


टः 


वना<स्वाक्रार्‌-करी र्‌ः विश्वके, उन क़ तेजः.के 


1 


खा्वयाउती तेजसे :विष्डुमगवान-का (चक्क ॐ रद्‌ 
तान. शल सक्ति गदाः; वस्नः वाणः परशञादि आयुध 
वनाय इसःतवताजा ककय स्त्रोवःको. जो -तीनक्रलं पटे 
ता करक दत्‌ नहीं होता मोर्‌. पत्र-धुन्बूल्‌ रेव 
तजत्‌; चर्‌-विजय -पाता.-हे.- सयनारायण. का तैन 


॥ 1 [९८ ५५ 4 
० 


सगथ. हाजान.सःजर उत्तम -.उत्तभं च्मयु्न-्रिटनं से देवता 
ठ तमुदत्‌ःः हा किस्मीःसूष्वनारा्यणः क -स्ततिरें भरत 
भ्रः -(-उन्तुमस्तेकचरूपायः.-सापद्यायतेनसः  । नमो 
वजः स्वस्पाय्जथवागिरसनभः ~. ज्ञाने$धाथमतायनिर 
ततमतनमः 1 -शदज्योतिस्वरूपायः निर्तखायालरास्मते. २. 
 (माखलजगदुज्बाप्तः स्वह्पायातममत्तये -। सतकाररणम्‌ 


ताय॒ःनिष्ठायुज्ञानचेतसाम ८३. नमरतेसथहपाय, भकार 


रि र 


ता 


५ 


क "2; = क्श ५ > 
: पृष्व; .: २६५ 


, रक्षरूपिणे 1. मौष्कररायमहेशाय सर्वान्तियाकिनि नमः. ४ ससव 
` मेतद्गर्वन्र्‌ : जगदेभमदास्वया -" ~ श्रमत्याविदटुभ्वमाखलत 
्रह्मण्डं्तचयचरस्म्‌ः :५-. व्वदंशभिसिदि्वै संजायते 
चि ।:चियतेखत्करस्श्वात्‌ नखादीनधदित्रत ६ - होशदानां 
हिकोधम “वोष्कारयजायतेः \:वविदधावलक्षथीभि जगदतखं 
दिऽ प्रा्हंमन्स्तंदित्डदितिष्यिनासते । स्वगे 
तथाचायं खयिहोमः स्शस्यते ८ ख चर्ठस्पानयेवालियेजं 
प्येतानिवान्यतः य -सक्रला(िचुन्िनिर्तपववेरदजगत्छदा ९ 
तट्मपस्यर्जमनिर्थः -वमधक्यजमदप्यतस्छासमर्यरचेव 
तततोनाथत्रधीमकः -मत्वमेवेत्रह्यसोङ्व्पदवणठसमे्वचरं । 
मत्तामत्ततथा स्थरः: स्मस्पतथास्थितम्‌ १4: --नितेषकाः 
एटादिमयं कलरूपक्चयात्सकम्‌ ८1 -पसीद्ररयेच्छयास््वस्वतेजो 
पयमाषदेश्च ` १२ ` इसप्रकार देवतीञो की -स्तुत्िसुन : बहुतं 
प्रसन्न हो स्य्यनारययण भीष वर : दतेभयेःदेवताच्मो ने 
परस्पर विचार किया क्षि -देत्यवरो से दर्षितः-दोष्टे दैवे 
परव्य सूयनारायण को दरनेकायल रगे इसयियि हम को 
[न के षारोद्मोर श्हता 'ल्याहिषेः यह्‌ विक्कः ईडना 
ञ्‌. 'रूपवार - स्वामिकासतिकय : स्थैः नाशयण -के. वाई जरं 
ह्यतमये देडनायक. कोः पयं ;जारायंम रेः आज्ञादी द्धि तमं 
दा. केः ुमादश्यमः कमं टिके" पिगर्यास्प्र सेदह्टिनी आरं 
{ज्त -आर दाना -प्पश्वां ; चः चशिववीषछतरि -स्थित्त अये. 
ज्ञ चर्‌ श्राय दोः हारपालः हैल्वःरसिक्ेय-का वव्तार 
।र श्चाष स्द्का अवतार.हेयेदोतीं र्या श्रम ओरं अथ 


ए द्‌. युक्त भयम्‌ हरर रहते दं दुसरे दररपरर कस्माज, 


#येदौ इारपार हैँ लमा. चमर।ज-ं चैर पवी 


र 


\। 
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ह, ये दोनो; दक्षिणं दिशा मे टै कुवेर. व्र विनायक उत्तरम 
दण्डी. .रेवन्त प्रवे म हे 'दिण्डी.रुद्रकारूप है जर रेवन 
स॒थ्य॑नारायणः का पुत्रहे.. ये "संव देवता दैत्यो-को मासते. 
लिये सूच्यं -नारयण के चारो-ओर स्थित हं ये सवः सस 
कुरूप : र्प्र रूप ओर स्वच्छ रूप-हं आओर~अनेक प्रकार ॐ 
आयुध -धारे-हं ओरः चारो वेद्‌ उत्तम ` रूपधारः चारों ओं 
सस्यनारायण कँ स्थिते ॥ ५ ५) 
छ एकस 'उन्ाघवा.अघ्याय॥ 
सस्थनारायणके -आयधेव्योमकाः लक्षण ग्रह ओर खोकों का वणन ॥ 
रमन्तमनि ˆ कहते; है कि हे राजा « रातानीकः। अव ह 
स॒स्यनारायण के स॒ख्य -आयुध.~व्योमृका.-लक्नय कहते हं व! 
ग्रोम.संव- देवमयं हेः चार शरमोकरके क्तः है ओर सवण 
वना :जिकसप्रकार वरूणका पाञ्च -त्रह्माका . हुंकार. विष 
कों चकः; रुद्रकीत्रिंशल . ओंरःइद्रःकाःवलः. आयध हे 
भतिं सय्यनाराथेए का आयुघ्र व्योमश्हेःउसव्योममग्य 
रह सद्र (बारहः~.अदेत्य ` तसह -दिश्वरदवः-जाठ वसु द।अ 
-रिवनीकभार-ये-सब अपनी सःकला करके स्थित हं हर श 
यवक -उषाकपि शम्भः कपूरी रवतः, अपराजित +अ्जक्प 
अहितैध््यः जरः गमभ.ये- ग्यारह. रुद्रहः धवे धर साम नए 
सनरुःसपु.परत्यष ओर, भ्रभासःय, आठ वसु नासत्य अ 
` दखःये :दोःअशिविनीकमार हँ कं `दक्न सच घह्यकाट ~क 
धृतिं. करु शक्रः मात्र अवमान ऋम्‌ आओंर^असद्य ये -विर 
दहे ददी भकारसाध्य तुर्षित..मसुत्‌. मादि देवता है इ 
पादिस्य, ओरःमस्त्‌रकरयपके पुत्रै ःविर्वेदेवःचसु :आंर सय 
 येःधर केप॒श्रः हे धमकः पुत्र तीसरावस सोम है मोर त्रहयाक 


= दिः 4 र 
पृच्वांद-। . ~: २६७ 
हिषो-5 


पच धुमः -स्वयस्मव स्वसिचिष उत्तम. तामपत रवत च्टुषः 
येः. मत्‌ तो व्यतीत होगये. ह आरः सातवां-चवुस्वत मनः 
= वतमान . हैःजश अकसावरणिं ब्रह्मसव रद्रसा्सि धम्मं 
सावर्णि दृक्तसार्वणिः यच्यः-ओर मात्य ये. साति मनः अभि 
होगे {अव हेम चौदह इन्द्रः के नाम. कहते है -विश्वयक 
विपति विभु प्रभुशिखीः मनोजव `ये व्यतीतः होगये `जो्ः 
स्वी नाम इन्रः .पत्तंमान हे ओर ब॑छि अदत भिदिवंः सुशान्ति 
सुकी्ति.. ऋतधामा भार्‌ दिवस्प्रति-ये सातइन्द्र अमेः हे 
कश्यप भि. वशिष्ठ `मरदाज गोतमविर्वामित्र ` जरं जमः 
दग्नि २ नपतर्षि है प्रत्र अवह उद्वह संवह. विवह. परिवह 
आर परावह ये तात मस्त्‌ हैः व. सग्निका नर्म शदि 
धयत्‌ अग्नि का नाम पानक जौर न्नरण्ि.उस्यन्नहूये अग्नि 
का पवमानं नाम है ये तीनः.अभ्नि हँ -नभ्न्यिके पुत्रः वत्र 
उञ्चास आर मरुतभी उजञ्चाखही है संवठेसरपरथ्विःसरं 
दटत्सर्‌ अल्थवरसर ओर चत्र. ये पाच संवस्सर ह. 1, सौरं 
रह्मा कै पुत्रह्‌ ५ सुस्त साम्‌ भोम बुध शुरु शक्र दाति रहं 
०।९. कतुः च नवह ह जगत्‌ खा भावि पभधाय्‌ सदा -खनचनं 
भ्त ६ । इनस सय जरःचन्द्रः भख्डल गहु. भासा प्च 
ताया चहु अर राहु केतु खापाः-यह्‌. कृहाते ` । सूध्यं -कटूर्वं 
कः पुत्र हं सो ध्म कते मोम सहुदरेवजी के सधे चेन्द्रे गरं 
र २5 ध्नापतिके शानि सस्य्‌के शाह सिः 


२६ भा पपुरफ.मापा । 
सप्त्ुषि भमणकरते ह्र र्यं ण्ड ये रह हभ 
समधम इल चटी जाति जी कत्‌ घ मण्ड 
ही रंहता-> नो .टजार्‌ योजन मण्डल फ यपत 
भे रः निभ व भ ५\ ५ 1 
९ अ।२ इपते ण परिषि हना अर्थात्‌ यह 
गार. योजन चन्द्रसाका न्या हे “व “मण्डल से 
-नक्ष 
| 


शकर ओरमोः स्ाप्रमाणु सिद सता है" इनके न्याम 
चो, नाग घटन दध्र व्यास रगात्‌ हे दुमे पम 
८ नलयप्ःए अण्डुल-ढ माण राहू ह भके 


छ अशनिः २ 

भ | सः । 5 ३ सध ह नध ४ ध ५ 
ज्‌।र राध रलाकेरडते ९ गरुद सृवलोधमे र्ते मौर 
| भरनी र आदित्य चओ देवग भरकि में निः 
स करते -गहलोक. है. 8 से मापतिथो त 
क्सपा रते षप व्विषे गनलोक भ सनक 
दिक. ऋध र -ममिदान करक २ मभ्य. बसति ६ 
छठवें तपो मच्छि रहतेहे भो वे त्यरूक मप 


पालके (तहं जर्‌ साति 4 
९शरहतेहे जे जन्म मरण त्ते इट्जति. हैः ओर पराण बाचि 


भा 


बाले तथा. श्रवणः करना भी उल) कको जति ^ 
से ल चोजन्‌, ऊच; श्वमण्ड्ठ ह जोर सात फोटि' 

जन. द्रव है तेत अ धोजे (काशी ऊंचाई 
भार से 71 २. उचा र चार्‌ लोक ४ 


ह + 


(२) 4 ई: 
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देव दीनवः गम्पवैष्वक्तररि निग सूि्ाश्तियसपे आटः 
देवयोनि र्का द व्योः सर्तिीक स्थतः 
सत्‌ पितर मेव अग्निह्‌ च्ररआय देवः योनिःतधामूत 
उररी खवर देवताःदसी व्योमः मेः स्थित. है इप्रसियेःजीः 
मक्षि मोर से व्येभनक्ा ;पजर्गकरेःउरसकोसव -देवताजीं 
ढेः पजनकफट -प्रा्तहोताहै सोर सथ्यंरीकःको जाता है.इसं 
दिव खपवैःकस्याए फ -सथं सदा उयोमकाःपूजन कर 1.7 ~: 


४ ट 


॥ एकसोवीसर्वा अक्या्यं ५ 


| ~> ९ ५ 9 
; "7 0, ~ +. मेरुपवेतत का. कणन्‌- प ५ 


| षे ¢ 


: सम्न्दमनिकष्वे ह क्रि हैः रीना श्रता आकाश खः 
वियद्‌. व्यो; अतसि्ःनस्‌ अन्वरुष्डर गगन मेरुःत्रिपुे 
श्राप दिष्ट .शन्थ तपः इस्थादि, खम्‌ नायं उयामक्र ह लवण 
तीर ददी यत श्चरछस््य अर मीढाज्ल इन केःसात समुद्र 
हिमयान्‌ हेसट- निषध ' नीरश्वेतः -जोर श्रद्धवान ये. 
वर्षपर्वतेद भोर नके सष्यनिं मेरु स्थितै मरु के उपर आलं 
दिष्पलोव्छी व्यपती २ दिशपररपयीह..सथवी मः लोकारक 
पवत है सवलोक ` व्रह्माडके ` मीतर दै ब्रह्मा बहिर चारो 
ओर जल रै भनि करणे. येटित है अग्निः वाय करफे वाय॒ 
आकाश करके ` आकाश भूतादि `क. पौर-भृतादि.महतस 
फरफे महतत मरृतिरुरङ प्ररि पुरूपंन्रके श्योर पुरुष शवर 
करकजा वहु सस्दं जरत्‌ समु सद्र करनेवाला 
दपर सूस्थदादायसही ष्ट सयुः श्यः -खषः जनः-तपंः र 
सर्य दात उपर्क शः अर र १5 पातर तातल 
अतर वित्र र्‌ रश्रसये स्तल्यर भृरिके. नीचे ये 


स्न्‌ पाहूसी चत इञ्य्‌ त्नः = 
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सिं गन्धव. देवताआंदिः करके सेवितं चतुरख सुवं र 
वूनाहुआा-चारश्रगोकरकेयुक्त स॒मेरु पर्वत है उसकी , उवा 
चोरासीहजार योजन है शरोर. सोरदहजार्योजन भूमिमे गहा 
हः देसंभंकार मिखकरः एकृलाखयोजन  मेसपर्वत गिनाजाता 
हे अहवादसहंजार योजन चोड श्मौर छष्पनहंजारयोजन ल्रा 
मेरुपवतेहे उसका सोमनसनाम- पहिखां छग सुवर्णकराहै जयो 
तिष्कनामि दूसरा शुग पद्मरागमणि से बना दे. तीसरा 
नामश्वह्सवधातुमयदह अ।र च्‌।था चन्द्राजशनाम श्र चाद 
कह सोमनस॒नाम्‌ पटे छ मे सूर्यनारायण का उदय होता 
है तव सबल।क. देखतेहै १ नाम उदयाचलं है उत्तरण 
मैसोमनतसु श्रंगमें दक्षिणायन मं ज्योतिष्क श्ंग-म ओर मेषं 
तुलासकातिथा मे मध्य के दोगा मे सूय्यैनारायणका उद्य 
हीत दै'उसः-पवैतके दैशानकोण में इन्द्र ओर विष्णु अमि 
कोणंमंअगरिनि नेक्त्यः कोणः में पितर व्रायव्य में मरुत्‌ ओर 
मध्यमे सीकतात्‌ त्र्या निवासकरते है इसी को व्योम कहते 
जही सुथ्यनारायणं,.जाप निवास -करते हं दस्त “प्रकार सवै 
देकेमयः चौरं सवखोकमयः व्योम है एकष्ठेगप्रर स्यं दूरे 
प्रहे तीरे पर धननाथ जोर चौयेःशगपरर सौमस्थितै 
मध्यं त्रसी विष्णु ओर शिव निवासं करते दै ओर उन्हीं 
मेःविधक्षयः मपि दांडिटी सुत यम विरूपा वरुण दृ 
दशवलं शमादि देवता निवास करते मध्यमे ब्रह्मा खर. अधो- 
भागं मेअनन्त की स्थिति है. यह व्योम अथवा मेरु सप 
धमेमय्‌ र सवैदेवमय है इसके चारो शग धर्म आदिं चार 
पुरुषाय अथवा ऋण्वेद्‌ आदि चारो वेदे है ॥ ` 


४) 








: > पच्य 
~ = 2 एकमरुद्धासवा-सध्याधनाः ; ८. 
साम्बक्रतं सर्य्यनारायणं का आराघन ओरस्तुतित्रा 
< -यजना शतानीक पष्ठते है कि-सास् वेःकिक्त प्रकार पुस्यः 
नारायण का -जाराधन -क्रिया-मोर उरस दारुएःरोग सेः कथो 
क्र छटा यह ; अपःकृपा कर, वणन -कौजये :चह्‌~सना का 
वचन सुन स॒मन्तु मुनि बोरे. कि हेःराजन्‌.{ आपनेर्बहुतउत्तम 
कृथा पी इसको हम विस्तार सेःवेणेनःःकरतेः- हैः; जिसके 
संनते ही सव्र -पीप दुर ' दोजा्य ` नारदजी केःसुखसेः सुय 
नारायण का माहात्म्य ` सन अपने पिताः श्रीकृष्णावा्रःके 
समीप जाय साम्ब ने प्राना करी कि-महाशृन रोगन 
वालिया हैःसौरओषधेःसेःकछ-शाति नदीं होतीःसद्ःश्याप्र 
आज्ञा देवे कि में चन मे जाय सय्यैनारायणं का्छाराधर ऋं 
इस दुःख से द्र चह पुत्र -का वचन -सुन पसनन : हौ “श्री 
ऽणः, भगवान्‌ चे आज्ञाःदी सास्व भी-पितकी सांज्ञाःप्तैदी 
चन्द्रलगाःतदीः के तय्पर जगस्रसि्ध- भित्रवन : नाम सर्य 
ततेत्रःमे जाय-तप.करने खगा सौर उपवास. करः सरय्यनारायण 
के ाराघन मे घ्ररत्त होगया एेसा-.तप. किया कि शरीरम 
जस्थिमान्न रग निरय म॑त्रका जप. करता -ओोर इस - स्तोत्र 
करके स््यनारायण की स्तुत्ति करता (-यदेतन्मण्डलशां 
दिव्यंचाजरमन्ययम्‌ .. । - युक्तमनोजवेरशेद्रिते्रह्यवादिभः 
१ `आदिरषहिभितानामादिव्यदतिसंज्ञितः ब्रंलोक्यचक्ष 
रपात्र परमासाप्रनापतिः २ यदेषमण्डरेह्यस्मिन्‌ -परुपोरी 
प्यतेमहान्‌ ! एष्विष्णुरचिन्त्यात्मा ब्रह्माचेवपितामह्‌ ३ 
रु टोमहेन्द्ोवरुख . आकान्तःएथिवीजलम्‌- 1 -; वायश्नाङ्क 
पन्यो धनध्यन्नोविमाचसुः ¢ यएषमण्डलह्स्मिन . + 


च 
~ 0 


\ ~ 


^ ; 
५ 


२७२ मविष्यपुंशंस भाषा । 


येप्रकाश्चते । सहखररिमःसूर्योयं '.दादशात्मादिवाकरः ५ य 
एषमण्डलेद्यरिमन्‌ः. पुरुशेदीप्यतेरह्य ८1. एवसानान्महाे 
यीखम्तकुम्भनिभःशुभः: :&;; क्रारोल्येष्हयोभी- . निरोप्रोयतति 
र्षण: (:अएषमण्डलेह्यस्मिस्तेजोभिपस्यन्महीमः ७. भप 
तेह्यत्यत्रच्छिचो (धार्ताह्यखतंटक्षसः' #नातःप्रस्तर्‌किञ्ित्‌ ते 
जप्ाविद्यतेकचित्‌ :<पुष्णादविद्कैभृतानि : एषएवपधामतेः। 
अन्त्यजान्न्लषछजातीयास्तिथम्योनिमतातपि ९; "कर | 
ण्यात्सवेनूतानिःः `पाि्दिवविभार्वला : 1 ; हिषनिष्कष्ट्यन्प्रध 
 राज्ञडानप्रयुरुकास्तथा. ;१2~ प्रनवतसरखदेयोः नीरुज 
रुषेःवान्‌ 1 ; दद्रमण्डटन्यनांदवः : निधनान्पुरषास्तथाः१ 
प्रव्यक्षदश्लखदेव : ~ समदर्सियीलयां.- 1 . -कमेशक्तिस्तर्वस्ता 
तम्रातीद- सेमप्रीडितःः9 र स्त्पतेददसददिवः“ चद्यविष्ु 
` शिधरादिभिः;: 7 , सहेन्द्रसिद्टगन्धर्वसप्ससेभिःसशह्यकःः १, 
रतिभिः किं पविच्राभिरन्याभियोमहवर , 1". यस्यतेच्छग्यनुः 
सौम्नात्रितयंमण्डलेस्थितम्‌. ८3 छः ;-ध्यानिनासवपरभ्यान.म्‌। 
प्तहारङ्बमोक्षिणम्‌ः 1. अनम्तरजसंक्षोभ्य्दधिन्स्याग्यक् 
निष्छल 94 अन्मयलयाद्तंक्रिडषत्‌,: सतोजस्मिञ्जमतःपतः। 
अर्विभक्तिजर्वविज्ञाधतःसर्वलन्तुमरपि 3६ ) दसप्रकारसरि 
से.स्त॒तिःसन:अतिग्रस्नः हय सतरैनपययपा नेः प्रत्यक्ष ददति 
देकर कटाःकि {हे ता्म्व व्र मगुःहम तेरे: तपस" बहुतः 
सन्नःमयेहुः तव साभ्वनेः कटाःकिःमहुराजः चुप्रिके तरा म 
टंदःमक्ते दोयःयदहीः वरत्राहताः हं सथिनारायण ने. कदा 
यह्‌ 'तोःहोहीमीं  परन्त्‌ समोर मी तभ्प॑गोः. तब;फिरः सान 
कहा-कि.महाराज जःखकीं यही दच्छद तो यहं मेरे श्ररार 
` कराः कलंकः निरतः दोनायः तवः-सयेनर्ियश ~ ने कदी. कि 
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२७४ भविष्यपुराण भाषा । 
भया ओर भी जो पुरुष भक्तिसे इस स्तोत्र का पाठंक्‌रव 


११ ॥ 


सवरागोंते दरे 


एकसोतिेसवां अध्याय ॥ 

चद्रभागा नदीसे सास्वको सूर्यनारायण की परतिमा प्राप्षहोनेका एत्तान। 

मन्तु मुनि कहते हँ कि हे राजा शतानीक । इस प्रक 
अननारायण स व्रपाय साम्ब अतिहित हृया एकं द 
तपस्विया के साथ पहिली मांति चन्द्रभागा नदीपर स्तत 
करने गया वह स्नानकर मण्डल वनाय सूयनारयण क़ 
भक्सं पूजन कया जार मन सें विचार करने रगा ङ्किष 
यनारायस की केसी प्रतिमा स्थापन कर यह विचार क 
तह।. नदय ल देखा क्ति. अतिप्रद्मशवती एक 7 वही 
चल! आती हं भतिसा देखतष्ी सम्ब को निश्चय ६ कि 
ह अन्श्य सयनारायण खी एति है ओर उनकी इच्छा 
< मर दधगाचर हदं यहु संन सं विचार नदी से उस प्रतिमा 
० बहर (नकार रुण वही पहिला. सास्ते सित्रवन > 
नमू स्थापन छरी एक्‌ दिलत काञ्च ने प्र्तिमसेही पः 
"महाराज यहं च्रापनते पिना किते बनाई हे आ 
रपाङर युभःसे कुं यह्‌. सुन प्रंचिमा बोली छि हे साख 
दच॑करु स हमारा रूप मचण्ड -तेजकरके यक्त था उसः 
व्याकरुखहो सव.देदताच्यौने हमसे आरर्थना कंस कि आप इः 
रूप करो सोम्यकीजिये नहीं तो सव 'छोकं दृर्धहोजा्यँगे दैव 
ताजा क ब्राथना हमने स्वीकार करीं मोर शाक्ीप मे जाय 
।ददेवकमां से अपना तेज छिलवा डाला उक्ती विद्वकमां ने 
कर्पटन्न के काठ सं यह्‌ हमारी सुलक्षणं परतिमा बनाई ओ 
अव तुम्हारी इच्छा पुरी करने कै ये हमारी -आज्ञनसार 


` चञ्थद्द। २५७५ 


विदवकमीनेही नदीम. रहा ह सास्य यहु इणारा क्त्र तुस्हारं 
नाम से प्रिद हीमा मध्याहके पूव मुर्डारद्ेत्र म मध्याह्न के 
समय कालभिय मं योर यध्याहु के अनन्तर इक स्यान्‌ ६ 
हमारा सालिष्य होगा इन्‌ सीना कालो अ कमे व्रह्मा ष्दिष्णु 
ओर शिव खदा हारा वजन शरवे थह्‌ सुथनाशयस छी 
प्रतिमाके स॑खदे छन साध्व जतिषहदद इम! ॥ | 
एष्लरोदीददां ऋध्याय्‌ 1 | 
ण्ाश्चादं य्य सायर सयत नाद्‌ छ साम्य इश्लषण खर्‌ धर्‌. 
आहि बीस प्रासादो के {वर्च ल्लक्धण स+ पराद्ा अग्दव 
ता्ि स्थापन क कद्र \ 
राजा शतानीक पते है क्षि हे सखन्तसति ! साम्ने 
सर्थनारयण की प्रति किस विधिं करी ओर प्रासाद कैसा 
बनाया ` यह्‌ चाप्‌ वणेन कृरं यह शजाका वदन सन सम- 
स्त॒म॒नि बोरे कि हे राजा ! म्रतिता पिलनेके अनन्तर सान्यं 
नारदजी क स्मरण शिया स्सरसं करवेहय नारदजी वहां 
प्राये. उनका पजन सच्ार मादि रुर आसन पर चैठाय्‌ 
साम्बने एदा कि महारज सर्यनसयस की एतिषछठा किस 
विधान से करनी चाहिये जर्‌ बरतिष्ठा से स्या एल होताहै 
यह्‌ आप कृपाकर कहु ¦ तव नारद्ुजी कोरे किह साम्च) 
परहिरे तो उत्तम प्रासाद वनानां चाहिये पीर उखसं सचि 
- स्थापन हाता हं साम्बने फर एद कि महालजं घाद्ाद क| 
प्या संकषण ह्‌ अर कत्ती भयिम वनाम चाहे यहसी अप्‌ 
कथन कर्‌ यह सम्बरा प्रश्न छन नारदयी कृष्टतेदने क्कि 
₹ लास्य ¡ पष्टलं ता उत्तम जलाग्नयं वनाय उद्धे नट चम 
सन्दर वाग स्मायवागद्ते सध्यसं प्रासाद वनाव उनः 
५ 


ड 


२.७६ म्िष्यपुलल्‌ साप | 


ती धवं स्यूपन्‌ छर जथा उन्तभ्‌ ३ नी एरन-यक्त नः 

प्राह्राद, वनाय इष्ट. सत्थं ५ {त अरि. प्त सत्यात्‌ ^ 
3 ५ 

९९{९ ` आद्‌ दनं दाना परस्मा *» पलना द. होय 


८्क्वा स्यापन सरं जल ०९ दुन्दर्‌ घय द्यो फर्केय 
<€ केप 
<नवतय स्थाना स दूर्‌ ६ त [नदाद्द्धरते ९ दव फ़ 


वदत हंस कररण्डव क्रञ्च चक््दाकृ जाहि एः 
ररक शोभित कव्ये पक्षि वहार ोम्य शीतल अं 
4 वावा युकत छध। करके मूधिति सरोवरं य उत्तम २: 
दियोके तलो पर्वत के निष्यते ॐ लर पं खद्‌ देवता ट 
दार करते है लास श्रादि वे लिखि जली सभि घर वना; 
फे खयि कष है तरीही भूलि देवप्राक्ताद्‌ सी दत घर 
भति देवालय च. चूटुष्षलि पदा वास्तुः इदे शष्ये ह्ः 
रव्य विस्पते दिशम साक्तदक्षी ॐखष्ट लोदी है जर 
च्छ द्भ (> जग श 0 {= अथाट घ्‌ | सुञ्‌ होत ट 
य (तहद् लाद दी किस < जन्यभम-हूता ह 
विस्तारे चे त गर्यपन्दिर अर आवि नं भिक्तिषनतीह 
गगरी. चोषा तुल्य दौड च्छरर रश्से दूना.उ्राह्वार होता 
8 & लार छ म य ् छ = ए - क > = 

प साया र्‌ तुर्य व्रा दस्त सीह दाद्शाः 
स्यजी क सवदे -उलूर्थल म॑ पृतीहा्वणो-सृतिःतनच तवी 
य मतिर के केलः दुदःपक्तीः जादि वनाद शार 
शके चष्ट के तुस्थ. पिणिद् अधातनीकेप्ः सोकं 
स्स पुतिच्छः दनाप्रे उसे एक. भानि. धिण्डिका-जौरूद 
गाग -फतिसा- बन्ती हैं देर - सन्दर क्लास वसानुऽनद्‌ 
^ पः श्रड्‌ नन्द्विन- जरं शस्व दव. 2 सथ 
तोर्लि उत्त. चतष्कुौप षड नष्टा य-स मातिः 
४ 


० नतष हु हिस्त हनन्त खक्षण स्‌ 


आठ -घः ,यर्थस् तीन अशस्य. करके; 
० पव 1 
अ्त्‌-खष्ड का. चरि ककः शपित प 
क दरुः: ्ाद्राद दोत्य ह दी हर्थं विस्तर य॑ 


कर्के यु 
दश  मुभिका खा सन्दर भासाः हत ह सहुहिद - हाथ 


विस्तार मेः ओर्‌ पाठ -खण्ड-छा- पा्ार्द-केलादघः काते 
सुन्दर जारी भ्यो स शौभिघ सत खण्ड का उपर दद्ीषं 
हाथ के -विस्तार ओ विमनाः ग्रा्दः हेता -ह. छः अधिक करके 
घंय॒क्त वती ` हाथ. विस्तरार -मे--नन्दनः-्राक्ताद्‌ ` वलति 

}र्‌ सनरद्रष्मसाद त॑र हाता -ह . ओर -पद्यषाखाद पः स् 
पमार च्छ हाय (वस्तार्‌ षर-हता-ह्‌ उस उक संग सौर 


भ 


एकषी भपिच्छ होती -है-गरुडुग्रास्तदः; गरुड केक होताः 
द. नान्द्कदनग्यस्छद. स्ट हयक पिस्तार-स-सात-मिद््य 
सरस यङ्क आर्‌ दीद -अशिया-कृरष्ं << €! रह्‌ हुष्थ 
र्वा आर हाथा को पीठ. क ऋकार कुंनर््राघाद्‌ होता हैः 
साखह्‌ ' इय क ववस्तार स. सीन. दन््शाल्ाां कस्केः-यक् 
गद रमन्ध सद्व. ल्लता ह करहु इथ. क यस्तार प्र साशं 
ओर क्तु एकू-शलिष्म आर -एकः गकर "युक्त छदप्रास्षादं 
होता हे दंस्र्॑तादं `हंस के यक्ना अट, ह्यथ विस्त्ारध्द 
हता ह चरहार्‌ रुत से शिखर ओर अचे वन्द्रद्ासश्यो 
क्‌ युक्त छव्चस -हाथ- ्रिस्तार्‌ श कद खण्ड का ब्राल्राहुः 
सवैतोषद्र कहाता दै वरह हथ के दिता त ।सद्च्छन्त, 
स बरह्नद्‌ सह के जाकर हत ३ वाली प्राक्तादः नात्‌ 
हश रूपराद्धे छ ३ सयाद कपत स स्क रक-भयिश्ः 
रफ श्राह अललकी ट 


2 


ॐ 
+ 4 
> 


गन हधच्छ. मूषिक सर स्थपति सर््थात कीरं क म 
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म॑ प्रत्येक म॒मिकासो २ अंगुरखुकी होती है भमिकाङ 
न्यून रहजाय्‌ तो उसके ऊपर कपोतपाछिका वना देनेप 
प्रर हाजा हे साम्ब पृते हे कि है नारद्जी | ये बीपप्रापा 
मापने कहु इन मे सस्यनारायस के लिये कौनसा प्रासः 
यनवाना योग्य है ओर नगरमे प्रसाद बना तो कौप 
दिशां म्‌ बनाये यह्‌ आप्‌ कृपा कर वर्णन केरे यह सन नारः 
जी कहने रुगे कि हु साम्बं ! नणर के मध्य मं अथवा प॑ 
दारके समाप म॒मिको परीक्नाकर उस मं प्रासाद वनाव सम्द 
वण.रस जार गन्ध करके युक्त स्निग्ध ममि अच्छी होती 8 
केकर तुष केशं अस्थि अह्लार अदि जिस ममिसे निकर 

ह॒ प्रासाद योग्य नह जिंस ममि को ताडन करने से मेष 
अथवा दुन्दु भीके राष्द्‌ के समान रराब्द्‌ होय ओर जिस-ममिमे 
सव प्रकारकं बीज ऊउगच्माचें वह्‌ भमि उत्तमहोती है.उङृ स्त 
पीत आर ऊरष् चण की ममि क्रमते ब्राह्मण.आदि. वर्ण 
कँ .ख्ये न्रष्ठ हं इस प्रकार भमि की परीक्षा कर उत्तम मपि 
-जान उस मं चार हाथ रम्बा चोडा चतरस् चौका लगा 
एक हाथं लम्ना चांड़ा जर दश अंगल गहरा एक -गद्‌। 
खोदे "ओर उस गदे को फिर उसी सृत्तिकासे-मरेजो गदेपे 
निकली जो गदु भरजाय ओर. कृ ` खत्तिका शेषरहैः त 
वह्‌ भमि उत्तम होती है खत्तिका-न बद ओर घटे भी न 
तो मध्यम आर श्चात्तक्रा न्यून होजाय गदान भरवेह भमि 

अच्छं नहा हाता. कथ्यनारायण का मन्द्र पृव्वाभगुख 
वनाना चहिये जर प्यक ओर- हार-रखतरे का.-स्थान. न 
होय तो पश्चिमाभिमखेः बनावै परन्त्‌ -सख्य- तो .पृव्वामि 
मखी हेः उस. में स्थानों की कल्पना इस प्रकार करे क 


| 
) 


॥ 


1 
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मुख्य मन्दिर से दक्षत ओर स्स्यनारायण- का स्नान ग्रह 


= 


' आर उत्तर का आर आग्नहात्र गाला वसाव शेवजी सार 


मातका इनकम मन्द्र उत्तरासु वनात पाड्चमन कां अर 


ब्रह्मा उत्तर फो विष्ण दाहिनी मोर निक्षमा जर बायें आर 
राज्ञी का स्थापन करे दक्निण माग में पिंगलवामभागमें दण्ड- 


नयक आर सुच्यनारायण के सम्पख श्री जर सहश्षेता 
क स्यापन्‌ हता ह दवण के बाहुर्‌ मश्विनी कमार का 
स्यन्‌ वनाव दूसरा कक्षा रम राज्ञ जार श्राष तीप्तरा म-करमाष 


आर पक्तौ दक्निण म माठर उत्तर मं कवेर ओरं कवेर से उत्तर 
रवन्त अर विनायक स्थापन करे अथवा जिस दिशा 
उत्तम स्थान हा वहाही स्थापन करे वाम दक्तिण सेदो 
मण्डर अध्य्‌ देन के. खियि बनावे उद्य के समय दक्षिण 
मण्डर म अर सस्त के समय वाम मण्डल मं सर्स्यनारायस 
सध्ये -देवे ओर चक्राकार पीटठके ऊपर स्नानण्हुम्‌ चार 
करूगाक्ररक सुयनारयएकी परतिमा को स्नानकरवे स्नान 
ॐ समय रस आदि वाद्य चनें तीसरे मण्डलम सर्यनारायण 
रा पूजनकरे सूर्यनारायण के सम्मुख खडा हुमा दिण्डी 
स्थापन करं सथ्यनारयण के सम्मख समीपही व्योमः का 
स्थान वनाव [जसका हमने प्रथम वणेन किया है मध्याह 
समय बहा सूय्यनारायण को -जर्यदेवै यथवा मध्याह 
कं अष्यके लिये चक्रनामक तीस्तय मण्डल वन्‌टेषं पिरे 
रनन कराय पे अरध्यदेवे चौर सूर्यनारायण के समीपही 
ऽयम्‌ चिनक। स्थान वनाव यह्‌ कमसे देवताओं ङ्च स्था. 
नका विधान हं गहर श्र सर्दतोभद्रये रो प्रासराद्‌ 
पनारायण को अतिश्निय ह इससियि य्य वनाने चार्‌ 
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~. ,' ` ~ -एषटीपयीव अध्याय्‌ 
र सात प्रक्कीं जरति प्रत्तिमि वनान क याम्यश्च उन 


+ हास्य | अनर ख्य श्र 
नारदम हुत, ह्‌ कि है सस्व वर इत विस्त्तप्रति 
क व य प्र टेल गो च - ८ (५. 
ट नि कहत. हव दद्ताओंदही चतसा अरः धित 
क द € स त पन 0 ~ नरह 9 
९९. सस्यनारायय "की चाति पकारष्ी ताह दुवरसम्‌। 
9, ` (५ [प्‌] 6 १ ^. ४ ० ^) 
चद कमःतचक पावाण की द्विष्ठ की घर्मं चीर विर 


म लिखी हुई इन सातं प्रकार की परविता्मो सत कष्ठ क्र 
तिपा-का विघ्रान हसं कषे ६ ` अ्यातेषिया ते -उग्नम्‌ मु 
उस "ग हुतं उत्सवष्छर अच्छे श्नं देख नमे 
भां चह पहि के लिये ट्ष देखे दरधं यैक खल्त दुहः 
द. चतुष्यय. दूरस्था - दद्पीक इसशोन -चैस्यः अंशः 
चाद्.सं रगहुये- खश्च न रट अत्थात्‌ जो. खतं क 
सजन गयुष्यन "अपनो पुत्रकरषमेः गायां होय -जिनेमे 
<° बहत. ५. अ।२ "बहुत प्ली शते होवे खश्च शश्च व 
च चला हाथी आदि करके (दूषित उक्ष एक दोश 
वार खक्ष अरः जिनका अथं सखगेधा ह एसे चच प्रातमा 
नवान्‌ -वाग्यु नहा-दोते यहा देवद राजन्त्‌ ' चन्दन 
(भरस्व अदा! खदिर अजन निश्व श्रीपं पं चठ 

शुनं स्रोर रक्तचन्दनं ये उक्त पतिम छि तंय टै 
हका .ाद्द्‌ा ठृ क्रथनं वाशोवर्णो रे दिये रेदं दं 
नष्नजाद.लः उक्ल सव" सधिरणं है देवद चन्दन री 
आर महू ह्ण लिये " निसं पौयक्ष-खरिर जर विलय 
शतिक अथ चर्युन खदिर रक्तवन्दयं सौरः स्यन्दन वैरं 


स ष ^ न, 


पल्य अ!र तदू नागक्ेक्तरं यजं अजन-आख अर शाय 


व 


८ 
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क्न शदे टिये पर्तिघा वनने के अथै उत्तम हं इन र्नो 
कृष्ट स प्रतिरा अथदां सङ्क बनयः स्यापन्‌ कर सुचि स्कात्‌ं 
लभ कत्र अह्र कण्टकादि से रहित अ।र पुं तथा उत्तर 
त मुःकीहुईं भूमिं मे जो खन्न उयच् इजी. जो - न्न चन्दर 
शाखा पनर पष्प फलाकरके यतद साध सर जिससं प्रण 
न्‌ होय देसा त्न उत्तम्‌ होता हैः जो अपह दरटपड खड़ा २ 
पृखजाय अरं जिर मं मधेमक्षिक्ा शहद का ऊत्ता छणावं कहु. 
ठक्च शम्‌ नदद हता कातिक्र खादिः आह गरह्ीनां प उस्म 
मुस देंखं टश्च यहूएकरे शतके नीचे चारो सीर चका समाय 
रनानक्र सन्दर "ईतः नयेकखःचारसकर गन्थः पुष्प्‌ पाङ 
धप वलि अदिस रक्तं का पजन कर हवन करं ॐ भर्भव्‌ः 
स्वः इस मन्त्र से ठचकां पजन करे पजनकर इन 'इलोकां से 
दक्ष का सान्खनः कर ( उक्लाकस्यंश्यान्स्यथगच्छदेबादय 
शुभम ¦! देवस्यया्यसेतवकददुहुविवाजतः 9 कालेक्षुप 

ननस्पष्पवालक्ममिः । सोक्ाद्स्यःगदिष्यन्तिततो 
यास्यसिनरतेम्‌ २.) इनं श्सच्छ को पह शरण सस्य आदि 
से कुठार का पूजनकर छक्के समीपं रख जर उठ का शिर 
प्रकी ओर्‌ करे फिर मादक खीर मातत दही मंस मेति २ 
२ पुष्य चप्‌ दर्प जाद्‌ स ददता पचर रात्तस्. प्रात्च साग 
अद्र गण्‌ वनय आदिक यत्रि क. समद वक्ति देकर 
रक्षका पूजन कर खर्‌ दद्र स्पशेकर प रलोकप्द्‌ ( अचं 
मसुकस्यघ्देरस्यपारकीतिचः ! नमस्तेद्नपनेयंदिधिवस्म 
त्वतर्‌ १ बवानहुसतानरस)न्तत (नव्रटग्हस्रात्रापे 
दत्तम्‌ । न्यन्रगरासपारद्घस्पयन्त्‌ कत्याखदाःसन्तन 
मर्तुतस्यः ) इस्‌ अकार्‌ प्रायेता कर्‌ रायन कर घ्रमात उमर 


५ 
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नकर रन्ता पजन करं आर ब्राह्म. तथा भोजको को 
दु्निभा -टृष्ठर स्वर्ठिदाचन करय उस छकच्षफो कटवा पष 
देशान -आौर उत्तरकी ओर कटकर्‌ दक्गिर तो अच्छा होत 
वाक्त पांचदिशा अशम है इनमे भी वायव्य ओर पर्चिमिमः 
ध्यम पहिले र्तकी शाखा कट्वाय पीछे ट ्तको एसी रीति 
से काटे कि पवाद दिरच्यं मे भिरे .जो दक्ष गिरतेही दोरक 
हीजायं अथवा. उससे शहद घी, तेर रुधिर आदि: वे क 
छश्न गरहस न ` करना- चाहिये कठ।र -का ` पहार. करतेही जो 
खन्न से पीत. वणे का मण्डल, पड्जाय तोः उस दक्षम गोधा 
हती हं कारमण्डल होय. तो सम्प पुण्डवण हीयत पाषाण 
कपिर वणं होय तो पल्वी, शश वण होय तो जल आर म 
जीठ.के समान. रक्त वणे मण्डल प्ड्जाय तो उस टन्नम्‌ 
कमि होते. हं ये दोष जिघ्र. उक्षम॑ःन होय उस्कोःयरहए कर 
कटने के अनन्तर थोडे कालतक पत्तो से रक्षको ठकदय 
पीरे.भ्रतिमा बनववे॥ _ ` . 

एकसादव्यासवा अध्यास ॥ 
प्रतिभ्ना बनानेकः प्रकार, प्रतिमाक्रे शभ अयाम रक्षस ॥ 

~ नारदजी. कष्टते है क हेः घाम्ब ! एक - हाथी तीत ; थि 
की साडेतीन हाथ अथवा प्रासादः ओर हार कैःःअनुत्त 
जितना ग्रश्ाष अवि उतनी. म्बी प्रतिमाः बनवे,'एक हथ 
करी प्रतिसा ` सोभ्य -होती-हे: दो; हाथ की धनं. घरान्य द्रत 
तीन हाथ .की प्रतिमासे सवर कामः सिद्धः. हाते दं . आर सु 
तीन हाथ लद अतिभा स्थापन करीजाय तो सुभिक्ष. धम 
ओर आरोग्य होता है जो परतिमा अथर मध्यमं जर मू 
मै सम हो. उख को गान्धर्वी कहते दै वह्‌ प्रचि घ्न अ 
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धान्य देये ह देवालय के हार का ।ज्तना वर्ता ह 
दसक्चि वष्ट कि ससान परतिमा वनाव उस स. एकमा 
पिण्डिका छोड दोभाम मे प्रदिमा बनती है अनं चासं 
सअंगसख्की प्रतिमा ` उचम हती ह उसमं बारह अगल लम्बा 
र चोडा भविमाका संखबनता ह मुखक्ी तिहा सेद आरं 
बाद्घी ललाट ओर नासिका होती दै नासिका के मुत्र कान 
वनते है सदो अगल के नेत्र आर इसकी तिहाई सं ' नेत्र की 
तार भैर तार्धी तिह मे. दशटि-बनती है खलाट आर म- 
स्वी द्रं घमानही होती है मस्तक का विस्तार द- 
सीद अगर हैता है नासिका के तल्य थीगा हती है आर 
सह के सायं हद्यका अन्तर वनता ह सख के. तस्य नामे 

प्यर्‌ उतरे अनन्तर शिर्न वनाया जाता हं ऊरुक 
कटि यनती है बह ओर प्रवाह त्व उरू ओर जंघा समानं 

वन्‌! जादी ह गस्फ अथौत्‌ लेने. के नीचे दार्जयुल 
पाद बनते है पादकौ चौडाई छःअंगृङ होती. है -मौर पैरो 
¢ सगे तीन तीन चगल लम्बे होते मोर चरगशेकेस- 
टी वजनी हेती ह बाकी तीन अगली कमसे कोरी -द- 


न नन 9 = 


नता ह र्‌ नखमा क्रमक छार हते जाते इह पेरश्ये चसक 
चोदह्‌ अंगुख होती है इन रक्षां करके युक्त परतिमा पूजन 


के योग्य छेदी है कम्धे छाती उरू र सला राधिका. खीर 
र्पल ये अदर्य्‌ ऊच हेरे चाहिये विश्ार्येच खलल स 
सपन सष यस आष्ट रल नटित दशर से मपित दस्तक 
स{स ऊष्टस सक्‌ अमद र आटि सषण्ठा पे 


स [स्प च 
24 दस शि र्‌ न {` 
व्यम वार्ह हृष्ये म च्सल आर संदल साखाद्टति 
त्न 


६.2. नन ए 
८५ '-दनःरए क्न शृक्तिसा दतृ सा दाप ॥ 


^ 


२८५ सविष्यपुशस भाषा ¦ 


कृस्याए कृद्‌ ही 7 दे प्रतिपराकृा कृद्‌ अग्‌ अधि 
होय तो शजनसय होती हे न्यनहोय तो रोगभीति पेट दहा 


होय तो चुशच्छ मय्‌ सोर छृश्चघ्रतिमा हेय तो दास्यि हं 
हे प्रतिमां से क्षतहौय सो -दज्ञमय हेय फटी प्रतिमा होय 
तो ख्ल्छ. दहनी . ओर छरी होय वो आयषष्छा क्षय ब 


५ 


ओर ह्युकीषहोश्च तो पल्ली से-वियोग ह्वोता ह इसलियि; सुम्द 
वमर्‌ सीधी. सयनायणकी प्रतिषा वनाव मतिमा की रष 
उपरको होय -तो स्थापन; करनेगला- अन्धा होजाय नी 
चश होतो चिन्वा हेय यह्‌ सव प्रतिमासं काटमा 
राम फर हसने कहू ह कमण्डल् धारे कमखासन पर ४ 
चार्‌ मखं करके . खक्त ब्रह्माजी, की -परतिमा बनव, स्वामि 
कृततिकेयकी सूर्सिं रृपर्‌. स्वरूप ` हाथमे बरी सिये , बहुत 
सन्दर बनानी चाहिये ओर उनके.ध्वजा भे.मयर का चिहू होः 
ताहे चार दन्तौ कृश्के यक्त श॒ञ््वएे कै रेशवत नान्न हाथी 
पर आरूढ वज हाथ मे. लिये एेसी प्रतिमा इन्द्र की. बन 
ववै. प्रतिमा - जिस ` प्रकार सन्दर ओर सलन्तणं होय वप 
बनवानी चाहिये # | | 


एकसासत्तदस्वेा अध्याय ॥ 
 स्येनाराथणका सवेदवमृयख .तिपादनं ॥ ,. 
नार्द॑जौ कहते है पिह साम्बं; इसद्कर. परातेमा ब 
नाय इशान कोखमं चार तारणः पद्व पुष्पमाला पताका 
पारि २-अर्लशत अधिवासन -मस्डय अनाव कष्टक प्र 
तिमा ` गयष्‌ मौर धमदेतीह प्यत्र को -प्रतिभ्ा सदसा 
का -हितकश्ती ह मणिमयी प्रतिभ्ना क्षेम आर सुभिक्ष कृरने- 
हयी है सवर्णौ पुष्टि वांदीकी कीतिं तस्क सन्तान अर्‌ 


` पुपरद्। श 


` पपार प्रतिमा ममि देती है कन करक. उपहूत अतिमः 
वरान पुरषृक्म मारती हं इस लिये सन्क्देवमय $ लय॑ना- 
रकस परतिमा उत्तम शकुन्ते वमि सास्ध पचतं ह (ॐ 
है नारदूजी | सर्यनारयण सन्य दवमय्‌ क्याकृर हें यह्‌ पायं 
छृपाकर्‌ चणन कीजिये तब नारदज्ञी कन्‌ लगे कि हे सस्व । 
इस मत्‌. सुयनरायसं समै देवलय ६. क बुष ओर मौ 
उनके नेन्न मं स्थितै ललाट ९६ व्रह्मा शिरं कण्ठय पिष्ल 
ग्न जर प्रहु. दतां स ध ओर अघं आष्टा मे सरस्वती 
जिह्मे दिशा विदि रसाय न्रह्ला. जर्‌ इन्द्र तारम वा- 
९६। आदृत्य श्चूमध्य मेँ सद ऋषि रागकपा मे ससद देर 
गं यक्ष किलर गन्धे विद्याच दनव राक्षर ये संव हल्य 
नद बाहूजामे नाग ककार 5 पतत पीठे घर्म 
रज नाभिं  एथिवी किति ` सग. अश्विनीकुमार 
सम पञ्चत ऊरुजं रे घ्वात तर अर्को में बनं सौर 
नया करदो युक्त भरण्डल -ज्ः णा मअ।र कालाग्नि ह 
7थ्यनाययण्‌ के भन्तः ल. [स्थत ॐ चस -यृ्र सूस्यलारायण 

4 व्वरमय्‌ हे सृच्यनाराक्णते स जगत्‌ च्यात्त है जिसभ्र- 
५२ वायु द्याकरि वायसी व्वनारायण के अक्रेही ९. 
ताह हे सम्ब्‌ ] यह र्समज्ञान. हमने तुमको का पप 
नत भकार वह्माजी तै पठ 


९ शमं दते हु) 
एल सदा गा 
श = ~{ £ ~ [ = [च (1 
ऋदछास्न सद्र सर्‌ सदस पने क्न किधान 1 


त । कथ + ५ ५ [ह न क 
"र्दः चृषटरतं ६ छिद सास्ड। नाचष्ट नीया तथ्‌ 
च्पी दशम्‌; †# पः 


२८६ भविष्यपरास माप | 


अर शकय वार अ।र तीन्‌ उत्तरा वती.अषधििनी रेकं 
हस्त्‌ पून पुष्य श्रवए' जीर मस्सी वे नक्षत्र सर्य परि 
के छ्यि उत्तम ह तुष कश पाण श्रश्थि ङ्कारः 
शाध॒न कर ढश हाथ लम्बा यड चतिमनोषरं भणएडप क 
उस्म चरहाध का वेसर दद धणपपय शताय इर 
बिदचै जर मण्डप को भरीमांत्ति गोवर से लप्र पव॑ 
शाम चतुरखं दक्षिण मे अदचन्द्र पशि. -वरंट छ 
उत्तरम पर्माक्मर्‌ कुण्ड वनै दड पीर मर धवि 
लाश शमा चथवा चन्दन के पांच पांच हाथेके तोरणं त 
गुह -वखं एष साला कुश -च्यदिे. प्रव्येक तेरस को 
तत फर्‌ आग्नसीरे इत्यादि सन्त से एव्म दिदे तोर 
खड़ा कर । अगिन आयाहि त्यादि सन्न-से -दश्चिण मे 
त्वाज॑लां इत्यादि मन्त्र से. पविम्‌ त सौर सननोदेवी इता 
मन्त्र सं सण्डयके उकस्तरकी योर रसोट्ण स्थापन द्रः सयं 
जलसं परिपृणं -चन्दन वदं ओर्‌ पष्य सखाज. से मपि 
अर सुवणयुक्क कंख्श जानिघ्र हस्यदि अन्ते स्थापन $ 
सुन्दर. चिरर्वण के दुष से मण्डप के स्त्म पे्टित्‌ ९९१ 
खश्‌.के ऊप्रं यव अथवा. धानीं से -सरे' खत्ता फे शर 
रखे ध्वजा दर्पण पताका "चामर ` वितानः आहि से सर्व 
का गरुत्‌ कर राङ्क भेरी वण्टा.च्ादिके श्रषद वेद्य 
र जय उन्दाकरके बडा उल्क करै सण्डप के सथ्य मूषित 
वदां के उपर कुरा बिक्ाय दष्णों चे टक्कर, परतिष् पे रष 
प्र्‌. मण्डप्‌ के जार {देश घ छसे प्रीत रदं रीर १५८ 
श्वेत क्ष्ण हरी सौर चि्रवण की जाह पताका दिक्फाली # 


क] ॐ क > (५ 


म्रीततिके-जथः लगावै पचर से वेदी छै उरु शं ३६ 


पव्वाददै। ` २८.७ 


पर भूना उर उत्तरम कुशाःविछठावै चहं उत्तम वरिोने जर 
५1 तान्ल्या सरक्चयक्त एक शास्या भास्धापल कृर.आर भार्तिर 
° भध्मणान्य्‌ ण्ड तें रस्ले दक उत्तम छ वहं स्थापृनकरे 
०९ वाचन्रद्रापमालसे संडपको अलंकृतं करै ॥* : - 
८कछृष्वारकरटादषा अध्याय 
तिष्ठा समय सूर्ये स्नानं करनं क( (नषे व जाचार्य के रक्षण ॥ 
नस्ठज। कहते हं कि.हि खास ।. अव हम स॒थ्यनाराथण 

^ स्तानका वधान कहते है वेदफा्टी शौच आचार मं, निष्ठ 
ख जाननहारा ओर सूर्व्यरयस क्रा परसमक्त ब्राद्यंण 
7थचा भोजन स्नानं कुरर रनान्ह भे एक्‌ हाथ छम्ब 
(1 अर ऊ्दा पीठ विच्राय हाथी मारं । अथवा रथ -इन 
र भतमा क रल प्रा्राद से सनन मं लाय. उस पीट 
प्र.एक्खे रस्ते मै वेदध्यनि मौर ५।त भाति के बाजेके चद 
दत आं फिर समद्व पा यमुना सरस्वती चन्द्रभागा 
1५ चादि जो तीथं नदीः सरीवर अ।र पञ्चतो के भः 
न ह उनका जरु लाकर सर्य्यन रियएक्ो स्वन्‌ कर 
आठ व्हयणं {९ जाट भोजक् चुव्रशप्दे कटर स्नात 
क्राप्‌ स्नानस जल र. रद्द भून्धृ दये दीद सर्यपघ 
नाही सुवर्चला योथा निए न्गन्ता सतार द्वी दा्घुपुप्पी 
रलदे। .भ्रियंयु इत्यादि से (१६ उर ओर कठ ङे 
धरधर वड्‌ पीपल आख ओर ेरीपके कोमल प्रस्टय्‌ र~ 
ल इत साति गायनी सन्ठ च्रभिर्मत्रित साटह कृट्चो 


स्क द्य र 4 न भज कमक [नद भ 
1 सन्थ्नारायस ष स्तान्‌ सरद नाक कलद्ान हाच 
1, शी ५ टे = ५१ जके ~. भ ध ८ 
1 चान्‌ रार द्य शा स्द्न््य फ त्न "नानि करप 
9 षं ८ ५ १ + =, र [वानी दृ 
९ (द द्ु ; > 9 सर्‌ नि प्श द्य 

> 


९८ सापिष्यंपरशंस-सापषा | 


< 


मतस्थापनकर अधिषेकशरं जर अधिषेक के समय ये मन 
पटु (  देवास्त्वापमिषिञ्वन्त्‌ चष्यरिष्लुशिदादयः । व्यो 
छस्डुपुभेनकृलशेनसुसचतम १ सरुतदचाभिषिहचन्त्‌ भकष 
मन्तोदिवस्पते. । मेघतोयोभिपूरीनद्ितीयकर्शेनत्‌ २ पा 
स्वतेनपरैन कटशेनसयेत्तस' । वियाधराभिषिञ्चन्त तर्तीय 
कञ्चन .२. :शक्ायाश्वामिषिड्चन्त्‌ लोकपालाःसयेततप। 
सगरेद्क्परोनः चदतथेकटशेनत ° ` वारिणापरिपरेन- प 
रणसगन्येना । पञ दमेनामविञ्चन्त्‌ नागास्त्वांकल्रेनत ५ 
हिसनदेम कया अभिषेऽ्वन्त्‌ चाचलाः । नै्छतोदकपफा 
षष्ठेन खूरुशोनल्‌ £ सय॑तीयाभ्बुपृखन पद्यरेणसमन्धिन। 
छषप्ठसेनाथिषिञ्यन्तु ऋषयःखप्टखेचराः ७ दसवश्त्राभि 

उचन्त्‌. कलशेनाष्टमेनये । अष्टमङ्लथक्तेन देवदेवनमासु' 
तं < ) ये सन्त्र पदः वदेकमम्त्रभी पदं समद्रण्व््छ । इमसग 
धमदरन्धातःः इत्याद सन्त्र पद्‌ सनवाल इस; मन्त्र 
बर्सीक- की `ष्त्तिका आर श्ण उहुस्वर पीपर परपर क 
, इन "पांच टक्ताःका कषाय यज्ञायज्ञेति मन्त्र ` करके मृतिप 
'चदायं पञ्चगव्य बनते गयंत्री.स गोमुत्र गन्ध दारा 
मन्त्रे गोवर आप्यायस्व इख सन्त से दूध दधि काम 
दस मत्र से दही तेनोक्ते इस मंत्र से घृत जोर देवस्यत्वा ई 
मन्ध चेः कृशोदकः लेकर तास के. नये पत्र मे' पञवगन् 
बनाथः सर्थनारयल-को स्नान करावे या-ओषधी इस म 
स -जोषधी ` स्नानं करय. हिपदा मन्व से उवटर्ना. मा 
मानस्तोके दसं यन्त्र स ररः स्नाम-कराय विष्छाररषट ६8 
मन्त सच गनन्धयक्छ जर करके आर जातवेदसे .इस सन्त्र ६ 
शद्ध व्पौर्‌.छने हये नदी के जलत से स्नान करावे मर (ए 


€ टः 
ठी. - ˆ. २८६. 


(ति) 
८५ प 4 


घग्दव्‌ मानो. रलोक््ासखह्‌ = कार्ड । यङ्क मार्ल्रगहयत्वसकं 
देवनयष्टुते ) -इछ सन्त्र से सस्य नाराय क जावोत 
दर घुदर के प स इवं विष्डुवचकरन इस दन्धकर्‌ सुर्य 
नारायण क -ज्यं देवै; पठे त्ति कै कलश से - पी 
ताद कक्ष स -ओौर किर-सयणे के करश्च से-खभिषेकः कर 


र सम्पण तीयादक अ।र₹-8द्‌। बध्‌ कर्क युक्त - शस्‌. - दुरयः 
सारायस के मस्तक पर चुश्य- उसके जलसे ` स्नान ˆ सूद्व 
पीठे पष्प ओर -घपदेषर शयते जछ द्धं घत सहत आरं 
एघ्यरसं रके स्नान ररर इसरतिषे ` ज एर्व स्नान कयते 
वह अश्निष्टोम मोपेध ज्योतिष वाजपेयं राजद्घुयं आर 

श्वमेष्‌ यद्ध के प्रको ब्राघह्ो ताह जे परुषं यलं स्नान 

सपय. सृथ्यनारायण का दश्चेनही करै षहश्मै इनका आधा 
फटपाचे परन्त॒ एते स्थान में स्नान करवै कि स्नानं के जल 
च्म [द्‌ सङ्करः न कर्‌ अ{र्‌ सन्त्‌ क्र बत ८ छ वृभ्चा काच 
रादि निन्दित जीव्‌ भक्षणन करं इद विधि स्नान करय 
आचमुस्व यह्‌ पद कहकर्‌ यष्धनः नापक्त पात्र स प्रात्‌ 
के आगे तीन जसघादं देवे पिर रेदोद्धि ' इस -मन्त्र कृरफे 
प्रतिमाच्मे- पा दृहस्पते इस सन्यसे दो वश पहिनायै.यु- 
उजन दस सन्त्र से गोरोचन आर्‌ रद्ध चन्दर ददाव्‌ येल 
श्रियं इस मन्त्रम पुष्पा पहिनातं धरत मन्त्रः से 
धुप दैव दघुष्टलय इसयन्त्र दस्छे सशस्ती करै समिद्धा 
ञउ्मन्‌ दम्‌ मन्ध्रपे अजेर स्याव दस स्नान क द्विधान करने 
कलये जसे ब्राह्मण सर्‌ भोक्‌ चाद्धिये उनके हम सक्षण 
स्दने ह जिसके यर्‌ यङ्क पृष्ट्यं कोह नयन्‌ यथिकन द 
ल्ल जननो लल सुन्दर दान शद्धम्दान्‌ आर्‌, जाया 


५, न 
> 


२६५ भविष्यपुशम्‌ भाषा | 
देशा म उन्न हुबाहौ गुखक् भितेन्दिथ दकता जर कैर 


वाञ्च कर जाननङला हू इत सक्ष करक युक्त व्रष्यसप 
यूनारायस का स्नान आर पूति करवै मर दीनाह्न अ 
धक्षाङ्घ ` मंन (अतिष्कष्स अदिगार्‌ ` चावाक्‌ दुभखवाच 
शद्ध का शिष्य शद्रान्नमोजी अशाचयेमी . घास्कं इद क 
यआगी कोसा दषद्ध ' संकी णनाति अन्ध ` चसयारं विकलेन्धरिय 
वपिनाति दसस पयु न्पचच्छ कखे आदि से दहित स्तर 
सूची जीविका के अथं विया बहतिवाला जो त्राण हेयं 
उत्कचे समी प्रिह त रशं पष्ट पर्सक्ाद्रष्े आचाथ्यं 
बनाना क्स ध 
- एकश तीस अघ्यं ॥ 
सयनारायण के -आधक्सव अप्र ` मावा क्रये का विश्न अर एत ॥ 
नार्दजी कृषते & क है साञ्स्‌ | अघ. इथं अधियसते 
कृते ह । पित्र भृ थं ठषनं देर - कृच्‌ रगा च बहुत 
सन्दर धण्डर स्ये सारं पदक ध्वं दीश्य छच्र एष्फमीली 
आदि घ उंको मित कर“ लष्ठ. छशा विद्य. सुय 
नारायणं की अत्ति वह स्थापन छर अघ्यं - फाद्यं ` साच 
मधुपक ध्रप दाप आदि त दूजनःकर-अव्यंग पहना जिरि 
भति - जर देवेताजो को : पवित्रेण ह्येता हे ` दसी व्र 
प्रति वषं श्रावण मास सं जनयां अव्यंग बनाय सयनरेयम 
को अर्वन करे उनका यही पटेत्रक्‌ ह नथा अव्यंगं सम्पण 
करने के सक्षय श्रयण मोजन सीः छराध' पतिन फो (सुगन्ध 
द्रव्या द-लेपन कर पुष्पमाला खदायं शम्भाय इस सत्र 
श्थ्यां के-उपरः शाथन कराय. विश्वतक्चक्षः इस सन्त कर 
सरफ्टी कर्म ऊर्जो न्याश्च अपन दह्‌ मं रि 


2: 


~~ 2 


तिषा ५ 


>: 


प्व त ट व ध &. 
7 पुच्वुछ 1. २२९३ 
+ २ ॐ + ॐ (० 


1 


भ, न 


करै इ क सरुखीकस्म कहते ह । ॐ. दलः सोस्य स्वाहा 


१ ॥। 


ह्‌ सख है दस पै उश्रसन्न यिन प-सा्तातसूसस्वरूप 


4 
1 


५ 
=+ न क भ २ [दज द्द २ 
ददर दच्छद ह शद चण का कं स सस्तङ.नासु 


स्न ख्लाट'उदर छख -ष्द्य्‌ दष्चिएसुज वृ्ुंज र कुष 

ह्म सौ अङ्ग च नयठदरे । दरस: चट्‌ उत्तर सन्तर दस के 

लिखने स इश्वर घन्कहौता हे शव सै इन वरह वणा फेय 

ण्‌ ह श्ण्िददणं ष्ण सज रुसादिव्यवस सवण 
क 


वस प्वेतयष्ध के समानदणं चेली के पुष्य क्‌ तुंस्यं वण दिम 


क भनवे {8 [नद ५९ “1 घ्य 
अथ॑दा दुःन्द्‌ दुध्र क, संहतं वण ऊद्धतवय (वङ्‌ वत्त 
¢ _ भ १ ~ त 7 थ तञ 
दण चर क्द्दणः इत्‌ कख! द्य दक चखार ध्यान सस्य 
4 क्ख पवर शयं 
स्{रद(द्ृण्‌ दन ब्दस्य क सुस्ल् क ऊवृर दासन कर्‌, इवलकर्‌ 
9 णि दे उ्थदा अरणी य-ऊ9 
सुस्यै्ल्वसयि दे सथल अरणी स जनि -उलल न कुंडं 


नि ध ४ तट कक 
मं स्थस्‌ दर्‌ [प्र्‌ सुद्र फ कुण्ड सं दहु सकत दुल्सकुरं 
2 ` 8 


माध्यन्दिन उक्तर स्च सं जदमखायन पिवत्‌ सं करश्ाखा- 

ध्यायी चर्‌ दध्य्‌ छ दुण्ड तै सोनकर हृठनकरे शी पएलयश 
भ व 

उस्र श्रार्‌ अपाघ्ारमे कै सदाम द हुयनक्रं खभग्नि- 


९ ष क ९, 
न कटे ङ ;* त ॥ वि + [~ 
मृद हस तच्छ स दुष्डक्न्‌ नद्धमे सादु सर्‌ आ्न्र्तं 

\ ‡ 

हि शोनक भक भे ॥ (कन | भय ९. केकः चे ए थ कमनो कः किकी दत्य निरि मन्ध 
स्त्य पान्न ए स्य दनु न्त्या सवच्र्‌ छर्‌ दखसन> 

ए ~त न 

द ~“ द दु = + ड! 1 9 प्ट नू ल ध [स 

५: प्क द्वस च्वह्त द सयन्त आर दुक्दच्‌ कर पूषा 
स ष 
रवाह प्य सन्द ससद स लतः स्त्ह् दन्त सन्द स्मचास 
द 1. ॥ ~ [नागं |, प 911 सः ॥ 
म ८ द धर सन्त (सपण न्ननन्तर स्त्र स 
५ ५५. = कोः 
कक शु" पे निम + प्क क 
यतनरारान ब्देतुदस्से दन स्र सवे सौदलूद सन्य करके 
५ [ ॐ हिव 

टःत्नस्पय ६ भ, न [वि कवन (न+ द्यं 
८५५६. < 4 {द्र वष र; र; सद दनृुरप्‌ं =, {= २८५ 
वः 9 क (१ + र, ज ९७ क ५० [1 
रन < ४ द (चनप म सन्व््र्‌ दरे श्र ८ रयद् 

11 # अ, + च =. ६५. => भन 

१ द भ त तक 9 ५५ ५ (अनि अं ४. ॐ भक क व 
1. १ 4 (५ दम्‌ च 
> 


1 


२९२ भविष्यपुराण साषा | 


मे सष ' देवतास को वलि देये इतस्त माति पाच टिनन्तीनं 
दिन अथवा ' एकहीं रि प्रतिमा का अधिषासिनकरे देवा 
गार कै द्रान कोस पे उसस्‌ स्थान केःवीच कुशाविक्ाथक्ां 
स्या रके दष्टे साम से निष्धमा वासिमागसें राज्ञी यौ 
पाटा क समीपं दृण्डनायक्‌ चर पिमतं को संहहयेता मनर 
से स्थापन करै उद राति दे छथ्यनाराथम से सपीपजागरण 
कर ' यन्द चारणं आदि स्तद्िषएटे गीत दृष्य आदिं उद्षव 
हताश ` एम होषद्टी पदिसा को बोधयकरे चर ब्राह्मए 
दया योजकं कों हविष्य अच्च -मोजन कशय दृन्निणादे एर 
करे पिर मन्दिर फे गभं गहु स पिडका र सातसश्च 
करके युक्त सवसं छा रथे - स्थापन कर्‌ सष्येनरायसे कृ | 
खमृष्यैदे उततम सुहवं खोर स्थिरलभ्न से प्रततिसा स्थापनक 
तिसा का भशख.नीचे अथवा उपरक्ैव होजाय सीधा र 
सर्थनाशायंण की प्रविभा क दिने ओर वाये यज्गी भोर निक्चमक 
प्रधिना स्थादनं करे प्रिर शोट्क पाय उंछयिक्छा दाष्छुटा 
प्रदिश दश दिक्पा क्रम से हन एन्य रषे गट 
इन्दायदैवपतये बलिनेवजश्रार्णि । शतयज्ञाधिपेतस्मे प 
इन्द्रायदेनमं पृरनयेश्कने्य जगलमालाकिायंच | 
साक्तिदस्तायदीनय नमोयेद्ष्णष््यने २ दण्डहस्ताय 
ष्णाय ` मदहिवध्व्लवाहिने । सख्यपुत्रायदैकायं घमराजाय 
` ' नमः -३ नैऋत्येखड्गहस्ताय नीरुरीहिवकायचं । सव्य 
र्तोधिपयेह दिरूपायनमोननः © वरुण्योपाश्चहस्ताय 
भषारूहसितायच । निद्गापतयेकीर करुणायचवंनमः + 
प्राणास्च्ायधस्वाय शंशगश्चनिखयचद £ ध्वजहस्तयुभा 
मायं नसोगन्यवह्ण्ट्व ` ६ गदीहस्तायसोमाय शुष्य 


` -पव्कीष्टं | ` २९३ 
गताश्च । मारुघ्तप्रमायाथ  सीपराजायवनघः ७. गणा 
धरिपदयेदेव ` नीलकण्ठाश्च । पिहपाक्ायङद्रायं चरखा 
कपतयेनयः ८ सयनागाधिराजाय रेवेतचसच्मोमिने। 
सहखश्चिरदेनित्यमनन्तायनसोनमः € , चतुरयुखायद्वाय्‌ं 
पद्य(सनगतायच । द्रष्णाजिनानेषज्याय नसभोखस्वोदराय 
च १५'दइन मन्त्रौ सै दरदिक्याला को बस्ति देकर स्ष्यना- 
रायण का पजन करे पील व्राह्धए आर भोज कोको. माजनकय- 
यदक्षिणादेवे द्षिषछ दिये विना यह्‌ य्य नाद्य छा यज्ञ 


ह ^ 


सफर सही हता इख वेध जा. बरत स्थापनषछराजाय 
दहु देश की टदि क्रनेयरी दरी इ +र उसभ सदा सुध्य- 
लाराय्ण का साचिप्य शता है सारव्णमेजो सथ्यसांरायस 
का स्थापन दषे वह संसाध्ये भञ्ि प्ता हे जे परुषं भक्ति 
से पस्थनाराथल का श्रधिदाद्न टेखं घे खात जन्स तक 
आय्‌ "हते ह जा तान (दनं उस्व्‌ र्व २८ ०९ गध पुष्प्‌ 
आटि से स्यनासायस्‌ दा पूजरक्छरं दे सुव्धलोच्नछ्ो जोति 
हं अतिष्ठा क जी सक्छ से देखे बहू सखेरोकत वै दिदान्च कर 
पस्यनादयल री म्रतिला स्थापन क्ते प्ते दं 
आर सो वाजपेयं का फर प्रात हाताहैः ध्र 
शुवैविर्वभिदं जगत 1 शरयश्रेयजसानस्य त्थ्रा्यशरुवं 
तत्रज ॥ इस मय्य प्रतिदा न्थापनकरे स्थनायण्‌ कते 
अनस लाफल (सलताट चह दा यद्ध चयं सरषभा 
नह्य प्राक्घ्यता जो एष्य जन्वथर पाप्‌ करतार योर यन्त 
भ्‌ पचनारए्स दः आराधन स तसर्‌ दजाच यह स्‌ प्रप 


नो न स ह भ + (वि [न छ [क र + मा जन्य, 
~ प्यलक्न्म र्तजन द्न्ता {न्द्र्‌ का ६ट्‌ जद्तन्ध 
[ व 


12 


२९५ भविष्युक्न्‌ मापा | 
न्स, > 6 


भोमता व्प्रर्‌ प्राच्‌ -वान्तरर्‌ साख 


0, 


1 


न र .करमे से इमु 
भी अशिक फएल,. भर्त होतो ज). रपे उम्‌ सुन्द 
नाय विधि से पृषिष्ध स्थान परै हदवसा के छ ष 

[मसा रवृ वर्धतु श्र म} लिद्ष्यै १. १ ५ ध ॥ 


# 
व, 
च) ५ ~ ~ न्वै र्ति प 9२ ग सः {ख 11 ८ ८ च -<\ ,, 
१9 ६ <1 ९०९१५41 आ यवाच् (४-; 1 
ग + 


(= 0 
राव दकताथा क॑ श्रद्द चा सार्ध सिद -उपर्‌ फड॥., 
+ 4 न ननन्द # 4 भण + ॥ ० देषु £ रं | 
~ नारद्जी ` क्से ६ दै उष जो. पश; देषताभीं 8 
-ग)ः - एर्‌ वः त "नप “ए सत ति 
म्याद्‌ अनृतं हइ उन ५९1 ता इदस ` पद्ध [भत 
0 (0 
तह ह न्त हस दव्य सा उदन द्वत उलन त्या । 
छ के ~+ € {~ = क (५ 
सृष्ट दषम धयं चशयर्‌ इ. पषा छ | 
हाजाता ह. सह ह ६ | नर < ५. ए [ ध ; दधात्‌ 


(॥॥ 

[बः | ध्य > ~~ एर "ष श) (शकष्ड १२९४९] न्प > 1 ५ 

कहा षह आन्त ददद्दं ददा च्म द्वादस (वीध ६ 
कि (` 

तद्‌ । दातवा प 


(+ फड्‌<डर (1) चातर स्स सयु जे 
गन्धं पुष्प्‌ अदरः दजन रर उदं शर्या र ऊषरं सर्‌ 
~. [क 


९2) 
¢ 


1 
[न ^ 


दषे. ओर उशन्न २ द्य गीष आटे उदः 

दुसरे दिन पुजन श्यन्डुरक ददु॑च्चखा कराय - इभं समन 
वदि वै ~ शु +~ ~ द्विर्‌ स 

म पिण्डिकः के रपर पृतिमाको स्थापन फटे पिर देवत्रा 
ध्य [ॐ 4 त्‌ 

को बलिदेकर दाह्य स्‌ एर्व पौषे स्थाप्य सरन कारं 

€ "6, ध => ल ख 1 

स्मरा चाथ जयो दपी जर स्यपि शत्‌ क्वदणर्‌ द्कक्य 4 
६ र ट छ लै प्म शमि हष ज 

प्रषु वश्च देकर -न्पुष्ट करै हस चिद्वि देदपरतिछा कलने 
हीं 2 , व भ = ए य 

वाखा पुरूष.दो नो लश! शरै सुरी हदा ह पष्क (मागत 


©, भ. चरथ = ¢ न ध ग 
सुरथ कू सयं च्च्य रजः शिदजी फे मस्व कद्ध, 1५ 
व सष्टह जन्ये 

वा बाह्रा ॐ. वदद . जनयद्‌ म्र] 


3 = (पत म -स- प प व 

वेदिक ब्राह्यष् जिक शवे दस्वर बुश इ काव्वेर इस्थाद्‌-अ 
सन्धं 2 ~~~ 1 द ध) र ५ 

भाजा -जष्व दद्द त्च. उद्व, तष करद | थ्‌ 

(क स्फ कै {अ 1 क न श्न वि म ६ (शि { 7 3 

सामास्य प्रदिष्ट विधन हमने ह द्रष्ये ख विधं क 


४ 
| 
¢ 
। | 


(कण्ठः 


1 


। 


1 


॥ प्या - १ {५ 
८, 5 ६ ४९ €. +य 
अथ ४ त ध ~~ 
वच दद चह ई  गन्वाङ्त सख्यं अद्धलाक्छको जावै 
क सं ~ त~ व 
नस "पद सयत्र इय -सृराखकं 


स्ववि र सलीसति द्धे स्थापक अर्थत्‌ आवार्य 


जर पौराशि क षग आदिक । 
राश क्  यृपग आदिदधे पूजनकरैः आदः 
ताञ क मंदिशसमी पुराख दाचतिका वहत "फलहे पुः 


राण कथासुन क्ष दवता मद होतेह: : 
व { † द्र < ्द ध्य य ' । = 
,' 1 ". .. प्वज्ारोपर का विधान अरः टट ॥ ^ 


॥ नारदे कत कि हे सास्य ! तअ ध्यज्धतेपलस- कः 
न कूद € जा दाजी ने कुट! पुकयस मै देवता 
स्मर जञ >) च क ४ त र 

भर. अदर का घोर्‌ दते हुमा उरे देवतान ञः 
पन २ रथां कै रपरः ह द्यस्थला {फस है ध््जं ह _लक्ष् 
(म ~ ४ ^ = सकम्‌ 
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भ।गत्ता.ह . यर्‌ प्राचीय सशिद्िर स्प.उद्वार्‌ कलमे ते ङः 


(5. फल. भति शैतान: लप, उनतत मन्दि 
नय (नाच त पृविमः -स्थादन वरै दह्‌ सस के. सथर 
भग्र सा कल्प पर्थत गोर मैं चिककरै ॥ 1 
रव दरताभ.की पदिष्टाकासः वश्‌ 1वेघान-सर्‌ एल), 
रद कहत हि हि ट [ले पल्छःदेवता् $ 


६ .५४१. , | 
ठ दर. गे न 
"द्‌ बलात छतं १. पराकं तो उरं सं [भत्‌ 
५.९२. ह धरन इ 


दोय धीः अ 8 ८ 
„ ९ ५ म उदद्- क ध्नर्‌ व्यप 
ष्ट्व ॥ +| (१ [हि + ४ स 04 नन्व स षट 
रजातत 2. “48&. श्ल 4 न्द स्सिषक् (तदाल दधान 
ल्लिन 5, 
1 5 अक्ष हुम्‌ ` इद . <तदा ज ददल शधि फ 
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०९1 तलाक . पाते सनन. कश्यं उनतत : वञ्च . पएष्िन 
ष एष्य आदिते पूनलकर उत्त शव्या. रपर सला 
५०,अर उसरातरि सं वृष्यं पील-आष्े उछ द आणरस र 
इस्‌ दन पनन सह्द्रकी एद्चटा कराय. भ लः 
1.11. क उपर पतिमादो स्थापन करै दिर देवता 
म (० = २ र भ 
1. नसलर ्रह्वस माजन करय पीते स्यापत द्वरे वा 


५ 2) 
ह ~, ध [9 क ९. स्थल इदृशः १ अ [4 
स्पा चयं व्युटष {ई स्थृणुक्त = थर्‌. दना र 
~ है ध ए्ट्ध्टः स र | 9 घ क ष 
तख. ईर्‌ ५". र इदं {दधसे दलता . क्र 
हेत र ॐ 9 खस ले भ, ४ 
वाङ पुरुष-द्‌ य सल हरा ह दिष्छषे. सगः 


नथ क.मग अथातः सजन शवरली के मस्प्‌ः रुद्रा धारः 


न सास्य ज्वं क र ह्य ने 

वर ब्राह्मसमाद्टकाजौं छे -सादसाद्न - जान गह. त्रह्या 
6} न 9 नु शचज्े के दन < खे 1 

दिक ब्राह्मं जिनके श्वैता्यर घ सुक, इस 


भूवः: २९४ 
अवथो दे विवह व नोदितं भख्दय- चङलोकक.जाध्‌ 
सु्यतारोंस का भक्तिसे स्थापन ` उनके जे -ुदधसकीं 

, कथकिहू्ववि खरं :सलीमीति स - स्थापक अथात्‌ आच्च 
आरं पोरालिक कीः दः अओदिके पंजनंकरे आदे 
वताओं के भदित सी पुल ` दाचनेक कुत शलहै पु 
रणं कथन सवं देवत भं होते ५ 
र एंकसावरीधव अध्यय ~ 


4 ~ † 


9 1}, ~ छजरिधस क्लं विधान योर्‌ ध" <^ ५ 
^." नोरदजी "कृषक हु वान्यः हमव ४दअक्दस्‌ 
विधान" कुद ह ज बह्वी चे 'खहाह } पुषा घं दे्र्ता 


किक 


भर असं ' धर संश्च हज उमे. देवदासी नेःज- 
पने र२-स्था क ऊपर विषु इस्पना (य. वेषे शजं है. लकं 


= + ०  । ५१ ॥ शि 


विहं ध्वज कतु इस्यादि.ष्वज कै ` नहु अध ध्वजा दः 
क्षण कते है नाद क्ाः लि्वना वथसं उतना, लभ्वी 


१५. ~+ 3 7 


सीधा. ओरं अरणरहित ष्ञा चछ" वसत चंषहियैः अथवा चीरं 
आर दंश तसालह्‌ युः दाखह्षय छम्य ध्वलंदड हय ' बीं 


हीथ अधिक स दीय. पाच सातः दिं धिष. हस्तका न॑ 
होय ` चारं अयु उरी 'शददह्येयं "(मोस -अ्थवां 
(क “4 रू 


बहुत पतला नदोष मौर ददीचं टेद॑ष्टौय ' स दु्रनाशं 


2 (न. 


त्रलयु्त होय सो धव विप हसवहव से सैन प्रधि 


जर प्रमाण से अधिक सन्टा .ध्वजाकत वदि हं सो संव 
भ्रकार्‌ं का हनि ९ "द हय फ लखी स जह चरि 
हथका बसि जयेत क्ता छः इयसा जैत्रं -आटठनहधं 
क 'शतहता दृश्‌ क ज॑या. बार ह्वथत्ता नन्द्‌ - चौ- 
९ह हूथका उपनन्द्‌ द्दर्टुष्ाथ्‌ 5! इर न छर्‌ हयक 


१९६ भवेष्यृधुराण सषा | 


उपन्‌. (र बील हका वांसं आन कट्‌ ताहै.ये दशमे 
सके हं ध्वज दंडमे ठथ्करती ई पताका वनाव बहूप 
ताक दशा भरकर कौ होती है अंग पष्प स्कन्ध. रा 
पताक्ना- कदस केतं ९६ जयं आर ध्वजं य उनके न॒ 
व्य. चैनक लन्तस-कहुतेष्ु दो अंगलकी पताका संगरं च 
नमखक परव ठः अंगख्की स्व आठजगटकी<राष 
"वरह अगर कृ पताका यौदहंगल की कदली सोल 
= ल कतु अठारहअशुली रश्मी दीसञ्च॑गल की-जय 
९ च।ब।स अगुलकौ पताका ध्वज -कहाती ह्‌.देवागारषं 
पहिटे कर्शतक मार्जन करै यहु पताका यंग -कहूतीर 
दरस९ कला तकत पचे बहु पल्लद आर मन्द्र के .तृतीय 
न्‌, पचत साजनकरे वह्‌ स्कन्ध नामक्‌ पताका होती 
गज मेष महिष. कवन्धं दषं ह।२ण. वक्‌ आर नग ये “जद 
म्‌ चाडहुये ध्वजके स्यान है पूर्वादि द्रा 

“वन । केर्पन कर शु वदी चित्रवर्णं मौर मनोहर. १ 
तकरा; वनाव आर ध्वजके उपर देवता के सचनकरनेहः 
यक्त सुवण अथवा. चांदी कः बनावे विष्णक्े ध्वजपरम 
९ई.रवजाक्‌ ध्वजपर्‌ ष ब्रह्माजी कै पद्य सयक व्याम इः 
0, हस्ता दुग क्‌ सिह महदरेवी के गोधा येवंत ॐ अश वह! 
सकृच्छप वायु क द्रि अभिनि के मेष जर गणपति-के श्रज 
ऊर कक्नाका. चिह्न बनाचे जिस देवकाजो वाहन होय 
चह। ध्वजपर वनय विष्णु के ध्वज का दंड सवर्णं का ओर प 
ताका. पत्िवणकीो- हानी चाहिये शिवक्रा ध्वजदृण्ड चाद।का 
र वकं समीप. एषेतवर्णं की पताका ब्रह्मका` ध्वजर्द 


तात्करा अर कमलके समीप पद्यव्णां पताका सर््यतीरायण 


[म 


~~~ > 


पुठनद्ध.। ' ` २९७ 


कसु धवूजदुण्ड आर व्योमः के तीषे पृ ञर्गी ए. 
तकि जसम किकिती लगी होय इन्द्र ङ्ख सवषं छा ध्वज 
५.२ दस्ता-क.समीप्‌ अनेक वकी एतद्य छेष 
का तनद०्.अ।र सहिष के समीप क्ृष् स क यर 8 स- 
॥ पतक चाद्‌। का ध्वजदण्ड जौरः हृत ऊ दैप शष 
का पताव्म कुमर क मिस्य ध्वङद्ण्ड अर्‌ सरष्यपाह्न ॐ 
समापर.र्क वस की परदाक् बलदेव ऊ चदा ल्ल ष्वङ्दण्ड 
२।२्‌. ताल छन के नीचे दवेतवसं दला फटे ध्व प 
7216. का दण्ड. अर्‌ यशर ॐ -दसीप्‌  श्दसं क दह्र 
फातिकेयःके त्रिर्‌ का ध्वजदृश्ड आर मयुर के पश्रीप्‌ दिः 
त्रवसःपरतका.गणपति ङे साश्कां '्वजदुन्ड आर्‌ हृस्थिदन्द्‌ 
वधराःकन्-क.सनीपं शुकस, की पल्य शषा धी 
तकाः ध्वजद्ण्ड. अर्‌ अदेक धरसुक्ती भुतस्य एतना र्रन्दक्ते 
धीतलक्ा ,:ध्८ दण्ड अ र्वक्‌ सश्मीष्‌ <ईकबए( पृ > 
तरारमुण्डाक्.लोहका -वजर्दण्ड आर उण्डसालाक्ते दस्र शील्ल 
वण का-ध्वेज गोरी के ताक “~जदण्ड अर. इन्द्रगोप ञि 
समान चातरङ्यण वता अग्नि ऊ थल दण्ड ओर येष 
= "स्पध अदरक, वणक पद्‌ सयु छे ९६१६ का, दण्ड < 

९५ क सृरप छृष्रदसे दी प्तक सौर भगवती क ध्र 
प दख्ड सधं सतस्य वनय उश्च ऊषर; सहु क -द्श्रीप 


£ ई 
र = 4. ि 
२ "न्‌. कर्‌ सदषं जल्‌ कै च्ल को ' स्ना दाथः 
नभ्य म खंडद्धः < उद्य > स्‌ सा 
हन्य विष्पाल क्तो -दन्ि देकर रद श सथविनपन्‌ दू 


पः म 


भयिष्यपश्ए माषा | 


~< 
(2 
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न ब्राह्मसं मोजरं कशाय उयपुष्तमे' स्वस्तिवाचन 
समल कथकर ध्वज को सन्दर कै ऊपर चदप्रे स 
अनेक पश्र के वाज घे जर व्राह्यमएवेदध्वनि क 

दज ध्वज द्वं उदकी उस्प्ति नित्य बहर्ती 

न्दर परं ष्व न हुयं उद सन्दर य अपुर निवप 

त ह्‌ इखटियि ष्वसहीर सन्द्रि स रङ्छे ध्वज के चहु 
के समयं यहु सस्र प्रहे ॥# ॐएदयेषिमिगवन्देवदेवेशा 
वाहन । श्ीकरश्रीनिवदेशजेत्रजेश्रौपशोभित 9 व्योमस्प 
महारूपधसात्मस्स्ददतम्दं । साश्चिष्यं उरूदण्डस्मिन्तात्री 
पध्रयतच्रज २ करुूषदिखद्यकतः पाप्रादस्याकवह्म.1-ॐ 
एल्येहिभगयन्‌ इर्वरविनिस्मित उपरिदिर वाय॒मागानुप्री 
स॒ श्रीलिशघरिपिष्यद्क पक्षिनिखयसषव्वेदेषप्रिंयसन्धदश 
नतस्वस्त्ययनशर5 सवविष्ठान्यपहूर सान्नध्यकुरुनमः ॥ इत्‌ 
भन्् से ष्वजदण्ड को छिद्धसं प्रदे करे जोर पव्वाभिमख्हाः 
कर दण्ड ऊ उपर पताका ददा षदातैही द पताका जि 
दिशा क्षो ख्ट्के उसी दिङ्ाफे स्वामी के रोकं मं ध्वजारोपणए 
` करने वाला पुरूष अनन्द पुल्वेक चिराल. प्रथन्त्‌ निवि 


करे ध्वजा शोण करने से सं सनोरथ सिद्ध हीते है ओर अन्व 
मे स॒यंलोक की प्राचि होती हे \ । । 
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+ एङ्दार्तदास्षदा अलस ॥ 
नारदजी की आक्घा से सास्क्का गरस्मख के समीप.गमन देवलककी 
नदा मगो उत्पातति इणकद्वोपसे मगो का छाना ॥ ` ` 


साम्ब कहते ह छि हं नरद्जा | जप कं अनुरहस सूयः 
नारायण का शक्ये प्रत्यक्ष. दशन इजा अर उत्तम स्प "य्‌ 
पाथा परन्तु ठक चिन्दा भुस कहूठ इ कि इस. मूत्ति. का 


> 
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पजन आर रता. कोन शरे संह जप्‌ शम्छे बतायं । 


@ न 


मेरी चिन्ता निट टय यह्‌ घन नहश्दजी वे कक क 
सास्ब ! ब्रह्मण द कड दख कमि च्छं ₹ शुर न कृशा 


क्कि नो ब्राह्यस देवधन से अपन लिया कर्तेद द 
वल-कटीते है. ओर शह्धव्पी माति पङ्किबाह् हते खार्‌ देव 
धन. सेको ब्राह्मीक्िया - नष्ट केतम जो परुष दव्धन 
ओर ब्राह्मए धनको सेम सेरहण रृष्ठेहु पै नर्क चं फड्त 
है पर्‌ वहां उनके शा क्त उच्छ भजन लदाह दद 
स्यि कोर बाह्यण देवद ख पजस रुं बसना चहुता अष्‌ 
तुः सूयनारायषसही कृषी ।के. ज उन्म पूजन विष्वि से 
कियाकर-अथंवा रथदधेल राज्छ के प॑रोष्ि्से ह जो क्र- 
दाद्धित्‌ इस; काभ को स्वीकार करं यं दारदजी का स्य 
सून साम्बः उथसेन क पुरोह रशं ॐ छट गये पेश्यश्च 
भी स्नानः-सन्ध्याकर, अपय चट पर॑ स्वस्य वेटेये साम्ब यै 
प्रषणासकर अपना अभिश्य्‌ः उनसे प्रकट. द्विथा क्षि सहाः 
राज मेने. एक स॒थ्यनासदख्ण रा प्रायाद्‌ बनाया है उस 
पलीसाहेत ' सुथ्यनारष्य्ड की अदित स्थापन शरी है जेर 
अपने नाम से, लणंर वस्या हुं अष्‌ सदी यहु जर्थमा है कि 
आप;इस. वको शंहुए करै २ छास्यका-दचद्‌ दुत सर 
मख बोले क्कि ह साण्ठ | हव. आ्रह्यलं द स्मेर अय राजा ह 
जो यह्‌ परतिय्ह्‌' हलं यपं चे पह. रै दो इमास व्रह्ध- 
एत्व नच्हीजाय आर्‌ शृद्धर्‌ दस्य देवद्क्‌ वनज जन्द्‌- 
न्त्र म रक्षं व्ल अर्‌ सुशक्रं मी कदय. पादह गाष्तदय 
देयलक््‌ [सस पा स ठ ऋजव स्रं उह पि अपाय 


न 


दोनाती हे ओर छच्छरचानदरायन किये विन जु नही हल्ती 


&! &।५९ 


/ 
2 ~ 


॥, 


। मदष्यृधूशदख शाद्‌ | 


देवर जे यद्धपधीत व्यादि संस्छ्रार 
२ ९६446 = धात्‌ लस्दर्‌ ९. उद्धक्रः {त 
क 
सदत्‌ कष ल हु ह जार लवं तह ताव्राह्मप 
० अ 0 रे ९५ 


चाष्ठिये घृन्धने कट कि सहाराजं कोद ब्राह्वख दशने. खी 
कार च रैण तो श सै कितो यह्‌ दानेक्धर अर्पनीःचित 
निदत्त कडू अर सूच्यैनारयल का पूजन कौन प्ररेव्हु सुन 
सैरुद्ध २े क्क छि हं सास्र ! यह दाच तुष लगक्रोःदो क्री 
देवपूजा का अधिकारी है चद सास्वने पृष कि. महाराजम 
भ, ` भ छ र = 0 न 

कन ह कहां रहता हे किक पुत्र हं उ काश््याश्ा 
छार है यष आप्‌ षष केर कथन्‌ षै वं गौरसख कह 
खगे छि हे खाल्ड [ सम दयेनारायल का पुन्न है. एक समय 
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कमे शाप स्स्‌ ठव च्यजङ्क नोस चषि की कन्या 
दते जन्म खिया ख्‌ चष्मे घर ये धिक्ताः की याज्ञ 
फी सेवः दिशा कर्ती इक्‌ दिन उक्त-कोः सूयन 
रायस से देषा उद छा उक्तम हवं अर्‌ यादन. देख कयना 

दश्‌ हगये उर विारष्ठर सण्निधं प्रयः किया 
अभि ष प्रदट्‌ष्धिष्छ छर उसद्स, आग्नि 
॥ घ कन्थ का हथ पकडालया 
क्रे उर्खघनकिया यहु वेदक 
विधि वहीं अघ हू दरे च पुत्रं उद्यं करगे इतना 8 
उदं उखगण्डनायक्‌ पञ्च उस्पन्च किया गः अभ्निजाति क 
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ग्एति के र मोजक पदित्यजाति केह मा 
र गेश्र अर्‌ बरह्वश्रतह उद्यं एच उस्पज्च फर ` सू 
कयन भये यष व्य ऋजिष्टु यनन, जानी 


न 
२ खो ५ वि्‌ 


) म च्छ ई {ॐ तन. - (् चच ॥ 


सवं सपन कन्य कमसु दुख 
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8 पुत्र उस्न किया इसरियि ५६ . अपूञ्य हागा. यहु“ परिता 
छा भप सुन्‌ बहत व्याकुलं मरह खर आ॥उनस्पं स्स्यनारा~ 
“1 रमर (कया स्मरण कृरतेही सर्ग्य॑नारयसः प्रत्यक्षः 
भय तव उन से कडा. कि ` सहाराज दस आपकेपुत्रको मैरे 
पिताने शाप देदियाःहै षि यह अपुञ्य हागा अव अपरेल्लाः 
जमुमरह. कर कि यह्‌ यूय हेय तष गर्भस्‌ वारी से सर्थ्यं मः 
पवान्‌ बाले. के है भिये | तुम्हार पित्ता षडा तपस्वी है इस 
छ उनका शोप अन्यथा नहीं होघकता परन्तु तुश्ह्रेः 
<= या य पद्‌ पदुगोयोर हसि परसमङ्क हागे लद्‌ाहमाशः 
र तुम्हारा पूजनयणे. सग इनकी तङ्ञा हग ये सवर्भः 
शता नलवादं वेद्‌ के तलको जोननेवासे अर्‌ हमारे ध्यान 


1 परायण हमे ददीःव्पौर अ्ठ्यग सदा घारण कण ज। मग्र 


1९ सन सस्त्रकजितं ओर श्रद्धाः विनाभी हमारा पजन 
"गतभी हमारे रोके निवास कने ये हमारे. वंदाके रग 


ह(त्मा आरै दर्दव्टामाके पारगा ६। इस - पकारं व्ह, 


। यन्नि  आ्बासन कर सुभ्यमगकात्‌ अन्तरदात्तः -भये 

(९ (ग्ना मी परदहुषेको लप्र हे . साम्बः इस्त पार 
य पग स॒थ्यनाशयण से निष्षुना स उ तप म्यहं वेही 'इश्नःप> 
सह को यह कर्‌ सु्यनारायस क्‌] पज. केरे यह 
रयु का वय्‌ -सुन साभ्ने पुषा (= महाराज. वे कहं 
रहते द आप सुमे वतत ता ५ अभी उनको लेाऊं तवं 
"।१्युसने कृषा कि यह्‌ ए हमन्म भी ज्ञान नहु कषित कि 
है यह बा यनारायखही जानते ह इ 

रत इ! यह्‌ गारघुल का वचन सन 


स 
तिमा से सास्वते शथधनोकरीकि इ 


ह 


1. 
ग 


५ 
१ 


२०२ भविष्यदुरण माषा | 


राज आपका एजन्‌ ऋनं कर्णा यह्‌ आप छरपकर केह तपर 
प्रतिमा बाली छि हं सास्वं | जस्बृह्ीपसं सो कोद हमद पनम 
का अधिकारी ह नही शकह्रीप चे हमरे पजन करने 
अथ समो को, खावो ज्बर्रीपं के अनन्तर शाकद्ीपहै उसमे 
भी चारवए वक्रे हं वग सग मानद अर मन्दग इनमें मा 
ब्राह्मणों फे ' तस्य सण च्त्रेयां फे उष मानक वैहया फ 
समान र सन्दणं शष खदीखे है इन पं किची प्रकारका 

र नह ह शव उख्पषक अलग २ य्ते हं उन विद्यकम। 
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जर वेदीक्घ विधान सेये हनारा ही आराधन करते है सद्‌ 
पव्यंग घरे. रहते गौर सिद्द गन्धव सोहि कभी उसदीपम्‌ 
पय उनके साध कड़ा रतह्‌ं जस्बद्धप स हम विष्डुरूपर 
` पनेजातेः हं शास्नलिद्दीप मे शक्ररूप से कोचद्धीप म्‌ भगरूप 
स. छचद्मीषः थैः सायरूप से शाकदीप भें दिदाकररू्प-से पुष्क 
दीपः ब्रह्मा सूपे जर कुशद्दीप अं महेर्वर रूपमे हम्‌ 
पुनन होता हे हे साम्ब | जघ तुस भरू इपर चद शाकद्वीप 
जायोःज।र इमारे पजनके लिये श्रीघ्र मगाको सावो यह 
सर्यनारा्यसं की आज्ञापाय इर्त यं जाय खाने सम्पू 
तत्तीन्त अपरे धिता श्रीष्ष्णचन्द्धष रुहा आर : उनको अर्घ 
से गरूढकेः ऊपर चद्‌ शीघ्रही शक्रदीप में जाय एषटुंचा वहा 
देखाःकि' बडे तेजस्वी सहासा. स्म सच्चारा के ` अरि 
ध्नः से तत्पर ह तास्व; य उनको मखमकर प्रद्चिणा कर 
ओर कशरु -परश्नफे अनन्तर उनसे कक क्रि साप्‌, सव धन्य 
है जो. निरणमर. सु्य॑नारायलदीः -सेवा- भै आसक्त. ह ५ 


कृहण भगवान्‌ कामं पुरहर सास्य संशा नाहं जर मेन च 


न १. ^ 4 


दद्ध | ३५ (4 


भागा नदीः. के तपर सृ्ण्यनारायण ॐ (तसा स्थापनं 
क ह र सूर्यनारायण की चाज्ञा -सेही उनके एज्‌. के 
अ आपकर जभ्यद्वीप, सं लेजाते के. लिये यहु, गाथ 

नस यहु त्राथना हु कि सापदया क्र जस्बूष्ापम च्छैय्‌ 
सार्व का वच्रन सन सगोने कहा शभ है साम्ब | यह्‌ बत 


ठम सुच्यनारायणः ने पिलेही, कहदी ह यह अगो 


 अलरहु कुरुषहैवे तुम्हार साथ -जार्थमे यहं -घुन साम्ब "वः 


डत नसनन भया आर उन. अटारह-ङलो भरि को 'गेकेड 
पर चटाय वह! से चरा जर भिवन ते पटच सुथनशयतं 
"1 मभा के देख बहुत प्रसङ्ग भये ओर साम्ब से क्कि 
गवय हमारा पूजन किथा.करैगे तम कुछ चत सत करन 
एकद्ाचितीसशं अध्याय्‌ 
` ' मगति ्ञन का वर्णनं ओर उनके विवाह का कथतं ॥ 

युमन्तुमान कहते. ह राजा | इस प्रक शकद्ापसे 
भजक को लाय धन घान्घसत परं ह सभ्विपुरः उन अर्ह 
क दिया अर्‌ वे सव. भी -सु्यनारायसं १५. गुवां 
चत्त भयः साम्बसी सयनारायल को ओर मगा'का प्रणामं 
भर आतहवत हो हारका से. आयां अ।र भाजवंशिथों त 
गगा क लिये कन्याश्च क्य । वना केरी मोजवशियो ते 
“पन[ ए कन्था अरुङत करं साम्त्‌ कोद :सास्वने वे 
पन कन्या सयनारायण के न्द्र्‌ म भेजदीं जर आप्‌ भी 
चा जाय सयनासयलत्े. पठा चि नभाक कथा ज्ञानः है 
हं जप्‌ मुञ्ये उति तवं सथनासययण ते कृष्टा कति हे सास्। 
रद्‌ मनिस पलो वे हेण सुयनारायणस की आज्ञा पाय 
।स्दजा के पस जाय साम्बते सव छत्तान्त कहा नारद्जी 
, र 


२०४ गर्विष्थनुशन्न भाप 


५८ क ६ साम्ब | हसता. सम्‌ च ज्ञान वही जानते प्रन 
न्यालजा सं तुम पृछा वे तुलसते सव ज्ञान कहू देंगे यह स 
साम्ब वदररयासला क्‌ आश्र मं या ओर प्रणा इ 
घ ब्राथनाकरा 1 बंहराज शकद्चीप से सहाद सगो 
कमार भै लाया ट योर वे सव सर्थनारायण स अर्वन कः 
ह परन्त॒ युर बहुत संशये कि ये सूर््य॑मगवान्‌ के पूत 
कयां भये सग आर मोजक से क्वा मेद्‌ है इनका न्नान द्र 
ह मानन्रतं इनके ख्यि क्या हये वर्चर्चं कोः कहूति' 
अन्यग स्या वस्तु हं जिसको खण घारते हैँ वेद्‌ कैप षदं 
हं यज्ञ कस्त विधि करते हं पंचवेटा इनकी कोन ह यह्‌ प 
जप बण॑न केर जिससे मेरा सन्देह निदत्त होय यह्‌ सा 
का वचन्‌ सन वेद्व्यासजी कहुने लगे करि हे सम्ब | वः 
बात हे तो द्य . परन्तु दु्नासयल ऊ -अनलथरह .से हमं 
स्मरण म अगदं इस लिये हस वर्णन. करते हे, ये सवर ज्ञानं 
हके कम यमस्‌ प्ररत हो रहे ह विपथैस्तं वेदसे स्थलार 
यण का गाते हं इश्चलिये इनकी संज्ञा मग हे ब्रह्माजी, एव 
{२ बड.र९ तपस्या ऋष कचं अथात्‌. दादी श्खते डस 
लयं भग भी सदा.कूचं धारण करते हं सब छनि भ्रौनते 
भाजन्‌.कृर्तं ह जार ये प्रमी दाकदीप के सनि है इ्तटि 
मानसेय भी भोजनं करते ह वच॑नामि सूं कदे उनक्ाअ 
चेन करने से ये वरचच कषाये मोजकन्याजं सै उत्व होम 
सं भजक कहविगे. ब्राह्ललां के लिये येद्‌ यजेद्‌ साप 
यद्‌ जार अथवणधेद्‌ द्याने कहे येही चाश .वेद्‌ विपरीत 
कृर्‌ वद्‌ वेश्ववेद्‌ वीवद्‌ अर शिर इन नाश्य से समा 
कं लिये कष दँ इन के पद्ने से पग सेददेचा छुये देषनामक 
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र॑ {निय तङ्कः खक कदस र कुपथः सभ्य -रथसः 8-1 पौः 
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के.सी : वताः उक निः अथात्‌ कचः सुथनादः 
य॒म घारत ६ सक्ञा समह" चर अल्यग ह -यन्ञा- 
तवी के-खमयःन्ल्वणःःयश्षनी त धाशते- ह उश्क्चद्रय ममा 
फो" अपाह थारनी वाहिणब्राह्वणाः क - लिये जिन्च,जकर 
ग्रायत्री है: ऽक सकलमगःक येः सहारयाहति (स 
पपटिर्यःपन्तरःहःअ्वाहै कः ना कमः मञ्‌ -मोजन्‌ -म-कुटं 
ओर सतक शरीर तथा सजर्त खीः-को -सपश्ःभी न्‌; च 
लेसप्रकार वेदो विः कः सज्रामणीः दि यज्ञस त्रः 
लवण सरापान करत ह इस ःसातिःमगःमी. सन्ना घे संस्छष्श 
कय हुम पयः दयव्रल्मानक्रर प्रान्‌ वदतः अरजस्क 
तस्य यन्निव्यनहोक दिः कापु हि रदनः शोप 
व 11104 
कार तान सस्माञ्‌ा मदयनारथरको धष्-दना चाहिये 


यं .प्राचप्क कंरःहः4 4" {द त) 5 
^ 9 व च स 
ध 9, एक कधतासत्ः स १: £ = 
त द. मु करेतवेषाह-ङीर सन्तानका व्री, , ~ १5 


साम्ब. कषद ह {कः हः देदडयसिजीः। -मने-जपने- सीं 
वेटाय-" उनः, भा्नककुमाराः कोः कहा किः तून + वना - छव 
कहीः तव्‌ उनम सनरुक्-वुष्धिपरात्‌( कमार. कहने: लग. कि हे 
सम्ब! येःजठरह्‌ कुमारत्ुन खये हये इतमे-दशःतो मग 
ब्रा ठ्‌ मनृदगःजघात्‌ःरृष हयः सुनसेन ममक दश 
प्राग को तो दथ.मोजङ्नन्या-द्मी जरमन्दमो +कु अः 
कन्या ग्नी व्यहा र -उन्‌ कोउ नगर म-स्वपत्पक 
दसायाउन्‌.म मगो के पुत्रो. मोनकन्यास प ःदसछन्न 5 
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वे भोजक्‌ फहय्‌ आर्‌ ब्राह्मणां कै समान .भये र मन्दगे 
के एत्र जो.शक कन्या ओं भे जन्मैःमन्दगरही रहै परन्त सृयैना 
रायणरू पारचारक येभी सये वे सवमग च्व्यग घारते है इतत 
कृट्‌ साम्ब नं पा क्र ह व्यासजी | यह्‌ अर्घ्यम क्या परध 
है क्षयकर बनता ह जर दस के धौरणसे:स्याफट है 
प कृपाकर वणेनकरं समन्तमनि कहते हँ कि हे राजा क 
साश्व फा वचनस्त अथाक्जी बोले फ हे सास्र हम अग 
का लक्षस कृते है तम पीतिसे सनो ॥ | 
एकसाछत्तीसवां अध्याय ॥ 
| ` ` अग्यग का खक्षण आर माहात्म्य ॥ व 
. व्याप्जी कहते ह कि हे साम्ब 1 देवता चषि नाण गन्धः 
पप्सराःयत्त जौर राक्षसं ऋतं. कमसे- सयनारायण के रथ 
साथरह्वे है चास्कि नम नाग से वंह रथव -ह एकसमय 
वासक का. कञचक-उतर.कर- गिर उसक। अरूण ते उठ 
सथना्यण का वेदन कथाः ससनाराय ने भीः. चत 
सन्दर वासि कौ रक देख सव्र. ओर रसनो से शोमिः 
कृर मयने सभ्धभाम , से-धोरण..किया. सर. अपने भक्त 
भी धारण करनं की आज्ञादी-उस्त दिनः से ` स॒यप्‌जक उप्त क 
अनकश्ण अनव्यंमे बवेतायन्धीरने लगे: उसं के: धारण से 
जकः चर्धित्रं  होजीताः ह जरं उपर सयंनारायणः काः 
ग्रहः भी ! होता हेज भोजकः इसको ` तं श्वरे वह" अ 
हौता हेःभोर सयनारायण केः प्रजनः का: चधिकारी. म नह्‌ 
होतां ' नो ' अव्यंगःधारे विनाः सयनारायण का पननक 
वह्‌ नरकं कोः जाता है जरं सन्तति तथा अरोग्य सु शा हरि 
रहता है इसलिये ˆ अन्यग ` वर्‌ विना - कमा सयनारायण 


पृच्वोद्धं \ ३०७. 


का: पजनःन करें वह्‌ अनग्यग-खप्य.कं नमककाःमातिः काचः 
से, पोटा सक्थ मोरकरप्रीस-क्र सच्रकाःबनयवेः एकस बत्तीस: 
मंगला उतमःएकसोीपत क्र मध्यम, ओरंएकसोषाठ सं: 
गरकानेक्ए हाता हः दसं असता बताता चप्हय यज्ञ 
पवीतक्ी मातिः च्षए्म वषभः अन्यगधार्ण हाताहः भाजक; 
दियिःयह्‌-मख्यः संस्कौर-हे इसके धारण हे सदे कियान्चा 
का अधिकारी: सजात ह अन्यग -अमांहक :प्रिताग जरं 
सारःये : सव. नामः-अव्यंग के हैः यह्ःमव्यग;सवदेव्मय 
पृवेदभय मौर सवरोकमयःरे इसके "परमः बरहा -सध्य मं 
घ॒ श्मोरः अश्रमं शिवनिवास करते ह दसी माति च्छग्येद्‌ 
यजे समत्र तो मखम॑भ्य.अंथमे रहते: जर. अथवेए 
न्थि.म्‌.निवासः-कृरता;है -ठथिवी जरु ` वेज. वाय॒ अकश 
पमो भूरखोक आदि.सक्तरोकं अन्यन मे निवाखःकस्वे है सथै- 
भक्त भोजनक सवकर्म अच्यगःकोःधारं केरलं मैथन `क. संमय 
. जर स॒तक.म.अव्यंग धारण का निषेध.है + 
 :. "..  -एकसीमेतीसवां अध्याय 
सयनारायण का अव्य आर धप्दन काः दधान उनके सन्य.आर पट ॥ 
" {स॒मन्तुसुनि कहते हेः कि -हेराजा ! इस परर घ्यास्तजी स 
 भोजक ज्ञन-सुन उनको. श्रसामकछरं नारद्जी के पास साम्ब ` 
आया उनको सन्‌ : छृत्तान्त. सनाय घ्‌ .पृछताः भया क्षि हे 
नारदजी | सूप्यनारायणको स्नान अष्यं जाचमन पोर -धपं 
भोर्जक क्याकर समपेण केरै-यंह्‌ अप-दूपादरं वर्णन कौ. 
जब्र यहु सम्ब का वचनः सुन नारदजीः काले. करि ट साम्ब 
जो तुमने पूछा इसको हम कते है तुम पीति से खसो. भ- 
यम्‌ रार्‌ म तन्‌ चार्‌ -खत्तकि रगाय. रद्र आदि रे 
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सतक्रं" शाक्छ्च ` गायत्री ' सन्तं करके प्रहित पव्वभि् 
थवा उंत्तराभेसंख. वेठकृर पचसन कर निस्मरु भर्ते 
ती आचमन. करं पीनकेर सामेन आर. ्भ्यन्नण फेय 
मन कियिः.पिर्नी जो . क्रिय करे . वह्‌ निष्फल -रोतीहःभौः 
विना अचमन्‌ -पुरव शचि नहीं दतो वेदम कह हैः किह 
वेत्ता खर पितर शंविकोही ` चाहते हः आचमन: देवालय 
. भ.जाय असन "पर: गेट प्रणायाम कर ्नेक पकारे 
ए से-सयनायंणछ -पजनकरेः आरगगरुकाःधुष देकर 

ॐ : वसन्‌ निष्यं अतिन : यद्यन्त दवा मनष्याः £ पिपत 
खय 1 दस्याटित्यस्थदासससहम्रपयेयस्दिजलाभ्रथममाविभति 
द्वं ` उल से" प्रातेस्स के. मस्तक परे पृष्पालसिः देत धूप 
याच दला ह ` भभात ` जित समय : तारि देखः प्रड्तेहीच॑ उ 
स यदष्डनायं पठे. प्रदी सक्धयः-राज्ञीक्रो अ। 
स सन्ध्याम मे सुयनरार्र॑ण की ` घपडुनाः-कषियं श्र 
प याकाशश प्यं स्थति श्र अदीस्तःजिक्षःःसमः 

उल द्यः दी ` दभयप्ःकेः, है" पृनच्चह्न स १६ 

कमे. ष्याम. जवनः क. आर मभ्याह-केजरदन्तरःवहपए 
विः ऋष्य . दृव स्कन्दः एय कवार: क्लमस्मादःजलम्‌ 
द्विखोय ता्वंके.वल दि संस्यनसयपः-को ¡ अध्य देवःय 
वान हधमं उरः दोव जालपेरःवैछः पहिले यहु सन्त्र 
{ दहिय्हख्पि वेजीरव्थिजगदाते- नुकि 
लध्पदिवाक्तर.) पी अध्यै देकेःध्य दिप्रजादिं 
दद्यः का पाठर वहु मन्य उप नभोममधते माद 
त्थाय. वरिष्ाय वरेण्यम अङ्कनं इयाना पराण्रल 
-युरखपररवाथः' सातां च्छन्यजुरयव्वायः ॐ मूः भूव 
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ॐस्वः उमः (उन्ननः उन्तपिः अतय तर्त आद्याः 
यन्म; इस प्रकारं अत्यदान-कर्‌ तीनां कालो त, इणम्‌ 
से-.धप ठेते: ऽत्वमह्ाः ररी वसनाः प्रात [-दवीतां 
गीभिररगिष्ठतः + सार्वतीः दिवि 1८ इन्र “छ; शटा 
1 नमा भगवते सकरम्निखाक्रल य ^तद्धिष्णोः [: परयं 
पठ" 'सदापरयन्तिसूरयो ; दिवी न्र्षरततम्‌ 1 इस : सनतं 
१ मध्याह्न म 1; :अनमतोदरुणाय ङएनरजन्ात्तेमानों 
यतरशार्यन्नसतम्त्यव्रः [ दरण्मव्रनत्तवितारयेव्देवोः यो 
पवनानिप्यत्‌-। इसमन्न. ये तायङ्ारूकेरसत्तयः- धुप 
1२९ गभर ,म-जा्यं पतिना; अ ाहसयनसः इस, मत्यं 
०7 वप्‌ देकर निष्चुभायनमः -राज्ञेनम  दण्डनायकायुः-नभः 
खावन्नमः(रक्षतु्धःनमःः रोषाय नम कलनाय नने 
रुते समः :ईिशिडनेः नर श्वन्ताय न्प द्रवदयः. नः 
वामाय नसः विश्वेभ्योदेवेभ्यो नमद्वश्योः नमः पिदधभ्यो 
ष्णः ऋषिभ्यो -नमः.-साधयभ्योनः -अ्रहमेण्डपतये चा 
 पदत्थयपरु षर्वस्पायनमोनतः ० न्न्ताये न्तरूपाय 
नप्रः। ^ अ त्ककोटकेगाङ्कुलिकपनेभ्यो नगिहिजेभ्यो 
नमः! तलचतरपतिलरलतलग्रिरील)) सभ्या नसः; 
ननशाचिभ्योःनमःः,मादभ्यो न्‌ (पिरान पडक्न , 
भ लमः शद्रा नमः! विनायद्धयं गमः-दन मन्त्रां सेःसव 
देवताच : को. धूपःदरेकर सथ णक सधना -करै. क्रि 
(अयि त सवयारततवाःमयामतवाविमावतो ।रेहिकामभ्मि 
तेनाथ काचासादुद्दस्धमेः ॥ -तीनक्नाल, स्नूतिकर्‌ -जो , इसं 
पूजत केरे ःजौर धृष गरहः-अग्वेभेधंके को 
तहर. जोर. धनःःुत्र आरम्य. धायं मेन्त-मंसर्यलोकं 


१५ 
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की जाय -विधेपूचक करने सेःही.सवं कार्य "सिदध होते हे प 
लिये विधिका ,उस्लैघन न. करे उत्तम ` प्रष्पन ङितो 
पत्रोसही पूजन करे"धृपरही देव॑ -भक्केतै.-जंलमात्रही :स्॑ 
नारायण के आअप॑सकरे. यह भीन हीसके.तो प्रणार्मही-कै 
प्रणाम कंरने मे मी.असमथ, हीय, तो मानसी पजक क 
विधि द्व्य के अमवमें कही हं द्रव्यहोयःतो ब उपकारं 
से पजन करना चाहिये पीले जो मन्व कह हं उनके उज्चारए 
मात्रं ` सही. धपदानका फल होता है मसखको- वञ्चते; वीप 
सस्यैनांरायण. का चर्च॑न -करै जोः पजन.के समय, प्रतिमे 
ईवास वाय लगंजाय.तो अनिष्ट. हाता हैः इसलिये भलीमाति 
मंस. पनन. करे. जो ` स॒य्य॑नारायंण का. पजन: भ्ठ पे 
देख वे भी अश्वमेध कां फलपाय सथलोकं' को "नाते या 
जो धपंदान के समय दशनः करे वे उत्तमं गति पते ह ॥ 
| एकसोयदतीसवां अध्याय्‌ ॥. 
सगो को प्रशसा सयमण्डर'का.वणेन.॥ ˆ ~ ` ' 
समन्तः मनि -कहते हे कि: है-राजो शतानीकं 1 एके द 
ठथासजी श्रीकृष्णं भगवान्‌ के .दशन'के दिये दूरकम: च 
श्रीद्कष्यचन्द्र ने भी अपने हथ से ` उनको पायें ष्यं चा 
चमन-मादिदे'जआसन. परं 'व॑शेर्थःच्णामः किया. आर कुश 
स्ररनकषे अनन्तर कहा फि हे व्याकप्तनी दौकदीषंः म से.साम 
जिन भोजकां को. लाया हं --वे बहुत उतम. हं सदा सयन 
यण केः्पाराधन में प्रदत्त रदत है-भर- सदाचार. उन 
देख हम की. भी परमहष . हु है: सूथैनारधयणिः के अनु 
विना मोक्ष नही .मिरुता आर मोनकीं के आगन विन 
तिर्यनारयंसकौ अनह नद होताः यदणटमारे मन 


१. क 
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निश्चय है यह श्रीकृष्ण मरगवान काः.वचन' सुन वद्‌- 
यास, जीः-कहने लगे, किः हे-मगवन्‌.(चअप्र-जसाःकहते हं 


ह भ, 


वैसा ह्‌ "ये भोजकः धन्य ह्‌ -जा' -जन्रच्यः मक्कन . 
यके येः सतर-कमनिषट आर ज्ञानी ह सद्‌ -प्ष्प्‌ फर' अन्न 
ओषध ` खादिः-सथनारायण केः अपण करते ह जोर्‌ःउन्छ 
म्रीतिं कं दियेःघतकद्राहवनः करते हं ये. खव.सयनीराचस का तः 
जसी कर्भ .लीनहाभेः सयनारायण की प्रथम क्राःजागनि भं 
स्थितहैःजिसते सवकम कासार्घन.होतां हे "दुसरी :पकाशिका 
कला आकारां स्थित हेः-जशतीररी कला स॑मण्डर मेहे 
यह मडल चेदत्र स्वरूपःहे इस मण्डल के.मध्य म सदसदा 
त्मक वह्‌ प्रमातास्थितहे वहुक्षरःजर अक्तरतथा सक्षम ओर 
स्थ॒र-हःनिष्कलंः ओरःसकरु"य. दो उसक्रे भद्‌. है तवो करके 
संहित भर.सवः नामं : स्थित बह परमातमा सफल कहातीह 
जर तच्छहीन.होयःतो निष्कल दरं गस्पख्ता द सिह इक्‌ 
हाथीःपर्ती देवता .सिद-मनष्य-सस्जन्त्‌ः आदि. सव्रभे वह्‌ 
व्याप्त हरहा है॥ जब वहं 'दृखरी, कलमे स्थित "दो हेः-त्ो 

दष्ट दि -करतराहे र कासमा-कातो है" वीक्तरीः तेजः 

| सक्रला मः स्थत (हाकर.-असंपन्‌; भक्ता करोः मोत्त देताःदेःजिस 

, मोत्नपद्‌ म प्रसि, हीनेवारे: कपी नही" शोचतेर्‌ मे 
वह्‌ पर्यमात्मा.-स्थित्त हे -अण्डुयरकी,.सादेतीन्‌- मात्रा दु उनमें : 
अद्मरालरा स्प्र-मकार.का जो -ध्यान्न करते हँ उनको. सदस 

समक ज्ञान ` हाता; हे -पचीसः त्यो मेः स्थिते :स्थ॑नारायर 
कारूप.मकारहैःम॒कारं के ध्यान.करने स्तेये मग कह्‌ति हे ओर 
ध्ूप.मास्व अदिस सुथनारायण कां ;पूजतकर भाति माति, 
परदास्य उनके भोजन कराते. इससे इनकी. गजक संत्नाट॥ 


२१ यतेष्यपुराम. माषा । 


एकश्ाउनतालास्र्दा अध्याय | 

श्रीरृष्णजी.प्रतिं व्यासजी का-कह्ाःनग ज्ञनियो गक वनं ॥;1;: 

शकूष्ख ,मगत्राच्‌ कहत ६ 1 हेः ठ्यासजी (-मोजककी 
पतर ज्ञानोपएरन्पि प वणन करं हसक श्रवण करतें 
बरंडा कातर ह. य्ह. भगव्रात्‌ का वच. सन -व्यीदजी ;केहे 
रगे फे हैः श्रीकृएसमो यह्‌ शरीररूप : पक मन्दिरः है जप 
म सस्यख कायना सगा हःचम.अर स्नायुश्या सेयह तध 
ह.सधर जशमस.-स्ङपाह्‌ मच विष्ठा. -दगन्ध फ 
सि प्ररिपसःहै'जरा पिकःमोर रोम इसमे. निवास.कस 
इख; मन्दिर म उदधिमान्‌ -पररष कमी सक्त. नही सै 
रकः पुरुषां करः येः चिह्र ह -क -दन्नो . के सलःमे काक रहन 
ऊत्तम्र चञ्च नहीं पएहिनना पतर -कपालःआदि मे-मोजनःकरी 
ओरःसब जीवोको समि सेपदेखनः तिलो मेः तै सों # 
घत आरः काठ मेः-जगिन जि षकार {।स्थतः ह: इसी - भा 
परमेश्वरः भीः शप्तः रूप. से .सबः पदार्था संस्थित. है पहि 
चरु~तित्तो ,वश॑मे ;करके- वद्धिः ःओोर.इन्द्रियो; को रेस 
लि सीतिपिजरेमेःपरक्षियोःको 'रोकते ह इन्द्ियःनिरोरधर 
इस शरीर कीः रती कष्षिःहोर्ती हेष्ेखी असतः धसे 
प्रालायामःसेदोष॑घ्रारंणा सपाप प्रत्याहार से सं सग-आरध्या 
करके अनीश्वर गणं. निरत. सेते. है अग्नि. मेः धोकने सेः जि 
प्रक्रार घातं ॐ दोपः दग्धन्होनातेःदै ःदसीघकरार 'दारीर# 
दोष घाणीयाम सेःदग्च होते दैःप्िरेः विततः शरि के 
यरल्लः करना--चाहियेःत्रिर्त-शद्धिःदोने सेशभशिमःक 
लीनं होता हैः तबःश्यमशभ कम्म सेट निन्द्‌ निभ 
परपरिग्रहे ओर निरहंकारो मुक्ति को प्रत्त होट पूवाः 


िः पृठकृद्धं । ३१६. 


हवस ऋण्बेद्‌ स्वरूप स्थैनारायणका राजसूयं हस, 
ध्या प्र , यज्वेदुस्दस्प्‌ . श्ुष्टवस साशचवुकरर्त, अ स^, 
उमम दृषदौ तमिस -सामषद्‌ स्वप -सयनाशंखस. 
स्प होता है.इन.- तीनो से- भि, ग्योतिःस्वश्प दुष्षम 


र निरंजन -चोथा- ङ्प है जिसको. वेदक्ता  प्रहिपाद 

रते ह पद्मासन से.वैठ सषर्सा मे चिन्तको. स्थिरकर प- 
व से. परक कुम्भक ओर रेचक ये. दीन प्रासायुसि कर पा 
[गिष्ठ के अथसे लेकर मस्तकपस्यन्त ध्यान करे नमि यं 
[र्निक्रा.द्दय म चन्द्र जर मस्तक मे अग्निशिषःका 
वान कर इन सचसे उपर सर्यवण्डलक! ध्यास. करै यह 
धान चतुथं है जरं मोक्षार्थी पर्ये रो . अवय जासन 
हिय. च्छषिरोग सयनारायण के इस्ी तरीयसथ्रन घ सस 
ग टीनकर सक्र भय-ह खार मगभी ` इषी ' स्थाना ~ ध्परन 
>. सुक्किमणी. होते है इतना कड व्यासन्धःगैरे कि. ह 
गरीशष्णचन्द्र { ज्ञान करके . युक्त . यहं मगो, का~ चरित हमने 
प्राप को श्रवस कशया -इषनकनो जो जने. कहं उक्तस. गति 
प्ता ६ ६ ज्ञान श्द्धारन्‌ पर्व दना वाहये सदन 


स्र अधधक नह्‌। हं सषन्तुयनि कषत है छि हे णना! 


भीक्नष्णचन्द्रको यहु मोजक ज्ञान सनाय श्रीकेदट्णाश्दजी 
जपने अश्मको गये जो वदसे समीप गंगा के तस्यं 
मोर्‌ बरेरोकयं मे प्रक्षि है \ 
&क।चल्चदः अध्याय्‌ 
आिर्यहृदव स्तोत्र ध. 
राजा श्ता्तक्‌ पूरते ह कि है सुमन्तुमुनि ! उदयं हलेति 
हये सूयनारायत का क्योकर उपस्थान करै. यह अप्‌ कष 
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।  य्धिष्यंपुमं साचा | 


कुर्‌ दखल करं यष राजा छा धश्न सुन सुसन्पुमुनि. पेते 
क ६ राजा | यहय.वापत सरत यु वै कुहचन ङे बीच उङ्खा । 
मे शधीक्तष्ण्न्द्र सं पदी थी दहु हस दैन दृश्ये ह बड) 
न्यसे अङन ने श्रीद्ष्णचन्छ से कटाक्रि ध्मशाक्ः 
रहस्य अतिगृष्च ज्ञात आपके सख सें श्रवस किप 
आप सयनारायम का स्ति रूप्‌ स्याद कं मै जप 
भक्ति द्वकं युता ह य्‌. अदत का चचन सुन श्रीडष्ण भ 
सान्‌ कलं किट चय तुदं ने हुतं उदय आर्‌ गुप्त 
पूरी द यह्‌ हंसने इन्र आदिं देवतास के पुने पर भ 
क्/ परन्तु तुम हमरे परम भक्त ह हसलिये कह 


मराति सना सव प्रकार फे मग दवेहाय सवं पप 


£ 


नियत्तक रोग. ओर शक्चजां का संहृष्ट करनेहरा-धन 
- आर्‌ यिजय ` रेतेहद आदित्यटुय स्तोत्र हस कहत 
जिस फे श्रवणशात्र स खव पाप छटजाते है ओर जी श्रा 
व्यद्दयं तीनां रोको से दिख्यात तथा सक्तिसङ्ञप्रद 
प्रमा उड सर्थनाययशण का स्सस्स कर उन कों नस 
करै तो अनेक कारके विघ्न दूर होनर्ध॑ सोर जी ए 
सयनारायण. सा आयाहुनं कर -आदिस्यद्दय का प्ट 
चह दाशद्र्ं ओर कष्ठ आदि सहामो से इटं उत्तम 
पावै ह जज्जन / कहं आदैरयद्द्यस्तान्र्‌ हुयं कुत ६. 
प्मतिगक्त है तस भक्ति अवख कसे ॥ । 

` -उन्यस्यश्रीचादित्यद्दयस्तोत्रसन्तस्य शीदष्ण। 
रनुष्टपलन्दः . सुय्यदिषताहरितहयर्थर्दिवाक भिरि 
वीजम्‌ । अनमोमगक्तेजितवैदवाचश्जातवेदं सदपि शप 
उ्नमोभभवतैमादिस्वायः इति ` ` कीठकन्र्‌ ।  श्चीसूयनार 


9 


* चठ । 2३५ .. 


एयणम्रीव्यर्थं जवैिनियोगः -उश्हुख इ्ठाभ्या- नमः अहा 
7दस्जनीस्यं नमः 1. अन्हुतध्यस्भ्या । नमः उणु अनातनिका 
पयां नमः ।. उणहैकनिषठिकन्य नसः 1 ॐु-करतछरर 
भ्यां नसः इति करन्यासः 1 ए्वह्दयादिन्यात्तः + चथ ध्या 
नम्‌ ।. मास्वदलाल्यसोलिः स्फर्दधररूचारञ्जितर्यार्‌ श्यो 
मास्वान्‌ योदिन्यतेजाः करकमख्युततः स्वसदएपूमाभिः \ वि 
प्वाकताशात्काशो ग्रहमरपषित, साति यश्चदयद्ध । सदान 
[हन्दप्दता हरन्‌ तितः पात्र भां विश्व्क्षः 9. -पुञ्शष्टद्‌ 
१ रपव पूणवादिपतिष्ठितद्‌ । ` मायाबीजं दलाष्टापर .यन्त्रशु्ा 
„ रयेदिति २ आदित्यं यास्क भ्यं. रद सथ्य दिवाश्रस्‌ । 
((मतिण्डं वपनचेति देलेष्बषट योसत ३ दीक्षा स्मा जया 
{मद्‌ विभधिर्विखला. दथा । अमोघा विद्यत्ता चेति सष्येश्री 
{सवैतोसुसती ४ रच सर्वगश्चैव ` खवैकारणदेवंतां । सवरा 
„ सवैददयस्तं नमामि. विमावसुष्‌ ९“ छवारमा सव॑कसताच दृष्टि 
र जीवनपालकः 1: हिदः स्वमापवगेव सास्करक नमोस्मुते ६ 
नमोनमस्वस्त॒ खद विमाद्से सकससते. सप्तहथायमान्वे । 
नन्तरशते दणिभदण्यं ददस्व स्वि घल सङ्धिप्डकयास्‌ ७ 
श्मकंन्तुप्‌भ्ति क्िन्यस्य दरूष्टे त्‌ शति म्यसेत्‌ । विन्यसेनल 
'  स्रयोसूस्यै करोयोद्ददिवाकध्स्‌ €. -नालिकायान्यद्द्ानु मु 
| खधेभार्करन्यसेद्‌ । पज॑न्यसोष्योरचैव ; दीच्मं जिह्वान्तरे न्य 


सेत्‌ € -सुदएर्त्कण्ठे स्छन्धयोस्तिण्पदेजद्ख ।` धद्टो 
„+ स्तपूषशं धच सिनं च ष्ठो न्यसेत्‌. 9 ०,.वसु दक्षिणे हस्ते 
॥/ सभ्टारवासतःकरे । हस्तावुष्णकरः पातु दयं पतु-मातुमान्‌ 


११ -उदर्तु यं चियादादिस्यं नाभि्रण्डके ^ कस्यांुदिन्य 
त्स, रुद्रसपास्तु वेन्यत्तत्‌ १२. जाल्द्स्त पपि स्यस्य 
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२१६ भविष्यदरराण भाषा । 


सव॑तरम्तुं जङ्खयोः 1 पादयारृचः विवस्वन्तं मुरफयोदृच 
साक्‌<स्‌. १३ रीष्यतस्तु तमोध्वमं भग्रभ्यन्दर म्यक । 
स द्गषु सहश दिग्विदिष्चु नमं न्यसेत्‌ १९: एषी 
स्यदिन्यासो ` देवातासपि दखंमः । इमं सदस्या न्यसेयार्थप 
-याति.परलागातड्‌ १९५ कामक्रोधकृतास्पापान्मुच्यते १ 
'संयापःः । सपादुपि ययं व संथ्ासषु पायष्वपि -१६ पि 
-छषरेषुतथाचोरसमायमे । चिक्ठन्ध्यं जपतो न्यां महए 
,तणमशनस्‌ १७ विर्फाटकधतपद्चं तीच्ञ्यरससद्वयप्‌ | 
शिनराग॑ने्ये्ग सवेव्याधिविनारनस्‌ ऽद कुष्ठटव्यधिप 
` ादष्रोगारदविदिधादर्दये ` । - जपमानस्यनरयन्तिशर 
भक्त्या तदन ` १९ ्ादिव्य सन्व्रसयक्त श्मादित्यी र 
 सश्खशः । . पदत्याल्लापसद्‌वा छादित्यःपरमर्यरः १ 
` परु व्यचयेद्रह्या शिदञादित्यमचयेत्‌ । ` यदार्दिा 

तेजो मतं तेजस्वदंलन . २१ श्यादित्यं मन्त्यां 
दस्यं स्व॑नेहवरम्र्‌ । ` आहिस्यं ये म्रपरयनन्ति सं -पयन 
' न संशयः , २२ विखन्ध्यम्दयेस्सूयं स्मरेद्रक्स्यातुयोनरः | 
: न्‌ दं परयति दारिद्रयं जन्मजन्भनिचजंन २३ एतत्ते कथि 
 पा्थसदिव्यहदयमखा । शरुण्वन्सुक्तः स पपिभ्यः सूर्यस 
। ¦ महीदते. २४ नमोभगवते त॒भ्यमादिव्यायः नमानर्मः 14 
{दित्यः ' विता सथः खगः पएषागमस्तिपान्‌ -२९८ ` ध" 
-स्फरिको भानः स्फुरितो विङ्वतापनः ॥ रविरविदनी महाजी 
षदः - सपरबोधकः २६ द्िरण्यगर्भख्िरिरास्तपनो भरि 
- . सेरविः 1 मोर्तण्डागोपतिः श्रीमान्‌ कृतज्ञश्च प्रत्तापवान - ९ 
" वभिखहा समो ह॑सो नाल्यक्दतमोक्तदः -। शुद्धोविरोचनः ¶ 
शी सहखरिर्बहा्रभः २८ पिंवस्वान्पुषसो शंतम 





एष्वरीषं | ३.१५ 


घरभिनिजिवं 1 घमरहिपः प्रतद्शव सरण्या मेक्रहुा तपः २९ 
र्विस्नेयगतिः . शरस्तेनोराशिमेहायदाः । -शुस्मुदिचत्रङ्गदं 
रसोभ्योहुन्थरून्यप्रदायकः २०. -आद्युमानुत्तमावव चऋस्यसु 
साभेएवच ' 1 'दरिदरस्वस्तरोदारः, सप्तस्षिसरीचिमात्‌ ; ३.१ 
अभ्निगर्मादितेः ` पत्रः गुम्मस्तिमेरनारानः “1 -; पषा प्रर 
स्रो. मित्रः सवर्णः सप्रतापवान्‌ २२. व्तपी.मण्डली. मास्व 
तवच ` घर्वतापनः । इतपिश्यो महातेजाः; सवरतर्मयोद्धव 
३६. अक्षरश्च क्षरदयैव प्रमाकरविसाकरो- 1: ` चन्द्ररूचन्द्रा 
:;सोभ्यो . हव्यकठ्यप्रदायकः. ३०. अ्ारकोङ्कदोगेस्स्यो 
रक्तादश्वद्गवद्धनः 1: वुदधोब्ुदासन) वुद्धिवुद्धातसा बुद्िवद्धन्‌ 
६५ वृहदरान्द्वासो बहदामा इ्स्पतिः 1 'शुङ्स्तवे-शी्रे 
तास्तवशङ्छाद्कः शुह्ृमूषणः ३९  सनमाञ्च्छानद्पस्व श्च 
नेमन्छसि सदा 1 श्रनादिरादविरादित्यस्तेजोयश्िमहीतपः 
३७, अनादियदिरूपस्स्मादिव्यो दिकूपएतियसःः । भातमान्‌ 
भानुरपरस्सस्वभोनुमीनुद्रीक्षिमान्‌, ३८. . धमकेतुर्महकेतःस 
चकेतरनतमः। तिमिरावरणः रम्भः खण मातंण्डःएवःच ३९ 
समः ` पवायमिस्ये पर्िचिमायनमोनमः 1 नमोत्तराय गिरये 
क्षिंगय-नमोनमः, ठ नमो नमः सदश्ांशो ह्यादित्याय नमो 
नसः. + नमः पद्मप्रबोधाय नमस्तेहादेश्चास्मने ¢ नमोचिडव 
प्रेनधाय नमो ्रानिष्एनिष्एवे. । ज्योतिषेचनमस्तभ्यं ज्ञाना 
कायनमोनमः. ४२ प्रदीप्तायग्रगर्माय यगान्ताय नमोनमः। 
नमस्तेहीतपतये एथवीपतयेनमः . ४२ नमोड्ारवषटकार 
सनयज्ञेनम्‌स्त्‌त 3 . ऋग्वद्ययजुवद्सामवेदनमीस्तते इ 
नमी दटक्वणाय - मास्कराय नमोनमः । जयाय जयमद्राय 
हार्दश्वधय.त नमः ८५. दिव्याय दिव्यरूपाय भ्रहाएपत्ये 
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भवेत्‌ । ादिर्यह्दयं पुण्यं सूथनामविभृष्ितस्र्‌ ८०. श्रू 
च निखिलंपाथं सव॑पावैः प्रस्च्यते । अत परतरं नासितिप्ि 
। चगल पाण्डव ८१ एतन्जपस्‌ कौन्तेय येनं श्रेयो हय 
प्स्थसि । आदित्यहद््ं पण्यं यपे सुसमाहितः ८२. भर 
दामुच्यते पापात्‌ -कतप्ो व्रह्मचतकः । गोघ्रः सरापी दुमौगी 
दुष्रतिघ्रहकारकः ८३ _ पातकानि च सर्वाणि. दष्टे नःप 
सयः । य हेद्‌ श्णुयान्निव्यं नवे पिसमाहितः ८४ सर्वपाि 
युद्ात्मा सूयलाके सह्यते ।. अपुत्रो ठमते प्चिर्धनो धः 
माश्ुपात्‌ ८५ रोगीचमुच्यतेयेगाद्रक्त्यायःरठतेन्नदा । यस 
दिव्वंदिनेपाय॑नाभिसात्रजलेस्थितः ८ उदयाचटपा 
ठनास्कर प्रणतः स्थितः! जपते मानवो भक्त्या श्वणएयाहापिः 
शक्ततः , ८७ संयातिपरमस्थार्नयत्रदवोदिवाकरः ! ` अमित्र 
नपाथयदाकरमुनमारमेत्‌ यप तदाप्रतिह्िकृला ` शत्रो 
एपांडुमिः । आक्रम्य वामपादेन च्ादिलयहय्रयं जपत्‌ ८९ 
एतन्मन्त्रं समाहूय सवेसिद्धिर परम्‌ । उन्हुीमोर्टःदंस्वाहा । 
ॐहूनलाटस्वाहा । ऽश्टुीमारीदंस्वाहा । इतिमन्त्रः । निमि 
श्चराःगामवातिज्वरीमवतिपञ्चमिः । जवैस्तस्तक्षमिः पर्थं 
क्षस।ततुमाविशेत्‌ ९० रक्षतेनाभिमतस्य विकारीडच्छरणपा 
'"डव 1 -गयतन्रत्यतनग्नसास्फोस्यतिघावति"€ १: दिवाक् 

कुरुतहसतकृन्द्‌ तेपुनः । एव॑सपीडयतेपार्थयद्यपिस्याःम 

श्वरः ९२ .कपुनमानुषःकश्चच्छाचांचारविवर्जितः 1:प्रडि 
"तस्यनसनन्देहयज्वरोभवतिदारुणंः &३' -यदावानयहतस्यक 
 तुामच्छच्छमंकरम्‌ तदाप्ताटछमादाय' जपेनमनस्त्रमिव्‌ 
घः -<€ छं नमामगवतेत॒भ्यमादित्यायनमोनमः । जंयायज्ञय, 
-भद्राय हस्द्द्वायते नमः € ‰ स्नापयेत्तेनं मनत्रेणःशुम -मव्रति 


: 17: -पृल्वाद्धः1 २९५ 
। नास्था । -अन्यथचमवरेहोषो." नदयतेनान्नक्षशय ९& 
। स्वस्तव; पोतः पुजकिवरनिवोधमे, ।- उपि नी 
।.ठदा - नियतप्रा्यतःनय्रिः- ९७.उत्तवाचतुरखं्राटिततयने 
सखद बत्‌. .1: त्रिधुत्त्रलिखेत्पद्ममटपत्रसकणिकम्‌ ९८ 
पुवपनलवत्मरमारऽधान्तुरर्विन्यसेत्‌ <:.1; ` ऽ्राम्याचेददिव 
सव तदन्व्व्तुमगसयुसत्‌ 5: ९ -प्रतीच्यावरणंगयाद्ाय 
` उरप्रामित्रभेव्रचः। आदुप्यमुत्तरपत्रदशाग्यांसय्परमेवच . .9८ 
मध्यतुभास्करव्रद्यातक्मपेतप्रमचयेत्‌ अत्‌ः- .परतरन्‌। 
-1त्तन्तकमस्पपाडव 355 ~ --महातेनःसमचनदधर तत 
कताज शः 4 सकेतशणिपूमानिरसीरणिचाजैन,. , 4 ९२ 
तिरुतनडुलघ्ुक्तानिुशगन्धोदरकानिच । -: रक्त चन्दनाश्रा 
-गिकृलव्रितासरभाजनेः -,8 ° द; ध्रत्याशिरसितत्पर्विजालभ्यां 
धरपासटश्रनः सरतपुत्णडाकरा चाध्यदद्ोह्रभस्तये 9 6. 
उहह हूहैहह्‌ सव्यन्नतयस्वाहा । -नमोस्तुसूयायः सहस 
भानवे नमस्तुवरवरनिरजातवेदरसे ` , ससवचाष्यम्रतिण्ण 
दतदवाधिद्रेवायनमोनमस्ते; १०६ तमाभगवतेत्य्॑नमस्ते 
जातवेदसे :।: दत्त सवमनाभानात्वखहाणनमोस्तते १० ६..ए्‌ 
हिसूच्यंसदखांशोतेजोररोजगतपते अनुकेपय्माभद्त्यागृ 
हा णाष्यैदिवाकर २. :9:०9 सवदवाधिदेवायच्माधिव्याधिविन 
शिनेः, गन्वन्ततफलददिपसीद्रपरमेश्वर १०८ सवसंकटः 
दारदशत्रलारायन।राय सनसकषविरवात्मन्तवीतम नस 
१०९ नमोभगवतेसयकृष्ठरोगा न्विखण्डय [ स्थ 
रारोग्यमेकवयैदेहिदेवनमेोस्ततै ११० ˆ ादिर्यचशिष्रदियं 
च्छिवमोदित्यरविणम्‌ „4. उमयारन्तरनास्तिजादित्यस्य 
पसनस्यच्‌ ५१३१. --उदयेत् णोरूपोमध्याहनेतमहेदयर 
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अस्तमःनस्वयनिष्णुख्लवपतिदिवाकरः ` ११२ : जंयोजप 
श्चि जयोर्जितन्राणोनितश्रमः ` । मनोजवोजितक्रोधोवागि 
नः ` स्तकाततःःः ११३ --दरतहयरथादेवाकररकनकमयापू 
जर्णपिजर य्‌. ` प्रतिद्धिनुदयेनवेनवें : शरणएमृपेमिंहि 
रेत ..११४ नतव्यालाः प्रवाधन्तेनठ्याधिभ्योभयंभके्‌। 
नतभिभ्योमयं चैदनचभतमर्येकल्चत्‌ . 3१५"; च्भिनगरासचयं 
नास्तिपाधदेन्यस्तथंवच दगार्ततरतघारभ्रजाचलः 
पटाने 4३६ ` वदकामारमेत्सिदिकरन्य कामस्तंकन्वक 
एततपंठस्वंकोन्तेथः. भङ्खियक्तनवचेतसा : ११७: छदुवमेष 
दुखस्यबाजपेयद्तस्यचः । ' ` कन्याकोटिरसहुखस्यदत्तस्यप 

प्नात्‌ः १३द इदमादेखहदय -याधीतसतेतनरः 1. 
पोपविदाद्ारमाचस्य॑सलोकेमहीयते  :3१९८ -स्त्िादित्यतर 
देवीनास्स्यदिलयसंत्षणतिः ” 1 ~" सतयक्षोसगवान्‌विष्पर्यन 
-शवूमविितमः : १२० + जवादितसर्दस्चस्यंसिम्यग्दत्तरप्यः 
खम्‌ -1 ` तस्फठर्भतेविदानृशान्तीत्ारतोतियीसवम्‌ः 4! 
 योघीतेसृथ्यंहदयत्तकरत्तएलवटमेत्‌ 1 - चअानत्राह्यणानान 
-खथिव्वे्मपयत्‌ भषट्‌ ` नर्यलकेत्पषी्णाचजायतमर्‌, 
च्मंनायसीकवयपविनायमतासेनेमोषेतयेखषाय., 1 सुमरि 
-वै्रलैान्वक्नोदनमोमहकङसिकीत्तमायः .-9२७ : विवरम 
ज्ञानभतन्तसस्पनिजमस्ंदीपायजगदितेषिणे 4 स्वध 
-सीप्तददखयेकषवेतयेतमवमिततजसेनमःः 3:२५ सए 
"केः परिव विताय -दिरण्य्मभायदिश्ण्मयायं ८4 महाता 
-तेपदायनित्यनमोस्ततवासस्छारणाय -१ २६; द्वितय 
धितोदेवजादितथः परमपद: 1: चादित्योभाठकारूप आ 
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` एद्विव्ववराड्मयंनगत्‌,ः-9 9 आादिव्यपरदरतेमक्स्यासा पश्य 
। तिशवनरः + नादित्वपुर्यत्तयस्तुनतपरश्यर्तिमा दः १२८. च 
मःसवित्रेजगदेकचक्षषे- -जमृस्पर स्थतिनराराहृतपने. (चयी 
 पयच(नग्रणास्म्रारिः विरवितरारायर्कराद्पने- १६६ 
: यस्वद्यनेहजगरपरवभ्यते प्रवन्त द्दशिलर्फसं (सह. ।- नद्ध 
छनारायणरुढवन्दितः. सनःसलुयन्छतुत्‌ण्डलर्रिः ` ` १२० 
तमस्तु यप्तहलखमय. चहस्तासाश्वि्ततस्भवस्छिते 
सहखयाग दवमावमाभिने” ' ' सहलंसङ्क्यायगधारिलनम्‌ं 
१३१ पनमण्डलदातिकरविशालरलपर्तीनमनादिर्पद्च 
।.चटुःखक्षयकारणच  पुनातुप्रा्स्सत्रिठषैरेण्यभ्‌ 
यन्मुण्डखदृत्रगणेः पनितं .-विभैसततं ` सायत मक्तदोदिदद््‌। 
तम्देवुदेवप्रणमामिसं्यैः पनापुमातस्ततितुवैरेश्यस्‌ 
1गण्डलजानघनलगम्यं तेलो नेगसास्मस्यस्न _ | 
पमरततनामयदित्यरुपुपनातु ०, - 9३५ यन्मण्डलगढमति 
मवाधधूमस्यदद्धिकुरुतेननान्न स्‌ ` यृत्त॒तेपपक्षथकरिसंच 
पुनातु०. १२५ वमाडरुन्याधिविनारदक्षं यटग्यजःसोमं 
< पण्वरातम्‌ 1. -पकाश्चितयेनचमशवःस्वः पनात ९ १३६ 
गण्डरद्विदोवदतिं -गायन्तिन्ारपसिददथा । 
व्यागिनायोगजुषांचसंघाःपनात. १३७. यन्मण्डछप्व॑ज 
+ वजतः ज्यातिश्चकुयादिहमत्यछोन्ध । यत्कार्कटायम 
पदरूपपुनातु<--.:9 २८ यन्परण्डलत्रिष्ठचतुलाख्यदन् 
पापह्रंननानाम्‌ । -कालकस्पल्यरएचयपुनातं १२९ 
न लदमुलपत्तरक्न प्रख्यल्नमं द्मम्‌ य 
[ 
पि्णोापवा 9१गत 
^ ९< गप 
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युग्पदुनात्‌०, १४१ यन्मण्डलवेद्पिदोप्रगीतं , योगि 
यागथानुगम्यम्‌ । . तंसव्रदेवप्रएमामिसथः ` पनाम 
चत +९ण्युन्र्‌ ˆ १४२ ` प्ययःसदासवित्तमण्डलमध्यवर्तीनार 
वसः सरालजासनसनिविष्टः . । क्रेयूरवान्मकरकुण्डटयेन्‌ 
कराटाहारौहिरण्मयवपुधृतदखचक्रः ` १४३ ` . सशंखकं 
1वम्रेष्डरुस्थत कुररयाकान्तसनन्तमच्यतम्‌ भन। 
&ध्यातननायस्नाससुरातमाचत्रविभषएञज्वटरम्‌- १५५ 
ब्रह्म! दुस्‌ दुबाछष्यद्‌ चतपोवनाः . । ` फीतयनितसरश्रेप; 
नातवसवसुल्ध - १४५ ` वदेदाज्शारीरदिन्यदीरिकरपप 
रश्नाध्नरहवर्यचसुषटेतहारकारकम्‌. . १५६ ` ˆ एकचक्रो, 
यस्यदैस्यकनकमूषितः । समेभवतस पीतंःपद्महस्तोरि 
९: . ३७.७५. जादेव्यःप्रथमनामदह्तीयंतदिवाकरः' } - तपत 
अस्करद्राङ्कवदुधतुपमाक्रः १४८, ` पंचमतसहछागष 
चवात्रलाचनः + सत्तमहरददरवश्चच्ष्टमन्तविभावसः 
नवमद्विनङृसोक्तदंशमंहादशात्मकः ` । ` ~ एकादिशंतर्ीर्मा 
छ(दृरसयस्वच . १५८० . दादशादिव्यनामानि ` प्रातःकः 
परतरः ।“. दुःस्वभ्ननाशंनवेत्रसवेदुःखचनरयति ` ३५१. ए 
, कुहू चवदाश्दहरतधवम्‌ _  सवसम्पटपरद चैवैषा 
-प्रवद्धन्‌य्‌ १५२ . यःपरेलातरुत्यायभक्त्यनित्यमि्दमर 

-साख्यसायुस्तथाराग्यरमतमा्मवच ~ १९८५३ ` अमिन 
नमस्तुभ्यं मिषत्वस्वरूपिणे ग्ने्ायाहिव। तस्स 
-स्तेज्योततिकपते . 4५४. रन्नोदेवीनमस्तभ्यं- जग्म 
- ते. पचम्रायापरवेदाय नमस्तुन्यनमीनम्‌ः १५४ -वद्यासिनःपः 
- करः. पड्धमभस्म्द्यत सपत्तारवरथसयक्ताः "भज, 

संदु'रिः १५६ आदिस्यस्यनकस्कारियकृवन्ति दिनेदिने । 
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जन्मान्तरसहखेषुदारिदरंनोपरजायते १९५०७. उद्ुधमिसिमिपेत 
भस्कपर्महुस्त नखललमुवनने्रदिव्यरलोपमेयं; + तिरर 
कृर्धगनयोधक्रपन्चिनीनां 7 सुरखंस्ममिवरन्दे सन्देश 
पयम्‌ १८ 1 दति. -पीमादिव्यहद्यतोतरसा्तम्‌ ^ 


एकसा इकतालीसवा अध्याया = < 
अगेहनेधारेः राजाओका वुमन ओर उनकेराज्यका सभ्य 


अ अ 


रानादात्रानाक कहत. हं केह. समन्तमनि। आप कं मखाः 
रविद्‌ स सय.मगवान्‌ केगणानुवाद अर परम्‌ पवेत्र्मारित्य 
हद्यस्तात्न श्रवण किया जित्तःसे. चित्त कोः-अत्यन्तं ्मानन्द्‌ 
भया जव्यपि कृपाकर य॒हूर्वशनकरैःकि कलियग से-कोन ₹.. 
राजाह अर्‌ केतन. र्‌वषेरीज्व करगे ज्रः सेदवयास 
जीके शिष्य आर प्रिकार्टज्ञ-है यहं राजाका प्ररनपनःस॒तजी 
१८ [क ह-राजा दातानीक ! खअषंने बहत उत्तमःपरेरन क्रिया 
अवे दम्‌ कलियुग के यजाओंका वएन'करते दं आपप्रीतिसे 
अनय कालयुगकी संध्या से टकर .परीकनित-ा तुम्हरे 
नरा. रजा दकवाकु वङाकेःराजाःओर'मागध व्राः राजा 
स्न्तहलववः.तक राज्य करगे इनतीनों - वंशो ‰ राजास्मांके 
अनन्तर , नयात्‌ ` नामकः पाच राजा एकस अड्तीसः वृषं 
व्‌. करण पा रिडानाम चादि-दशरानाः तीन सां साठ 
वर्षपर्यन्तं रोञ्यमोगेगे यदातक ता धमासा राजा होगे इन. 
नन्त शराकेगभं से .उसन्न नन्दनाः राजी होगा ओर 
उतर आपत सावर्षः पर्यन्त -राज्यलकंरी ननद के.पतरक्ो 
राज्य फे अथयोग्यजान कदि ब्राह्म उनको राश्य सिंहासन 
म उतार मायवश के चन्द्रगाक्तको रज्य देगा तवं एक सौ 
तीस चष पवन्त मेधोके ठार जा .राञयं करगे ` इनके 


३.९८ मविष्यपुराए भाषा। 


रगा त्र, फिर सत्ययुगकरी. घ्रन्ति हौगी इतनाकह्‌ संमत 
म(न बार क. रजन्‌ ! यदः हमने कलियुग. मेहोनेबते 
रजाआक्ा संक्तेपसे वेणनक्रियां अवं तत रकशर 


कै १ 


क्त्या चहतेहा वह्‌ कथन कीजिये | - `; ¡ 
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प ^^ 


अनिषवष्यपुराणका पठा सतमास्तभमया॥ . - 
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ई नमोस्तवासदेवाय्रं्त्ाङ्खयसकेहये ॥ . -सगसमथसचक्राय्‌ 
सश्रकायनसीनमभ् 9". नभ्मश्चवायसस्यायखगषमयससन 
दे सटषठयाललश्रटायक्रकपंखायसेन्दवे ˆ २; शिर्वध्याद्वाहूरि 
स्तस्याप्रणम्यपरमेष्िनम्‌ः त चत्रभानसयानच ` सुलवायन्थ 
मुदीरयेत्‌ ३.१7 ~~ ए; , 3 | 

“=राजाः शतानीकः क्ते कि -हे स॒तिसत्तम! दमन्तुरा 
अपके अखतासे मी अधरं चयन सनते सनते खमे दक्षि 
नरीःहापीः अवरः ञआाप आरः प्री - कोह उत्तमं विष्य; वर्णन 
कीजिये. जिससे चत्तक्रो हष. रोय. सर पण्य श््चिमी 
होप यहुःराजका क्चनःसन संमन्तसनि. बोले. क्ि हे राजन्‌ | 
तुम श्रवस करतें के पात्रहो जर अ्रद्धा-से खनते इस लिये 
फिरभी , हम पद्वन्‌ रत्तातका वरन करते ह तश्र ` बडे 
प्रातामडइ्‌ राजा युधिष्ठिर को जवरः राञ्याभिवेक. भख उक्ष 
समय ` राज्नाका देखनेक्‌ ` लिये. श्रीदेदव्यास् यादि म 

व्रह्म जाय माकण्डवं-माण्डय्य. शाण्डिल्य छाकटायन मतम 
माटव्‌" माग्यं ` ऋष्यश॒ङ्ख परारारः परशराम. भरहान मग 
भयु 'उत्तङुः शङ्कदलिखत्‌. शनक परस्त्य पुरुह दाहस्य 


क) 


२२० भववम्यृषुर्‌स भापा। 


रेभ्य जनु वश्च पराव या 
सी. | कं प्ररिगिामी षीस 
२९ ववष घास्य जर्‌ भीमसेन श्यादधि अपने भद्वयं 
सित राजा युधिष्ठिर सिह््तन पे ठे दौर सव मनीशा 
सान्न पर्‌ वहाय अर्यं पाद आचमन आ 
= एजन्‌ करसं मय, इस प्रक्र सवका सत्कार कष 
न्ह राजायुधाप्रर्‌ अ्रीवेदव्यासजी के प्रत 
वहयराज अपर के नुह से हमने निषकष्छ 
भ्यदाया जार्‌ मपते श्र हयोधन करो माराःपरन्तं अक्त 
{मि हमको सख नही देता 
मै, रहने फ - समयं कन्द्‌ एं 
गैः प्राप्त होताःथा. वैसा 
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से निर्वाहकूर जैः उ हसक 

सेव इन्धुच्यं को सार राज्य भरने से नही होता जोह 
गुर वन्ध विपत्ति भें रद्तकरनेहरे मीमा प्रतामहुः थे ;उनक 
टुमने साभ्ये "के लो भः से सार देया दंस स -अधिरकक 


इभ्कल ह सविरेक सद्‌ से उर हम हीरे हं अ।रुहमा 
सन पाचल्यकदन स 'छिक्तः हौरहाहै :उस्तःकोः अपः 
त. द्रप "नमल -नदीः प्रयाह--सेः त्रालनःकौनिये। 
आपनं पुनो का. संस्कार । वेद्‌ विभक्त -करे ऋ 
= बुद्र्प दुप्रक सेः धन -का स्वस्व हम को दिखापेःय 
सव धय कं. रक्षण करने. मनिः ध्माये ह अर अपनंनत्र 
धश कर्कर आपके सुखकर, कोःपान कर रहे षट्‌ जथ 
ल. याचत, मोश्चशाख्चः -मीष्मवितार्महः सं; अरण 
करिये अउन के स्वर्ग गमन. केःजनन्तर श्रीकृष्ण ओर 
2. उतत्रं उपदेश करने वारे ह खर; इन -सवःमनीश्वर 


"^> अ~ = चच ~ ~ ~ 


= क च, ~ 


¦ {"उन्तराद्धं +, ३३.१ 
छर मीभयह्‌ निचयः है क्रिरयुधि्िर कर -उचास्जी अदश्‌ 
विरोषः्धरे का उपदेस करेगे -दसस्ष्यि"मप सवकाःल- 
नीस्थ ःष्टल कीजिये. यह्‌. राजा. कवचन : सुन स्याकजी 
बो कि है राजर्नः{ जो" कु्ःघ्रम॑फाःउप्रदेरा-जापको-करनाथी 
सो सवंः-हमनेः सीष्यजीते मरकिण्डयने- घोस्यरने आर खमस 
ते.किंया र तमभो'घमेन्ने मवान्‌ आर ब दमान्‌ पुरूषाःक 
सम्भर्तहो-घमः अर्धम्‌ के--निरवय मं. कोड वस्तु आप्य. 
ज्ञात नही अन्रःःजगवके. संशि स्थित्ति संहर करयेहारे श्री- 
कृष््णभगवान्‌ःके `सन्मख --श्रसंका उपदशा : करनेको- केश्धक 
जिह्वा ' प्रढत्तहीसकवीहै . इसलिये .यद्धी उसको - धसे उपदेशं 
करेगे तनह पाण्ड्वा से पजनयहुरकरत्याघसपीःतेः अप्‌ 
तपोत्रन को .गये ओर श्वान्तथित्त सव्यनीरवर -श्रीरृष्ख 
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मगवान्‌.के सखक्री खोर; देखनैलभे.: केः ये कथाकहते. ह+! 


{त = टूसराःअध्यं ५ 
 . सटा का~उत्पतचच अर जगार. का रकणन ॥ ॥ 
राजायुधिष्ठिरश्रीकृष्यमगवान्‌ से षदे क्षि यहु. जगत्‌ 
क्गिसमेः स्थितःहे कहां से. उसपंन्न होताहैः कत्त: सि खय्‌ क 
प्राप्तःहोताह्‌ र इसका हेतु क्याहे -एथिवी- परःकिठने दीप्र 
कितने समुद्रःच्परः कितने. इखावरुहैः एंथिवी ` काः अमाष्ठ 
कितना जर -भुविनःकितने द यह.जौप वर्मन (-यदूहन 
सुन श्रीह्ृष्ण कटनेः लगे कि हे सहा्ंज ! चापरे जोः पला 
सा पुरासं काःविषयहे प्रनत -.हषने सी संसार - स दिचर 
हये सुनाहे योर अनुभव किया है अवं निर्गण-ज, विद्व 
र्प परमेश्वर को श्रंणामकरः हस उस च्रिपयका \ वसनकरते 
है यह्‌ नात -याज्ञवंस्स्यमुनि ने सु्य॑नारायण से"पी शी 


२.२ २ विष्यपुराण भाषा । 


उनका सस्यनारायृण ने जोँ-उक्तीद्विया चह. हमने मीः श्रता 
(भ चल्‌ आपको सनातः वह ; एक परमेव सषःश्र 
सिया भं सित है. ओर जलम चन्द्रे प्रतिविम्ोकी भा 
“प्क रपसं ` देखपडताहै ;बरह्माःविष्णं त्यौ शिवे ती 
सनातन दव एक परमात्मा ॐ स्वरुपरह्‌ . केवलः इनमे नीं 
8 आर कियाका मेद्‌ है. वास्तथते कुत भद्‌ नहीं परि 
ष. उपीट्ात ओर - उपसंहार. ये. चारं पाद्व 
पय (नपय के,ठोते हेः यह्‌ जो विषय. आपने-पला यत 
९। ह परन्त्‌ हस संकतेप से "वर्णन करतह्‌ :पुर्परल्क्रफश्र 
१५।९त्‌ प्रछति से महत्त, उस होत ह्‌ महव सेः प्र 
ण जहुकार अहंकार - से: पांच. तन्मात्रा तन्मात्रो; 
{च महाभूत आर मृतं से चरादर- जगत्‌ उत्त होती 
"ख्यक, समय स्थावर जंगमःसबः.नष्होगये :क्ेवटःनः 
21 सवत्र व्याप्तथा उस -सृतालक ~-असर्ड उत्पन्न हअ 

2 कालकं अनन्तर उसके दौः खण्डटहये.-उनमे एकण्ड 
भूमि ओर दसरा खण्ड. आकाश भया अण्ड -बीचः नं 
उर्व, जथात्‌ जराथथा उक्तस." मेरं आदि {पर्वत व्रनेगो 
वन -जथातु नाड़ी ` नदीरूव मह. मेसुप्वत सो खंहहनार 
यजन त भमि, के भीतर, है .आौर-चौराश्पीः हजार योजने 
नक ऊउपर्‌. हं. जर मेके -मस्वक्ूः-का-विस्तार बत्ती 
जर याजन ह भूमितो. कमरखव हे योर मेरुः पर्वत कर्पिका 
ह. उसंश्रण्ड से “आदिद ्मदे्थ उत्पन्चभयाःः जोःप्रात 
कार ब्रह्या मध्याहःमं विष्णु ओर: सायङ्ालधमेः संद पपे 
स्थित हेता हे" दर्हः कवीमयंः एकआादेत्यः देवीः तीनह्प्‌ 
रताः -ह - ब्रह्य से मरीचि" अनिः संगिराःपरस्यः पर्य 


उम्दशद्धे षः ३३ 


क्रत.ममधश्चिषठ ;जोरप्नरद-ये:नवःमानस पुत्रःउसज्न भियं 
परां मेदनक्रोःमीध्रह्यादी. कहते द -दलपर्जापत्तिः-कं पुत्र 
जवंत्ीणः हगयेः. तबःउननेः कन्याः उत्प्तह्करी जिनभ्नःसे 
दराकिन्याधरम कोः कैर क्यपः+को ; सताद्सः वन्द्रमा-कं 
तो चहु कोदोःकशण्वःकोः चारः जरिष्टनेमिको एकं भृगु 
को श्रौरःएक :द्विवजी को दी जिनसे चराचर जगत्डतपञ्च 
र्था नेसुप्त करवानि 'छंशरापरव्रह्या विष्य श्व करी.ुरी 
हे रपवः आदिजाहीःदिशासा-मः इन्द्रादि दिकपालीक्री 
नगे. हिमवान्‌ हेमक्ट निषध मेष. न।टदवेतःअीर शङ्गः 
चान्‌ःयै सातः जम्दीप मःकुरु पतरैतःहैजस्वृहीपःकरा ` प्रन्ाण 
छन्नयोजन.;हैःओर उसमे; नव वः ह :जस्कर-शाक दशक 
शरमलि "छन्नः परकर पे सातसषह अर सातप -ससद्राःक- 
एक्ेवेष्टित्त द त्रारजल इुग्ध्क्षरसःसमःदहीशश्रत उपशस्वाह 
जर दनक सातः समुद्रःह-साताःसस्रव्योर सपारीप्र एकः 
एकः गणः -मर्लोक-भवरोकर' स्वलोक ; महरलाीकिजनलो$ 
तप्रोलोक' ओर 'सत्यलोक ` येः?दे्रताजाःक :: निरासः इधान 
सातखाकः है महातल ` भमित सतर निस्तर: तलस्साः 
तरु .जर-तलातख.ये सातःपातीलःदे दनम. हिरण्वोक्ष-ओद्वि 
दानव ओर वाप्तकिःआदिःनाग निस करतें हं स्वायम्भव 
स्वारोचिष उत्तम तामसः रेवतः--ओरचाक्षषःये छः मन्‌ व्य- 
तीत होगयेःजरं चैवस्वतमनं -अवः वत्तिमान है.जिक्ःके पत 
पोत्रा ने यह्‌ -टथिवी.-व्याक्तकरः-रकसी -है- बारह श्चादित्य 
आठ तस॒ ,ग्यारहः रुद आर. दो -अरिविनीकमारःये ततीस 
देव्ता. चैव्वत मन्वन्तर में-कहे है विप्रचित्तिसे देव्य जर 
हिरपाचसे सवं दनव उत्पन्नभ्ये दै दीप जर समुद्रो करके 
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घत भभिका प्रमाण. पचास कोटिः योजन हैर नाष 
भाति यह्‌.ममि जलपर्‌ तरती हैः परन्तु गर्खती. नही 
चरोओर रोकारोक. पव॑त. दे' वतक सूर्या पको ॥ 
ह चता ' उससे गे “शन्धकार दै जिसको सूर्यं (आरि 
नहीं निटत्तकरसकते नेमित्तिक पाकरत.आलयन्तिक.ओर 6 
यह चारभेद पृलयक़े हे यह ससार जिते उतपन्न होता 
प्रर्यके समय उसी म रीन होनाता हे. ऋतुके `उप नि 
भाति दक्षोके पुष्प. फङ्मादिः श्वापही :उलन्च होते है 
भाति संसार ' भी: श्चपने समय पर उयन्न होता. है, 
अर्हिख रद कुर धम अधमे; सस्यं असत्यजदिः कमक 
भावितजीव अनेक .योनियंमिं प्रा्षहोते ममि जर कफे 
जख तेजं करके तेज वायु करके ओर वायु घ्ाकाशःकरके वेषि 
दे याकाश सहकार करके ` अहंकार ` महक्तवकरे महत 
भकृति करक श्र प्रकृति उस : अविनाशी. पुरेषकरके परिरं 
टैः भांतिकरे हजारों श्रण्ड उसनहोतेरहै आरःनाशको र 
होतेह यह सुर नर किंनर नागओदि करे युक्तः जगत्‌ नारः 
यणके उदरम्‌ स्थित हे .शुदवुदधि पुरुष ; हसङ्ो भीतरः त्राह 
से देखते ह परनतुःपरमात्माकीः मायाक्रो कों नहीं जार्नतां+: 
५... 41 तीसराअध्योयः | 
“° +. : > नारदी को विष्णभोया का दिलानां ॥2 ; 2: 
| < रजा युधिष्ठिर पठते कि हे -भीकृष् !.त्रह विष्फुभगः 
वान.क मायाः केसी हेः;जो.सव.ःजगतको ¦ व्यामोह करती दै 
उसका चाप्‌ः.वृणनः कीजिये" यहः सुन. श्रीकृष्ण " भगवान्‌ 
कहने लगे किह महाराजं { एक-समय>नारदसुनिः तीप 
मेःनारायग्रः केद्दौन- की गये: वहां नारायण; कैःद्ैनकृ 
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उनक्छेःप्रसलच देख नारदः मनि ¡ने प्राथना-करी कि महारज 
। आपकरः मायी केसी हे द्मोरःकहां रंहतीःदै आप्ःउसकां रूप. 
मञ्चे. दिखिव्यहःनार्दक्राः वचरनःसुनः विष्णु र्मगवान्‌+ने 
हैसकेऽकंहा-कफि हे'नारद मायां को-देखकर स्या करोगे; ओर 
जो कुः तम्हारी इच्छादय से-मामो..तवं किर नारदजीः 
नः यह कदा. . महराज ः आप ; कृपाकर. अपन -माग्राह्य 
। हम को दिखें. जार क्िपती .वरकी . हमको: इच्छा नहीं ; इस 
प्रकारे ˆ नांरद्‌-काः अप्रहुदेख.व्रिष्णुः भगवानने -कहा ` बहुत 
। च्छा श्राप; हमारी. मायाः देखिये-यहकह नारद्‌की अंगी 
¦ पकड़ ष्येतद्पःसे-चरे मारम्‌ -पयः भगवान्‌. ने उद ब्राह्म 
| का प ःधारा- कि शिखा- यनज्नोधग्रीत कमण्डट -गगचमं धरे 
कुशा के पवित्र हाथा प्रहिनैः वेदाः पाठं - करते लगे ओर 
अपना. नमि यज्ञशमा रक्खा यह्‌ ; रूप धारः नारद्‌ सहित 
जनवरदीपः म पहचेः-वेन्रचती, नदरी केःतटपर- शोभित-विदि- 
दानाम .नरारीःमं गयेःउसः नगर मेँ धनधान्य. करके समद 
वद्(.उ्यप्री प्रर॒पालनःमं ८ सरःबहूुत : खेती. करनेवाला 
शीरभद्रनामक एक ` द्यथा हेरे दोन उसी चर भये 
उसने भीः देखा.कि कोद दो व्यै इनका.जादर करना चा- 
हिये यह्‌ विचाररर उनकाःव्मासन आद्धिसे .सत्कासक्रिया आर 
बोला: किं टमा -अन्ने जो-मापको;-स्चै तो भोजन कीजिये 
तरर हकर वृद्दब्राह्मपस्प मगधान्‌ ` वार :: 1 तम्हार.च- 
हुत पुत्रपात्र हथ सवर सती ओर व्यापारम्‌ तत्परे ओर 
नित्य. तुम्हारे. पश ओर - खेतीकी वृद्धिहाय- यह्‌ -हमारा.जा- 
एिवादहै ' इतना कह वहसे दोनो च्रे. ममि गंगे तट 
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फ समीय परहुपे वहःमी जपने खत फी चिता मंरहगरहशर 

सको भगवान्‌ च्‌ कहाःकि हमे वहते दूर र ओ दै ओर 
स्टरे अतिथि हह को, मोजनंः करावी “यद उनः क वका 
संन. दोक संगे व्रह्यण अधने घरीय।. वहीं अ 
पल. कह 15 य द्‌: जतिध ह्‌. इच करा म्लाना 
जनभादि ! से दाश्रपाकरो उक्तं ने मी-पतिः की -जज्ञातुपी 


3 = 






सुेतू्रक उत्तंस शोय्धापर^सोयः व्रह्मण. मीः उन.का-सत्रीम 
रहौ व्रवात उदः मणवाने ने चाह्यणःसे कहा किःटुमं तुषा 
धरः बहुत सुख तेःरहै अव जातेश्ट पेरमद्वर कर कि तुहा 
खती निष्पलहीधं ओर स॑तानःनीः नावहः इतना कद वषे 
चल दिये मान मेः नार्‌ तेः पृःकि महराजःवेश्य नेका 
| उभ्रषा न-केरी ` निस्त: क ती अंपिने उन्त्ःःवरदेयाअ 
दव -ब्रा्यणः ने इतनी सवर्किर. यहः रापरूप :आशीमा 
पयस मं क्यहितहै'यह्‌ " सुन ममेवानूःबोरे कि हे ना 
षेःभर-वत्स्यःपकदेनेवातेः 1 -जिर्तनोः पप हाता 
तनी रफःदिनं "हल जोतनेः र. होता है: इसी" से खत 
वौलिनरककोःजातीहः वह्‌ शीस्मद्र वेदय अप्र पुच्र ४ 
सित दसी: कथ्यः मः तरर मर घोरःनरकः मे : जाथ 
ईखीसेहमने उसके घरमे विशीमः न किया :आस्माजन्‌ः 
नं क्रिया जरुदस ह्यः के चरम मोज्ञन..फियाःऋर ए 
आशीवर्दिद्वियोःकि- जिसे ससार जार्मः नफस. च 
मुक्धिपविः इसप्रकार बातचीत करतेहयेः- -दाना८ क्रायक 
के; संमीर्पः पचे -वहौ पकः शअतिरमणीय सरोवर देखा 
तरोवर-कीः-शोभा देख त्रस्य ` भगर्वान नेः नारद्‌ स कह 
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फ हेनारदे 1 यह्‌ उत्तम.तीरथं है ओरं आज. पुण्यतिथि है 
दस स्यि तमे . स्नान करो पीते विषली के. नासं से ग्रास 
श्रीमहीदय नाम इस (नगर . प्रवेशं करभे इतना कह भग- 
तान्‌ उश्च सयक म. भटषट एक भता लग्छय बाष्वुर्‌ निः 
करे पे आर नारदजी मी स्वान्‌ छ्रने शो शेयर मे प्रविष्ट 
भये `स्नानकर जव बाहिर आये तो एक-व्यति स्पक्ती खी 
ब॑नगये निसक्ते वड घडे नेन्र चम्द्रस्ा सख कासदेव के पाशां 
कै समानं कथे : दपण चे कपौछ ति ` पुष्पकं समान नाक्धिश 
काम धनुषं सेमर हीरे से दातिः भगा के तस्य अति, रक्क वणं 
त्मघरं सयुर कै: कपे के समान केहेपाश ' शङ्क को माति 
तीन रेखां करकेः शो्भिंत- कण्ठ माधवीं रताकी ` नतिं 
कीमर्ल भारं सर॑ जिक्तके भज-रक्वेणं के नखं अर पतली २ 
उगशस्िया से रोभिततकमरपसे मीकोमंल ओर अरुष जिसके 
हेस्तपीन ऊपे कटार गोल अविर्छरख्ण कठरके -समान 
जिषके स्तनं (माना(चकयोकर कां जोडा हेय मश्िध्राह्य 
जसा मध्य यति-गम्मीर ओर चकते जिसकी चाभि तीन 
बलिया करके मधित जिसका उदर अति क्दर जिसकी 
रोमावली कामदेव का निवास स्थान चति विस्तीणं जिका 
नतस्व नेतस्ब कें मध्यम अत्ति शोभित जिसके कुन्दर 
अर्थात्‌ नतस्व्‌. करप कदल स्तस्य कं समानत जि्षक्े उ 
सीधी रोम रहित अर्‌ कोप जिसकी. जांघ दोनों स्फ 
अर्थात्‌ रङ्ने जिसके अतिगृद रक््णयं की अगदी अर 
रुन्द्र नखा से भषित रकम के समान जिक्र चरस जो 
भी माति मूमसिपरे रिकजाय इद प्रकार छव्‌ उस दश्च 

कर्के युक्त जगत्‌ को व्यागोहे कनेरी रति सपवी खी 





यः मविप्यपुलण घाता | 

रोचसे निकली चिप प्रदम 

६ नसं नन्द्‌ युषे ल ५ ¡ समको. 
{व्रा ता अन्तान भये सश्वहस्ची भी थ; च्यत हरिणं 
र सद न + -;-- व. 7तट। के) = 
1 "यात दद्र उधर भयभीत दयते रग्री इसी ज 
भ अपनी सेना साथर स = 

५ ९ सष लया < राजि तालभ्कज वृह -आप्रा शौ 
उस नासा च्छं देख श्रमाः ह्ये खिन्तत च्नसने 
= च नह.कष दु्वाणना हे फि च्रप््रा है इका स्प 
दख जः) ॥ „द ~ = त्‌ धेर (५ । 
स्ख सूच । 21०। ह .दत॑ना ` धश्ार कर्‌ शाजाने-उपं सेर 
2 जर (त्‌ द्रमचहे जार इ स्थान मे कहां से आ है य 
ता त 
^ का तचनं सुन.उसनें कहा कि यंहराजःमें मातापि 


श. हात्र जर्‌ निराश्रय विवाह सी मेरा-नहीं-मवाहै ख 
न= शरस यह ` नतेही ` परस्तच्चहय राजाने इसको अपो 
५.>.घ्‌(डपर-चढािय्‌ा जोर अपनी राजधानी मे लाकर परिषि 
पधक उससे दि [इ [ऋय विदाहं के अनन्तर ` महल उपवा 
श. ससचर क.-तीर्‌.परः पवेत के श्रुमोपरः नदी -सदद्रःया?ि 
९ तटपर उरे ऊंचे भास्पदुएर.उद् उत्तम. ह्वी केसाथःरान 

दा ग सनक विष्र्रते २ एक दिती मति 
४(ब्वरह सर स्मय 
ता उत्प भयाः. जिर 
डोःदै छोडे.गये-अ। 
गयेः.उन सत्र के .पिवा् 
:चत्राद्म बहुतः वृ. -च्पहुकरः पर 
[ज्य क{-क्प कुः; कृलक अ 
न्दर सथ्य क्षे लेभ-से कौरवः पाण्डर कीः साति, उन का 
९३ इअ अ।र-यादुदा-केःतुल्य सद के सवः नषा 
२. अएनं , कुर्का.-सहार ; देख "वह्‌ :खी 


^< 
~| 
| 
~| 
1 
| 
द 
2 4 
=| -\ 
| 
3 
< .. 
> - 
9५ 


प 


(५ 
1.४ 
1 22 
} ४ 
<न 
८०५४५ 
< 
{ +. 
2 4 
2 ^ 
(८ 1 
1 


29.८2 
< 


१ _ „च 
6) =, 
(| 


3: 


४6५ 

~+} 

~~: 
््‌। 
< 

< 1 ^] 
4 
८२ 
[सौ | 
८१४। 
८ 
{ .१ 
[ट 
रप्‌ 
(1 


+ 
[5 010 9 
1 < 


रः 
= 

| < 
(नयो 
~~ 
द 
<= (# 
2 


९ 
>.) 
६ 
› .4 {| -~ 
१५ 
24 
श्य 
| 
^ = , 
नत. 


(| 1. ए, क 


११ 
~ 
क 
^ 
ि 0 
"च 
| - 
| 
242 
(अ. 
६६८ 
26. 
(८ 
44 
्। य (८: 


भ 4 
| (क 


ष 


4 ~ 
2. 
५ ~ 
८.८ 
५1] 
। 


14 


1 
2 
(र “= 
1 
कः 


14 
२ ^< 


ह 


इस चर्व सेः न्धण, का. केवर दैदक्तञ। -सषट 


१ (2 ^ ९१ 
~ ~ र 0 कः 3 > #॥ 
त, { } . २ &. 
{^ ६ ५ + + ५4 


ओर "छाती वीट पीट विपः कनेखनी- जीर वच्छ द सृष्य 


^. 


परःगिरी -आओर राजान शकते च्िपीडतै; हः रुद्ल-करत 
वरिष्यभ्गवान्‌ अये ' जीर.रजा-रानीःकं उपदा ऊरन्‌. खभ 
कि. तम दोनो :शोककर बहत रोदन. सद करोः अहुः विष्डुसाया 
एसी हेसेकडों ' चकर्व्षी मौर !हजासे. दन्डदीप स.भति 
कालरूप.्रचण्ड प्रवननें न्ट करददिये जी वुरुष ` सर्य सखीन 
को. भमि पीसर्करः चरं कृरडाख्ने कों पवेत पीपर उठने 
को (समर्थं धे देभी -सपरय-प्राथ कारुङ्चःकयर्लमखःस्चं गये 
त्रिकृटपचैत- जिक्का-दुगं अथात्‌ क्रिखा सञुद्र उसकी खाई 
रङ्गाःराजधानी"रच्स जि्तके योघा, वह्‌: सवं शाश्च आर वेद्‌ 
ज्‌ाननिह्ारा राक्णमीः न शहा पदमे घरमे पवत एर सखह भे 
वाह्‌ जह्य जाय ज भादा इ च्छ हृष्ठाह्‌ पदच्ल..जं जाय 
इन्द्ररोक्‌ मे प्रवेश क्रे मेर पव॑त दुर्‌ . चद्जाय्‌ भुरत्र च्पौषघर 
राख व्यादि कर्के चाहुः जिचनी जपती रशक्चाकृरै परन्त्‌ ज 
होना होता है व्ह होता है इने कु सन्देह नहीं मरुष्यों 
 भाग्यानुतार.जे दुक ' शुभं शसम प्रातं होनाहोत्ता है 
वह्‌ अवरस्य हदः हजारों उपायः करो. पन्तं 1110, 
परकर चटी -टलसक्तौ `को आत्‌ व्पकाय. रोताह-कोर बडी 
प्रसन्नता से" न चतां कोषं हद्यं कू रागी. गात 
कोद धन के  छिये जवे प्रकार के जल रचता हे इन्न-म 
यह्‌ संसार एक . घकार, का नाटकहै खोर सतरः जीव यदे 
रुप धारनवाले चट हँ इतना उपदेश॒द्छर उक्त रार्यीद्ध 
पकड भगवान्‌ने क्य कि दिष्णुलःया देखर्टा उह 
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४ पयुद मा । ८ 
दवं मं उमको स्वन कराया स्नान करी 
+ ~ ~ = नन्दमक्न अधने सपक धारण करते भये र 
~ नं मन्न शरीर पचैहितों स दित देखा क्रि जयौ 
८६1६ पिन दणड पण्ड हो मं लिये सद 
7 यरे पडे तेजस्थी एक मुनिहं मर रानी नीं उसी सपय 
भगवानु नारद द पकड, वहा से आकाशामां -के 
द शवर क्षणमात्र मे एवेतद्रीपं पटे स्यार नारदे ऋ 
निह वेवि ! हमारी माचा देरी न।रवजीनेभी,हैलक्र उ 
कने प्रणाम किया, अर भनल्ानकी आज्ञापाय तीरनेोक 
विरत लने इतन कथाञनाय शआओीद्वष्ण बोले कि ,महारवं 
यद विष्णुमाया क इनं सक्षपसे वर्णन किया ६ इसमाया 
भास स जीव धून उलन धनव म आ 
हीकर क्‌ र॑ € कद हसते है कोई गाते है योर अनेक 
प्यर्‌ की च्छा कर्ते ह = 4 = 
 , <` दथ छष्याय ॥ 
:' , संसारके दों का वर्णन ॥ | 
राजा युधिष्ठिर पएखते द छि हे श्रीकृष्णचन्द्रं । यह्‌ जीव 
कनसे चम्‌ से देवता स्त्य चौर पशुआदि योनिम जल्प 
लेता. हे चौर अतिदारुणं गर्मवास का छेदा केत सहता है 
गमं व्रा खाता हे स्वरूप ओर धनवान्‌ क्रितकमं सेःहोता 
यार , पण्डित पुनवान्‌ त्यागी दोकरमी अल्पायुष्‌ क्यो होजाता 
द. पूवक क्याकर मरणएहोताहे चोर शुमानुभकर्म कामोग. 
किसभकार्‌. जीव करता रह. जप विस्तारे वर्णन कर यह 
रजा व अश्न सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि महाराज 
उत्त कमं पे देवयोनि मिश्वकम से मनुष्ययोनि मोर्‌ कैत्रल 
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अशभ क -सेःतिसक्योनि-मं जीव जन्म छेता-हुःदस धुमः 
घमं के निश्चवयके लियध्षतिषही प्र॑माणदै पापसेःपापरयोनि आर 
पण्य.सेःपण्ययीनि.्मप्तहतीःहै ऋतकार मं निंदोष शक्तः चायु 
करक परित कोणितकेःसांध एकता को प्राप्त होता (हं शकः क 
साथी कम्सकरङे ग्ेरित,जीर्वःमी योनि म. प्रविष्ट होती है 
एकटिनः; म वह्‌ शक - शपित, मिरुकरर क्ट बनता.हःपाच 
शतरि मच्छल वद्‌ बदरूपः हो जाता हैः क्तातररति मे वुदुबुद्‌ 
छ सांस्पेशी बनती हेचददह-दिनमे यह मांसपेशी मांस. ओरं 
रुधिर से 7्याप्तहोकरःददहय जातीः है. पतीसंदिनमेःउस पेश्षीमं 
सयुर निकरते है महीने म: उनः चरकुरो के; पंचं पांच साग 
हिजाते है ओस्चार-मासं मंःवेही' ऊकुरो. के.भागः अगली 
नजते ई पचयहीनों मे मुख साञ्चिकाः जर कणं ¦ बनते है 
¢: महीन. दन्तपेत्ति नख सौर कर्ण के छिद्रः वनते ह.सात 
बीते भै गदा रिग अथवा -योनि ओर नाभि वनते.है मोर 
भगो मे संकोचमी होता रै खार सहीनेःमें अग पर्यंगसच 
नम्पसं होजाते ह मौर शिर मे.केदामी आजातिः माताके 
तरीजन को-स्सं नाभि ऊ.दारा बालक के सरीरं म पहुवता-है 
; सीसे उसुका पोषण होता हे गमेम स्थितजीव सुव सुखदुःख 
मनत हे योर यद्‌ विचार करता ह कि यैं अनेक -यानियों 
ह जन्मा मर. वारंदार मृ्यु क्श. भया अव जन्मः होतेही 
फर ससार बन्धन म बराक्तहूगा, इस अकार नेक विचार 
{शस्ता अर सक्षिका उपाय. सोचता . हृजा जीव ` अति 
«(स गन म रहृताहे पहाड्‌ के नीचे दवजाने से जितना ङ्द 
# वको होय उतना जरायु से वेष्टित होनेकरफे होता है ससद 
| ॥ इन सजा इह्य चं ख गभे जट. शीमनेठ 


दुः 
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होता ट तप्तखाह्‌ःस्तम्मसे बाधने म॑ जीव जो कशपाताहै 
गमं म॑ःजस्यग्नि के तापसे दहेता हेता दई.सचिषं 
वेधने.करकेःजीःव्यथा हती है. उससे जाट्गणी अधिकः 
मे जीवे को होती हे गर्भवास पेःखधिक ` कोई टःख जव 
खिग्रेन्ही ह .गस॑वास से कीरिगण. अधिक कटा जे 
समय योनियन्त्र के पीडन से-होत्ता-है उसद्ःखसे 
होजाती है संतिमासुतकी परेरा से गर्भ के वार्ह निकले 
जिसप्रकार कोलर मे पीडन करनेःसे तितत निस्सार हनि 
दसीप्रकार -दारीरभी योनियन्तर के पीडन से निःसतचहीम 
हे म॒खरूप जिसका दार-दै-दोनों चष्ट कपाट है: सवी 
गवाक्षं ` अर्थात्‌ जाली श्चरोखे हैँ दन्तः जिह्ा गरं. 
पित्तं कफ जरा शोक कामः क्रोध. ठष्णाः रागं देष.आदि 
समःउपकरण ह. एसा यहु दहरूप अनित्य मेहः निदय्‌.अ 
करा निव्रासःस्थान हः शुक्रं शोणित के संयोज से शररीर 3 
ताहे मोरनित्यही .मृतर विष्ठा आदि.से भराता 
तियेःःअत्यन्त..अपवित्रःहु [नसपरकारः विष्ठां .सें भर 
घटः व्राहिर के घोने ते शद्ध नष्टं होता.दसीं मातिः यह्‌ 8 
स्नानादि. से -सचि नही टोसङक्कापचर्गव्य-चादि { 
पदार्थःजिस संगसअशचि"टोजाते-द.उसं से अधिक: 
क्मीनपदाथ--अराचिःहोगा, उत्तमः भोजन पान-अदि ९ 
संस्मःसे-मरशूपःहौजाते दै फिर  देहकी.-अपवित्रत 
वणन करं बाहिर चाहे जितना. देह कोः .शद्दकंसे परत 


न, (~ 


तर तो कफः मूत्र विष्ठा अदि भरेही र्गः चाहे 4 


९५. 


सगन्धः देषः मःःख्गविःप्ररन्तु कमी दसं देह काःम९ 


दुर नरह दोताः यह्‌ ` आरृचस्यं  है-किः सव-म॑नुष्य अपन 
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7: ठर्गन्धःदयक्रर नित्यः अपना-मरुःमृत्र देखकर आर 
नकिष्छा--कछाःमर : निकारः कर शीः दष दह्‌! वेर्न 
होते" ौरःउनको" देहम, घरं : नही :उस्पचहोती मोहकाःबड़ा 
प्रमावःहेकि.शरीरके दोषदेलकरर र दस्तकादटुभधं सूघिकरमा ` 
दधसे उखि न्दी. होचीः. जन्मही तेद श्ादरकाः पघनलगनसे 
सवपर्यैजन्यक्रो स्मरण. जातास्हता-हे ख)र जीव ससास्के दयवः 
हारम आक्षदहो अनेक्रःदुष्कम-करंतेः है आर ^अपतेको तथा 
परमेश्वश्को. भल जाते -आंखके रोते नीं देखते.वरदिके-हते 
शला वरान; समेभते सथेमाग॑ः्मभीःउनके परः खिसरते है 
यह्‌ सव्र मोहम्िमा.हे दिव्यदसी म्हि ते यह्‌ गर्भ॑का 
चंतांत .प्रकटःकियाहे इसको सनकर-भी-मनष्यो को. वेराग्य 
नह -उत्पन्नःरोता ओर; अपनी कस्याए नर्हा करतेःयह बड़ 
ही. आरचय्य हैः वर्यात्रस्थान ग्नी कवर दुःखहा है क.वालक 
अपूर्नापमिप्राय नहीं कहसत्ता जर लो. चह कह काम नहीं 
 करनेपात इससे नित्यः य्याकुररह ताहे दति;ःउगने केःस- 
 मर्यःवालक्- बहुत छे भोगतेहैःओरे माति सातिंके रोग-ओर 
वीलप्रह्‌ उन के सतते, हैःक्षुघा.-तषा-से षीडितहोःः रोदन 
। करत्‌ द माहःस.वालक.धिष्ठा आदिः भीः भक्षण. करते ह 
( फर्‌ कणवेध क्रे समद्र दुःख.हाता हे -जक्तसरस्मः के अवसर 
गुरु से वडादी वरौसह्‌।ताहे माता पिता.र्ताडनकरतेहै यवा- 

| वस्था मे भी सुखनहीं अनेकप्रकार की र्षा. मन रे उपलती 
६ कामदेवः सताता ह्‌ रान्निको. निन नही जातीं ओर घनकी 
{ {यत्स दिनभन्मी चैन सू पडदा सा दछःसय करर वीय्‌- 
(. पात करने म्‌. कुछ विदोप.सुखनदहीं इतनाही सख है जितना 
¦ पकेहुष रण्ड जयोत्‌ गमड़ेकं फूट जाने से होता हे धवा 


। ^) 
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तर धिष्ठास्रादि व्याग करनेःसेदहोताहै दसस चथिक क 
विसार करो तो सव दोप के निवासस्थान अतिभद्मि नां 

देहमे को वस्त॒ सख दैनेहष नद है-अपमानने सम॑ 
पियोगने भ्रियक्षमम व्रर्‌ वदापे ने योवन.नष्ठक्ियाग्र 
सख कहिसे हीय जो पुरुष. यवावस्थामें नासियोंको र्था 
त्रिय होता है वही जब बढा हौजाय शरीर कांपने रे 
अग जजर हौीजार्य तव किपीको भला. नही -लगरता दता 
ददशा देखकर भी पुरूषो छो वेरग्य नहीं उपजता घदपिं ; 
र्चार. पत्र पोच्रश्मादिः अवज्ञां करते ह ` तघ' अत्यन्तं द 
होता है बदपिमे कोर कमः नहीं सिद्ध दोस्ती इसरिय 
युवावस्था महीः पना हित साधन करे वात पित्त भा) 
कै. वैषम्य अथातः न्यन ` जंधिक होने से अनेक राग ह 
ओर यह्‌ , शरीर रो्मोका घर ह फिर सख कंसेहोयः एकत) ए 
रत्य इस देहके: ह उन मे.एक.त कालग्व्य.हे बाकी सामृद 
द्मागन्तकरः अर्थात्‌ अकारण हं जागन्तकग्द्य जी ही 
श्ोपध. मादिं से .टंल-भी. जाते है परन्त -कालंमल्य रकी फो 
उपायनरीं अनेक ` प्रकार के ःरोग.सर्प ` शख ` पिष-'कोधाप 

एन्तुकरत्य के हार हैँ जव कारशव्यःायपहुचे, तवथ 
न्वनतरि भी कछ नदी -करसक्ते जर -आषध तन्तरःमन्ध्रं त 
दान्तः रसायम“योगःश्पादिः भी -रक्ाःमहीः करस्ते ख्य 
समानः कै दुःखः जीवों को नहीं हेःपुत्रश्नी.मित्र राज्य 
स्प्रयं धन्रजआदिं सबसे गत्य वियोग करादेता. हे ओर वंड १६ 
यैरभ्री गत्य से निषत्त होते हे ` सोवषं का आयुष्‌ पुरुष का द 
परमत कोड: भस्सी कोहं सत्तर ओर श्रायः सीट वषं मतुष्य 
रीतेः है ओर बहुतसे ठते पषिखेददी ख्युवस्हीते ह जितम 
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म्रनुष् का जायुष्‌ होय उस के अध्रेको तो रात्रि हरेती हे 
बीसवरष वरास्यं ओर वुपि म बृथा बीतते ह योन यवस्थू 
म्रःअनेक प्रकार की चिन्ता ओर काम की भ्यथा रहती है 
द्रटिये वह ससय. मीः -निरथंकही जाता है इस भूति यह्‌ 
सियुष्‌ समाप्तं होजाता है ओर स्य जाय पचता है मरण 
के समथः जो दुःख हता है उस की कोक उपमा नही देसङ्घे 
हेमाता ! हे पिता ¡ अरे भाई! इस भाति पुकारते हये को दयु 
यरेता ह जेे मडक को कालासर्पं व्याधि से पीडित खा- 
टपर पडा इधर उधर हाथ पैर पकता है रम्ब सांप ठेता 
है खाट से ममिपर श्रौर कमी भमि से खाटपर जाता है परन्तु 
कहीं चेन नहीं पड़ता कंठ मे धर २.रब्द्‌ होने रुगता है मुखं 
पखता जात हे शारीर मूत्र विष्ठाआदि स्ते लिप्त्‌ होजाता है 
वणीबन्ध होजाती है पड़ा २.चिन्ता करताहे कि मेरे धनको 
कन भोगेगा जर मेरे कुटुम्ब गर रका कौल करेगा इश्च पकार 
अनेक यातना सोगक्र मनुष्य मरता ह ओर इस देह से निक- 
रुतेही जीव दूसरे देह मै प्विष्ट होजात्ता है सरस से अधिष् 
हुःख विवेकी पुरुषा को याचन अर्थात्‌ मागन सेहौताहै देष 
मनवा मा बलिकरो याचना करने से. वासन होगये 
"र रती एसा कौनहे जो याचना करमे से लाघव को 
ता दुःख थोडालाजो तो दुःख किसी समय म्‌ सुख नही है 
धधा सन रोगो मे प्रवल हे योर इस का आध अन्न हे दस 
छिये जन्नभी सुख का साधन नहं प्रमात उरतेही मन्न 
चेष्ठा जादि की वाधा मध्या पधा टषाकी फीड ओर्‌ पैट 
मरने पर कास क्ती व्यधा रोती हैरघ्रिको चिदा दुःख देती > 


न परप्तहोय आदि अन्त सौर मध्ये दःखी हं बहुत खादयो ` 


अ १, | 


९८ भरविष्यपराण भीषा । 


फ वलस ब्राह्मणा का तिरस्कार करे वहमी ब्र्यक्षं हे जौ अ- 
पन मध्वा स्तुतकरकं अपने गणां कां उद्व दिशपि भरं 
गुरुकं प्राचर हौ वह ब्रह्महा ह कषध वपं व्याकुल 

दण भोजनं कर्येटगे उक्षसमंयं जां विरघकरे वह ब्रह्मी 
है पिशुन सव. लोकीके चिद्धि दुनेरहीरा सर करप भी 

ह्य्नके समान है ठर्गकरके पीडित गौ जरपीनेलगे उस 
समय जो विघ्रकरे वहं ब्रह्ह्यीक भौमी हीता हे दूसरे पर 
जां भिध्यादोष : जरोपणकरे योर कोधीदहोयं वह्‌ त्र्यहा ह 
देदता व्राह्मणं आर गों की.जो ठंत्तिं हरे वहे बह्मही ह 
ब्रह्मम कां स्ंयोपार्जित्त धन हरे तो बैह्यहत्या के. सं. 
सान दाप्‌ होय अग्निहोत्र का ्यर्गं माता पितीको स्याम 
कमठी साक्षी भित्रद्येह मौज के मार्मसं वनम ओरं याना 
दिम अभ्नि लगदेना ये सवं वोरपाषि त॒शर्पानके समानि ३ 
खी हाथी घोडा मौ ममि, ्चदी रलं अआषधीं चन्दन अगुरुं 
कपुर कंस्तरी रेशमीकपंडां इन सव का. च।रना - संवंणस्तेयं 
करे तु्यहे वरयोमय कन्यका वित्राह्‌ न करना पुत्र मित्रं अः 
दि द्वी म्िनीः कुमोरीं-नीच्छी ओर दूसरे वकी सनी हनं 
के साथ संगं करना गुरु क्ीगथनके. समान ह महीपा्तको क॑ 
तद्यये .सबवार्तक कर्ति ह 1 अवं उपष्तकाका वसन करत 
हं! ब्रीह्यण को कोई पदस्थं देनी कर्कर फिर नही देना 
बराह्वनंका घनहरना अव्यत वर्हि जतिक्रोधि 'दीनम्मिकलं 
तद्वता शछप्रता वर्धयां मं चतिञसक्घ सव्पुरुषासे दष 
परञओीह्रण. कृमारीगमन अश्रमं जदि. कां पीडदेन खा 
पत्र आदिक बेचंना तीर्थयात्रा बरत ` उपवासं वनी आदिक 
., -४, विष्यक्रना शखीघंन से निवाहु-करना.खा.का रक्षन 


४ ५ 


, . उत्तरं} ३४९ 
करनो मचपानं करनेहरी खी से सण करना -ऋणर्येकर न 
देना निन्दितं. धनका. यैष करना विषदेना "सारण उद्चाट्‌न 
किेषएजदिं अमिचोर केम करना मूल्यं लेकर पदान्‌. र 
पटना -सववस्त्‌ मततत करनी दवेता अग्नि क्षाधु भा त्राह्मः 
णं राजा जौरःपतित्रता की निन्दाकरा दु दीतरुता नास्तिकः 
ती रजसे वशुखी श्योर नीच सी से मेथुन करनी सवकाल 
मे मेथुन करना सी पुत्र भिरं आदिः कीःप्रीति मे विघ्रकरदेना 
परतिज्ञा मंग कंरना तलावं बन्ध रसतां 4डं भादि. को तोड़ 
देना एकपंङ्कि भे मोजन का भेदे. करना ये सव उपपातक ह 
ईन्‌ पापां के करनेहरि "पुरुषो का जे संततम प्ररे वैभी पत्तिक 
हते है परली कैं दषितं करनेदारे परद्रव्य हैर्नेहरि ब्राह्मणों 
| षो नके प्रकारो से दुःखे देने्वरे.सुश्पानं .करनेवासे हिज 
हीकंर शू की सेवा मे तत्पर गोष्ठं जले अभ्नि रस्या जः 
तत्‌. भटी ओर -छंक्ष की छायी ईन कौ नाय करनेदारे मूला 
पत छिखिनेवाले चटे सक्ती धर्तुष शोच ओर्‌ . शस्या चेचने 
वले पशु दमे करनेहरे ` अर्ति वेलं बधिराः कृरनेहार 
स्वामी त्यं योर गरु. दोह कैनिदरिमोधाधीः स मायौ ` 
पत्रे मित्रं बार खद दलं रोगी मूख अतिथि काश आदि 
को म्ला" मारने वाये रकि मीठा, भोजन कंरनेवलि ` चेलो 
के सां नो कोभी- जोनवे धकरी मेड भसः अदि सेःजीः 
विका करने आरं शंख. से वृत्ति केरे निवह करनेहरि 
नर को जति. द जो अपने श्रमे मजि मूले ष्यासे आर 
धकेहये अतिथि का सत्कार नहीं कर॑ते अरं बालक वृ. 
नाथ विकर दीन रोगी -दुषेल-आदि पर द्या नही करते षे 
गरकगामी होते द शिर्पी सुनार वेय आदि मी नरकके अ- 


२५० सपिष्युपरस, भाषा | 


यिकारीःद जो ब्राह्मस सना से दानतवे दैः बे नस्छको जपते 
परदार गमी. जर -खोरका जो पापहुप्राष वहीःरश्चा, सद्व 
राजाकोःहोताहै.ओर-उसप्रयी-सधिकः उसःत्रह्मवःक्रोःप 
लगता जो.राजप्रवि्ष्-यहणकरे- घी, तेल. अन्नः पातम 
मांसःससःगड्‌ क्षार दक्ष श्र-द्टीःसल-फरदणःका ; पष्य 
पत्र--मोषधः ` कास्यप्रात्रः लतकतशी करकट--जकधनः-आथ्च 
तांषा. सीसा; सग कसी.कप्रौसःवाद्यं घर केउण्प्तरस र 
छोरी भोदी वस्तःजौ प्रुष क्षिप्तीकी हर परे,सश चशकः 
ड सदसो. कर (समान.मीःपरसूद्कवरत्‌ःचषसोःसर्क सं अप्रं 
हःपडेः इंसभांति के पाप करनेहरिमलम्यो. कशोमश्वकेःच्न्‌ 
न्तर-यमद्‌त.-नर.मे लजतेःहै आरं यप्र, उनक्रोः ईद 
है.स्जा परुषः भतः सेः प्प करते - ध उनको शुरु-शर्छ 
करकेटमायशिच॑तत करादवाहे दरसल ते. नस्क नह्य देर 
ओर. परदारगामीःःतथान्चोर्‌ माहि करीःसजो .दडरदेवाहै जः 
े गह्त पापी -हय तो. यमहीवपसन करता -प्रथमःतोहः 
पापो बचे शरोर जोःफषी भल सेखनमी.पङ्-तो प्रायरििचर 
#रदेवे जो: पुरुषःमृनः वनः; कष शे: प्रापक दूरे सेक 
दैःःजथवाः- दापक्रसे, हये पुरूषो,का -अतुमोदनः कर पेत 
चरक ` की्जत-ह येः वापकेमदःसंक्षेष स्वपनः शिग्र द 
भातिः हज भकारः कि.परपःओर मीः दमन (वचन. जुः 
दरीरसे -अनेक प्रकारक; पपिः कनेहारेः नृरकःम पडते; 


जर अप्रयाततना भोगे हःजर जोषः उच्तर कत 
शते सन मेः वयात मृतः. 1}: 7: 


॥ 


त 2, प 


ध 0 
: "इक्र २५१ 


¢ ~ 1 ॐ 


न, ८: द कदु अध्याय्‌ क. ४ ५ 
(= ८ दुखाुभकश्चै दे पले कौर .नस्क( का वसन 1 
~ ्रीक्वस्सन्कहुपै है कि घहुरिजदल.पपरं क कर्न सजीव 
घोरदरछोकोः जाति दहै वनराजी सम भ समके शमः 


मवम का {दिर ।चिघ्वयुल' आनि कृर्द आरं कस्तु 
सासः फएलवमोगना पडदा है इसलिंभे- सदः शुमकहीः करने 
दिये किये कम्मेःःका. विता सोम्‌ किसी प्रकार क्षय नही 
लदान व्यव पुथ्यफम के ःपलक्ा वर्त करते है । जे त्रह्मसेों 
फो जत (ष्वा कारदीःःखड। स -प्रीटेनावे दहु उतम पिः 
श (दुदर स कणः जाली. ह: सगरगार्चहु।र कज 
१६ दल व आद्‌ पदचनर उ सव तखनाः प१९.. 4९ 
दण्ट दण्डा. खाया. सजा दताम्‌ अजन. ब्राह्धिसं नीती 
(वता. चन्दः शशव र स्दहरचड्‌ -दलदपल्वक्र- डतम 
वितानं अषूदं हशंमन करते है" दीपंदामे : करनेहर-भः 
किम जाति ध नजोषश्ी जदि देनेहुरि.सखपस्येक्र 

तेः तराहनन्दान करसेह्ाचै. चो पेयैः "नही: वर्नाःपडंता 
भूमदूनः क्ररनेवसिं सवः शाति सुल सेः जीते दहं > अन्नदान 
से ःखतिःपते-पलमेःवेमान सै वेटेज है संय दानो सजत 
दान्‌-उनत्तम-ह्‌ "ससल ` शीप्रह- भस्त होजायं चीनाः 
ङा काःलीधत्त. अन्नः हे "दसयिःवयचदन- कः समान कोह 
नं नह्ीःजन्न वह्निः पे वश्च भनि शचयस्याछनत्र-जरा 
पन नं आल कां दीनं "परलीकःम. हितंप्रदः हेः" परन्त्‌ इन 
तव त-अ्वानं व्वानहन्धते करतेहरेसखपुच्येक्र यमलोक 
१जति दर दवीः अनेकः मकः के दुः मोगते कहौ 


(चते है दधतनतियेः सद वम्हीः करना वाहये छिय 


त 


| 


# १ 


1.4, 


३५२ मदिष्यपराणभापा। 


हजार योजन जाकर यमराज के नगर मं पहुचते है पण्या 
ओको यहमाग थोड़ा जान पडता है. जर्‌ पापियोदे लिये 
व्रहत'रम्बा.होजात्ता है पापी जिस मर्म मे चलते है उसमे 
तीखेकाटे कंकर रेता कीचड़ गदे ओर तरवार क्री धष केस 
मान तीच्ण प्र पड़ हँ आर रोहे की सई विखरी हं कही 
उस मागे,मे सरिनिख्गा ह कह सिह खक व्याघ्र मक्षिका 
सिप दउश््चिक -आदि : दुष्टजन्त ` उसमं फिरते द किती ग 
मरत हाथी तीहि . सीगोवीाले मरतवाते ` बेर र -पर्वताकार 
उने महिष चमतें हं जिनको -देषतेही घ्राण मुक्त हजार 
कर्ही-डाक्किनी शाकिनी रोग र बड कृर राक्षप्त कीड़ा क 
शह हैः उस माग्भम कर्ही छाया आर जल. नदद ह. इस्त प्र 
कारके मयङ्र साग्रं मे. यमदूत पापियों को. रोही शं 


[9 


एतत्ते पेये -को वाध घंसीटते हये ठेजाते ह उन पापियां क्र 
उस समथ. यह्‌ दर्शा रहती हे कि एक्छएकी पराधीन मित्र 
बन्ध-खदिःसै-रहित-अपने कर्मा को शोचते हुये अ।र रोते 
हये वख्रहीन-मेः प्यास क मौर कण्ठ ताह जघ्न सूखजावि 
हमघ्भीतंःओरग्रमदुत.उन की, बारबार तंजैनं करते है ओर 
पररोमेजथ्रवा चोटी मे संकल से बाध खचते जातं ह्‌.उत्न 
मेः- कथः को. अधोद्ख. आर कया ` कोः रध्वन्नुख . करक 
प्वीचतेः-दै. कयां करो. पिखली . आर दोना मजा बाधक 
छेनाते है.कोर -येतेष्ये अति हःखी ` चोर्‌ की माति वह्यं 
जाते दै यमर्दत्पने सला सःकिसीकी नाक काट्ते हक 
रकाननकिसी-की--आंस-फोडते ह-जर उन कं-ञजगा ऋ तख 
शख ;से-खीलते ह जर रुधिर की शरीर उनकी दृह्‌. स बहत 


₹.इस चकार दुःखभायवःर.यमल।क पहचत्‌ ह्‌ पुण्यक्ररने 


[1 


` "तशद दः 
वठि ` उत्तम मसे ।सुचपु्वकयमरोक 7 सैः पतसः 


ए ¢ ४ १५, 


खरप यमशज्की रीत कसते दै योर यन्नः मी उन्न 
वृहत 'जाद्रकरं करटते द नि हिमहासासी{मापतेःष्िव्यः 
सखकी पति कँ विथ वदत पुण्य कियहिःदसख्यि द स्तर्थः 


नमानप्र्‌ं चदु. स्वगदनः जयि ओर दिव्य " लनपराभो ५ 
वहुलरे बहुतकारस्वर्मति उतम भोग सग पुरयदे्षयः 
ह(नप्र्‌ यहा.ाय-जों ईड तमने योराप कि ई उदः 
फला भागखनी वही दैवरन पं दलो आतिभर्यक्ः 
देखपडर्ी है कि ऊपर चरे 'जसशेशं दन्वीश्चदी की 


0१३) 


जन क पव॑त समानः जिका अतिकराह्पं अरारहोःभनीं 
य मतिं भतिक्नेशंलंचिये धसे जि ओष्ठः परदररहा्ै 
मस्तक मं अकु चरती कवष पुष्वमासाःमौरः वश्यः 


मु म रलेतीः है 


वार्त कि हे मनि चयी कन्व तिरे 


। 


यसुराजं चे सम्पहं ऋसे सदा ९ र्एतणरथः 


^ ५५. द्‌ 


वराजमान्‌ ह रका तान्तन्योरः म२।-ग्हुमोरतरसिक्ः 
खक दोराक्ति तथा निक स्मधरिणःियैःयः 


एगो वही वेह ह नवात गकिशसे अङप्षःपाशध्चे 


त पृ 


वजदण्डओदि शङ्ख टाथाः धपु कख + र &ह 


94 


ष 


ए 


यीः 
पि भथिकर' वहे गलान्‌ र नानीविधिः्यल्च अरहो 


। भै ६४ क क क ५. सैः 


द्जार।. यमदूत चरीं योर तडन्ेष्पापीलीि श्यः 


के 
१२4 १८. 


भे स्यते धमरानषो लति योर वमस # सभीपे 
ठय विभगधःउननना मुत्त दरक कहत हि जके 
पि दकम क्योकि तुमने परायार्धदसं स्वके गतै 
 १९वर्या दां धर्षत किया रं परी वयनिकवको पात 


तक तुमने क्रिये"अवं सपने काका कलमं 


$ 


[न क ॥ 


३५९. ` भविष्यपराण भाषा | 


कीदेः तुम्हारी रत्ना नहीं .करसक्ता इसी प्रकार रजश क्षो 
चित्रगु्त कहते द कि करे राजानो 1 तुमने थो्ध+्िन र्य 
पाकर इतना द्ष्कमर क्यों किया रान्य-रोभ-से दीन ना-का, 
पीडनःकिया. आर न्याय मर.प्रहत्तरे अनेक अकारक विषयी, 
म.आसक्त होकर :बहुत पाप किये, अत्र वहुःराज्यः ओस्द 
राजकुमार जाद्‌ .कम्‌ न.आविगं ;जिनकर.-खिये.. इतनी भारी 
पापक. गंठयी वधी वे सव वहांहीं रहे ओ॑र.तम्र.एकाकीयहां 
पये ;अत्र तुम्हारा: वह्‌ वल आर्‌ पराक्रम; कहां है,जिपः, 
अंनाधर प्रजा-को. सताते थे अव यमदूतःतमःको दण्डे 
इस भांति राजाओं को तजनकृर-चित्रय॒प्तःयमद् तोका आज्ञाः 
देते. कि इनको ,टेजाकर, नरकोकी -अरिनमे:डास्<इतनीः 
आज्ञा..धतिही-राजाफे दोना..पेर पकड -घमाकरः-अतिवेगसे 
यमदूत तक्तशिखापर फेकते दै -ओर -कोई दूत दौङ्कगर उसकं 
मस्तकं मं ताडन .कृरतेःहं तब वह्‌ -मूर्खितंदोजाताहैः कुछ 
कालके, जनम्तरः' जव. उसकी .. म॒च्छो~-खलती है तव.-नरफ 


५ 


कोःलेजातेः है सातवे पाताट.मं घोर अनधकार .के.वीच.सखति 


&@ [41 


दारुणः अदटुङगस. करोड; नरक ह जिनमे पापीजात्रः यात्रन्‌। 


भोगते हे वहां यमदूत उनको ऊचे ऊचेः दश्नो.कीःशाखांःमे 


1 ध 


ठग ~देतेहं ; ओर सेकडो. मन रोहः-उन के वैरो मेवात 
उस्र बोश्च सेः,उनकाः रारीरः टट्नेरगवा-हःज।र-सपनःअशुरभ 
क्म कोःयाद्‌.कर क्र सेते ओर चिदलाते दैःओरातप्रायेहुपे , 
वों -करके यक्त. रोहदण्ड. से ओर, कराः;-स्यत्‌ :चावुकी 
सेः यर्मदूत उन.को;ताङन;करते हैजब. उत केददेद्मे शच 


प्रजार्थे त्र उन मे तार्‌, खगत, ह कग्रीःउन्‌. को; उतार. ख। 
ते हये .तेखके कडाह मे डालते है-वहपि, निक्राल विषाः 


1) 


'उत्तराद ॥ ५". २५५ 


कष उने इबोते है जिन्न कीड़े कट काट सतिः ह; फिर 
० 


द.रुभिर पयं चादि के कृडा मँ उन पटकते हें ` जहां 


द्ण्डपमिलतो ह उस जिह्वा छो सच ९यमहूत आध कोस टवी 
९1 रते ह आरं उसके.उपर अति हलःजोतते'है 
रः मति पिता योर गरक कठोर वचन बोलते हे उनके 
मखं मं व्जकी जोक सगा जाती हे ' मरं जोक जभीँ मे 
र भरत, ह्‌ त्र्‌ फर उनके मखं आटता ` हुवा तेलं 
सत. आर उनके मुख में विष्ठा भरते हें ` संवणःचोरनि 
वा" आरं परदरव्यापहारी, कटको ते व्यासः तपेहुये-खोह के 
गार्मलं तं स वधे जति है बौर पीट कं उपर लोहके मः 
दरस सं ताडन छसे हर कभी १ड़ कठार आर तरीखे.करोः 
त सिर सकर पेरतकं नका चीरते हें भौर ठन मसि 
उनन्‌हीः विति हैः जो जतध-को अन्न जस. विन दिये 
यतक सम्मुखी आप , भाजन करते" हःते इक्षकी. माति 
कीरहू मे पेरे जाते आसितालं नामक. वनँ ठेजाकर.उन 
क खण्डं खण्ड करते है इस भांति अनेक छेश मौगते 


1 उन प्राण नहीं निकरे ररव ओर ररव 


{सङ्ग कथाह .उत्त अकिर की तप्त 


० 


भसिङ्खन कराते हँ जोर परपुरुषेगाभिनी काको स, 


३५६ भदिष्म्षुद्लु.द्धषा | 


= 


पुस लिप्ते जाद कहते दै क द -जिस्कारपनेः 
थ -उ 


निजै पत्तिः कौस्याग्‌ पररः को आविधन्न किया धिः 
हस लीदए की द्वु क्रं सजी तेमः 


कभी श्रापिषो नः सीहके कुः त-क उनसे दकं चपर 


पदाय परवीर च सिनपाते ह वि स्रं उष्लपं उर 
म्रघल.-सःदटतः दः कमीषयधःरप्न,रपसपटकतेः हारक 


नै (स ५ | 


कपाःमःसटतः दह जमरयादि दीम; सःकते ह जिसंते छव 


% ५ क । 


ह्ारीर जजशहोनाता-है, दोनो हंग यीवापर चहं देते है ;जोरः 


४. ^ 


नांमुजा ;पिखटी' खोरः लोक द्ढ बाश्चःदते हैर लोहं 


+ ५ # ५) २ 
वेः 


तीणः कष्टक असं स कटात्‌; ६ नखर क्राथ पुस्म्रा 


[र न 


(+ क द्रो, तक्षित तः; खरधर ॐ र्ट्‌ ग स्त द्रह्नतः- 


@ ^~ 


रपयोरःतपरकी छशभ्निभं दण््र क है पूदेह्‌ करः की 
रि नो. परप िंवसिय्ःववापीःकूप्‌ मह; 


{सि > ४० 
४ 


{6 


+ 
४ 


५ ति 9 | 


॥ 
भ । + 
चय 


म 
= 
ह) 
५५ 


॥ ली 


9 


ॐ 


४ च. । 


८६ 
< ९. 


अः 


खलात्‌ 
४ ^^ ८. 


कीन करतेद्ै.उनको तङ मे कण्ठ्-डयोकर नीच! 
५ = ० (9 ठ मों (र ५ ह. 


नाल्यादिजनेक््रला के प्र कस्तैः 
सषीडनःचरे है. ओर्‌ सवत्‌ 


दः) 
१, 
2: 
न 
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. 
र 
41 
241 + 
<> 
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ॐ 6, 
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सद 
४ २५६ 
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व । 
7 


च> १ क 
© < ध बः कू (^~ छ 
चन सुवः स्तव  र वदतस ते हमजो 
€. 1 नि ॥ि ससे ९ = £ 2 गः = चचिं 1 ध 
14 लवर्स 
दन्यः परार्त 
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५ 
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॥ ४ । 2. १); 
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सः प ङः ०६ 4 (९7 ॥ ए ६ स = म भ्निग ५ ण 
00 | छ्‌ ५) गरेः व ५ स ल्त जव 9 = द ^ क ४ ४६ 
नन्नसधियो.परितियिनातेदःजोददता जयश (1 
ह न स शिनि -म्येकव सस्ते उत स्व-म-तप्ं 
श र ४. 4 2९ छ षी 
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त (न, न्व दायः पष्प 


इत्ताः २५५ 
९ 


वी.स्रतेदिजोरामानेसस्वव्रर धरति उनके नाक्िक्राः ` 
ओर िरतेःलोर्क्ेशंकगष्ठिलाते दैः जमद -ित्रसक्तःओरः ` 
शारवत्त शिवधम्नैण निद्र कस्तः-ह) उदनं छाती (कण्ठ 
जिक्षः दन्त संधि्द्विःमेमखोदश्क् गाड़जतिं हैः-।रजारर 
तततः गलहस्तः किः कपरः इते. हं दस 
भाति सम्प्रणोनस्का-मन्यतमाः पनोग जाःपुरुषःप्रदन्य 
ह्रं भिव उप्रकरस्‌ - चीरे रच करनके अर्थिन 
जञयै-उननकरेःदाधःपेरःलोहैःके चरो सिःतण्रौःकिथिसंति है ओर 
क्षार ताख^तेलशाहि सेःउनः्को दगथक्रशते-हैःजीः रित्रलयंः 
प्रादि के.समीप मन्रथत्रा-तिष्टाक्ररतेद उनके खषण-जौडः 
चग सत्रियो बधकसोहन्कयुतयो-सेःवर्णीकरते दमः 
कृण्टकयु् तप्याय ~ सोहदृष्डःमउनकीःगरौ मदकरं 
रमे निच्छस्तः द. ओरगद्रादिकोतनारसादिःपि.प्रिति 
। करते ठै सब दन््यो.क्रम त॑कृमन्‌ (है. छिये.दरिय।क) 
 दुमूवहनेमे सनकोष्दण्डमिः्ल्ताताहे -जो पुष नवद 
 करभीःदनःगद्ध देतेःयार करमस्मलञ्जतिथिकाःसस्कार मरही 
कतेन केः दापय साहु केतोष्धःमैः खटकः 
प्मारदाथपाया कःतसोःमः कद्र ॐ करील ठोक्तःह-ओर्डसकेः 
त्षण्-त लोहाः मारः लव्करादतेःदै- मदी चचह 
सार.तीच््रसुल रदनः कलटातदः सोरनक्षिशशशीरः 
सतिलः प्रमाणः मात-काररःउन्‌ःक्रो-नित्यं खानक लिये; , 
दतत वसध्ारको-अनेकःयोरःयात्न पर्षुरुप्रःसमपः ` 
ोमेगोगतेःहं जिनकासोवषम ीशवग्रलनहौःटोसक्ता 
तनातुकु-दारूण्‌व्यश्चाः मृतिः प्रल्तनाप्म नह 


ई 


तिजो मदसि भिका वतन निकी, -. 


(+ % [ 
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^ `ग्कबु 


न -- -- --- म = 


चः 


1 
4 


4 स 


३.५ भवि्यपुराणःमाषा । 


` वने नही क्षिया -खहुचितत वुरुष उन को सुनकर भरर 


.वहृतपुण्यसे भरितवष मे जन्महीती हे दसं देशं मे जन्मपाकर 


, इप्कारण उने को नही. कहा "वाती वयापिहीवहोजोयेखनका 


अनुभव कस्ते ह. पुत्रे भित्रःली च्चीदिकेः खये नेक -परकरि 
क प्राप्‌ करत. ह. "परन्तुं उत्त. समय कोद सहाये हीं करती; 


केवर एकाकी दुःखं नीगति हैःजर प्यं पर्व्यन्तं नरक मं 


पड़ाक्डर्ता ह्‌ मही पातश्च परषां चन््रतरंक नक्र म॑ पीडां 
भोगतेःह इस से्यपिकाटं पवन्त -चोदहः नरको मे पातकी 


वासं करते हमर इससेभी " अदतमय . उपपातकी नरकं 


क} । 


पीप नकरः पामरः अवेश्यह्य नरक भागना : षड्ताः-ह पष 
का'फटःदुःखं.है अर नर्क सिभ्यधिक कद -दःख नहीं षं 
आश्चयं हं ज्िःमनष्यं पापकम गनत्लर हाते द" अ।र.यह्‌ 
कभा{नही^ सोचते" कि-- मरणः केः. पंनन्तर हमारी कयात 
हग ववीमर्तष्यं क्रकचा केः अनन्तर फिरःभमिपर जनम 
ठेते जर खक ्दि च्रमेकप्रकार कैस्थिर बनते हं पी 


कटं पंत पक्षा पराद्‌ "अनक" यात्या. म~ जन्मरुत हुयं 
` (तुलम. मन॒ष्यजन्मपृति~ द मसष्यजन्पपाकर पेसार्केमें 


विनी चाहियेःजिस्त से सरक न दखंनापड धम. घ मनुष्यजन्म 
भिरुतीः.2  सनष्यजनरपकः उस घर्मकी. दद्धिकरनीदियं 
तद्‌ नःदहोकेःतोः उतनट कनायरव्ल सूल मःभा वटान्‌ 


 हीनेदे - जितं सें -नरक्मोगनावङं -मनुभ्यजन्मपाकर मा त्राह्म- 


होना बहुत दुम हे ओरं सवः दशी म वहंद्शा उत्तम 


114 


जपने कल्यो के-अत्थ पण्यकर वही ददिमान्‌' ह्‌ "सवग 
मोगममि हेर यद्केसभमि्यंी जो कमकरोभे बही सवग 


¦ ; 9,{उन्तराद्‌ धः ३५९ : 
म-मोगरोगे जघतकयद्शशीरस्वस्थ रह तत्रतक. जोक पण्य . 


पनपडःसाठाकहफर कर्म नहा हस्छा-दिनरात्िके वहानि 


पःनल्म एक रट युध. खण्डित होता्जीता त्तीभी `: 
मरतुष्यकिं ब्राध नहीति -क्षिःएकदिनर श्त्युभीआयगहुषेमी | 
यदतः किसीकाः निस्चरयःहेदी नही कि.क्रिसर्का -सखत्य;किंसः : 
समयमे होगाःक्षिरःमत्‌ष्यः को कथाफरुधेयहोय व्मीर दखभिसे 
पदुःजानतेःह-किःएकं दिन दससध.सामयरी को ड्‌ भक्ते 


चठ.जाधगो.फिरु्मपनेःहाधसेदी्सत्मत्रोःको कयतहीं वाट 


शति. यस दिय) दानी; प्रायियः्र्थत्‌ सिक रिय. 


^ गह णदिकरतेः दव सुलपु्क (ज तिःहेश्नोरःदान 
हान्‌ माग मेतजनेकःदुन्वापाते अखिमरतेतति हैदनःसन्च , 


वतका परिचार पूष्यही करना्चाषिपर-्ौर प्रापसेः-सदाःव॑- : 


ववाह जापुर्पु अने प्रकारके प्रापकस्छःमीं शिघजी 
सरणमे{प्रापहःजाति दैः भी नरकः नहष्देखुतेःपरन्त भिये 
इय. पातको का-फलः भोगे के रिम रिवजी क्रीः आज्ञा 
कालि.श्रताकेराज्ताःबनतत 2 प कसदूगतिः कोः प्रात 
ह जोसत्पुरषः सव्रकार से श सगिविक्रःशरणमेःपराक्त 
कर परप करकेःलिक्त नद दोर जसेल्प्पन्च जर्करके ' 
इसःयिये-दरटसे दंट भक्तिसे त रकिरक्रा"जारधिर्नकरे पच 
गहप्रातक क्रनेसे चिस्करल नरकव्रास दाताहेःदसः लियेःदनते.. 
द्वच तादु किसीपनाति.कामीःपपि मकरे । 


[नषे 


ष (4 [दय ४ साता प्रध्याय ~ 2 म ि 


॥ 1 
* न [2 ॥,॥ 

1 ++ 
वि 1 


2-4५-४ ""कटनतक्राः मालस्य ॥ > 1: (८. 
ण्ण जीकहते है क,ह महसन 1 यहु जो हमने जति 


= 1 1 1 ए 1 ^ 


गमरी नरकः समुद्र विन करयो बहनतपेसतस्यं नेक्ता. 


५ 


३६५ भविष्यपुराण षा) 


स्‌ तथनाता हसति दुद्लंसमनुष्यःलन्तः वों पताक 
॥ कर्‌जसस प्द्पाक्ताप्राःनः करना षट ] जंसक्रीः यटाःत्रेत (८; 

वाघ आदि की कीरति वनी वह परलोके संवे मरित 
र; नत. करनव्रार"पुरुषः-ससमंती हत~ ह्‌. इस लिये पपं 
जतरतृ-करनः चाहिय दसप्र रक पवनं तिह हम्‌ वेने 
करतः & “पग चख्रै । सातिदक्हि -"रकसिष्धं अति यः 
कर वतः रपधार ममृिषरः कि्वरताधारङ्गि ज्ञ कः टये 
द्दात काटः नेः चपथकनि करया-मखःक्तवफ 
च्दप्र' सरी संपण भर्गः यऽ म संजासिकं 
नाम त्ह्य्णने द्वा मोरी किअकिलर्मतिश्वयिश्नोर 
कतान्रचाज्नः.सं प्रहा जागम मयासीपने देवतीभो-% 
चत्त 4, माहिन क्रनहशि चारं स्वम भष समाक 
दुखा. -रचह्‌।.-अन्र आप्र स्वगमें "जाय तारीत कहना 
करिः जवान्तपुखै का निवासी रह्म तमकः कदर 
धाःयह्‌. नीद्यणङ्ायत्र्चनसनेः सिसे चर्कितहीं पलि किहे 
जलिण तुप्रनः हमको कयोफर पिच त्व त्रह्यकषने कटां 
कि महराजःकुषूपपुषपोः का एकाद -जंगः विङतहोत ह 
ार्जापकेः सत्रसणरक््मारःविकृतेहे स्सीसे मेने अनधात 
पहया.<केःध्यःःजपनास््प गकि कोह सव्मकेः निवी 
तिद दहःन्राहमगः्व्रनसुनतेहीःसिदवहषक नत 

द्ानभया ` य्‌ कददिनेकेयनन्तर पिरहत & समीपं 
आया आर उससे कृटाःकिद्ूःबरह्मणः।-हम स्वरम गये र 
इन्द्रका सभाम जव :च्यहीचुकाः्उसक्ते अनन्तर एकांतमें 
रास तम्हराःसंदेशक्दा परमत भनियहकहाः ्ि-भैःउस 
वरलणकरःनर्ही जानतीयहाःती उक्तीःकतममजानतेहेःजौ 


` ¦ उनततराद्ध ३६ | 


गग्खवदया पारप दन ,.तप यरा अथक नत अदि करक 
य्तय ओर उसका नाम स्वरगमस्त चिरकार स्थिर रहतां 
हे यहःसिद केस॒ख से र॑भाक्षा <चन घन ब्रह्मएने कहा 
९ राकृट ततनियम से करते है - चाप रतमा स" कहुदनियें 
पहःसुनतही पिर.सिद्ध अन्तदनिःमं ब आरस्वर्मगमें जाकर 
"मात ब्राह्मणक्‌ सन्देहं जोर उतत फ गृण वर्तन क्ियि 
तव र्मा प्रसेरनहेकरः फहनेखमी क. है सिद्ध] मृष्कारु 
यन के निवी उस्च राक्षर च्मचा को. भं जानतीहं ददानि 
समापणसे एकत्र निवास से सीर उपकार करने से मन्यो 
श-परस्पर स्नेह होता है -एरन्तं मः उतस.नह्मणका द्‌ 
रत्र ःसभ्प्रण. अदि एकभी ग हज केवल , नामं श्रवण 
ही इतना स्नेह दहोगवा ९ इतनाःसिद्ध से .कह्‌ इन्द्रः स- 
मपि.जाय.रम्भा ने ब्राह्मस ङ बत. आदिक करना सौर अधनः 
प्र्‌ अतुरक्कहोना-व्सन फिया < नमा, पंसचचहे रभा 
¶्व उत्तम विसानमे देहाय "दन्य वदः भूषण आदिते अलंकृत 
मर.उत्‌ ब्राह्मणको स्वरम लाया जार वड़ा स्कार ब्रह्मिण 
म करक रम्भाको उसे मधान-करदिया वह्‌ ब्ाह्वं भी अःः 
पना.प्ियाःरस्भाको पय (चरकाय 'दिव्यभोग्‌ 'गरताभय।, यहः 


इ ~. 9, = 
- द्व. ~... 


= 
= === ~ 
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० ततःपुरुष.ॐे लिये ट्टम्‌ नी दै इसलिये सदा वरते 
केर रहना चाहिय | 


१ 2 € १४ ५. 
3". ` :"आव्वूयघ्यायः। ४ 
 ' > 1 तिक "वतका व्रिषुाल ध्र माहास्म्य॥ 


सजा-युधिष्ठिर पठते कत हे शरीशष्णचन्द्ः। ब्रह्मा विषम 


२६२९ भविष्यपुराख माषा । 


रिव गाद गणपति -दुग सोम अभ्ति त्यं आदिः दवता 
कं रत शासना मे.वणेन्‌ किये हैँ जिनके करने मो -योरमेश्च 
मिर्ते हँ उन त्तो को आप भरतिपदादि कःते वर्षन कै 
ओर जिस देवता की जी हिथि है ओर उस्तविथिषोजी क्र 
रनाचाहिये. वहमी आप्‌ कथन केर यह राजद श्रशन.सन 
श्रटरष्णमगवान्‌ कहनेलगे कि हे मह यज | वदन्त ऋत्‌ फे 
आरम्भमे जो शक्लभ्रति्पदा हाती दे उस्तदिन .नदीःअथवा 
ताव सखी सथवा परुष स्नानकर दैवता आद 'पितयःक्रा 
तपण करं पीडे. घरमें आय पिष्ट अर्थाद्‌ अष्ट स पर्षाक्नारं 
संवत्सर की मतिं लिखकर चन्दन पष्प धपु: दीप्र -नवेश्ः 
आदि उपचारो से पजन करे चौर ऋत . तंथा-सासों कन्म 
तनाममन््ों से पजन ` ओरं प्रणामकर यह्‌ मर्धः पद-1 ॐ 
संवस्रोसिपरिवित्सरोसितदहदयनोसितदद्स्छयेस्ि --उषस्ते ;क 
रपतामहयेरत्रस्ते कस्पतामदमासास्ते कल्पन्ताषतवसरत कर्प 
न्तावह॑सरस्तेकल्पताम्‌ । यह्‌ मन्त्र पएद.वख् से उघ्च को पेष्ित्‌ 
करे पीछे कल पष्य. मोदक आदि. नैवेय चदय हाथ जीड 
प्राथना- करं कि हे भगवत्‌ † अ प्रक. खनुख्हु स घखपूत्रकर.वष 
उ्यतीतहोय यह कहकर यथोराङ्कि ब्रह्मणो -दक्षिणदिवे अधर 
उसी दिनसेःललाटकों नित्य चन्दनके तिखकसे अस्त क 

इसप्रकार खी अथवा पुरुष इस वतको - करं तो.उत्तम.मा 
पचै जीर मत्‌ प्रेत पिशाच यह डाकिनी ओर शर उसःके मः 
स्तक्षमे तिरक देखतेही पराङ्मख होजातेनहै अवःहस ;एक 
इतिहास वर्णन करते दँ. प्वेकालःम रान्नुरजयं नाम एक्‌ राजा 
था योर चित्ररेखा नाम उसकी रानी थीः उनः-कं-वहूत अवः 
स्था बीतने प॑र एक पुत्रहुभा जिसके जन्म. से'उन्‌ःक। रहत 


उत्तरद्ध। , ` २६ 
चाननं जा वह्‌ रानी सदा संवत्सरमूत करिया करती 


ओर सत्व मस्तक में तिलक देती कुछ, कार के अनन्तर 
रान को प्रवल ज्वर होगंया-मौर चह बालक भी रोगाक्तान्त 
हमा तथरानी ति दकाल भद्र अश दिनि राव उनके 


माप? येठी, रहती परन्तु उन. दोनों को वह, बातञ्वेर आर 


स्ग्गेकोजाताहै॥; . 


॥ 1 ॥। ^ 
# 4 4 न 4 ज 
४.4 
£ 4 1, क + अर भ # 1 म्‌ 3 ^ प्र ॥ च 
= “ “ .- .मकाञ्ध्याय्‌॥ ` .. + 
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1, 1 मद्धेक. नतक माहात्म्य ओद्विधान.॥. ! +. 
¢ *} ~ $ न 4 ६ + + ४. ६ ५ + नि ‡ # 
॥। 
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[ 


८ शीङृष्णजी कहते कि महाराज. जार्विनु्.परतिपदा | 
रान्य पुष्प-भुपःदीष ल्म फ नारिकेल दाडिम परी 
मादिःजनेक प्रकार ऊ नेय से अशोकदटक्च का `पूननकेरे 
कमी शोकरो भाल न होय नोर पिठभाव्पतिदवशसवशु 
णातेवच । अशोकशोकशमनोभवसव॑वनःुले ) इस मन्त 
भा. करके अ्यं देवे ओर वल से अशोकटन्, को 
"तर पताकाओं से जटङृत करे इस वतको. भक्ति 


२.६४ सविष्यपुश्चष मापा) 


सो करे वह दमयन्तीं स्थाह वेद्वंदी सौर सदी माति-भपने 
पाति की अतिश्चिया सचेय -घनयसन्‌ कै ससय; सीता ने मामं 
मं अशोकूटक्न देखा मौर. सषि दे गन्धं एष्य धष दीप तैयेय 
तिल. अक्ञतः आदि से उसका. पजन कर्‌ यह ्राथैनाःकरी 
क्रि हं रक्तााक.1 गराः. ठ रवशर राजा दशरथः चिर 
कार जीवे मेरा पति .रक्ष्षल आदि देवर ओर -कोशस्याः.चि- 
रंजीव हाय : इतनी घ्राथनाकरः अशोक्ष्टी ` पदक्षिणा दे सीता 
नको गद. जो ;ली तिर अत्त जौ गेहूं घृतं आदिजः 
शोकका "पूजन ` यह मन्त्र पदै ८ महाक्ष्महाश्चासंः मक 
रध्वजंमन्दिस्पः।' श्राथसेत्वांमहमिागं वनोपवनसषण्तम्‌ ) पीठ 
प्रणाम श्मौर.मदक्चिणाक्रर बह्यणको दष्धिणां देःअपंनीं सखियों 
सहित घरष्छो जाय वष्ट खी : चिरकारुतक ' अपे प्रति कै संहित 
संसारके सृखभोगं अन्तम .गोरीलेकमे निवासं करे यह्‌ अशोकं 
ब्रत सव्रकारके शोकं ओर रोग हनेरा है ४ 
: , ~ दशवूं अध्याय) ~ 
करदीरन्रतका विधान ओर साहास्स्य १ 1 

श्रीक्षष्ण क्ते ह कि है महशजः। ज्येष्टमस की शुष 
प्रतिपदाको स्थँदय कै संय वमिं मे जयि करवीरक का 
पजन-..करे ससत से इंत्तको ` वैश्ित कर भन्धं पष्प धुप 
दीप्‌ चैवे. स्तन्य नारिकेरं नशी ओर मी! भीति भाति 
के एखो से'वजनकर इसे यत्त्र घ प्रथन कर) करवीराम्वि 
का वासः नमस्ते यायम -1  मौलिदण्डंलद्रत्तं नस्ते 
रप्रह्यशको 'दरनिरणा दें 


स्वाश्रय ॥ दत्त मान्ति- पाथना 
ट्री खदक्षिसाकर चरकः जाय इले. अ्रतिको सयनीरीयर्ी 
की प्रसन्नता केः लिपेः यङगश्धती हार्थिती -वरसवती मयता 


प 1 ६ 
 {1-7 उतराह ~ २९४ 


गगा दमयन्ती चीर सत्यभामा जादि आरीः्ियानेः किया 
है दरसन नोभक्तितिकयेवह अनेक श्रकास्कै)शुरखमोगकर 
अन्तमेःसू्॑रोकको-जाता ¡हैन 1: ; 5 प 


प 
[नका 8, 


^ ~ + = ~ ० ध ~ = 9 र 
ध व ॐ ॥ ८ 74:42 
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4 (क्तो वति विधनिं सर भाहा्थः 1 
राजा यधथिष्चिरः पते दं ःफि हे श्रीकरष्सचद्दर {पत्तनं 
जियो काः परति केः.साथ ¦ जिस्रतषे करर से अव्यन्तःस्वह्‌ 
रहै वह अतः अपःकथनः कीनिपेःः यह्‌ सुनः-भीद्ष्ः बोरे 
कि महारज! यघुनाके तटपर मथुरा नासं नगर ह "उस्म 
पठ समयः-रानचन्द्रक घाता शचघःन्म राजयः उसकी 
रानी कीर्धिमाखाःनान्न बंद पतिव्रताः थीठसने एकर दिन 
अपने .कुलगरू.-वर्चिष्ठसुनिः सै, प्रथिना "क्री. किं.सहराजं 
को: देखा ` अतः: वतिः -जित्तसे  सौभ्पग्यकी" टदोन 
चरिष्जी . कहमैलगे -9 है ¦ कीतिन्ासै-{ अपादः की ' पणः 
भासीको सायंकालंकेः खलय "यहुः संकस्पकरे किः श्राव्रणः मास 
भर नित्य स्नान सच्रिक्षे. स्यं भोजल.म।र्‌ समि म शयनं 
करैगी शौर ब्रह्मचय्य॑ से रहनी -दसमंति खी अथवा पु- 
रुषे संकस्पे करः प्रभात 'उठ सव. साभ्रीःले नदीःतालाबं 
आदिपरः जाय 'दनतध्रावनक्तरं सगन्धं ' यंश्छःतिल आरा 
वंख्का उवटनाः खगायःविधिसेःस्नानरे “दस्परकार याड 
दिनःस्तान केरे पलः स्वोकथियौ का -उवटनाःखगायःजॐ 
दिनं स्नान करे ष दिनों सै बची आर सलद्टीकाउवध्ना 
मेखकर नहे स्तानकरं स्यं भगवान्‌ का ध्यान 'करूसंभ्या , 
श्रार तपण ¦ करे पीने तिपि करके कोकिला पक्षीःसिखे 
र. रक्तचन्दन ' चम्पके पष्व पतः धपं - दीपं; चैवेवे तिर 


ए 3 ऋ 
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चार्वछ ' दवी. आदि ` पजनकर ` इस -मन्त्रसेः भास्थना, करः 
तिलाः स्नेहं तिखः -सोख्यं त्रिव्रस॑तिलकभियेः। -सीमाग्द्रभ्यं 
पुच्रदिच देहि मे कोकिले नम्रःः॥ दसप्रकार-पजनः करं घरमे 
प्राय मोजनकरं इस यिधि.से एक.माघ्र. अतकर अन्तमं तिल 
पिष्टकी कोकिखा वनायः.उसके सवके नेत्राय तासपात्र 
से स्थापन -कर चख रान्य गड ःओौर. दक्षिताः सहित--शश्र 
श्वंशार -दैवज्ञ -पयेहितअथवाः.श्नौर ; किसी -चह्यणरको-देवै 
हसः विधिये जोः.कोश्रिलात्रतश्षरैः वहु-सात, जन्मतक सौभाग्य. 
वतीहोर्ध मर अन्तमं . उत्तम :प्रिमनिपर चंद -मौरीलोककी 
जायइखविधि.. वरिषएजी- से सन कीर्तिमाला ने; वृत. क्षिया 
ष्मोर.मनोवाञ्छितं . फल पाया र मीः जो खीःईसःवत-को 
भक्तिसेकर-दह सोभाग्य प्रवे खारः-जोः:पर्प्र..तिलपिष्ट ;से 
कोक्िर्सः नायः .तास्पान्नमेःस्थविनकर जाह्यण को. देवेति 
बहुत -काठतक " नंन्दनवनमेः विंहारर : मनुभ्यरोकमेः 

लेते तवरः अव्यन्त 'मधघुरस्वस्वारे होते द 

न ह {४ वरहका अध्याय्‌ 2 
= {12 1: हुदनच्तक्ा विधान ओरषटेप्राः; 7 +. 
--न्श्रीक्घष्णः कहते. है कपि हि महाराज (जत्र. .हुम-सव पप 
देसनेदाराः एक्वृत.कहते दैःजो सुर-अपुरुचोर मुनियो कपरी 
दलम हैःआखिन माप्रक्ीःसमातिः के; दिन्‌.उपवास्त ऋरयत्र 
केःसमय्रःचत) पौरःप्राप्रस ःमोजनकरे दुरे दिन भभातःउठे 
प्रतित्रहोजचमनकरःबिस्वके काठक दून्तधावन्‌- करे परे 

दसः मन्त्र से ` महादेवजी; की ध्राथनाःकरैः1- अहंदेववृतमिः 
क्तमिन्छमिःरदयशखितम्‌,1. त्व्रीज्ञया महादेव -यधानित्रहतङ 
रू॥ फिर चियमकर- सोखहवषेः पुथन्त-प्रतिषदा-को :वूत्क्ररं 


(र ध ०.41, | 
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सम्भशीषकी प्रतितविदाकोःसहादेवका स्मरणः करतीहुश्चा-उप- 
वा्धकरे जररनानकरन्मक्तिपे -शिपजन करः ओर रात्रि केः 
समयदोपरक नलाय शिवजी को निवेदन करै. शिवभक्त-सप्रतरीः 
क.सोरुह ब्राह्मणो कावद ष्रणजादि. ते : पीन करःमोजन 
क्रामै-थव्राआर्ठरदस्पतीकाःपजनं करे.जोःसामध्थ॑, न; होय 
तोएकदी जडे प्रजन करै, तकर रत्रिं को निराहारदीः भः 
मि मे दयन करे-सय्योदयः होती स्ननर्कर सवः सामयी 
शिवाख्य से जाय वहाःशिवजीको भ्यिगः कश्यय प्रंचगरयःसे 
स्नानक्ररे फिरसे दध्‌ घत दही शदहद्-दक्षश्स-तिरदः 
क ओर मरम.जर सेस्नानक्ररवे पीडे कपर-चन्द्‌न आदिकाः 
ठेपकर कमल आदि उत्तम पष्प बढ वे जर दीर्वञ्च.पतषा 
धूप दीप घण्टा माति क्नाति, चैवे महृदिवजी के अर्प॑स कर 
धि सेःहट्षन-करे-पीलि-घर्‌ मेव्पायः पञ्चगव्य काशन कर 
अपने सवर बन्धमो केःसाध.ःमोजनं करइस विधीसननिः धनवा 
नटोःचाह्‌.निघनःसाम््यके,अनसार करे मौर अ्रदरक्खैःकाः 
 चिक्रक्रीःप्रतिपदा.सःलेर्करःप्रतिमात ईसीःविधिः.सैः-वतः कै 
आर आरन कर व्रिधानःसेहीःपारपकिरे दुरेव तरं पू्णिमाष्रोः 
नर्तवतःकरकेःप्रतिपर्दा दोर दितीम्राःकौ उपवासकरे चौरप्रः 
तिमास दो.द-उपुव्रा्तःकरता जायःच्मोर  पटिखीःमतिःिक्र 
जीर्का पूजन.क्रसुवग्शरगी प्यारी; टा भोर कास्यःक 
दु[हनपात्र.सदित.उत्तमगो महाद्रेवनीः केः; निमित्त; शिवभक्तः 
बराह्मपकी दव प्री सोलहब्राह्मणाका विधिःसे-पजर्नः करः वख; 
शरषण्‌ छत्र जता दड्यादि.उन.-को देकर उनकी परलियोकाःमी 
वल -गूरषणःजादि स पूजनकरः उक्ःमोजनः-करविःमोर -भीः 
पाक्त ्ाह्मए.माजनकरायःदकिणदे नदीतर. अहव, ` \ ४ 
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दिको भोजन देवे; यहु चत सवः प्रकारः केःपापहरनेहार है 
ओर भूःमुवरःस्वः-आदि .टोको सँ अनिकःस्रकारफेःउत्त्भ भोग 
देताहैःषारोवर्णो फे स्यि यह्‌ बत स्वगैः"की सीदीः है,जो धन 
पारं दसत्रतको न करे दह्‌ मदङचिरैः धव अआयप रूपःसीभा- 
भ्यग्यादि दसवत के करने से विते है -अतिमासःउपवार कर 
यथाराक्ति ब्राह्यं. मोजन कथये सीर अन्त मे अरिम्भःके पि 
धन से सम्यप्तं करं वषमरस व्यन्‌ नरी-वत श्रदासेकरेताभीं 
सम्पृयकखश्ष ्राघहोता है जो इसः व्रिधानःको पदेः जथवाःसः 
नैः वह्‌ उत्तम फल पावे भौर जो पर्ष :सोखहव्षः इसःचत. को 
भक्तिसेकेरते है वे सर्य्यमणडछ कोपेद नकर . शिवजी के.चर- 
णामि प्राततः हैः. ८. 1 1 4 ध 
~, {देशव ञ्चध्याय) 
>" {"मद्रनतंका कर ओर दिधान, यसदितीया-काविधानःः < : 
राजायधिष्ठिर षते ह कि.-है ` श्री्ृष्र :-जातिस्मर दानाः 
अत्यन्तं हरम हेर यह्‌ कंथनकर कि" ऋषय कः वरर्द् 
सेदव. केः सेवनं से. अथवा तीरथ स्नानः हान जप्रःतप् 
वतच्पदि क केरनेःकतेः जातिस्मरताः पराप्तकष्ती हकर सरह 
ओरन्कीरद बर्तःरेसां हीयःजिषख के ` करनेहारा !जतिस्मरःहाय 
वहाथ वरन वरै । वह राजा कोःधरनःसनः शीकष्यःभम्‌ 
वीन्‌ःवौलेःफिषहे महाराज चीर्ण को {उपवासः;कूरन सिः 
मन्यं नं तिस्मर्टोर्ती हे प्वेकालः म तयपुनाक्रेः तटपर गुम 
दथनामःवेश्यः ने यहः चत.कियाधर वह्‌. दस कश्चमात्र सस्त 
ष्ठीवी; नामकः संजयसजाका" प्रहु ः-पर जातिस्मर भया 
उक्त कीचर ने-मारहालाःफिरः तारदजीः क अभावःसेजियाः 
ओर्‌ ्रतःके.त्रभावःतेपने सम्पूणं त्वै टत्ान्त करो -जानता 


५ 
[9 
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मर्थाःसज पणते है किः सव्वी कयो कुषह्या आ।राचीरोः 
= तःउखन्नो क्थावरीःभर फिर क्थोकरः सजीवभ्याःयह रपि 


वणीन कीजयिः यह पर्नं सनः शीकृष्सचन्र ब्रीरे कि; महाः 


रलं कुरायतीः. नगश म छम्य सःराजाःथा सुक भदन 
नारद ओर--पर्वतः-दीनो सनि `शजक्केः पा्यभयेःउसी, समय 
गदगरफाः उचर्व कुचो कर धू कमरलोचनाः तम्ब ओः 
कृष्णः कशोबली ` अर्तिस्प्रवती यवती (सजला वहु व्क 
उसको देख पथेत ने कहा च्चिः दघ-तषएणी-का कया उक्तम्‌ सपं 
है ओर ल्रण्यर्की कैसी दरक है कि निश्मे शअंगम्रीस्फुटं 
न्ह देखपंडते दभाति, रतप -मोहिवहये रजा सेःप्रवेतः 
मनिनि: पा-क यहः  हुमरिजनरोः इदनेहारीः कोन हैः रजिः 
नेःकह्‌। किः प्तमनि 1 यह जेपीःकन्या हि दसी अर्वतर में 
नारद्‌ थोखेक्गि हरज न शरहःजयसीकन्यान्हमन्े ठेदीनिये; 
शरोर जो.दुलेमःवह-मपकोः प्ाहियेः हरतः सीजिर्येराजपेः 
परसर्रहो करदाकिहेःनारदनी दला पुत्र वाहृता्ै किः वह्‌ 
जहां: म॒व्रपुरीषर जदि ! खयमिमर जिस स्थने. निष्ठीवल्करे 
वहाः उत्तम.सवण 'बनजाथनारदनः शहा: रद्द्धय-पन्रः 


तुर्हारे उत्पन्न होगाः तव: सजाध्नेःवसीषवरपयिःअपनीः 


-कन्याकोः वखः-पूषणं आदि - पहिनायःनारदजीः सेः तरिवाहू 
दिया्तारदजीभीः देसी ` रूषतरती वती सेपिवाहरजहर्तः 
प्रसन्नम्‌ परन्तु पवतमुनिः कोषरधेःररतेत्रकरःनाररदृजी 


1. कहमेरुगे.कि! हे नारदः पंहिलेःडस.कन्यासेऽ विवि क 


रणक्रा दमन्‌; इच्छक अर. तपनेः-त्रीचम वब्रलाःकार फे 
जप्रनाः.र्विवाहःकरखियाः द्सिपे तम्हासः गर्त्तः 
दमाः जोर :राजक्नि जोःपत्रहीरः बहम. चोरो ॐ ह्यः 


~ 
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मारानाय्रगा यह सन नार्दजी व्रोले क्रि पतः! तुमत 
तेने दाका सेवन नहीं किया जिम को शा्पदतद् 
यहःतो कन्याथी इसपर. किंसी का स्वल नही पत्ती.पिहाः 
जिप्तकरो देदेवे वही इसका स्वामी हे हे -पत1.तेरिमदताः 
से हेम शप - दिया इसलिये -तेराभीः-गमनः,स्यगती. स्न 
हगाः आर जो ;राजपुत्र कोः. बोर मारडचिमेःतेः हुम ~यम 
खरस भीः उसको -टेश्वगे दवयति “परस्पर ' दार्थ रकरः 
दोनो सनि अपने आश्चपको.गये आर साततं -मष्वानःपं रजा 
के {घत्र.इ्माः वहु अतिदूपरवान्‌ आर जीरिरमस्हभा-हं 
वहु “मूर्ध पुरीष श्लेष्मादि. व्यागतीं वटी घंवसैन्दोजात 
इक्षलियेः संनानें "उसका नामः स्वरष्ठीवी रकष्वी दहयाजपपमे 
सव जीवी की वोद्धीः, समर्धती था रर्जीतिःभीः प्रक प्रमार्कः 
से अनन्तं घनपाय राज॑स्यश्मादिः :यज्ञक्षि्ये दानदिये कुपः 
तडागं. देवाख्वि. आदि बनवाये ओरःबहतत्तीःसिनाश्पती 
इसी अवंसरःसे ; राजपत्ररी. ख्यतिः: सनः "समव हकर 
चोरूउक्चकोऽउठरेगयेः जवः उसकेःदेदमं कीः स्वणःनः देता 
तवः -मरकरः जंगलःयें फकगयेसयनएमी प्न्य देख 
अतिुःखीदोः-विदाप्र ;करनेखगाःः तवः नार्दजीःव्रहां जये 
च्रौरः'भाचीनः;रनाजोके अतिक : इतिहास. सनाकर रजिका 
शर्क दक्रया अरः यमटराकर्मःजाय {स्‌नपुना क्ट रजाः 
राजाभिीःपत्रकोपायः-अतिघ्रसनःमयोः-ार्‌ नारदजसःपूलनः 
रमा कि-मंहाराज ख~ नारक्रः रवणष्ठीवी किंस वमक भः 
मविसेः्मयाः्योशःजतिस्मर काहे हे तत्रः नारदनीने कह 
कि हे रीर्जा चतभ. चरतदसनेकियाहे : यहं सव पदक्तीका; एलः 
है इतनी कह नारदजी अपने ` अंश्रमकी.मये श्रीक्$एचत्र 


, ; उत्तशदधियः २७१ 

कते दे छि वदान । दंत चत केकरतेः सेः उत्तमस्य 
न्ते छेकर दत्ता धनवान्‌ रूपवान्‌ जातिस्मर सौर दीर्घीुष्‌ 
होता दैःचरमव्रः सन्नत कैदार पादैः मागशीषः पहिला 
फरल दसस जयेष्ठ मे (तीस; जरममाद्र मे "बतुं घ्र 
हता.है कालन ड  श्रादि तीनमासः, त्रिपुष्करनासः भद्र , 
र्पुःोर लंचमी देनेहारा दे. व्येषठशुकःआदि' तीन मकरतविः 

रोमक सत्य ओर शोदायके"हेःमाद्ुक्ः यदि 
तीनमीपिः निस्गंनाम म्र वहत चि दैनेहासं हे भरं मार 
श्णादि. तीनमास समान . नामकं भद्र सव; कामना देने. 
हीरा देवद भदत. सनः खी. पुरुषों को करना बाहिरा 

वथिषठिरःकहते दैक देः श्रीङष्णचन्द्र 1 मद्र क विधानं 


आपरिरतारः से कथन --कर यह राजा का. भनसुन शील 
कहन लग, किंमहीराज यहु . अतिग विधान हमने किसी 


म, 24 ~^ वि . | ह सरवि न 
त म६। कडा हे अव. आपको श्रवण, कराते है सावधानः 
क सनिये-मारगज्ञीषं के -राख्परक मेः दितीयो ;हतीयानस- 
पृथा तुचमीः इन्‌ चार तिथियों फो एकं भत्ता करि 
तीथा को ध्या के: सम्य गोवरःपत्तिकाः आ्धििकर 
स्नानक्रे अथः हेम सव मन्त्र, कहते है दनः मन्यो क ज- 
धिकरी व्रर्खिणं यादि चास वसह केवलः संकीण-अरथोत्‌ 
पणसकरोः को इन का अधिकार नहीं है.जौर जोःविधत्रा खी. 


न 
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अपने जआचोरमं स्थितो व॑ह मीः इनमन, नत्र ८ त 
धिकास्णीहे नेदी तलंवं वावी. कुष अर चरमः स्तानकरने 
संदशशेः र-फएतः र॑नानस्सेःहोतःहे अथात्‌ नदी स्नान 
लः का दशीदररं तलोम स्नान करने से छता हैः हसी 
गति चौरी -जानो पथस ( संखदेवन्दितीवेनैः ससे 


३७२ ` मपिष्यग्ररल साप | 


दैवघातिमिः. ममाग्रिरन्दिामदत्या ममाद्विमलं्ुं .) इस 
मन्त. स -सत्तिका-लेकर शीर यैः रमार जल -क -समीप 
जायं . एत, ई्षप -तित्‌ व्व . आर समरवधिका-उवटना(ल- 
गाय जल॒-मःःमख्डल लख, यं अन्त्र :प्रठनकर(इष्लकाद्रिः 
सवदेव्राना जगतत, चःजगन्ययं । ` मतानां दीरुयान्च शतान 
पतयेनमः. :9;; गङ्खाह्वारारगं तोयं -दुरकईलधर्दातथाः 1खमुना 
सन्निहत्याच.. व्चिष्यङ्ृरतासद्ा २ ) ये -अन्त्पद ; स्त्र 
क्र उदवकछ्लपहिन:यन्ध्याः आरदपलनक्र चरमः; जयः निः 
यमृपर्व्वक"रहैः.ओर -चन्द्रीदयपर्यन्त किसी: तै सम्माप्रसःन 
करे दसीभाति; टतीयाः चादि. तिथियोभैःमी स्नान-करनि 
यमस रह. कशं सदर1ताथखासःड्व्ण अच््यतःखनन्त 
जर हषीके दन नासो. मगक्ञप्‌ का पूजन; सक्तिः करं 
पहिले दिन भगवन्‌ चर्सारङ्म्दः का पसन करे दुसरे 
दिन -नभिकाःतीसरे दिनःवक्षःस्यसश्तःसौर श्चतुरः दिन 
नाराय के मर्सतकःः का प्रनतः धवास कर उत्तम-इष्प धूपं 
दीप नवेद आादिसे-भत्ति करके" पजन छर ओर रातिं जव 
चन्द्रोदद्दीयःउक्तःससय ङी चथ दशांक आरं इन्दुदन 
नामों सेकम्‌ करके "चदा अष्यदेव -बन्दन्नः-अयीरः 

कपर-मरध्येमःडाकेःखरनुमानेः द्रद्यइव्थी कयीधाो-उस हत्ाक्‌ 
-छमभाग-काकते दक्षःजलःनदीः भिः चगि सौर व्राह्मर्णाम 
बाटदिर्याःिमर उसी.ह्या- की. निदत्तिकेः स्यि; अध्य देते: 
यह-मद्रवतःकाः विर्न है द्वितीधा-के,दिन तरेत श्धात्‌ःपित्‌- 
रोका. -सल्यारः यद्धे इसलिये हितीयः कोःमेतसचप्ुःकहे 
हे -व्यम्निष्वाचः अङििदः -्यप्रलोसद्ु ये चव. पित्दैमजो 
इनन्चा श्द्ासेःपननक उसकी -येः मीः; लकःत्रकरःस रक्षा 


£ धि | ३ {षं र 
। }:(उतयदे ष 
1५} "भ ६.१. ॥ ^ 


करते हैः कनिका -दितीयाः ॐ धिन न्यसना नःयम्राज फी 
भोननःकरीयाःदे त्र रप्ीःदविन नरक कजीवबन््रनसेक्ुटे ह 
ज)र.मराज करे-नगरगःबडा,उत्सव हआ हं इसि हसा 
ताम स॒मद्ितीया है.रसं. दिर्ःभपतैः घरमे भोजन-तःकरे न्नः 
ठन काकरनाय्‌ जाति सेःमोजतकरदानदेयै-जौर चश्चरषिणः 
माहि देकर भगिनिधो ~ प्रसन्न कर अपनी सगीः हिन 
7 दोय पिता के.-माई-की कन्या सति की श्रीमि 
तथता वु कीतर. यमी वितं है इनः हा्थःते मोन 
स.दिनःयसुनानेः्मरनं को प्रीति से भोजन करायै 
व्यः कारणःजोः पुरुष.यमदहितीयाःकोः वहिन कैःहाथःभोजन 
१९. वहःघनःयस आयुष्‌-घर्म जौर अप्ररिभेत सुखर्पाताहै 
इतना कह शीङ्पसः भगवाल मे वहः ।कमहराज् यहः; 
कोः.. विधानः -मौरः यमषह्ितीयां का विधार्न^तिरहहह्य मते 
भिप्रःको रवणः करये" अजाप कथासनन्ाप्वाहुतेःहेः 
० चदन अध्य स +. 
(८ मशन्यशुयनत तक्राःविधानः सौरं फल ॥ 3 , {5 
रनायुध्रिष्ठिरः 'पृडते-षै कि 2 क पच्ः्मापतेःकह। 
क सव. धम्म) साःसातन छस्व, ई ग्रह्स्याश्र्न 


सी.योशपुरुपसेःटोत 8 पहन पुरुप्रःजोरुपुरुप्रहीन तारी ' 


म्म; सादिः;साधनः कृरतेःकोऽसमरध पादातः; गदसलिमे 
अरापःपेसा. कोड बत-कुथत कर जिप्के करने सेःखीःविधवा 
1 दाधार पर्पुप्रतीहीतः-न हेयः यह गजाकावृर््निःखन 
 छनममगवान्‌ः कटुने-खगे कि हः-महाशजं | अशन्यः 
पन्‌ नामकर.जतःटहिदीया तिश्रिकोः दीताहै-उसःक करनसःखी 
वधत नूह देय भोर .परुष परलीदीति-नही-होता-उक्त-^ 


= ^ 


| 


३५५ भविष्यपुशसःमाषा। 


को विष्णःमवान्‌ ल्पी सहित श्रथन कसते 2-उच पिनि 
उपवाप्त.नक्तअथवा च्रयाचितं नत ध्कंरनी -चाहियेःश्रवतं 
रणः द्वितीया. की नदी सधवा तडगितेःसनिकर देवक 
जर्‌ःपितरो का~ तपण करे पीक पत्तिक काचर एकं 
स्थाण्डर "नाय; उप्नकेः उपर टक््मी- चहित-मगवनि शकं 
आवाहन. कर गन्ध :पुष्पःधृपं दप नवय लर नेक) पर 
कार. केकर एलो से -पज्‌न करः हथ नोद्‌ भक्तिर्धसं 
भातिः श्राया कर { -आीवत्तधारिञ्च्छीकान्तः श्रीधिरश्रीपते 
ऽच्छतः -गाहेरन्यवध्ररादामे यतिवभीधदा समप श्चं 
न्वसौोमाप्र खरवत विसयन्तद्दताः- 1 पितसेमपरिणथं 
न्तुपीदाम्पत्य्न्मवाःः 7॥: (-दक््योनशन्यद्यथनकदारचिततं 
चकेशवराः ववाय्यानमाप्वशुन्यस्तु तथनन्मनिजन्भनि 
दन मनना भाथनाकरं चिन्द्रादयक.-यंतयनपचर्मन्य प्राशः 
तक्रे ओरःगाह्लणःको 'यव्राद्यक्तिः दक्ष रेवेदस विधिश्च 
वारमासपय्यन्त कृष्ण्प्की दती को अत ओर नाराय 
का पजन करः कात्तिकमीरकाः दिती क्ले ्क्ष्मीनारायण 
कीस कीः ुति-वनरध्ःउन्तर्व शब्दं सथन यक्ते 
चे.पधजतकरीर सवः सामी जर नस्क कटश सहत संतप्य 
 ब्रह्ठिसक्ो देकर ब्रह्मतः माज. करव जतकरः दिनिद 
चत्तत मर फलंःःपथयःः नल मीदिः सवं कः प॑त मै स्ख 
दसः अन्त करकेः चन्द्रमः को चध्यः दुवे (८गमनाद्िनसतभतं 
दुरान्विभथनैीदधव 2: वानरितदिगन्तस्तव सिथारकेरनमी 
स्तते) इसविधिःः से" जोःपुरष -चरिमोक्त जंतकर उसकी खी 
वियोग कभी नहीःटोतास्मोरसव शरकाश्का एवस्य राप्तं 
ही तीं हेःजरःनो खी क्लं दस जका च्कर्‌ वरह -तीनः जन्म 


0 


¡ 


¡ एउत्तसद्धप २७९ 


त्क विला व्योः दभरएनही होती यदः अशृस्यशप्रनःहितीः 
या्णःवृत्तःसव कासनी चआौर.उत्तमभोगन्देनेहारा हैः द्लिये 
,श्मवरयही करवाञ्वाहियेि न ह {12 द 
(0  {प्रह्दरहङाअश्य्ाच 1; = 4 

5: " गो तिरत्र-नतकाविधानःमर फलः {त त 


प {4 


४ 


थीरष्णाकदतेः किः द.महाराजेय्‌ भाक्छुङ्कःदतीया केः 


प्रतित्रषगोषृदः.नानःत्रतः शरदा सकद सीतखथवा, पुरषं 
पहिलेप्स्नानकरःद्र्धि ; अक्षतः.) ःपष्प्रमाली जदिक्षि^मी 
पूनत्तःकरटसकेशगःः आदि संवि श्रो करो भषित 
जओरदिनभरः की-दक्षिके.योग्यभोजत-गेकोदिवे मोर ाफें 
भीःतेलःमर सवं जदि शहित,अग्िपर विनिः 
भिरा भोजनम चौरः वते जाती हुः तथ^वनसेः अती 
हदम्रक्रापूननतव दम पावि तीत्र-दिन्तरस्वेःयनिद 
गोलन, करे दसःवव के करनेहारा सोभाग्य. रूपलीवध्वं 
पृतध्रान्य चद्राःसनतानय्धिः सव पदी प्रिह मरइ 
घर्‌. नित्य-गो.ख)र व्रकडाच प्येरहताहैः ओरःमरणकेभन 
नतर दिन्धस्प्रधारःःदिच्यमुषष खः क्रदि सिः अलं 
कृकहि.व्रिमान मे वेड खग्गे कोःजातौ वहा दिन्यःसयमे 
गित्रासु.कर वरिष्णलक मे धापतःहो नगव्रालिःका पाषद रोता है 
र इमनगोतरिरा्न--वरल कौ. करे शोचो कोः पूजे गोविन्क््ि 
माम्‌ःकरे गोरसः द्विःमोजनःकरे ोरःनिवरम) सेद वहः 


| 
| 
॥ 


च्रप्रन मनवा; फटःपाता दे प 4 
न द्म दमोलहवाद्ध्यायगः दयत 
१ + ॥ ४7 द 
सि हरकारी,वूतका.विान्‌ओरफलः;5 ष 

~ 4११३ ~ ई ‰ 


शीहष्ण.कहते : हं-कि.दे महाराज -माद्रगङ्ध ठ्तीयार्कः 


~ 


३,७६. भविष्यपराण भापा। 


न नकर क धन्य एकत्रक्ररःउने पर हरकराही भगवती की 
तव र्वापन्‌ कर गन्ध पुष्य, धप दीष मोदकं व्यादिः-केध | 
आर्‌ भांति रके उपचा से पनन रात्रिक समयः जीति 

य रादि उत्सव कर जागरण करं प्रभात होतेही सवास्तिनी 
खी उप मृत्ति को वडे.-उस्सेष से सेनाकर ल मं विसज॑न 
कर दतत सुनःराजा धुथिष्टिर"पूते है किह कष्ण 1 हर 
कालीनाम्‌ मगवती क दर्योक्रर भया जोर द्रकाटीं . कां पजनं 
कर्न. खया का क्था.फएलं प्रात्त होता है यह-पप. वणनकर 
= कृपणचन्द््‌ करन्‌ लगे कि महाराजं 'दक्षपरजापतिकी कन्या 
कालीनामःयीनजौर ठस्का-वही भी नीलकमेरं क संमोन-था 
वृह- शिवजी को -षिवाहीः । शिवजी" भी विवाह के" अनन्तर 
काटा भगवत).केः साथ विहर कंरनेः ठमेः एकसमये“ विष्णं । 
फ1.स्‌हतश्ासदाशव. अपनी समो के मर्डपसः.विरानेः ` 
वन ध उसा अवरसंर्‌ म हीस्वे-करके शिवजी नेःकरीभमः 
वती.कोःबुलाधाः श्नि हेपिये ड मौस्ि यहा -जाभो यह-शिवं 
जका. वक्र वार्वेय- सनं भगवती को 'वंहुतः कध. हज ओर 
र्दन करनः दगा किःिवंजीने "हमारा ङष्रवंण. देख हथ 
कृरक'हूमकीग।चे कहा हैः इसुस्यि इं देह कों हम श्रन्वसिति 
अशनि मेद्वन कंसदैनी यह मन मे - विचारः अपने की 
दरतचण-कान्तिः की ` शंद्धल अत्थीत्‌ हरीदृधार्यक्तः स्थर मे 
स्याग.अपनाः दृह्‌ सोग्निं मे. हवन किया "जीर  हिमा्तय कीः 
पुत्रा गारानामहोकर शिवजीके कोमोगसें. निधी करिया उसी 
दिन से जगत्पन्य अभिगिततीकीःनम हुरकाटी भया पजन 
ड्य मन्त्रसं कर्न" चं्िये (दर्कमसमतते" हरकाडिदरभि 
कपः मनतदवतेमुन्तिस्ये ' अणिमोमिनमोनमः विजनं इस 


ख 


उक्तश) . ` ३५७ 
मन्त्रे रे ( अन्विताद्िद्याभ्व्छ्ट्या दर व्ुरालयम्‌ । 
ट्रकालिमहमौरि पनशगमनल्वया ) इद्ध विधित प्रतिदषं 
नो ख अथवा पर्ष अतत दहं अशिष्य दधैषयष्‌, सो 

ग्य पत्र पौत्र धन वल द्दययै आदि पाता है र सौवदतक 
संसार का खख भोगकर शिदसेरू-पं प्राछष्ोताहे पहा वी- 
रमद्र महाकाल नम्दीईयर विन्धयक् आदि क्चिदजी कै गण 
उसी आ्ाज्ञामे रहते है ज , खी भक्तिसे . इख हर्काली अत 
को करती ह आर यश्चके खम गी राच्च नृत्यसि जोगश्संकर्‌ 


०५. 


घड्ाउत्सव करती हु चे पातेर स्तित्रिया ही ह 


ददहवा अध्याय 
रखलिता तदीया सवका सिधान आर प्र ५ ` 


जा यधिष्ठिर पख्देद्कि षह श्रीष्टष्णचन्प्रं | सष अपः 
ददश सादश छह (नदर करनं ख = उत्तम फस 
प्राप्तह्यै ओर प्स्येक घा्क्न विषान्‌ ङु ¦ यह्‌ राजाका 
प्रश्चसुन श्रीदष्सभगदान्‌ दोर कि खह्धदजं -हम भराचीन 
रान्त रृषुते ह अप च्रव्रषट कीलय. । एक स्मयं अनेक 
प्रकारके पंष्पफलयत् षक्तौप्े शोभित श्य चंपक अ 
दाक कदम्य बकुरु अदिक्षे पुष्यो दिष्टार कस्ते अमस 
से शव्दायसान मयर सजष्स खग हाथी दिह्‌ यानर श्ादि 
मात्रा करके यक्त गस्थव्यै येक किन्नर. तिद्ध तपस्वी नाग 
सादि करके सेवित ढैलासरपयेत ये खथ देव्ता सौर मरणो 
फरक पृजित्‌ श्रीपदाक्चिवि निराजयान ये उदर स्मयं अति 
) पाधनाक्री किः महराज रेरा वृत 


~ 

। भवनयघ्े पावेततीजी चै 

[ र ध 3] इः न्ध्य ग्ध 
सर्व्वा कन्न सल्विरन्ं वन्‌ सुख पुत्र 


प्‌ कौश्रनच् 
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५४ 


रूप लक्ष्मी ओर ॒रवर्गद्यी प्रिह आर्‌ द्र्य जयप तथा 
सआर्ग्यभी [वसं ह पनृतीजीका पचत सन हसच्छर भिय 


> 


जी वोखेकिटे प्रिये | रेता छौनपदधरहू जौ यादक्त दुर्लम 
ह कफे जिसकी प्रा्षिके सिपि तरतप्तीह तव पाथृदीजी ते 
र्हा के महाराज ये तो जापकं अतघहुसे तीनलोकक 
सव उत्तम पाथं प्राप्तही ह परन्त्‌ संसारम अनेक खी मेरा 
आराधन करती है कोर प्रक्सिप कोई पतिफेलिये छोड 


सोमाग्यक्रे अथं कोड साघकरफे पीडित अपना दुःख दरं 


होनेके सिये ओर कोद र्पखावण्यकी प्राप्तिकेहूत मेय भक्तिपि 


सेत्रन क्वि मर रेरे शस्य में प्राप्तहती ई जि्न्रछर 
्पपना २ अभीष्ट अनायासप्े पै वहु उपायं अपक 


९५ 


ग्‌ 


कीजिये उनके अथी मेशत्रश्नहं थह पदतीजीका च 
चन सन शिवजी हुने लगे कि साघु दतयाक्रे ए 
सात उठ श्चौचच्छर हाथ पव्‌ आर सुखधाकर दन्तधीदनकः 
अनक नियम प्रहृ कर आर मध्याहके लय त्त अ 
्परा्खक लगायं स्नानकर शुष्ठवख्ं पहिनं ग॑न्‌ पुष्प्‌ धूप 
दीव कर्पर ककुप मौर भांति २. के नेयो से मक्कप्रस्छख 
श्रीभगवतीक्रा पजनच्रं पीडे ताखपात्रमे जलं अन्नं अरं 

वर्णं डालकर पत्र को हाथमे उठाय्‌ अपन अर्ब का 
मनमे ध्यान करताहुजा ये मन्त्रपदं ( ब्रह्मचत्तस्तमाख्या 
ता- ब्रह्मयोनिचिनिर्भिता । भद्श्वैततोदेवा लासताशङ 
र्रिया 3 गद्भाद्ारेहरेप्राप्दगङ्जलपवेन्नता, । सभ्य 
सोग्यपच्रार्थमथांथञ्जनवदछमे २ अजातधटिकभिद्रेभतीच्छ 
स्व्रनमोनमः) ये पद्‌ भगवतीको अध्यद्व अशर्‌ चाद 
कर्‌ रनकै ख्य सनि कुश्ाको श्भ्दाप्र्‌ सदि दः 


(1 


९ 


५ 


-4८/ 
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दिन प्रभात उठ स्तानि क्र धिधिसे भगवता पा पनन करं 
यथाशक्ति ब्राह्मण सोजन कराय च्पनी सौनं सं भोजन करे 
६. भत जयत्‌ सास स कालिन ममवत का पनन करै हि- 
तीयमास मे पार्वती का तृतीये रकरन्रया का चतथ सभ्‌. 
न को पाच मं मौरीका छठे से दक्षप्ीका सात्वैसे मे 
नका आठ्य ल रलिता का नवम ससाध्वीका दर्भं 
साभाग्यदायिनी का पयोरहवे दै उमा ङ अर बारहवे पहीचै 
ग मादी क्छ पनन करे ओरं ० हा सहासा भ करम. से कुशो- 
दक ग्ध धृत गोमूत्र गोवर फल सिव वचं सुलहटी 1 
रव पचयनच्य व्र शाक इतको प्राशन स्रं द्वस -परशः 
स्टतसि का क्त क्र श्रद्ठासे सगव्दीद्घा पजन कर ओर्‌ 
दन यन्त्रा से प्राथेना मी दै ( उकारपृवक्ेरेतिं नमस्कारान्तं 
दीपिते । गरतदाजतासन्द्स्तुष्यश्चि ब्राह्यसत्निये । ता 
ससान्छतान्शास 0 दवातपूदकश्र्‌ ) अतं समप ह्‌ 
१ यपाठी ब्राह्कल को सा सूत बलाय सेनो का शित 
चती दुधि से पूजन र भीति से जन कराय दक्षिणा 


>, 


द शौर ॥ सी को रकवश देषै इस तत कोजो लीं 
भक्ति से वरै दह्‌ जपते पति | 
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भूमि कः सौग दरती ह दरम छलिता्तकर 

वह्‌ सीं सय दष प्ल चम । 
11. 

सातय द्त्तं पाच द्र फट) 
याश्रठिर पथ दहकरिषह श्रीक्रम्मयन््र | जिस्थ्रतके कुरे 
सेस्ली पति रके चयक न हेयं अन्तम दिवदोक में 
चास पाच सार जन्दास्तरयं भी विध्य हेय एसा तत 
आप्‌ वणैन कर्‌ संह राजाच ख्चतं इच श्रीकृष्ल संगवान 
कह्ने लभे भि है यष्टाराज | यही. दात णवीजीते हिव 
जीसे जर चअरस्थद्धी चे व्‌ वृद्धी थी उन जो कषा 
वही हम आपो क्वण करति ह । सार्मक्ीश्रै माद की 
श्द्धितीया स्मे च्ाचसय द्र रित ओर पती करो दण्ड 
ध्रणास केरे पे सूलद के काष्ट से दन्तश्रावन कर स्नन कै. 
ओर राल्िपिष्टसे रिवर पती की मविमा बनाय उत्तम 
पार मे स्थपन छर दिधिप्यकू उनन्छा एजन करै सौर -रत्रिके 
समय खीर का शोजलं एर शिव पार्घरती का स्र करा 
खा भृमि पर शयन कर भ्रलात्‌ उट्‌ दाक्षणा सहेत बहू 
प्रिमा आचाय को दे उत्तम भोजन से शिवभक्त बाह्ली 
क्रो दन्त करै प्यर्‌ यथाश क्षि दपाति एजच भी केर इस मातं 
प्रतिभास यत द्र पजन करै चव इसे बारह सहसो ङ नसम 
पजय ॐ अथ क्षुते द पदसा घ गिरय आर एदल द 
पजन शर पश्य क प्राङ्नं दर साच्‌ मव्‌ अरम 
वानीरा पजन करै पसरस्मन पे सहदिद आर्‌ उसा का अचल 
करः चै य शङर ऽर ललिदध्ल यजन फर द॑श्ाख मं स्थ 
जीर सोख्ये्राका पनन करै ज्ये दे रुष्र सहि रुद्राणीकापू- 
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4 
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जनकरे जवाद्‌ मै पद्णतति जर्‌ सती का पूजलकरे श्रावण 
च श्रीदठ सैर पद्यद्च कापजनकर माद्र भीष ओर कार- 
रानि यजन करे आश्विनं शिच आर्‌ दुगोका पृजनकरै 
जर कासिकपास म हेरोन्‌. अर शिवा देवी का मद्धिसे म- 


चन क्रे दन सामों देविना एञजन किये बतसिद्धि नहीहोती 


प्रर वारहमासमे छक्र इलपष्यों से अचनकरे नीरत्पर . 


करवीर किश्क चशैरी कटस्य द्रोणमाख्ती बकर अगस्त्य 


कम कद सरैर दिद्थपञ्न प्रतिमास मं नित्य इन पुष्पों 
करके एजनक्रै व्द्नाक्षिषं शिधपजाकर . सुवणंका. कमल 
दो वञ्च ध्वजा दीपक आर्‌ भांति २ के नैवेय शिवजी के 
अप्पण फर आरती करे सश यथाशक्ति नाह्मए सिथनों का 
पजनकर सवणे फी सिद पाचती की भरति बनाय तास्रपात्र 
म स्थापन क्र उसी. पान्न सवठमोती चौसहसगा अरं 
चौठ पखराजधर दरक्छो खञ्च से ठक आचार्यं कै अपर 
करे रदी ब्राद्धस चोर दस्पदी इनस्तवको सवण आर ` वदध 
अडतारीसप जलपएणं कलश छ जता आर सवं ब्राह्मणो 
फो दारे सौर दीन सत्थं ्पणोको अच्च देवै किसीको उस 
दधित विश्च सर जानेदेवे इतना करसेका समर्थन होयतो 
कछ न्यतकरे परन्त- विदद्ाल्य च करे इद बतके करने से 
रूप मार्य धन्‌ जायुप्‌ एत्र आर शिदरोक की प्राप्ति होती 


भयम ^ ५ 


९. द सिय कया चेद्ध हृत ध पात्तवरूता इस वृत का 


कर वहु कथी, पति एर सौभस्य ओर्‌ धनसे वियुक्त नहीं 
हती आर्‌ शियदौक स निदा कर्तीह्‌। 


५. 


~~~ = ~ न~ 


#। 
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उन्नीसया अध्याय्‌ । 
५ &{ ५५ । >. | 4 
श्वर व्रतक्न दिधरान चेर फट ॥ 
0 शप्प्‌ 
रजवार प्ते दि हे रप्यचन्द्र] किसके करते 

सं नारियाकर हुते परत्र पौत्र दुद्णं वद्ध ओर्‌ सौभाग्य 
स्म्‌ स्‌ १ ,। [ र्‌ + 3 ~~ = =+, ~> | ९, 
सलताह सह्‌ जपि दएनकर गहू रजक नर्‌नद्धन 
षणव) @ हु महाराज! सथ चरतो परे उत्तमघव हम 

व द सथा $ वतत ध 
करतेह जसङ्त करलस्नं दिया को सूहुत सन्तान दाघ्र दष 
भूप वद ऊर सोभाग्य प्राप्तेयं यह्‌ उनामहैरव्सवत श्र 
१ ~ (>~ निना उ 

स्र दाध्रा लर. वरस्या रस्म 
र {> ॥ श्र व र ठः स नि सत्‌ त्न 
1 हषा दसयन्त ताद अनया च्या चव चिणं चे 
(न २ 
का ६ स्र द्धः ह पट 


संगा ्पौर्‌ कुः 


[कः 
ह. 
ध 


५ भ 


[ 
व्रतप्र पचर ल्य स्व 
रः (५ ~~ द्भ भ्य र्‌ ~ न व. सि + 
पठ्चक सखा उपलाप्च दर स।र्‌ स्नानकरं शिवजी फे वान्घाग 
(0 = [र त क्रे 
से निवाप. करयेवालती श्रीट्सिल समवच्छी का पनन करे 
। ॥ 


[1 = ए कक, भक श्तु 2 } न रह 

भततउ८ .नद्‌। म. त्द्‌ानर्‌ सरव पधान ध्याच करता 
= द देश्ये उस्परहाररधार्ष्छ 

हु यह सन्त्र पदं ( नर भस्तनचरा उसादहाद्धारक । 


तमोदेधिनमस्तेस्त हस्छायाददाद्धिनि ) फिर षर ये, जाय 
दक्ञिनभागप शिव जीन सक्षि चयोर वाहसाग बे..पावतीकी 
म्िस्थापनकर गन्धं पुष्प्‌ अग्ग ६ पय॒ ओर धतपक 
तेयेयसे धक्तिपदैक्‌ वृजनंकर तिल आर धृते हूवनकराय 
अपने, देटकी ` शिकेटिये पच्गव्यं नद्रतकर्‌ हइसभः।त 
वारह सर्हीने पजनकृर `परसञ्च चिद उतना उद्यादनकरं 

तीखी स्ति दसदाय 
मौर म- 


१) 


ष 


चांदीकी शिवमुत्ति आर सुस ए 
दोनोंको चांदीके षकेङपर स्थापक 


५. 
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८2 
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घरों चे अवंदत करै , चन्दन इयेतपष्प्‌ सषेतयंख आदि. सं 
शि्जी छ ऽभैर कदम रकएष्प खाहि घे कादत्जाक धूलनं 
कुरे पीले शिवभक्वेदपाषशी सोर शंदवित्त बाह्यणको भोजन 
कराय वको द॑क्षिखदै प्रदश्चिणाकर-यह्‌ मन्त्र -पद( उमा 
महैश्चरोदेवीखयेद्सपितामह सनिनश्वन्भरीतोभवेतां 
ममसवंदा ) इस मांत्ति म्राथेनाकर जितक्रोधहो : चत साप्त 
क्रे दसनत रोजो शी भद्धिषे फर. बह शिदजीके खमीप्र 
एक्‌ करप निवासत दरे जोर सिरी अप्सरस िद्ाघरी दि 
उसकी सेवां रहै पिर पयष्यलोक सं. उक्त एुरक्े धच 
जन्यं ङक रपर श्दन दत्र जाद्‌ . क्वं वदस्य पृस वहत 
कालत अपने पतिक कथ्‌ संघार कै सखमोग अन्तं रिप 
सायन्यपातीहै चांदी जीर सव्णकी शिव टलती की प्रतिमा 
वनाय्‌ चांदी के दषपश्‌ स्थन कर उत्तम दल मप्रणों से ख 


ठषतकर भक्तिदे पजाकूरे पी ब्रह्मएको देदे वह सारी कमी 
4१ ०, 
विधवा नहीह्यती जर पत्र धन चादि सव प्रदात्थं पातीहै ॥ 
वसषा अल्दाय्‌॥ 
सोभाण्यश्यन चतका धान श्रीर्‌ प्ज्ञ ॥ : 


क अ 


श्रीष्धष्ण कहते हं ह महसन { अरहर साखाम्यं शयन 
नाम ब्रत कुचे हं जौ एराणा मं पसिष्ठह परलय करै सपय सवं 
सोकद्ग्धहोगये तवसवकाः सोभाग्य इकट्ाहोकर वेकरएठ मेँ 
पेष्एु मगवान्‌ क वक्षस्स्थल य (स्थत हआ फिर जव सष्ठ 
भद्‌ तव आधा सोमस्य तो त्र्यक पत्र दश्नप्रजापत्तिरे पान 
कराया जस्स उनका स्य स्पार सादण्य धिर भ्या मोर्‌ 
जरे त्‌ इक्षुतार निष्पाव क्षीर दुम द्धम चन्दन ष 
लव ये छह पदाथ उकच्प् भये हय ना सोभाग्य 


# 
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के दु दक्प्रजापततिने जो सौयाग्य पान दिया उतने सती 
नामं कन्या उत्पन्न भद्र घवलशपे उदम सन्धय शं अधिक 
भया इससे उसका नाम स्लिता सया वह्‌ तरीन सन्द 
कन्या शिवरजीको विवाही उस जगन्साता के आराधन से मक्षि 
मुक्ति ओर स्यर्म का राज्य भी प्निखता हे इतना सन राडा य- 
धिष्ठिर पते भये कि भगवती के याध का क्या विधान 
ट माप जगत्‌ के कस्याण के जथ चएैन करै तथ श्रीङुप्त 
भग्वान्‌ कहने खगे क्र महाराज च्रमस दी जह द्तीया 
फो रलिता भगवती का शिव जीके साथ विवह्‌ हुआ है 
उप्त दिन प्बाह्न म तिलो से स्नान कर गन्ध पष्प धुप 
दीप नैवेद्य भांति घांति के फल गोघृत सैर गन्धोदक कर- 
के सक्ति सेशिव पार्वती का पजन करे फिर पाट्ला सौर 
शम्भ का चरसों ते पजन कर चियमा चर शिद का स्प मै 
सोर मद्वा सहित ईर्यर का मस्तक पर गंधमास्य सादि से 
पजन क्र ये सत्र म्रमवारि नमौतमाय्‌ मन्य कहु इदमांति 
पजन कर सौमाग्याष्टक का निवेदन ररे आर रात्रि को भमि 
पर सोचे प्रभात उठ स्नान कर ब्राह्वसदंपती का एजन क्र 
दोधरण अथीत्‌ छह . माये स॒चणं अर्‌ सामाग्याष्टक्‌ ब्राह्यस . 
को देवै ओर.यह कहै कि लिता देवी प्रंस्न हाव इस 
मांति एक वषं पर्थत प्रतिसद् की दतीया को पूजन" करं 
जर चैत्र आदि बारह महीनों मं गोरद्धजख गोबर मंद्‌{र 
पष्प बिल्वपत्र दही कुरादकं दूध घृत्त्‌ गमूत्र च. कृष् 
तित मौर पंचगव्य का प्राशन क्र अर लादता: (वजया 
रुद्रा जवानी कृपदा शिवा सेवी गोरी सगल रपस सता 
अर "उमा इनं नमो को दान्‌ कामं कमस कर्हुमह्ना-म 


॥ < 


उश ३ 
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उच्चारण करै --सद्धि का: अशोक कमल उत्फर मालतीं 
ल्ज--करवीर कास. अंन्छान कूष्म िह्वयर श्खौर्‌ जपा ये 
वरट्‌. महीने पूजाकरे ख्ये कस "पुष्प. कष" हु इनस जो 
प्तय उसीद्वे भगददीच्छा पुजन . करै परन्तु कश्वीर पुष्प्‌ 
सदा " भगचतती को क्षिथ है -द्रसम्पीवे एक. कवे -तृतकरके उत्तमं 
शय्या दनवाथ "उदके उपर पीनः पल तुदणं की -उस् सहै. 
शवरक्ी मतिमा स्थापनक्छर गाह्वगको देवे आर. उद्ष्े साथ 
एक्‌ उदम भाग देवं अष्ट म इष्य यषण गा देक््छ आदे 
से यश्यशक्ति इस्दतीपजन करै. विदश्चाल्ये न करे इस बते 
फ्ररने से घव. कामा तिद होती ह ओर परखोक मेया सुख 
फी.-प्रा्ि होती सोनाभ्य यारोग्फरूप आयुष्‌ वद्ध मय आदि 
का तीनसोजन्मतक.वियोगधनह हेता जो दखल त को बार्हद्र 
मरे ब्रह तीन.अथत कस्पस्यैन्त स्वग्यं स रहै जो ःक्खी पष्प 
कुमारी दस .दासाग्यश्ययनःचाम चतक स्ति सकर .अथयवा 
हसक मादहास्य क सुन चष. दिव्यहह्‌ ६ स्यम को "जाय यष्ट 
व्रत कामदेवने शशदिन्ड ते च्मोर्थी कद दैच्ताश्य ये क्रिया 
हं रोर सवश करन्द चाहिये ॥ 
टकी अध्यध्य ५ 
` ` अनन्तफरदा त्तीयाशन पिधान ओर्‌ सड प 

राजा :युधिष्ठिर पडते हु -कि. सोभाग्य आयम्य आदि 
कल्‌ दनहुस चार, शद्युजा, का क्षयकर भुज्ञिदीकतेप्रद्‌ 
को अत दाप दयौर सीदन वयह जास बद्धं श्त 
"कृपम ' कटुनेख्यं क्रि ह महार { जा अह दिप्लु, भम 
चान्‌ प ल्च्पीयी षो कहा है उह हदं आपदे कथन्‌ करतेष 

श 


4 ५ = २५ 


प्‌ सानन ह्य श्ररण कीजदे वेशा मादरपद अथवा 
< 


२८६ सविप्यपुरा माषा | 


गीषे की शुष ठतीयाको श्वेत सरता का उवटन माय 
स्नानकर गोरोचन मोथा गोमृत्र दी मोवर श्यौर चन्दन 
दन सवको मिलाय मस्तकमें तिलक कशे यह्‌ तिरक सौ 
भाग्य मार आसेग्य करनेह्‌रा ह ओर ललिता भगवती 
को अतिभ्रियहै प्रतिमासर्की दतीयाको सौभाग्यवती स्री 
रक्तप पिन फर विधवा पीतधरख श्रौर कुमारी राष्ट 
पिन पजन करै पिरे पञ्चगव्यकरके सौर यल दग्ध 
रके भगवती फो अघ्यं देकर सध. आर गन्धोदक से स्नान 
राय शेतपप्प खर अनेक प्रकार के फल चदामै धनियां मर. 

टद गृड़ ण्य घत अध्चत र तिलोकरफे अर्ये 

पीके वरद्ायेनमः शिवप्रियायनमः अश्ोकायेनमः मवान्येनमं 
गेयेनमः चिनेव्रायेनमः तष्येनमः पष्टयैनमः स॒ष्येनमः का- 
त्यायन्येनमः भ्ियेनमः रम्भायेनमः ललितायेनमः वास॒देव्यं 
नमः इनमन्त्रोसे कमपवंक भगवती फे चरण गस्फ जंघा जान्‌ 
हदय लोचन छरा अर शिरका पजनकर जपने सय्रभाग 
स॑ हादशदर कमर लिखे पीडे याथ मागमे मौरी दक्ख 
म भवानी आर संध्यम्‌ रुद्राणी पश्चिमम. खाम्या मदनबा- 
दिनी पटला उथा उमा स्वाहा स्वधा तष्ट मंगला कुमुदा 
सतती आर. रुद्रासी इनका ` दादद्रदलसें -पजनकर कणिकाके 
ऊपर ललिताका पजनकरे अनेकम्रकारकफे . उपचाराःसे षु- 
नकर .नमस्कारकरे परेः सवासिनी को-स्नानजदिः कराय 
उपरे शिरमं सिंदूर पातनक्र रक्र्चदन -पुष्प रक्तवस्च भूषण 
स्यादि से उसका पजन, करे भाद्र यादि बार सष्टीनो-मं 

पल बन्धक गख कन्द दुःकम विहवार्‌ : चेरी ;-माघ्े 
चछा. अशोक पाटा -चस्पकं -कृदम्ब इन्‌ पुष्प, से ` फसपूयक 


उक्तराद्धं। ` २८५७ 


पजन करै गेवत्र मोर दभ्यं द्वी घृत इुशादक. गोश 
गोद जरु एष्य तिलदिष् पवगच्य्‌ जर्‌ रिस्यं इनका करट 
सषटीनों दै पलि परस्थेक ददीया को इती विधि सि पजं 
क्रे ब्राह्मण आओ ब्राह्चएी को दिव पन्विती मान भोजनक 
वल .मषण आरि से उनका पजन करे पुरुषको षीत बल्ल आर 
सख्ीको रक्त वश्च पहिनावे ओर मी चोबीस अथवा बारहमिथुन 
छअथीत्‌ खी पुरुष के जोड का पुजनकर गुरुका पूजन कर जो 
गरुपजन न कर उनकी सब क्रिया निष्फल होती ह इस भ- 
गवती के पजन में वित्तशाल्य नही कश्ना चाहिये र्मणः 
सतिन अ।र रोगिणी सखी दुसरे से पूजन करय अर श्राप 
सक्ति से देख इ अनम्तफरूद्‌ा दतीया का ततद जो अङ्क 
करे ह्‌ दसौषोटि कस्य प्येन्त शिवजी के घयीप निका करै 
धनहीन सी दीनवषै इस्तं चरत रो कर मर पञ पुष्पजो भि 
उनसही भक्ति स्के पजन करे वह्‌ भी सम्पूणं फएुख्पता है जो 
खरी दस बत के विधान को श्रवण कर वहं भीं किन्चरी विद्याधरी 
शादि करके सेवित्त पवेती फे समीप निवास करे ॥ 


वसवा ऋ्यवाय्‌ ५ 


रसक्स्याणिनी तृतीया का ष्विघाच स्चैर एल १ 


श्रीकष्स कहते हँ क ह सष्यसज ¡ अद्‌ हप रदकस्य- 
ल साद स्तदा च्‌ वधाय रद ह माधश्छ् दत्‌ 
को प्रमादी सोटुग्ध € सिखंकरके स्वानक्र शहद ओर 
दक्र करके भगवतीक्रो स्वान कराय प्पचेल्ली अथवा कै. 
कुप्‌ करकं पुजन करं परिस दन्निणयोर के अदङ्घकी पाकर 
यास्‌ भागक ज्जे ठटितायेनमः इस मन्त्र कृ 


५ 


२८८ भवेध्यदुराण माप | 


गट्फ जंघा जच पञ्च च्म निय स फरक अग 
"+ 

{सि | ८ ०६९८ [सुर {श नप्र द्रव { १४) तलत २01 
#\ ह ६ 

दसिननः हस यन्त्र कके येद सपव्युं वमः हेत कुर 


यजं अर अजघ्र्न कमलवितनः. इ करे सका. दद्रा 
ण्यैनमः इस. करके श श्र उखाटर्ना दिद्ववासिन्ये नम 
९ ५ दरस सकर (पन्ल॑नमनः ददत -अदन्नका.. मृदमा" 
येनः इससे खलाध्छ सीहिन्मैनमः इत करके शका चक्र 
धारिण्येनमः दख करर, नेच्छ पक्षविनमः इस्‌ कर्के मलं 
उच्कण्ठिन्ये नजः हत्‌ करके -कष्ठन्न ` जपं नस 
दस फरष्छे ऊन्धराक्ा रस्माये नद्धः इस सरके वपिभजाक् 
त्रिशोलयै चयः इ करदे ह्यधकत भन्वथारै चयः दस्त छर 
हद्यं पाव्य नमः इख करके उद्र छं स्धरतरादिन्यें 
लघः इस दके कुटिका चस्प्क्श्रये तपः इद एरक. उरुक 
नोयः इस. करके गस्फका ्यर्यैनद्ः इस करके दिखा 
प्जदकर ( -उश्नपानदन्यद्नामन्यः : वासदन्यज्‌माच् 
आनन्दि पदाय इद्वीयेच नस्मेनसः.).दस अन्त्र से प्रायेन 
कर्‌ ब्राह्मण्‌ दुस्पदीखा, पजन करते इसी दिधि न्रतिलास्च. 
पजन करे सए सघ आदि महीने मे कृसष्धे लंवंक गुड़ नवाश्च 
मधघपनक्‌ जीरा चीर दही धद शाक भनया" जीर शकश 
इन ख। व्णाभे अस्थात्‌ सक्षम न कर्‌ आर्‌ प्रतिस न पत्नि 
दन पदाथा भ्‌ व्रह्कए्े दक्निखं सहित देनं आर मां 
तै पजन के अन्हे छदा प्रीयता यह कह इसामी 
फाट्णन आहि प्हीयों मे साथद्रीःगोरी स्फ सद्म जय सिन 
उथा, शचीः सती . शङ्क जः स्तिरा चयः लाम. सहन कर 
पंचगल्यका स्वैन्र जशनकरे चोर उपएवाप्त कर्जा ससथ्यन 


4 2 


[ने 
#। 


; :.-"उन्तशधः 4: > ३८९ 
हेय तो नक्वतही करे पिर भाधस्यद्ध आवै ततर. शकरा पृषं 
वः <~ पु ध 

पात्र ॐ उप्र सुवशंद्ी ददतव शूतिंस्वायनकर दद. भूष 

रतत आदि अरंहत -फधिशुन्‌ अधत्‌ एकर ओर्‌ 
० = (4. > 

एष भा खितं ब्राह्मणक दवं इदावाधि क्षजा कत < ब्रह 
ग्ट | 


तश्षण सव. धापा से शु्तहोजता है च्यैर जार जत्यतक 


हली नदीं हता हजार, अग्निरेष ` यद्वक्ना कर पताह जो 
स कुमारी बिधवा ` आदिः सी .इत परतक्तो कश तो संद भकार 
के उत्तम फल पवि .जो इस्विघान को. सुने चथदा, चरत 
करने फ छिये जको. उपदेश ठरे दह सी सव पापा से मुक्त 


¢ (५, क 


ह। पावर्तत सरक्त सरद । ¬ 


तददद अध्याय भै 
` आद्वनन्दकर दृतीखा छा विधान थर फर ५ 


क 


1. 


64 
) 





न , 


{ङ व्मचन्द्र्‌ कहू ६ {8 हू {९१5 उद्घ त्म ाष्टासन्द्‌- 
करी .ठतीखणा चिन वदन्‌ कस्ते हँ जव कमी आषाद्‌ 
श दतीयाश रहिस चश्त्रा -सृगृश्चित्त ` नदशो ` उस 
| 





= 1 = 
हिन से इस्तं कौ अद्म कर कुश गश्धोदक सरके 
प्नारडर्‌ शवेत्‌ वन्दन दवततार आर्‌ द्दत्तं चख पष्िन उ- ` 
(तम्‌ ।सह्स्न पर हिय पन्चेती छी प्रतिदा स्थापन च्रे 
( 


१ प्‌ 


9; कु <. 1. पूञ्‌ न्दरं द 
र्फचन्दन रकपुष्यं आदिद पनन करै पीडे यासरदेव्ये नम 


म | 
„ € 
4 --1 
१ 
< 


4 


॥) भ्व (1 
, (नटस्य = {> १९. तर्पय यटदयुदन्यत सनष 
५२ इन्टःष्टर 


॥ हयं ननः दनव त भनदनी कै 
{९१५ सदः चन्द्र लः [नच {नधा 


4 
| हि ककव रः य ह र 
५ वन्य = पस्प्म०5 च्दृदस्यन० य8्द० आनन्द्‌- 
¦ ओ भ र ५ ( 
(1 ९५८८० उर{सड्० उस्पट {यष्ट प्व 'षर्सय्‌ऽ 
~, भ, भ 
1 
॥ 
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३८ मविष्यपुराण साप । 


॥ 
दकि | 


रक जा जानुक परञत करै धनम क्य रके संग 
लिया का मन्दाल्तधिं नमः द नन्त फे कटका कत. 
ददननः हस दुन्धु श क भपरल तम ९ करक 
चज अर्‌ भनायक्रा कमलवेनपः दस कर सका रट 
ण्यैनम धय करके शं दार <ल<र विदतवासिन्ये नम्‌ 
२५१ फरक सदर्च्ा ५4. नमः हसरस वगसकाका.. मरना 
येनषः इसमे खनाध्का चै हन्यनमः दसत करके छंका: चक 
धा(रव्वनननः इत करर. नेको पृषवैननन इस. करके मख 
छ उत्कच्ठिन्ये कसेः . दप बकं , कण्ठक ` ज्य नम 
सत्‌ करक कन्धरा इस्पायै नमः इस करक वामजानन 
निश्नोक्ये नरः दक्च करे धका सन्दथाये नथः द्र क्रु 

का पाट्ल्यं नसः हसं करके उद्र का लरतवाहिन्यै 


४१ 


ष 


नून; इस सरके टिका चस्पकध्िये तप हत रके ऊर 


(यसः व्रस्त. कर्के गस्प्रस्ला गएयरयेनस ६ कर दशर्य 
सर ( < मश्ानवारन्यश्मासन्ये - चसद ठ्य जगाच््य.) 


आनन्दाय सन्दनाये रद्रीयेत तसेनयः.) हसं अन्त्र से प्रधिना : | 
र नलिन, दस्पततीकः पूजन करार ही पिधितच प्रतिनास | 


न्धजन क ञ।१ साध जादि महीनों तै छसे लवल गड़ तवान्च 
नथ वानक ज्वरा क्री दष्ट घृतं शाक धनियां सौर शकश 
दन । त्य्‌ उत्यातु मक्षम्‌ न करे जौर प्रतिमा एक पाच्र 
न पदाथाकरा भर क्रङ्भणको दर्षिस सष्ित हेत चौरं साध 
सपनन क जन्संपे कुमुषा परीयतास्‌ यह कहै इसीभाति 
गरन आद्‌ सहना मं भ्वी गोदी रम्माः मद्रा जया रिव 
उवाः शचा. सती सङ्कल. रत्िलालता का नाम अहु करै 
पच्गन्यक्रा सवत्र उरास॒न्कर मोर उपवास कटै जो सामर््छ न 


३ 


' = भ श 


` उद्राद्। ६८९ 


हेय तो नवतही कै किर भ्त ससवैः तन्न. शक्ष्य दु 
पात्र -४ ऊष वसा पाद्लाकीः ूरविस्यायनकर- वद्ध सपण 
रत आदिस्रे भठंश्ठतकर पो्िथयं पत्‌ दकुरैख ~र 
ए गो सहित ब्राह्मणको दै इ्दविधि दे गो जत दै वृहू 
तस्षण सब. पापो से यकूषहोनाता ह स्र हजार. जत्यतक 
रलौ नही होताःहजार . अभििहिम्‌ यङ्क फर पात है जो 
खा कषरा विधवा -अदि.भी दत मतक कर तो सखद भक 
?.उत्तम एल पवि -जो इसदिधान को सुन अथवा. रत 
करन क लिये ओरोको. उपदेश कै षह भौ सतपा से मङ् 
हा पवतीरोक तें निवात रशत ॥ 7 


+ सै € छः न य्‌ यं ०६ | ् 4 

। = 
आदातन्ककरी टृतीख्‌ का विधान ओर ष्ट्रं ॥ 

| भाटष्णच्द्र कृते है कि ह बहाराज। द हम सद्धचन्दर- 


१९ दतीयाषा विधान वरन्‌ कते है जवः कभी आषाहे 
18 ठतीग्राको रोहिष क्नथ सं गशिशच ` क्ष्रैय, उल्च 
न प दसमतं को आम करै दशा आर गन्धोदक दुरक्ते 
नानकर शवेत वन्दं ईदेतमाल। < पर चेते पश्च पहि उ-- 
तम [सहासन पर हिय सारः त कम परतिमा स्थापन कर्‌ 
। फचन्देत रक्तपुष्प आदि ते पज क ए वासदेष्ये नसः 
भकधनाशिन्यै० रस्या नदत्य० साथव्यैऽ ,ञ्मानन्दः 
करप उर्फस्ठि न्य उरपलश्(रिण्थैम ५।९९६भसश्ष्ये 6 


(व 
५] एन्य० शिस्स दस्प्ाय्‌० भ्दुननरासिन्यर २ {दाप 
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ॐ ऋ 
"= १ इन्त स मयगवदती क 
+ त अ उ श [भ (व व 
चव तपः जादन्दर्‌ नर २० `शस्तपल- 


३९० मदिष्यपराए भाषा । 


ये° शम्भवाय० इन्द्वारिणे० नीरदण्डाय० स्टाय 
खत्यदीखाय० दविपमाक्षाव० भिदवक्ङाय० विद्धा 
ताण्डवसाय ० हुत्पदाद्राय = पञ नोददय चयः टचवन्त्र 
शिवकरे पाद जद्धाऊरु वटि नामि स्वत कण्ठ हाथ धजामदने 
श्र छलाट सौर म॒क्ट इन अका कमपे पजनकर यह मः 
पठं ( िईवकायौ चिद्वमखौ विरवपादकरो रिषो । प्रसन्न 
नोवन्देपाव॑तीपरमेश्वरौ ) इसत पिधि से पूजनकर मर्तियो 
आभे यनेक प्रकारके कट शंख स्वस्तिक चक्र वर्दम। 
आदि के चिच्र पचरंग से छ्खि गोमत गोवर न्तीरदः 
घृत कुट्टेदक मोरशगादर्‌ चिल्वपन्र -कूटयक्त जल उरश 
्रव्थीत्‌ खयर जलल यवन्तणं का जल च्छर्‌ विलोक 
क्रम से माभेशीद्‌ सादि सीना. तै जाश्नश्छरै परन्त्‌ य 
प्रार्रात प्रतिपक् षी दितीया छो क्रं शयन करै सव 
पजा के लिये शुषपृष्प श्रेष्ठ है गौर दानक्षल मे युमः 
पद ८ गौरीमेभ्रीयतां नित्यमघनारैदमङ्खलम्‌ । सोभाग्य 
मस्तलखिता शवौणीसवैसिद्धये ) वषं के अन्तर्मे लव 
गड चन्दन दो द्वेतवञ्च इक् जौर भांति भांतिके एलो सहिः 

घरी की शिव पार्वती कौ प्रतिमा सपन्ीक ब्राह्मण ष 
देये ओर ` गौरीमेभ्रीयताम्‌ यह्‌ कहै इस आद्रोनन्दकरं 
चतीयाको चरत कश्नेहारया परुष शिवलोक मं निवासक्छरत 
है ओर इसलोक मे सी धन आयुष्‌ च्रारीग्य देश्यं अ] सुर 
पराता है ओर कमी उसो शोक नही होता धतिपक्षि .अ इर 
बरतङो करौ धिथि से पजन करै तो सद्राली खोक मं प्रपत 
होय ओ हस विधान को सुने अथवा सुनावे वमी गन्ध 
करके पजित एन्दरछोक सं निवापतकृर्जो खी दइ त्रत क 


उत्तराद्‌ । २.९१ 


करं वे ससार के सबं सख भोग अन्त मे अपने पति सहित 
गौरीरोक मे निवास करतीं ॥ ` . ` ति 
| सौवीरं अध्याय॥ र 
चैत्र भाद्र भौर माघ ततीया का विधान सौर पड ॥ ` ` 
राजा युधिष्ठिर कहते हे कि ह श्रीकृष्णचन्द्र | चन्र भाद्र 
ओर साघकी छतीथां रूष सौभाग्ये व्मोर पुत्र दैरेहारी ह उन 
का आपने चसन कयोन किया क्या हनं मक्तिरदहित ह अथवा 
वेदमा्भं का. उदछघनं  करनेहारे ह कि सष जगत्‌ मे प्रसि 
ब्रत आपने हमसे - गप रक्खे यह ` सन. श्रीङृष्ण भगवान्‌ 
बोरे कि हे महाराज } जपं धमार्थ स॑ कशल हँ ओर सवज्ञ हँ 
जो आपकी. उनं बतो के ही श्रवण करने की: इच्छा होय 
तो स॒निये भाप से उत्तम श्रोता कोन भिरा. जया विजया 
नाम पाद॑ती जी की सखी है उनसे एर ससयं सनिकन्या- 
ओंनेपृछा किदोनौ तम भगवती दी परिचारिका हेय 
वतावो रि किञ्च दिन किन उपचारो ओर. मन्त्रो से पजन 
करने करके पयैती भगवती सन्तुष्ट होती र यह्‌ सन जयां 
बोखी कि हे मुनिकन्या ! सुनो सव कालना सि. करनेहरां 
त्त म वणन करती हँ चत्र. दृ ठतीया को प्रभात उठ. दन्त्‌- 
धावन कर ब्रत के नियम यरहए करे कंकम सिदर रक्वसल ता 
 भ्बूल जादि सौभाग्यवती के विह धार भक्तिसे पजन करः प 
हरे आतेसुन्दर मण्डपं वनाय उक्षे सथ्य से एक्‌ मनोहरं 
` वेदीरय एक हाथ प्रमा चा दुर दनि पीठे श्तान-करं 
` उत्तम बल्य पित्‌ सर्डप मं जाय द्राञ्वण द्वारा सयं ष-करोवि 
पच॑ता उर पितयं छ उवद दर सयठ नाद करके भनवती 


भ [न क श्व 


| सभ्‌ जनं +< च्छ्ल चन्वर्‌ आयस ्दुर्टःल्‌ (13 लेपन ल्‌- 


२९२ सदेष्यृदरा्र भापा। 


माय अनेक्‌ प्रार्‌ ॐ सुगन्ध युक्त पुष्पः चहूय घम दीप 
आद्धि उपचार सरपप्प करै पोती लसिता गरी सान्धृप्री 
श्री धिदा उमा सौर सदी ये खाट साम ह छड्इ अपप 
शादि बहुत माति के घृलप्क नेवेच् त्मर्‌ दाडिम नारिकेल 
प्मामरक र्‌ष्मांड सकरद सीजप्र अआ एल निविदन केरे 
रौर सौख तथै उनद् खादि के खष्द जर उत्तम गीते उस्व 
वं कर सस साति भक्ति स पावती जी खा पजन कर प्रदोषके 
समय नये दत्ति् फे घों मै जल छकर उदसे, स्मान कर 
पताक परिधि फिर सगेदत्ती क्न अच्चन क्र गीला वद् 
पिन ओर सगवती के सम्मंल पद्मासन पर बैठकर : सम्पूणं 
रात्रिको ञ्यतीत्त करे प्रातपहूर म पूजनं आर वृतयुक्त तटा 
से हयन करे उस छसथर कोद खी मदि काद्र हषेसे त्य 
परर कोह भक्ते से सगयती के गुण चेन द्र दव्य करके शिव 
जी. गीत करे पाती जी ओर भल्धिसे सतर देता वक हेते दै 
ताम्बलं कंङ्पं सौर उत्तपर २ पुष्प सुवासिनी खी गवती का 
अर्पण कर -उस राधि रो. जागश्सं का उद्व हीय .सर 
नट वेद्याादि के वमाश शै हयै इत माति प्रसन्नता से 
राति त्रिताय प्रभाती. स्थान कुर पावती का पजन कर तुला 
करे ऊपरः चदे गड उकण कुकूलं कषर. अगरु चन्दन्‌ आदि 
द्रव्यो से यथाशक्ति तञे विशेषं ररे लवण. कौ. तुला कु 
इस.विधि सै जो नारी तरत ओर तुखा दान रर वंह यपने-पति 
सहित इन््रखोक मे निवासत कर ब्रह्मलोक मे ओर दहा से 
शिवरोक सै म्रक्ष्यं आर इस लोकमम स्थ सानारय 
सन्तान. घन आदि पावै उक्चके वशम दुभगा कत्था आर 
दुर्धिवनीत पुत्र कभी उत्पन्च न होय अर उसके धरम दाय 


{उत्तराद्‌ +. ६९. 


राभ. खक च्ाद्‌ न&। हतं जी कन्या इसत श कुर्‌ अ।र 
वञ्च-यषणं ` आदिय वाचकं बोह्यणः का पूजनकरं चह अभीष्ट 
वपाय संसारक सखम माघमास स ` उ्मसएया करक, 
चतम धिव. पेष्वाकेरके र मादे माति २ के संस्थाकरके 
दसी. विधानमे पतिव्रता लारी ` समदतीका पजनकस्ती ६4 
"` ." 'पचीपुवाःज्रध्याय॥ ए 
४ :.“ , ` 3. `: पअनन्तादं तृतत्याका वधानं चर्‌ एङ्‌ ॥ 
राजा. युधटर पृरुदह क इ श्नादरष्णचन्द्र 1 शुकृपत्त का 
तैतीया तो बहुत परन्तु अनन्तादि ` ठतीयात्रतक अपं 
वणेनकरे ओर. भरतिमासके नास आर प्रालनभी कहै ' यह्‌ सन 
श्रीरष्ख मगवान्‌ कहनेरमे कि हे वहाशज { यह्‌ आनन्तयं 
त्‌ बृह विष्ण भिव आदि देच नेमी नहीं कहा गध 
रक्ला उसको हस वणन करते ह इसव्तका जारम्य माग 
शीषंसे: करे हितीयाके दिनं नङक्क्तकर सतीयाको -उपयस 
करे गन्धं ' पुष्प -जाहदिसे उमादेवी कर पजतकर्‌ रक्षय ओर 
पुराका नवे रयाय जपिसी दही ` प्राशनकर रतरिको रायन 


८ 5 , 


वधस .जो नष्यि' बतकरं वहः सस्वर ; अश्वमेध के' फलको 
पाताह्‌.पामङ्ृष्ण "ततीयं कात्यायनी का पज कर नारि- 
कत्‌ ` सवेद .र्गाय क्षीरप्राशंनकर कम कोधत्याग्‌ रिषो 
शयन -कर ` प्रसातउरं दन्पतीः पजन करं तो गौमेच यज्ञकर 
फठ्को पवि पोषरृष्ं तीया मोरीका पूजन कर्‌ ख्डुः नैषे- 
य रुगाय्‌ घ॒त्तपशिन चतर. शयन कर स्र परभाततटठ भिधनं 
नन कृ तौ र्रमधयज्न दा एलपले मदशुदनीया को 
रुरनयच्य स्वा पुजन कर्‌ खण्डक पक सयेद दभर्‌ ङोः 


९९ सदिप्यप्रशस भापा। 


„८५१ 


^. 


9. 


4५ 


तीन्धेया त्रा का एप [धह््ष्स तताय करो स्कन्मातां 
व कर अधृति नरद लगाच् योर्‌ पचमगव्य. मारान्‌. कर 
नीके प्रगे रायनकर दृसरेद्भिन भक्तिसे दम्पती ` पा करै 
त कन्यादान का फल पाव आापादमास्त म सतीका पजन 
कर दही जर्‌ सन्न नेच टगर ओर गोशंग जर प्राश्न 
दर्‌ सोमे ओर सिथ॒न पजा करै तो ममिदानक्ा फल पथ 
सराषादु रृष्ल ठतीयाक्रो कप्माडीका पृजनकर गड-भौर धत 
सित सतत लेमे लगाय कुश्ोदक प्राशन कर .सोवे -जओर 
मिथन पजाकृरं त गासहख दनक्ा-फुर प्रप्य -श्राक्ए 
सं न्द्ुघर्टा फा पजन-कृर्‌ दर्पा अध्थच वधन नवेद 
लयाय पष्पोदक ग्राश्चनकर सादे. -आर दम्पती. पजन क 
तो असय दानकां एह्य श्रावएकृष्ण ' तीया हे - रुद्राणी 
द्म प्रजन कर सकषिस्ड नदद्य ख्माच (पण्या आलात्‌-ख- 


५ ~^. ध ~) 
ध) ¢ 


रस्म ग्रदनकर साव स्र ब्रह्म. नदच पूज ता इष्टापव 


स. पलप यदश. म समपया का. पजन च््स्यपः 
प्‌] मसको ` स्त नमय; लगाव जार गन्धोदक दारूनि 
सर सोवे ममात मिथनःपनाकरे - तो उत्तमरोक पीव मोदं 
कृष्ण ठतीयाको दुग्गा कां. पृजनः कर .गुडयुक्त पि्ठं आरं फठ्‌ 
नेतरेय खगाय गीम्र--प्राशनकर सोवे ओर मिथन-पृजा करं 
तो .--अन्नदानशा-षर प्राप्षदहोय , अरिविनः- मः नारयणी. का 
पएजनकर खण्डक ~ पक्ता -नेवेव्य . लग... चन्दन ` पारानकर 
सो .सोर मिथन प्रजन रे तो अग्निोत्रकाः फएरपावे-कः 
सिरं छतीयाक्छोः स्वाहा का पजनकरे ओर "घी: खण्डर्युक्त खी 
मेवे. खगाय.-कुसम्भवीज प्राशन कर सोवे ओर. मिथुन पूजा 


रका एशन कर सेध आर सिधनको भिषठान्नं भोजनं कपर | 


गण्कके 


परतिमा बनव उन -भातमाच्ा = ननाद बता. 


५ न 


‡ ज =< 7 ध ~ ~) 
ˆ" उतशंद । ~: ३९५ 


करे तो गवाहिकका करप काततिकङ्ष्य ठतीया को ` चस्टी 
का पनन करं गडय्क उत्तम मातं नैयेय. लवि ' आरे कुकुप 
पारनक्रं रनिको सोरे जर सिथुनपूजन्‌ कर्‌ ती एर धद 
पलप दिर सणगद्ष्सं ततीय गरी . आज्ञा ' एय्‌ शाश्च 
वं धति. नवनभःअड्छ लिखकर सवसकी क्विवपायती स 


नरैः ष्ठं मे प्रवाल अथात्‌ मृगा सार कीनो मरदक्डरप द 
नाव्‌ {द्जच्छ दवस यज्ञापर्वात अर पाद्ताजौ 
तियोके हरसे ' खंखतकर उदेत, आर रक्तर्वखप्ष्टिन। 
गन्ध पुष्प छप अहदउपन्दारेसे ` एजनकर भंड मं एज 
होमके र अपराजिता पगवती का नी अचनक्रं रौर इ 
स्तक अथात्‌ नागस्यीथौ ` बोशनद्र सयन्निको जगरणं अपरं 
गात खस्थजाद्‌ उत्छव्रस अभद हदः उ्चम शय्या जा 
तकिया करक युक्त पट ` विक्र उद्पर संण्डछः बनाय स- 
णडल ` रिव पावतीकी ` परिपा स्यन्‌ करै ओर वितानं 
ध्वज माला छ्ठिक्षिसी. ददस्ादिषे --अर्डष्‌ को शोभिते 
पठे शिर एादतीकाः एजनकर ` यथाशक्छि प्राह्मल.दत्पलि्यों 
के भोजन कराय त्तल - आरः दक्षिणा देवै . ओर खाल 
क्म दुद्र सन्दुर्‌ समरशसा ` दप्वञचसा सस्यकः ट्‌षटुनं 


{१ 


3 ¶-, 
= = > &| 2 


पाल सहितः घण्टे अरन्त. वखसे उवह बहुत द देने 
ह[रा सयव्छा मा जत्य उड रुसी अरेकपूपक सक्छ 


पदाथ योर्‌ दक्षिणा सके अर्पसकरे उभर शिवपार्वती भाने 
प्सामरर्‌ युस चरणा सं मी ससस्फारकरं इस माति द्द त्रत 


ष्‌ द्द शद 
द्र ज नि सड = ~ 
क समाप्तक्र जा चा अथवर पुरु इम्‌ रतस कर यह्‌ दधि्च 


( 
जैत ष्र्‌ न कनक य कनः ट्ण्द ० शः) मे ० 
{याचय वठ मन्धद्खीक् दक्वसेव सर टेको मरं दाना 


; 


षदे, 


३९६ भविष्यपुराण भाषा । 


पह वहत काक उत्तमं मोग भोगकर मनिपर्‌ जन्मयेे र 
ड्‌ प्रतापा राजाहाय कहं स्री उसकी बवानी लिक्च माति 
्ेवजाके साथ परवत्ता इन्द्रके साथ चाची विटक साथ सं 
रुन्धती धिष्णकर साथ सष्मी सौर प्रहा साथ सदा सयत्र 
रहती दै दसी भाति व्ह नायी मीं जन्म रमे यपने पतिक्ेसाथ ` 
मख॑भागं इस उतको ररनेहरी नायै कभी पतिपधे धियुक्क 
हा दती जर पुत्र पात्र यादि सव वस्तु पाती ह यह्‌ यान 
स्तयं चत्‌. हमने अपिगोप्य आपको कहा आखापचे भी क्त 
्परीर्‌ विनीत च्छे यह्‌ चैत कहमा इस अनतादि द॒तीया-का 
जो खी मात्स करती. ह्‌ वे किसीकार ममी पति एत्र बन्धु. 
धन सार साभाय्यत्ते चेयुक्त नहीं रही द ॥. - - ^: 
दस्मा अध्याय ॥ 
श्रक्षयत्रताया का प्रत्त आर विधान + 

श्रीकृष्य कहते -हं क ह सहाराज ! कहू कटसेसे क्या फ़ल 

हे केमल . वैशाखशछटतीया काही . आप्‌ -माहासम्य श्रवस 
करे उस दिन स्तन दान तप हमं स्वाध्याय तपय अदु 
कम्य यव व््तयहौतां ह सत्ययुगका आारम्म, इसा 
दिन हु आष्टदसस युगादि ठतीया भी दस. कहतं ह श्रा- 
कल नगरप पिय ओर सव्य -बरनेहारा देवव्राह्मएपूजक 
ओर धमोला घर्मनामक्र एक.-वासिक्‌ था उसने एक देन कथा 
मे. श्रवरकिया क येष्िणी. नत्त. खर इुधवार करक्ुकत च॑ 
शाखशङददीया को जो दान देष वह्‌ सकच्यहीताः ह. य्ह 
सनः उससे अक्चद्तीया क -दिनि' गंगाः चं पितरा का तप्रम 
करिया पौरः जले. सरे घट-अन्न.सत्‌ दही चना.गह गुंड 
सयाडजादि दद्धविकार--मौर सुवणं बह्वणको. दख उसक। 


उत्तदधे^ ३९७ 


भाया निषेधमी कर्दी परन्तं वह अत्तयदतीया क्छ अच्श्यः 
ही, दात. करता कुछ कारके अनन्तर -उसक देहन्त भया 
तष वह्‌ -कशावतीनासं नगरी च जन्सल-वहका रजातत 
उसके. एेदवय . खरौर धनका अन्तनह था वड. २ .दन्िषावारः 
 यज्ञकषिय- बाह्यणांको गां मनि सवण आद -दिन सते देता 
रहता प्ररन्त॒ उसके धनका चेय न मया यह्‌ -अच्चय॒दृती्या 
को.जा; उसने ब्रथसजन्म स. दून देयाधा उसका फर ह.ह्‌; 
महारज | इख छतीयारा फर अत्तथ-हं यब हुम: इसा वि- 
धरान व्ेनक्रते ट सय रस ञ्च रषदकरके युक्त जख्कंभ 
पिस की दश्चिकेटिये खष्चलो खो देके आर - भांति २ के.फर 
छ जता -वदि यीष्पचछछत घं उप्यङक्क सामयी अप्रमा सपि 
सवण वल आद जाज पदात्५ अप्रखा- वरय अर्उचर्य 
हयं सव्र दसा को ठय . सहयं यह अतिरहस्य हमने , 
आपसे कथन्‌.कियष्ि इस दिधिको स्ियेहुये कष्‌ कात्य नहीं 
होता द्रखस््यि इसक्तानाप सुनियोने अक्षयदलतीया स्था ह| 
सत्तादखवा अध्याय्‌ ॥ - 
| अगारकूचतुधा का विधान त्रोर फरष््‌ ` , ' , . 

श्रोल्ष्ण कृहूरतह्‌ क इ. महारज ! परमगहय आप्र श्रवस 
जिये.जो हसने वनमें सी आपन्ने पूवेससय म नहीं कहा 
हं अव क्ते ह रिव पादी के रदि रे समय एक्‌ रुधिर 
ठिन्डु सहिपर्‌ भरा. उसके वडे यंच दध ममि ने-धारण किया 
उक्ता स भासतापक्‌ दुनार उसयद्च मया रिव-नी के यंभस 
यत्प भवा इस्त स अगार कहषया सोभाग्य सख दि 
देने से उस्र साम संमृ रच््छा चतथा चदन नजो सजी अ- 
चचा पुर्पद्रूत का पूननर्रवे सर्प धन चर. सोम्‌ाग्य्‌ प्राति 


क 


४ 


२९ ८ भदिष्ययपुरास माप्रा ! 
है जवं ह 


अव्‌ हम रतानि हम आधिं सदत्‌ दस त्रत. का विधान 
रटत इ ` पहेले संकस्पच्र ( {4 ह्ताप्‌५ कछरष्लैनीद्धर 

प ~ ए... 
द पतस््‌.) इल मन्त्र 


| 
ताकिरेः 1 तेनमेवहागोधं चनया 
(क ~ भ 
त्‌ थ ४। घ ष प्न पूटता 
७१ 


से जल मःस्थित स्ेचिका प्रहस 
हसी -सय्व्रनारायस का दिखावं ( आद्धित्यरश्िप्तत्तंग 
द्मनटयिसलितास्‌ -। ताविवाशिरद्ि्ोक्षये पर्वसवह्धतत 
न्धिपु ) पीर शततिं क्म छव्‌ सं टगाकर ( समूापोयोनि 


सर्वेपां दैलदानदरक्चस्राप्‌ । स्वेदजेोद्धिजयोनीनां _ शसानां 
पतयेनमः `॥ स्नादेहसवतीर्थषु . सरदप्रलवभेषुच । नदीषुते 
वाटष सस्नातततेपुपे भवेत्‌ ) इव मन्त्रा दु स्नान क 


(८ "व्वदवेग्डतजन्सांतसवदेदेस्ययान्दितवा । र्दितादृहतत्स 
0 भ 

यं यन्मयादुष्टतंृतस्‌ इस गन्ध घे दूवाःको स्पकर (अः 

क्षिस्पन्दभृजस्पन्दहुःस्वलह््नादक्र । राच्रएाचतनतवान 


नर । 
सरदस्थशसयस्व्से ) इतं मन्् से जरवस्य को स्पशकं 
त 


स ‰ 


| + अ ॥ 


( सददेवमयेदेवि दैवरैस्तैदुपूजिता' । ` तस्पीस्स्टशाभि 

भि वन्दिताप्‌।पएटासव्‌ ) दख यन्त्र को पद गौ को स्पङकर 
प्रदक्निण) कर तो सर्प ठथिवी की प्रदक्षसा का एल एवे 
पीडे घसं ध हाय पाष घोय आचमनं कर भसक्ना पूजन 
खर (दार्वायशकपुत्राय ` पाव्येत्यागोद्धुतयच + कुजायखोहि 
ताद्य यहेशाङ्घरकयच ) इस सन्त्र कर के खाद्र्‌ चतः 
मिधा- चुत दुग्ध तिरु यव खोर मी अनेक ` प्रकार के मत्य 
भोज्या सं दषेन कर इल भाति स हवन क रल सुवण छ 
ऋअभक् चन्दर्ब अथवा आर किसी उम कषठ को-मास 
प्रतिधा बनाय. सकण के्वांदी.के अथवा गुड्‌ दहत -ताल 


= 


ढे धौल मै स्थापय कर र्धचन्दलं स्कपुष्प्‌ धुप दुव गकं 


उत्तरा" ^ ३९९. 
फ ओर रक्तदंख करके भङ्घिसे मौ का पजन छै क तष्य 


= दता क्त्र भ स्थापन करके सी पुनन कर्ते ह इश्च उिवि 


4नकर--जाठ' -पुष्फजलिदेतर :॥ -अ्जज्ञस्ायनश्ःशिरसि 
अ कुजायनमः वदते .ॐमोायनम्‌ः.-स्कन्धयो ॐप्द्कलाय 
ननः उरास उशकरायनमः. कस्याश्‌, अनासनः जङ्घो 
उन्लाहिताज्यनसमः; भह उ्महोनन्दनाय नसः पाद्‌ 
य(: इन चठ मन्त्री. स" आलो. अंभो शै पुष्जटिदिकरं घतत 
गण्मुद सहत अगु. का धृपरदेदर परवो्धरीतति प्ति हुन करै 
प्र भोजन वञ्च च्रौर्‌ दक्षिणा सहित दह सरसि ब्राह्मणं द्धो 
देवे दतत. क्रम मे वि्तश्ाठ्य नं करै किर (समपिधिरसोपरते 
सद सवद्‌।यानं ,1 अचरमोक्तुकासरेह तट कथटतमयेत्‌ -) 
यह मन्त्र पद्‌ सुमिप्र्‌ :अच्चश्ख पमी. मोजन दंश ६तना 
चन राना युधषठठर कोटे कि. हेरी कष्सनन्ड । भ।स्लार्‌ धज 
पथा का न्तब्रत करते से स्या फस हात यहु मी जप 
दशन ५९. शकष, भगवान्‌ कहते. @ि ह्‌ सद्यराज्नं धनः 
हन. पूर्‌ दस  अंगारकचतुथी का. घतद्ध भङ्क द.शम्‌का 
पजनकरे तो अवय ही धनप चर धनवान्‌ इस विधान से 
पनन. कर {क उक्तम संडप धनय उद्चनक्छ मध्यःसें रद{ङ.ऊपृर 
सपठ सुतस्ते पात्र दश्परु अथवा. प्प सक्णं की 
गर सततं स्थापनकर , मन्ध-पएर्प आदि उप्रारो कृ 
रतस "पूजन . कर दस्त एकार जो पजन क वह्‌ देषु के अन्त 

दिव्य. विमान पर-चह दन्य नार्या कर के. सेवित ठे 
खक.का जाताद्‌ वहं दतीस चचतशम परयन्द्‌ निद्राकरं 
एथ पर्‌ जन्मे दडः प्रता सर उना राजा हाता सौरं 
=। 54 इत पूनम शरे करे वहू रप्‌ तौ माथ्य पुत्र पत्रादि 


०० भविप्यपराण भाषा । 


क्त हकर चिरकाल अपने पतिक साथ भोग क्र रौर 
अन्त स्वगव्रास्र पात्रे हु महागज] यह्‌ देवतास कोभी 
डम अगारकचतुथा का रहस्य आपको काट इस 
चतुधा काज) देवप्रूजन पत्तर को पिण्डद्नि आर भक्तिसे 
भौम का पजन कर च संत उत्तम एल पाते है ॥ । 
न अद्यवा स्र्दाय ॥ 

गणपातक्रेकउपद्रुतवरल्पके टक्षण प्रर गरपाक जाभपेक का प्रेधान.॥ 
राजा य॒थिष्ठिर्‌ एतं ह कि है श्रीकृष्णचन्द्रं | मुसप्य 


॥ ५, 


कायाक्रा आरस रतं दह परन्त पे काये प्राय नही 
हाते वीचमटी वि्रोजातारहे चमं च्या कार्ण द्ै अप 
कथन दर यहु राजा का घर्‌न सन श्रीटरष्यमगदान्‌ कहने 
लगे फ. ह महराज ्िवजी ने सारं वृह्याजा ने लाक्राके. 
क्यं सिदि के अत्थं धिनायक्त को नियुक्तं कियाहे ओर्‌गणों 
क¡ स्वामी वनायां विनायक करके उपद्ूत अत्थात्‌ - जिस 
पर विनायक का. कोपहोय.उस परुष काहुम लक्षणं दणन 
करते है माप सनै विनायक. करके उपसृ पुरुष स्वन्न म्‌ 
तैर के दीच इव्रताहे मंड .संडकं ` ओर कषीयवखधारी - पुरुषं 
को देखता. हैं गर्दभ इवान -जादि जीवां पर. चदृतां ह 
चाण्डालों के साथ गमन करता ह चलतां हआ . अपन 
पी" किसी दूसरे ' को अते. देखत उदास रहू ताह वना 
कारिणः दुःखी -होताहे . र॑क्षतां -करके वेष्टित अपन. को दंख- 
ताहैःकरवीर- की सारा पहिनता ह गणप्ति करक ` उपद्र 
राजा राज्य नहीं पाता कृपारी को पति न्ही<मिलता माभणा 

सन्ता नदं हचैती ` श्रोघ्तिय शयाचाथ्यल्‌ का नही प्रपत 


न 


` ह शिष्य. अध्ययन कहा कर्य न्प्स व्व ससि नह 


~ , ८१ -6, , 7, । 
क ¦< तर + भिः % ५१ 


€, ८ 


होताः जर सती करनेहारकी वती निष्फर होती ह इस्ति 
के निच करने केः अथः रवतः सरसा- काः उपर्ना रमा 
पतह मेः संव्चप्रिधिः जोरऽसेन्वगन्क से :शिस्को-धोयं 
स्नान करे इस पकार गरुवार यङ्क २८ तत्थ सा स्नान 
कर्‌ उत्तम आसन पर बेठः-चारो वेद. जाननेहरे व्रह्मसं ख 
व्रस्तिवाचन्‌ कराय. शिव पाव्व॑ती , स्कन्द. भाश्र. राहू जार 
गणेश का पजनकरे अग्वस्थान गजस्थान बट्मीक सदीद्चगम्‌ 
ओर हद्‌ से खत्तिका लाकर कुम्भमें डरे भोर गोशेचनं तथा 
गमा. भी उसं जंखमे डाले पीडे लार बेखको' चमे. निखाय 
उत्तपर सिंहासन रख उसपंर गएपति स्थापनद्धर इन प॒न्वा से 
भिषक करं ( उथ्सहखालशंताधारशषिाभः दापहस्तर्तः। 
नव्वाममिषिल्चामि पवमानाः पनन्त दै. भगन्तैयरुसोरयज 
भगमिन्दरोबहस्पात्‌ः। मगसस्यरचवायुश्वमगसत्तपयोवडः २ 
यत्तेकेशषदोभाग्यसीमन्तेयच्मद्नि। दल टिकपयोरस्योषा प्रसते 
द्‌ घ्रन्तरसक्दा ३) इस प्रकार अभिषेक करं चतष्दय्‌ सकी 
विल्लायं उघके कपर चवट मात्‌ मास्‌ पुष्पु गन्धं तीन चकर 

] सुत मरी पूरी अपूप. खीर. दही फल पत्र सीदकञ"दि रख 
मतसमत शालक्टकरूट आर सपत्र सष्म्‌ण्डक) स्वाहान्तना- 
ममन्व से वलिदेवे पीद्ठे नमस्कार कर इनका.विंलजनकरे फिर 
तमायक्क्म माता श्जगर्दम्बाक्छ दवा जर्‌ शंदपयुक्त अष्य्‌ 
देफर पुष्पांजलि दये यह्‌-सव कम शुष चख शास्र स्थ सर्‌ 

शुक्ल पुष्पमाला से. अरकतहोकर्‌ कर इसर्मादि एजकमादि 

कर ब्राह्यण साजन कर्यं दो वस्य आर दक्षिणा शसु को दे 
स नधि स र्विनायकःओर यद्धं क पूनन. कमै ती यय कार्य 


>> 
ददरः वित्र निर्य रक्षी परहोय इती ननि सभ्य. 





४०२ सिप्यप्राण सपा । 


रायण! पूजन करने से भी सवर फट प्राप्त होते ददं यह्‌ वरिना- 
यक कृ प्मभिपेकका विधान हमने कष. है जो पृरुप्र इको 
भक्तिसे करं उन के सव चअभीष्टकार्थःसिद् हेतिं जौर सम्पा 
विश्नमी निरत होते षै `, . 
उनतीसतरा अध्याय्‌ ॥ 
वेष्वविनायक चतुधीका विधन अर फर ॥ _ ` 
 ऋद्न्ण कहूतं ई फ है महाराज | अव हम एसा बत क- 
हत ह जस र करन ससव प्िध्न-नटत्तहाय पारगनमास 
को चतुर्थाको यहु चत्त यहएकरे नक्त रखकर विरो-से पार 
एकरे तिलका हवनकरे.ओर तिलही व्राह्यण को . देवे -शरायं 
स्वाहा वीरायस्वाहा गजाननाय॑स्वाहा खम्बोदरायस्वाहा. एफ 
दष्ठायस्वाहा इन मन्त्रां से पजन ओर हयनकरे इसप्रकार-चार 
मह्‌।ने चतकर सोनेकी गणएपतिकी म॒त्िवनाय प्जाकर ब्राह्मण 
को दषे अर खीरके भरे चार ताखर्पान्न .ओर एक तिख्पण 
पान्न मी गणपति.के साथ देष धनहीन. होय. तो उत्तिकाकेही 
पान्नदेवे ओर चादीकी. पतिमा.वनाये . इस भकार जो तकरं 


“१५. 


वहू सव विघ्नो से मक्तं हाता है मोर अन्त मं रुद्रपरको जाताहैः 


यह्‌-वराहमगवान्‌का वचन ह जो चतथीः कं दिनं केवल कष्ण 
तिखसेमी गणनाथ का जच॑नकरे उसके सबं विघ्न दुरहोतेहं॥ 


तीसवीं अध्यायुी ` 


क 


श्रीकृष्ण कहते हे.जव हम्‌ -शान्तित्रत कहते हे जिसके 
करने से गरहस्थो. को सव्र , प्रकार की शान्ति-टय काततिकंशुष्ं 


; 1८ `" “कवान्तिनितका विधानजर फ `"; ~ ^ 


~ 
"~~ ^~ ~ ~^" न~~ 
क क" "वा 


द ॐ ५ 3 (~ चि ५ ॥) 
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पचमीसे सेकर्सकववदध्यन्वः ` अन्छ-जयात्‌ खलद््‌ च खार्यं 
शछ्मीरं ` तक्तवतकर : रेषनागक्रेः ऊपर स्थित सगवानका पूजन 
"करे पीठेः-अनेन्तय नभः (पादा ) धृतसष्रयनमः (कटिम्‌ ) 
-तक्चकायःनमः: (उदरम्‌) ककारटकाय नमः (उरः ) प्याय 
नमः (कणा ) मदधद्यायं नमः सजा) शङ्खषाखाय चमं 
(वक्षः) कुलकरं नुमः (शरः) इन.मत्रा.से इन २ अहक. 
भगवान्‌. केः पजन करः पीर -मानक्षे भगवान्‌ को दुग्ध करकं 
स्नोनकराय- दुग्ध, र तिखाका. हवनकर ` वघपरा होने पर 
सवणकी ' नोरयएपतिमा आर शेषनीग ` कंनवांय उनका प्‌- 
-जसकर  ब्रह्यणको . देव अर 'ख्स्दछामो पफयक्षपेपस कस्य 
"पात्र दोवखं आर: सवयम व्राह्मएको ददे पी व्राह्मण मो. 
जनकरायू्‌" त -सनाप्तकर इः ऋरतशा जो कर. उसके सष 
भकारकी ` शौन्तिहोयसोरनगोक्राःसयसी. कमी न होय 

। रकता अध्यय = 

1.2 ` - ए संरष्छत्तीवतकाः विधान ओर्‌ परपर ` 

राजा  यंधिष्ठिरः परते ई कि सधस्वाणी चिदया जक्षि 
कुशलता सोभाग्य दीघञोयुक्‌ खोर सी परुष कृ अपियौभ 
फोनते च्रतके करनेसे हता हे "यह्‌ अ।प कथनेकेर यह राजां 
का अश्नुत श्रीङकष्ण भगवान्‌ चोरे करि हे महाराज ! कहत 
उत्तम वात्‌ "जपनं पूछा ज्र "हस्‌ सारस्वतः तरतक्ा द्विणान 
कहते "द जिसके कत्तवमाच्सेमी सरस्वती प्रसन्न हरी ह 
पचमी आृदिस्यवारक ¦ दिने वतका आरस्म करै उसद्धिन 
मक्तेपे ` स्वस्तिवाचन क्रयः गायत्नीका पजने जष््मध 
श्छमाला आर श्वत चख जादिसे एनाकर द्धो ( यथा 
पदेति मनवान्‌ व्रह्यारोक्पितापहः 1 सापरियन्यनन्तिञत 


७ भविप्यंपृरात मापा 


' धसतर्चर्‌द्रदरा \॥ वेदुश्चल्लापसव्ाण नसयगीतादिकं चैयत्‌। 
, नान्त्या , ` तथाम सन्तु सदयः - लचच्मीमेध्रावरत 
1८.०१२ पुष्टःत्रसाचता , 1 ; ` एताभिःपाषहितनमिरए्रभिमीसर 
ते») दन सन्त्रास प्रार्थनाकरे शमर गायघ्रीका रसा ध्यान 

करर 17) श्वत चञ्च : पाहून: वीणा अक्चमासा दमण्डल्ध ओर 
` पुस्तक्र चार युजाञमे धारे सव :भूपणोसिः भपित है इस 
वप्रे पृजनचर सानसे राधिक्रो ` भोजनकरे श्ोरःप्रस्येक प 
चमी; सुवासिनी का पजनकर सेरमर चाव. घंतपात्र 
दुग्ध सुवण उसको देवे व्योर यह्‌ कहै फि (गायत्री प्री 
यतास्‌ ) सायङ्काले समय मोनसे रहै: इस मातिः तेरह 
महन ˆ बतकरे पाले शवेतमात अर दही -आदि सेः ब्रह्मण 
भाजन ` कराय देतव सवृत्सागो ` चन्दन तन्हुल ;आदि 
ददे खर गरुका .पजनकरे  विन्तशाख्य न -करेः दस 
जो परुष सारस्वत जतकरेः वह्‌ विद्यान्‌ धनवान्‌ कवि 
र्‌ सधुरकण हता ओर. तीनः अयुत कस्प्रपयन्तं ब्रह्मलोक 
स नित्रा. करतार -जो इस तके माहात्य्तो प्दु-ञथवा 
>. वह्‌ ;इतनाक्रट विद्याधरलोकमें रहता र आौर-खीभी 
 . वतको. करनेसे सव फलः. पाती -हु + र. (> 
--:-" .. ' ` सत्तर अध्याय्‌ ॥ ( 
नागपंचमी के व्रतका- विधान ओर्‌ फल. =: ). 
श्वक्रष्णचन्द्र कहते है कि हेः महास्ल, पचमीतिधि नागां 
भ्रियहै उश्षादेन नागलोकमे-बड़ा उस्मुव-हता हं जोःउस 


५ 
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नृ-नगोका- घृजनकर-उसको.-वासुा क तक्षक. कायः सण 


दिनः नागोका. पूजनकरेः 
सद्र -धतरष दराघ्रत्‌,कनोटक -धुतं जयः मादि नारप्ःजरभय 
देतह योर प्रमीक्. दिन्‌, नोदः नागकी स्नानःकृसत 


£ 


त्‌ कर 


चश्द्ध1-; ०५ 


उसकेकुलमे सप्र-म्‌म नदी माता. शप॑नसे नामःद्ग्ध 
होनेलगेतव्रुग्ध से उनकी दाह शन्तिअदैःद्सी से-उनंकी 
एगध स्नानः यतद -इतना.घुन गजा-युधिष्ठिरःप्रडते हैः 
दे .धाङृ्णचन्द्रम मत्ता नतूमाकक्याशुप्रदि्ा ओरशाप 
माक्ष तयक्रर हसा राजा कर तरश्नः सुनः श्रीष्णचन््र कहने 
स गेकि हे महारजः! समुद्र मथन के.सप्नवन्मतिश्च वकष 
उत्रेःश्रवा नान्न पश्वः निकलाः-उसक्ो देख-गरुड.कौ- माता 
विनता.नेःजपनीःसपन्नी नागो की.माता. कद्र से) कृहाःकि देषो 


^ # 


यद्‌ -जरवकेसाःशवेत्‌ हू : तत्र कृद्‌ बोली, कि-सवेत्‌.तो -नहीं 
मुके कर्ण्‌~ देख पुताः ।वत्तता म कहा किजनोःत्‌.दसु द ` 
रकःमाल भकृ्ण द्विखला देवे-तोःमे-तेरीः दासीःहोजाङ, 
आर भरः तु ;श्दत दिखादू तोत मरीःदासी होजाःइस.प्रकार 
प्रण करक -द्‌नाःञ्पतः.र स्थानःको गईकटरने-्पनेःपरन 
नाम्‌ वुलकर्‌ कहा कि-तुम- कृष्णवणएं कवार होकर -अ- 
रव क शाधरम "स्थत. हयजाज.जिसुसे -मभें विनता को-दसिी 
व्ायह्‌ साति काःवन्रन-सुन्‌ नग ब्रोरे कति हे माता {-यहं 
विधम्म;हम नहीं करते यह पोका कचन स॒नःकोधध.करः-कद 
वपर द्या - (क जनमेजय, राजा--सपयज्ञ- करेगा: उक्तं 
एम दर्‌ हानाजामःयह माता जा-शप्रसुन -दःख.से- वादकं 
नाग मूच्छ होगय.; तवः उसको ` सावन :-कर ब्रह्माजी. ने 
कटक हैःवापक्रि { शोक मत करर हमार .वचन्‌. सन यहु.ज- 
रतकार लामःतरी बहिनि--हैः इसको वडे--तपस्नी जरसा 
मनिःको.विवाह्‌ दैनाइनते आस्तीक.नामक पत उत्पच्च होमा 
वह्‌ राज -जनमेजच्‌. को ;अपने चनो से- प्रसच्च कर्‌ सर्पौ को 


भय. देनेहरे वज्ञको - निवारण करैगा इसलिये दिर्पवत्ती 


^< 


९०६ भविष्यपुरान भापा। 


यह्‌ अपनी. मिनी जुरत्कार मुनि को दोर भीं. जे 
मुनि कुं उसक्रो-षिना विचर यद्गीकर क्यो दसी तुम्हीं 
कटयाण्‌ दे यहे '्रह्लाजी का ` वचने सुन नागः वंदे हर्ष को 
प्रप्त मये यह्‌ ब्रह्माजी को वरदान पज्चमी तिभिःको भया 
ओर आररतीक नेमी. स्पस्तच्र पञ्चमी को विवरं किं 
इस कारण परञ्चमा.नांगा कां. अति प्रिय भई -परस्चमी कै 
दिनं. नागोंका ` पजन करे परी ब्रह्मणं भोजनःकरयि अपिं 
भी. पते. सिनत्र वन्धु मस श्यादि. सहित गौजन करे पथं 
मधर भोजन करे इस्त को करनेहारं परुष मरने क -व्पनः 
न्तर विमान-मः वेट. नागलोक को जाता हैः वेहू वहते. का 
सख भोगकर पाच जनमतक .वडा प्रतापा जा्धि व्याधि रहिते 
सच सम्पत्तियं करके युक्तं राजां होता है : ऽसे रियः चुत दुग्ध 
आदि करके अवदय. नीमौःका पननःकरनां चहिये -इतनो 
सन राजा यधिष्ठिर्‌ पंछतमय.किह श्रीकृष्सचन्दरे । : जिंक 
तर्ष कटि जरः वह्‌ -ख्वयवश -दौनायः फिर "कंसे मतिं करो 
प्रप्त होता हे "यहु" कथन-कर तवं श्रीकेष्णःभगवान्‌ 
कटंनेः खमे. भरन वह पुस्पं नीवि जायं निर्विषं 
होता टेः पिर राजा धधिष्ठिर पचते ह--किं जितस्तके भाता पतीं 
भ्राताः बहिन पुत्र कन्याः जदि.कोर सपक कटने षैः खत 
हये ह वंह उनके: उन्दार के खयि 'कोनःउपाय करं यह्‌ चपि 
कै ` यहं सजाकां परश्च सुन ` श्रीकृष्णचन्द्रं कहने ठगे'ःकि 
हेमराज नारदं पञ्चमीं से वरत्तका अरेम्म करे चतुथी 
के दिन पक भक्तं केर पञ्चमी का नक्त्रत'कर आर. नाया-का 
पंजन 'करे संवरणं अथवा चंदा का -पञ्च-फण युक्त, नग 
 धरनीयः करवीरे कमजल चमेली मदिः पृष्व धूपं सातिःमाति कै 


, ; पदउत्तरटगः  .299 
यैत्रेयो सेःउसङ्रो  परजेःपीके- घतत प्रायसःभौस्मोतरकःश्रह्मण 


वतर. खोर जनन्त , वासुकिः शख पश्च कवल ; काद 
अर्वतर-धतराप्र - शंखपार. कालिय 'त्तकृ ` आरः: पिद्धस 
दनक -वारट्‌.प्रहीमो मं कम्‌से' पजनः-करेःवषमर्‌; तरतः. करके 
्राह्मए :भोजन -करतेः जोर इतिहा सवेत्ताः को,:-सुवीःक्रा 
नामः चरख्ः-आरर-सवरा गोःदेकरयनत समाप्तःकर 1 दसनत 
को-जो क उसकेःवरममःजाः सप्रेदष्टः हकः हआ ह 

ह-सद्गतेको प्रि. दाताद (जा इस (विधान क्रोः-कत्रह 
श्रवण कर उसकेःनी कटम्ब म-सप- मीतिःनह हती जर 
जा: पर्ष; भद्ररछ पचमी को. रमूलसः कष्ए्वणः कः नाग 
 ल्िखकफर गन्ध पष्पः-घुत गग्गलःके श्प ओर्‌ प्रायसःःआदि 
नषेध से -उनका पजनःःकरते . है .उनके उर्‌ "तक्षकः सादि 
ना प्रसहते. जर.उनके कलमः सपेक्रा-मयः नही; होता 
अश्विनी पचमी ¦ को ` कशकिः नागः वनाय ईन्द्राणी . सहित 
, उनका पूजन्‌ कर घृत.जखः आर -दुग्ध : करके" उत्का स्नानं 
कृरायदुग्धं ओर गोध॒मसे वने पक्ताचका नवेद रमगावैः्यौर 
नक्घत्र॑त करे.उसंके उपर. रोष -आदिः. महानागःच्रसन्न - दोक 
सुवःभरकारकी शन्ति करते हं ओर उत्तम लोकको प्राप्त होता 
हं -यंह `पचमीकस्प. हमने यणेन . क्रियां जहां -वहः..पटाजाय 
वहां सपेभयं नटी होत्ता ॥ 8 


 ' -५:.-, ; ततास्वा अघ्याय्‌ ॥ ध क च 
` «३ "^ आरीवचमी के प्रतका.षिधान भोर)फट ¶. ~ =. 
राजी -युधिष्िर पृषते हं क रे श्रीङ्कष्णचन्द्र ! तरत. टेम 


तेप जब नमस्करि जदि जिस कमके करने स्थिरटश्ष्मी 


९७८ भविष्यपुराण भापा। ` 


प्राप्त हाच" उसका जपः वणन रर । यह गजाक्रा-कयन सैन 
श्रकरष्सममद्रान्‌ कहने कि हे महाराज ¦ प्रथम  मर्नमनिं 
की कन्या एक्मीमह सोर वरिष्णभर्मदानः न उसः कमटो 
गजमामिना मामिनी को संत्तिरपंवंत्ती दें ` देप" साथ 
उसका विवाह. किया चह मी -मगवान्‌ को वेरवाय्‌ ~प को 
फ़ृताथ. मानता मई''आर सम्पण -जगत्‌-टक््मीं के कराश्च 
पतसे नदित दोता. मयां अजाम्‌ 'क्षेमः-जौर सभिक्षं रहते 
सगां सत्र उपद्रवशैन्तंहोगये ब्रह्मण ह्यन. करने लने देवी 
हधि भोजनं करते थे राजा -चारों-.वणोका वालन स्रस्त 
पूर्वके करते थं देवता वड. यड आनन्द मँ थे वहु देख .चिरौः 
चते जदि" देव्यः स्च्मी माधधिकेःदिये तेपे. करनेलेगेः आर 
अतिरत्तमं आचरण. आर. धमं" म ब्र्रत्तः भये कछ कीटक 
अनन्तर देवताओं को-ख्मीं कः मदं :हेगथां जर शौच 
अचार. सवं- दयाग-द्वियाः तेव . देवताजम को; सस्य -- यीं 
सदिसे हीन देख, छच्मी  देत्याः के संप चंलीगूई ~र 
देवता शरीहीन भये. परन्तं .स्च्मी केः बाक्चदातेही दया क 
भी-वडार्मये, हा कहनेटभे किं ईमह; देवता हं हम ज्ञ 
ह्‌" हम वरहयए ह सम्पणः.जगत्‌ हमार. "ह्यह्‌ ब्रह्मा चन्णु 
दन्दः चन्दे अदिप हमन्टे इसप्रकार चति अहङरःयुक् ही 
नाना सकारे के अनधः करनेलंगेः। तवे ल्मी व्वाकुर्लहीकर 
दस्योको भी व्याग क्षीरसागर चे प्रवेशक तीमः क्षीरसोभरमं 
ल्मी के प्रवेश कंरनाते स सार जगत्‌ त्हान जते 
मलिन दोगा उस्चेमय इन्द्र ने" बुद्ुर्पलः-स पूखा दमः 
हारजः क्रोड रेसावतः चती -जसकः-करनः सर्मा श्रात्त 
होयःओर फिर व्याग न करे अपने ईषटमित्नौःकेःउपभीगनमं 


„ : "उत्तराद्‌! .. । ०९ 


अचेः लक््मी.पावकर मीः कन्या कौ मति उस पालन न 
करना पड क्योकि जिद लक्ष्मी को अपने. सित दल्थ अत्य 
आद्‌ न मसच्ह्‌ दथा ह्‌.यहू इन्द स. युज्य दुन श्हुस्त 
कह्ने खमे कि हे इन्द्र 1 यह अतिगुद् आपचस्री स. उत्‌ आप्‌ 
को हम उपदे करते है जो हमने आज पक ङ्िखी सये नही 
व्रताय दस्र वत्त को तमः कय-तौ ` तनह अभीष्ट. दिद्ध ह 
इतेना कटः बृहस्पत्ति ने सरहस्य श्रीप॑चमी दत्त सा विधान 
इन्द्र को उपदेश किया इन्द्र उस व्रतं को करये खगा आरं सब 
देता दत्य न्दानत्र ` गन्धव यक्ष राकस सि चिखाधर नाम 
बह्मण-जर ऋषि म छन्द को भत. करते रे धृक कृश्मे लेः 
कोद्र सांखिक भाव से कोह राजकं से आर कोद तामप्त भाव 
से वत करते ये कुछ कार के जलन्तर अक्ष समाप्त कर . उत्तम 
वङसख।र तेज 'पाकर-छव ते निवार किया क्षि -सप्रढ को मथन 
कर रक्ष्मी ओर अशत -को यह करं यह दिन्यार प्ररस्पर 
कर्‌ स्द्र्‌ पर्त क पयाव्‌ ॐर्‌ वासष्त्वाग को नता च्‌ 
नायं. ससद मथन करने लगे म्रथन्‌ करते २ पिरे अदि उ 
ज्स्वर चन्द्रमा लिकखा पीर थोडे व्ल से अनन्तर लदमी 
का प्राहुमाव भया. रच्मी के कटाक्न परती सवं देवता सौर 
दस्य जपनं २ स्वरूपः को ग्राहय परय आनन्दं को प्राप्त .मये 
इन्द्र ने राजस्त माष.सेच्त किया शा इक्टटियि द्विमवन क 
राज्य पाया जर.देष्यने तात्र साश्व दित्या इदस्थ्यि रे 
द्वच पाकर भी रर्वयद्धन होगय ह चहज ! इस साति इस 
तकं प्रभाव सु श्रीहौन जगद्‌ किर शयु हरा - इतना 
सन सजा युधिष्ठिर बोले २ 
वधि से क्या जानाहै 


कि श्रीक्तप क 
क हे ङ्प्यचन्ह्र, यहु वत किंस 
व ६ 

}र्‌ वये इ 


~ { भ्यू ¶ >) © त्र £ शह 


+ | 


४१० सचिप्यपराण मापा | 
आप्‌ वणन करं यह राजा का वचन सुन श्रीकृष्ण भग्नः 


कहने ठग कि ह महाराज | चाग्नी की शष्ट पचसी को यह्‌ 

त करना चाहिये पिरे प्रभात उट शोच दन्तधाषन 
एद कर्‌ व्रत के वियम धारण रे प्ररे नदीपर जाय सथवा 
अपने घरमही स्नान कर दो वधार देवता आर -पितस क 
पृञजन तपण कर घरमे आय लच्मी का पजन कर पहिले स- 
सयं चांदी ताम्‌ काष्ठ यथवा चित्रपट मही लच्मी की मसि 
वनावै मस के उपर विराजमान हाथों मे कमल पष्प धा 
रख किये सव भपणो पे सरंकुत कमर्डेचना जर रि 
ग्गज जिसको सवण के कृलक्ची स स्नान करारहे ह इस ध्यान 
क्‌ सरसि वनाय स्तव उपचारो से पजन कर | चंपराये नम 
द्र मल्त्रह्रके पादक चेचखये नमः इस करके जानं 
का कमखयाचिन्ये ° हस करके करटिकदिव्ये नमः इस करके 
ताभि का सन्मथयाचिन्ये. ° इस्त करके स्तना का खलिताये . 
दसक्ररके दोनो मजाच्यो का उक्छशिदटण्ये = इसकरकफे कण्टका 
मध्याय ० इसकरषे यखका आर श्िये नमः इस मन्वकरकफे शिर 
क पजय छर भङ्घि स नेवेय आर भाति २ के फल निवेदनकरे 
पीट पष्प चर ककम आदि से स॒वासिनी का पजनकर मधर 
सोलन उकम कराय भरणाम कर विसज॑न करं सेरभर चावल 
पौर घत का पात्र ब्राह्मस को देकर (श्च शःप्रायताम्‌) य्हकह 

द द्वि पंजन कर मोनसे भोजन करे पतिमास यह्‌ बतंकरं 
पौरं श्री तदी कवल सम्पत्‌ उमा नारायणी एद्या चते 1स्थ-' 
ति पष्ठ चषि सिद्धि इनका बारह सहानाम्‌ कृमसे पूजन आर 
सरीसन करे बार्ह महीने की पंचमी को वश्चसेः उत्तमः मण्डंय 
दन्य जम्ध्‌ पष्प आदि से अलंछृत कर उसके मध्यम सवं 


` उ्तश्द। ` ९११ 


उप्करसा ` सहतं लक्ष्नां को सूत्ति स्थापन फर चठ भोक्त 
स्शनवल् तक्तधातुं सत्तधान्य खंडार जता छत अफ 
नकार्‌. के "पात्र" जर साति २ क भोजनं वहां स्थापएल्‌ कर 
वाघ लक्षत काःपूजन करे पीछे वैद्रदेत्ता.कटन्यी ओर घः. 
(र ब्राह्मणको सवत्ागोद्षहित . यह्‌ सवं सापथ्ी दद जरं 
वबसाक्त ब्राह्मण भोजनं ' कंरायं सबको दक्षिणा देभरै। इस्त 
नधत जा श्रपचमी .का वतकरे पहु अपने दक्ीस कड 
तट 'ठच्मालाक म~ निवा्करे जो सभरा क्ली ह 
नत कर वृहू रूप सन्तान ओर धनपवे तथा पिकी अति 
वया बनरह' जो सक्ति से पच्ठी का व्रतकर . मगकी पत्री 
मर (वष्ण "भगवान्‌ कीः प्रिया श्रीलक्ष्मीजी का स्ति प- 
गन करते हं वे संसार में चिरकरः तक राञ्य आदि सख 
भागकर अन्त मे विष्ण॒लोकके वीच चिदा .करते ड ॥ 
प।तसिवा मध्य्‌ ॥ 
शोकषपीनूतं का पिधान शौर एल ॥ 

रना उविष्ठेर कहते द कि हे भीहष्सचन्कर } अप 
मुखस पचमौका विधान सन चित्त नहत प्रसच ह्या संप 
अप प्ठका विधान वर्सन कीजिये निस्‌ से सद्‌ 
शयना माप्त हयं यह राजा का उदन सत श्रीकप्णुन्लः 
ष्ठन छरा कै हे नहाचज ! हम दिशतेरपषौका दिर { 
< , गत उपसि करने से पनुष्य के शोक नही हान 
ग्‌ पचमीको प्रमात उठ दन्तथावन्‌ कृ सनासं द 
फर आर व्रद्यंचय॑ से ९ दतर दन स्नान चादि कर सरण] 
प, कमल. चनव्राय्‌ उक्तको सूर्यनारायण का 5 पन्य म्न 
सवदन रक्तकरवीर पुप्प जोर रङ्तसं न दविन्त्रधप्‌ न्द्‌ 


१२ भरिष्यपुरस याधा। 


प्यच्ाद्‌ द प्रजन कर हाथ जोड ( यधािश्योकभवने 
तन दत्लसनदा । विश्या्कृदहमादय भकतजनम्मनिजन्म 
य) दस भन से प्रादेना कर इसं विधि पजन कर ब्राह्म 
भोजन्‌ कराव सौमघ्र प्राजव करे ओर गुड्‌ अन्न उत्त दरो 
वख अर दुद्र ब्रह्मणक्र दक्र सत्पीको तल आर ` खकव्ए 
रहित भोजन सनस आर्‌ पराण श्रवणमी करे इस भाति 
एक्यप पयन्त दोन पकी पष्ठीका चतर अन्त में रषृषषटी 
कां सुवण कमटयुक्त फलस उत्तम. र्यौ अर कपिखागां त्रा 
ह्मण क} दर इससे. वित्तशाल्य च करे इस विधिसे.जोःत्रत करे 
वह्‌ र्रौडा जन्य तक्‌ स्वग स निवाप करता हं ।कसी.कामना 
से इत नचके। करतो पुह कायतत सि्‌ हती ह्‌ मार निष्काम 
होकर करे तो सोक माप्षि रोध जो इस रामविनारना, षष्ट 
का एङ्च्र्‌ मी उपव करं वह्‌ कमी दुःखा नर्हाः-हीता चचार 
चन्द्ररोक्‌ स चिवास करता हि॥ 
पेतीसवां अध्यायः ,.: 
फृमसपटा सरा विघात च्चार एत ॥ ५.५ 
श्रीक्रष् चृत दं कह सहायज ! आर मी' हमं कमर 
पृष्छी नाय रद्ध का विधानः करुते ह [जसका उपवास. करनं 
ते पु प्रासिं ओर रेश्वयें उद्धि.होय मागगुह्छ,; पचमी -को 
नियत कत होर षष्ठी को उपवास करे आर सुवण का कमस 
द वक्न खीर आरं खड ब्रह्मण्‌ का दन इसा भातः उक क्ष 
पथेत्‌ एरध्तिषष्टी को उपंषण कृर अर भानु.-अक.रवःब्रह्या 
: -स॒यैः सङ्क द्रि. शिव श्रीसान्‌ विभावसु ष्टा वर्स, इन 
भार नामे ते कम करके बारह महीनों. मे पूजन करै. अर 
मासभशयक्तास्‌ः इत्याद, याच्य प्रतमरसि- दति जरि पजन 


,\ 
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कं अन्त म्र उ्रारण "कर्‌ बरत के : अन्त म न्नाघ्चण. मिथन कीं | 
पूजाक्र वख मूषस शकरा पृणक्रख्श : स्मर. सवर्भ॑का कम 
नह्मण ` का ` देकर (यथानविफर्लाःकामाखद्धक्तातांसदारवे. 1 
तथाननतफलात्राततरस्तुजन्मानजन्माने ) ` यह्‌ सन्त्र पटः बत 
समापतत कर ज इस पद्यषष्ठ केत्रत को करे दह सवः पापो चं 
मुक्तहकर्‌ सूय्यलाक्‌ स्‌. नवास" करता है. चर उस के इकीसं 
फुल सहति को प्रात होते. सुरापान आदि महापातक ओरं 
बड़ २.रोग दसःजत्‌ के करने से निर होते है ॥ 
छस्व अध्याय ॥ .-:... .. 
मदारषणठी का-व्रिधान आर फर ॥ 

“= कृष्यभगवान्‌, कहते ह्‌..कि हं महयन ¡ अव हम सव 
पाप .ह्रनहारा सर्‌ सवं कीमत्रदं मर॑दारषष्ठी क्रा. . पिधान 
रटुत.ह माघ शु पचमी को स्वल्प `मोजनकर नियम से रहं 
यार्‌ परी को, उपवास करे त्राय का ` पजनकर मन्दार ओ- 
यत्‌ जाक का पुप्प पशिनकर रात्रि,को. वायन करैम्रमात उर 
स्नान जादि कर ताखपात्र मेकाठे तिलो करके अणर्दर कमल 
नाय उस म सूवणकी पद्चहस्त सूर्य्यनारायण की मरसिस्था- 
तनकर्‌ अक्पुष्पा. सं ।र नेन्धञद्ि उपचारं से पूजनकर 
रनद दला म मोस्कराय नेः सूर्य्याय = अर्काये> यज्ञाय ० 
सभराम्न ० चन्द्रमानदेऽ कृप्णाय० आनन्दाय नम्‌ इनस 
ररक जकवप्पासे पूजनक्रर मध्ये (स्वात्मनेपुरुपाय नम ) 
यत मन्नसपूजन क्रे इत प्रकार सव उपचारं यश्च सपण 
ठस पृजनकछर वषं के अन्ते व॒ही म॒त्तिपात्र कल्के 
रपर स्थापनशर दख सवर्ण जर "{श्बहुत्‌ व्रह्मणक्रो दतं 
र चहु सन्त्र पटु ( नमोमन्दारनाधाय मन्द्र्मवनायच । 


९१९ भविष्यपररए भाषा। 


त्वेरवेतारयस्वास्मानस्मास्संस्रास्सागरात्‌ .) इस विधिसेः जौ 
मन्दारषष्टौ का त्त्‌ करे वह सव पापो से मुक्तहोकर स॒खप- 


चक्‌ एक्रकरप्‌ स्वमस (नवास करताह आर अकपष्परो से सथ्य- 
ताराय का पूजनक्रे तो सम्यसोक म निवासकैजो शस 
विधान को पदे अथवा सुनै वह्‌ सब प्पे मक्रहोय मन्दरं 
पष्क दन तिल रचित कमटकी कणिका मन्दार्‌, पष्पां 
से सथ्यनारायण का पूजन करने करके जो फल आप्तं होतां 
हं वह्‌ ग। ममि. सवषं तिर. पवत आदि के दान कृरने.से 
भी नही मिर्ता ॥ 
र{ताद्वा अध्याय 
टटितापी का विधान ओर फट ` 

` श्रकूष्ल मगवान्‌ कहते हँ कि हे महाराज ! माद्र महीने 
क श॒ष्षष्टी को सूप सौभाग्य ओर सन्तानं कोमना्धालीं 
खी नदीः परर जाय स्नोनक्रः वहसे वांस क . पत्म -बीलरेतं 
लेकर घरमे आय भगवतां का पजनकरं उसा पात्रम तंपा- 
घननिवासिनी ख्खिता गोरी का ध्यान कर. सवं उपचारा से ` 
पजन. करे पीछे चम्पक करवीर तमार मालती _नीखत्पलै 
केतकी ओर तगर पष्प इनमें त्रव्येककी जठ अट वृष्पौजटि 
( खलितारुखितादेवीसाभास्यारोग्यदायनीं . 1. - यसिासाग्य 
समत्पन्चातस्येदैव्येनमानमःः :). " इस मन्त्रसे देवं इस भाति 
वलनकर भांति २ के पक्तारं कृऽ्माणडं कंकडी ककोड' खता 
निर्व करंज आदि पल भगवती ' के आगे रकल अर घप 
दीप.वख भषण `अदिभी' सम्पण करे इस विधिसे पूजनकरर 
शानिको जागरणक्र ` मीत छत्यं : आदि उत्सवं-करवे'त्वार 
प्रहर सात्रधान. होकर जागेःजीः खी. दस्त सत्रिको. नवनि 


॥ १ 
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रनकै वहं दर्भगा अर बन्ध्या.होय कर.जागरण कर 
सप्तमी को गीते वादय सार्हत म्ति क पर रखुजाय दह 
पजरकर पजासामयी ब्रह्मण को देवे.-जौर बाल्ुकामयां 
मस्ति को नदीं सं; विसर्जन करे पीडे घरमे आय हवन करदः 
वतोः पितर अर मन॒ष्यों का पूजन कर कुमारेका आर पन्‌ 
ब्राह्मो -को अनेक श्रकार के. भक्ष्य भोज्या से सन्तुष्ट करद 
क्षिा देवै खोर (रुछिताभ्रीतियुत्तास्तु ) यदहं वास्य कहकर 
उनका विसजेन ` करे इस सतिता के बत कोःजो पुरुषं 
अथवा सखी करे उसको संसार सकद पद्यं दलम महीं 
है इस घत. के करनेहरि बहुत. कारपय्येन्त गौरीलोक मं 
निवासत करते ह ॥ 
) ,, `: ' ` ऋआरताप्ठवा अघ्याय्‌॥ ` ` 
-' >: ,  कुमारपठीका विधान आर पट ॥ 
श्रीकृष्ण कहते ह कि है.महराज 1 मागगशीष मास्की 
पष्ठी पापहरा मौर अतिकस्याए करनेहारी है उस दिनं का- 
तिकेय ने तारकासुर का. वध किया है इसलिये बह षष्ठी 
स्यमिकात्तिकेय्‌ को बहुत प्रिय दं उस दिन किया हुञजास्नान 
दान यादि कम अक्षय होता है दत्निर दंश मे स्थित कारि 
पैयका जो उस तिथि को दशन करे वह्‌ ब्रह्महत्यादि पापों 
सेद्धुटता ह उस दिन उपवास कर कमार स्वामी के -दक्निस 
¦ भर्तकं पर ({ चन्द्रमण्डरप्तस्भता तवरूपल्चविभ्रती । कमा 
¦ रश्धश्रारेय पतितातवमस्तके) इस मन्ध से धारापातन 
, केर इस्‌ भांति स्नान कराय सस्य॑नारायए का परहिरे पजन 
¦ कर्‌ पाट { देवस्नापतेस्कन्द कात्िकेयभवोद्रव । कमारमं 
दाह्य साक्तहस्तनमोस्तते ) इस मन्त्र से प्प श्प नेवेय 


प्र 
ठ 
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सादि उपचारो से कार्तिकेय का पूजन वर दृशचिर देश फे 
फट च र म्य दा चन्दन मी चहरे पटे स्वापिक्ाततिकेय 
ॐ परनत्रय छाग जकुट आर मथः दका. प्रव्यक्च पजन 
कर्‌ चअथवा सुचण्र के वनाक्रर्‌ परम जरः कार्तिकेय क समीप्रही 
कत्तिकादकट की पृजाकरै प्र प्रोक्तं नाम करकं तिलांँ से 
हवन कर्‌ एककृट भक्षण कर भृमि मे कुला-की हययाने उपर 
दयन करं नालिकेर्‌ मातुक्तग नारंगी पनस जम्बीर दाडिम 
दलि आस्र [वृर्‌ जमटक कृकडी ओर केला ये एल कम 
शा वहु मह्ना म भक्षण करये नः मिलैँतोजोउसकात्ल 
न्‌ ब्रात हाय वही एकफ़ट्‌ खाटेवे प्रभातही प्रव्यक्न छर 
अर्‌ कङ्कट अथवा सुवण फे वनवाकर ब्राह्मणं कौ. देवे खर 
( सेनानी भ्रीयताम्‌ ) यह्‌ . वाक्य कहै। - सेनानी द्रारसम्भत 
म।च।र₹ परएमुख गृह. गांगेय कात्तिकेय- स्वामी वाख्यह 
ङागनधरिय शक्तिधर अर कुमार इतका बारह महीन मेकम्‌ 
स. पजन. कर आर इन नामो के अन्तैः ( मीयताम्‌) चह 
धद सलगच पजा के.अन्तम उच्चारण कर्‌ पीके ब्रह्मण. कोः 
भाजन. कराय साप भी मान से भोजनकरे वषं समाप्तं होने पर 
वृच् ..मृषणः "आद्‌ से कात्तिकफेय का पजन .करे होम--करे ओर 
सव. सम्रन्ना वाह्धणः. का दवः प्रापेः से" जो प्रस्ष- अथवा 
्र(-नत्‌ कृरःव सव "उत्तम्‌ :फर पायः इन्द्रलोकं मं --तिषासः 
कुरते ¦ का्तिकेय काः सदा .पूनन्न कश्नाःचाहिये ` राजाओं 
क रयता कातसक्य सं -आधरक्रः कोड. दवत पर्य सहीहं 
ज! राजा सातकृयः क्रा पूजनं कर युद्ध.मं , जाय व्ह .अ्रदय हीः 
जय पाव जा षष्ठी; कोन त्रैतत करः चहंकार्तिकेय केःरीक मे 
निवातः क्रताःहे दक्षिणः दिशा .मे जाय जो-मक्तिसेः कारिकेय 


८ 


८) 


॥ 


धु १७ 
का दन्‌ अह पजनक्र कह विकलो जात्राह; नाकदा 
कासिकया आचघन करे वह्‌ बहुत्र स्दण्मद्ुख साग सूम 
प्र जन्सटे च्व शालाक र नापति हताह॥ ` | 
उमृतवालपदा अद्य ॥ 
, दिजयसपतमी का ्रिधान ओर फर ¶ 

राजा यधिष्चिर परते हँ क हे शरीङ्ष्णचन्ड्र | उप्तमीच्छ स्या 
व्रिधान हे -उसका जप्‌ . वणेत्तकेर आपके. मधुर कचन सुनते 
सनते हमको वक्षि न होदी यह्‌ श्जाका वचन्‌ सुन श्रीश 
पणभगवान्‌ कहनेख्मेः कि. हे महराज ! शुष्पक्षरी सक्तसी 
-जो आदित्यवार्‌ यक्त हीय उसको दिलयसष्मी कहते ह उस 
दिन -किंयाहुञा , स्नान, दान जप्‌ होम उपवास खादि कम 
अनन्त फलदाय होदाहै -उदखदिन. ज सलपएष्प आदिकरफे 
पुय्यनारायलष्ी, प्रदक्षिएकरं वह्‌ ददरेयणयक्त पुत्र पताह 
प्हिरटी.-गदक्षिसा , न्ल्तिङसं कर्के द्री, कलपदं , क्क 


भ, ९६ 


तीष -नार्गा : करके - चधीः. कदरीप्तल।.. चरके पावा द 
प्ाण्डा. करके छठी पकृ -ये तिन्द्करूखो करर आर दातय 
ठन्ताको करर करे अथवा अषोतर प्रदक्षिखा करे मोती 
टाक नीलम्‌ पन्ना. हीय गोपेद्‌ आद देद्य क्रक प्रदक्षिणा 
कर द्मोरभी सौ.उघ लद एल भिदटे्उनदरके प्रदक्षिणा 
द्व फलम. प्रदश्चिणा करते करके फस प्राद्र होत है .प्रद- 
क्षिणे, वाच वैठे नहीं न क्िकवीकते स्पश्चकरै अर न किद्ीसे 
सम्भाषण कर एद्ायचिन्त स प्रदष्चिखा करने सें -पस्यभय- 
पान. तरसन्न हते ६ गक घुतसने वुसुारा-देदे चर छिकिरी 


युक्त ध्वज तेधा ग्वत छव चदे पटे गन्धं एप्प ध्रंप नै. 
तर्य जाद उपचारा स्‌ प्रलनङ्र.{ कानामास्करमातण्डच 
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ण्डरश्मद्धिवाकर ॥ आसेग्यमायुर्विजयं पूत्रदरेहिनमास्तुते ) 
यह्‌ मन्त्रपद्‌ कमापन करद उपवास सक्त अधवा जाय 
चित वतर इमाति आदित्यवार युक ` सात स्म 
त्‌ करकं सूख्यभगवान्‌ का पूजनन्तर्‌ पडच्तर न्ध रके 
प्रष्ठाततरम्तत हन क्रं श्वणक्ती सय्यम्मतिमा सद्येपघ्र मे 
त्र रङ्वद् मा ज्र दन्तेहि ( अमास्कर 
{रस्करपसाद्तायप्रदासव नमो नमः ) इस मन्त्र से ब्राह्मण 
को देधे । सध मी दान श्राद्ध पिक्धतप्यण श्चादि कभ. करेजो 
रजा उयकी दनच्छाकर इस विधिको यात्रा "कर दह्‌ अवयही 
जयदा इस स दसकं वास विजयद्वप्रसी ह इस वतक 
छरनेद्प्त पुरुं संसारे के सव दुख सग सय्यरोक्‌ व निवास 
स्ता .है सौर फिर ममिपर जन्मलेकर दानी मोगी विह्टान्‌ 
दीघोयष नीरोग सखी सौरःवड़ा प्रतापी राजा दोताह जर 
खी भी इस व्रतका करं ता सतव उत्तमफल पाती हं यह्‌. विजय 
-सक्तमी स्वगं म॑ वास अभीष्ट कामनाको सिद्धि अर .विजय 
दती है जौर स॒निलोगभीं इस को ददते है -सुस्यभक्रो को तो 
'इंसंका चत अवर्य करना चहिये ॥ 
४ वालखसवां अध्याच॥ 
~. : श्रादिव्यभण्डकदानका विधान ॥ 
श्रीकेष्ण.जी कहते हँ कि हे महाराज } अब हम ' आदेत्य 
 मण्डकनाम -दानका विधान ` कहूतं ह (जसके करन स सब 
अशा -द्रहोतां हे ` यवचण अथवा गोधृमचूए म गुड ` आर 
 गोका-चत' मिलाकर -सखयमण्डल के समन अतिसुन्दर अपूप 
" सनाये फिर सथ्यभगवान्‌ क्र पजनकर उनके आग रक्तचन्दन 
(का ` मर्डख 'लिखं उसके -- ऊपर ` वहु ` मण्डकथर्‌ पलि 
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ब्राह्मणको बुखाय उसका पजनकर ( आदिष्यतेज्तोर्पन्ं 
राज्ञीकरविनिभितम्‌ । - श्रयसेममविप्रचं , प्रतीच्छदुसुसुत्रत ) 
यह्-मन््रपद्‌ रक्त दख ओर दक्षिसाक्षहित वह अपप ब्रह्यएको 
देवै ब्राह्मणभी उसका चहुएकर (कामदं धनर्दधम्यं ुत्रद॑ख 
दैत आादिव्यभ्रीतयेदत्तं घरतिगरह्णामिमण्डकम्‌) यह सन्त्रप- 
टै इसप्रकार विजयस्घमी को सण्डक्‌ दानकरै. ओर साप्य 
होय तो निव्यही सयनारायएकी भ्रीतिके लिये मण्डकटेश् इस 
मेधि जो मण्डक दानक्रे वह्‌ स॒येनारयणके अल ग्रहः से "राजा 
रोता हे ॥ 1 क 
1. एकतस्‌ अध्वः 
: -, ` 1", : वव्येसक्षसीका; विधानः ओर एड # 1 
२{ज्‌[ इष्ठ कृतव -ह क अर मा खता तर सापि 
ह जिस फे करने से सव मतोरथ्‌ चिदहोर्थ. यह्‌ यजा का 
(चन सुन श्रीङृष्यभगवान्‌ ररे - सि है सहासज 1 उ- 
रायण व्यत्तीत होने के अनन्तर शष्छपष्च च आदित्यवार्‌ को 
ततसीत्रत यहणकरे ओर गीष जपत धान . हि बच उडदं 
{ग ग्रु संस क्य सैथुन कास्यपाच्र तेखस्यंम्‌ अञ्जन ओर 
शसा१र्‌ (पहु पस्तु इन सड ख पष्टीष्रे स्छाय करै ञं 
यता सुनि [वतर्‌ इन सनका तपस कर्‌ सय्यैलदायण क्न 
जन करं जर घतयक्त निर ओर ववद वन सर स 
चण का ध्वान्‌ करतोया सिप्र सोवै ये.तैस्ह्‌ दव्य कं 
प्कंदुन्‌ साग सेवर चये हमरे दिन्‌ प्राय शइ 
पधि जो एकप व्रतकरै ते सव सनाचाछ्न पत पट 
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व्यालीव श्ध्यायत ~ ` 
1, ` ` क्ह्दी त्रत का फट यरेतविधरानं 4.1 -। " , , 
` श्ररकृष्सचन्द्र कहते ६ फ ह महराज ! एंकद्सयं टार्मशं 
चवि सथृरा घं ध्याये वह हुमरि माता गिता ने उनका अक्तिसे 
पूजन कया मुनिर्खा भरलश्रहो चेक प्रकारक केथा -कृहुने 
टमे.उसी प्रसंगसं हमारी साती से कहकह देवि {कंसे 
तेरे वहन बाल्लक सारदिये दद चिमे तं प्रतवल्छहोकर अति 
दःखसामिनी होमईं चन्दरमखीमी प्रथम देरी भाति सतत्र 
त्साधी परन्त पीछे बरत कते प्रभाव से जीदसत्रा भई यह शनिं 
का वचन सन देवकी से पृछा करि महाय ` चन्द्रमुखी कोनथी 
सर प्या व्रत उस ने क्रिवाथा जिस से उक्ते संतानजीनेलमे 
अप कृपक्रं सुरयी बहू चतं दत्य तवं सोमश्च मनि कह- 
रेलभे कि हे देक] चअयोध्याक सजा नहुष था उद्धकी रानी 
चेन्द्रसुखीथी आर राजा पुरोहितौ साथ्या से रानीके बहूतं 
प्रीति थी एक दिसं ३ दोन सरयुपर स्नानं करनेगदै उपे 
खयय.आर मी वहतत घी बग्रक्रा नाय कहां सहान आदं 
धी.उम्‌ सन नाशया ते स्वानकरं यण्डल वताय उदसें श्चि 
पाददी की श्रत्तिसः लिख गन्ध पष्प सत्तत साद्‌ सेउनका 
-भक्तिपर्व पजन किया पीछे यथाविधि पणाय कर अपन २ 
घरो सवं नयरकी नाद जायेदर्मः तव उन कों रनीःअार 
पुरोहितानी ने पछाःके हं नार्यो {` तुमने यह्‌ कत्तका पूजन 
किथा तवमे खी बोरी कि शिवपाचे्ीं का हमने पजन ` किया 
है ओर शिक्ली को. आत्मा^ निवेदन. कर ' यह्‌ संदणसत्र हाथ 

मँ धारल च्या है जक तक्‌ प्राण स्हेमे तथ तकत इंस्तकीो धार 
रध्गी ओर शिवं पावती का प्रजस्‌ किया कृध्यौ वह्‌ सुनवै 


; , -उत्तसष्‌ . ४९१ 
दोन भी उप त्रके -धारसः करती स्‌ उतम, चन्द्र 
प्रमा व्रतकं लग. अरः सच्र॑मी न क दर्घख्येः चहु मर 
निके :अनन्तर-बानरी चद चीर पयहितानी. नेः अतक्राउय(- 
पनती . किया. -ईसस्यः वर्ह चरक कुक्घट वना चहर्मा-उन 
दोन की मैत्री रश्च फिर कछकारके अनंतर दनोः श्ष्युवङ्र 
भङैउनमे - चर्प्रभा 'एष्वीकनाम राजक. सुख्यरानी.आरं 
परोहितानीः उप्ीयाजाफे -परेहितक्ी माया हुड रनीका "नम्‌ 
हरी र परोत खी का ताम मूषसा थाःमूषणा जाति 
स्मरा मौर उत्तम पत्र करके युत्तमदे-दखयीकः वहत कार 
म. एकपत्र उत्पद्चमया .वहमी सेगीथा इसीसे थोडे ` कार 

अनन्तर. सरगया तत भषणा उसको ` आश्वासन, करने आ 
उसके बहुतपते पत्र. देख दैश्दशीके सनम वड ददोमदं व्यर 
कुछ कारके अनतर इष्वरीने मषरणाके एच मरवाडासे प्‌- 
रन्त-शिवजीं छे जनभ्रहसे च: मरकर मी पिर जीउटे : तव्‌ 
इष्वरीःने मूषणाते काकि हे सखि {केने रेरा कोन दण्य 
क्षिया हं जिससे मरेहये भी तेरेपत्र फिर जी उष्ते दै चरौ 
वहुतसे चिरंजीव. पुत्र चेर उस्पद्चमये सदा तू भूषण पदिन 
अति शोभित रहती हं यह्‌ सन सृषणा कहूनेख्गी फ हे 
सखि 4 माद्रपाद्चकी सक्तयीसने स्नान कर सण्डल वनाय उस्तं 
सित पाव्यती का पजन करे र शिचको गत्मनिवरेदन का 
सूघ हाथमे धारणकर अथवा चाँदीसोनेकी अगटी वनाय 
अगुखीमे पहने उस दिन उप्रवा्तकरे पटे तका उय्रापन 
केरे तव श्रिवपरादेतीका सण्डटमं पजनक्रर चह अनटी ताच 
कः पात्रम घर च्राह्यणको देच यर वथःयाक्ति व्ह्यभमोजन 
करव दरस द्रतके करनेमे सच पदार्थं प्राप्तह्यनेद्टं देमि, 
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यदत्त तुन आर्‌ सन स्राथ्रही कियाथा परन्त प्रमार्दकर्‌ तम 
ने छड्दिया सीस तुम्हरे सन्तान नर हते ह यार राज्यपा- 
कर भी दुःखीरहती हो मेने वहूवत भक्तिसे पाटनकिया इससे 
स .सवप्रकार सुखीद्रं केवर बतोयापन मेने नीषि इसलिये 
एक-जन्म म॒मे कक्ररी वननापड्ाहे सखि] अव मैं तमको जपते 
त्रतका आघा फल देती द्र तुम चहणकरो जिसे सव दुःख 
दुरहोयँ इतना कह भपणा न आधा व्रतक्ना फल.ड्वरी को 
दिया तव उसके दघायुम्‌ बहुत पुत्र उत्प म्ये चौर संवप्रः 
कारका सुख प्रप्त हभ इतना कह लोमरासुनि बोरे किह 
देवकि | तभी इस वतका कर ता सन्तान. स्थिर. रहं व्रति 
लोकक्ा स्वामी चेरा पत्र हाय इनना कहू सेसन्चतनि अपने 
शरस को जाते भये इतनी ` कथा सनाय .श्रीकृष्णमगवान्‌ 
चोरे कि हे.महाराज ! चह प्रसमे.से हमने तका. माहात्म्य 
कटाहे. जो खी इस कक्करीव्रतकों करं उनक्रो कभी सन्तानका 

बेयोग न होय: खर अन्तम शियरोक.मे प्राक्त होय ॥-; 
तवाद्वाद्वा अध्याय. .:-- ~ ५२ । 

| सक्तमीकल्पका विधान, ओरं प ॥८ -. `: 
श्रीकृष्णमगद्रान्‌. कहते ` है क ह महाराज {अव हम सः 
पतमीक्छस्पका -वर्ण॑न करते ह आपं -प्रीतितते ` श्रवणः कीजिये 
लाचमहीने की शुक्ृसप्तमी को हुरात्र बतका.संकस्प.कृरं 
वरएका पजर, कोरः. अष्टमीके-दिन तिल पिष्ट गुड यार 
मात बऋह्यणो कोः~भोजन.-करापे. त -अग्व्िंम्‌ः यज्ञिः प्ल 
पात्रैः फारगन :शङ्ककस्ष्प्रीः को <-सूथ्यं का जनकः: तो श्राज- 
ल्ञकाः फ़त - प्रातो: चेच बे देवासुकाः :पूजनरं ती 
ह्दान कौं :रंलपविं चैश्राख मेः मनुर (पूजनकर तो" 


1) 


"उत्तरां । `, २३ 


भयदानं का फर पा्वहोय ज्येष्ठ मे इन्द््का पजन क्रनेसे 
अतिहूल॑म चाजपेययज्ञका एर भिख्ता ह॑ आषादुसक्तमी 
को दिवाकरका पजनकर बहू .सुवर्ण॑यज्ञका - फर पक्त होवाहे 
श्राव म सलोलाकैका पजनकरे तो सात्रलणी यज्ञ का 
फर पये माद्र मे-शचिका पृजमनकंरे तो ततादान का फल 
पायै खाशिविन मे सवित्ताका पजन करने से सदस गोदानक्रा 
फट मिलती-हः काक मे दघ्ताश्वको पजे-तो पण्डरीकयज्ञ 
का फरुपवि मार्य मेरविक्ा पजन करनं सः दश. रजस्ययज्न 
का फल ब्राप्तहोत्ता है ` रोषः पे - मास्करकाःपूजन करं तोर 
मेघ यज्ञेका फटपावै इस भति एक चष चतः आर पजनकरं 
उधापनकर सन्दर भमिपर एक्‌ हाथ दोहाय अथवा चार 
हाथ रक्त चन्दनका -मष्डल वनाय उस स सदर च्यर्‌ गरू 
क्‌ सय्यमण्डट रक्त चन्द्न.करयीर कमल आदि रक्त पष्प 
आर-मनेक प्रकार फ नैवेयं से पजनकर जल्पण . दशक 
रद्र स्थापनकरे फिर अग्निसंस्कार करः तिर" घतत .गृड 
ओर श्याककी समिधां से अकृष्लेन - इत्यादि वेदिक मन्त्र 
कैरके.एक हजार व्हतिदेवै पीठे दादश बरह्मणो को स्त 
वस्र एक एकं सवस्सामो छतरी जता दक्षिणा ओर भोजनदे- 
करे क्षमापन केरवि पीट आपभी मोन से मोजन कमे इस 
येधेसे जो. सक्तमी त्रततकरे वहः नीरोग रूपत्रान्‌ व्यो 

घायुव्‌ होता है सक्ठमी के दिन उपयासकर सर्यनाराचणका 
जो पुरुप दर्शनकरे वह्‌ सव पपौ से. सक्तौ चर्गलोकमसं 
निवास्करता ह यहं स्त्म वत अगमकं नाश्कर .सासेमा- 
ष्य अरसस्यटक् स शमननदागहजा नकि द्य प्रत्त 
क कर सच्यनागयणक्ा पजन सर यै प्रस्य सदा आयम्य 
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एके गष व्रते है 
चवालीषयां अध्यायच॥ `: .' 


कस्याण सप्तमीक्रा घि वरान अर फट ० हि । 


राजायु्र टर परतेदैकिहे श्रीक्रप्एचन्छ्े) गोरं मी करो 
मरत स्वम्‌ अरमय ञर सत.नकर्‌ क सख. दृवह्‌रकथनकर 
यह्‌ राजाक्छाप्ररन सन श्रीङृप्यमगवरान्र्‌ कदहनेलमे कि.हे मह 
राज 1 जिस शाङृप्तमी को आद्वित्यवार होय उस्र चे, ध्रिजय 
सप्तमीकहतै है उस्र दिन प्रभात्तही गोद्ग्ध से स्नानकर्‌ सुह 
वस्त्र धार अन्तो करके अतिसुन्दर कणिकां युक्त. अष्टदल 
कमलयिखै पीट. प्वादि जरोदसोःत्मक्रम से तपनाय नम्‌ 
मातण्डावनसः । विवस्वते चर्मः ममायं नमः। वरुणाय नमः! 
मास्कराय नमः; । अरुशाय नमः, । रचये नमः 1 :;.इन-मन्तर 
करके पजनकर कर्मिका मे परात्मने नमः) ईइंसमन्त्र.से -सवं 
उपचासं करदे ` पजनकरे- शषवस्तरः फएलः-भ्त्यं . पुष्पमाला 
अनखेत्रन-गड जर. लवणः करके  नपरस्कारान्त मामःम॒न्छरो स 
स्थडिरछ के. उपर पजाकरे पीछे, व्याहतिः टोमश्रः यथाशा 
ब्राह्मण मोजन कराय स॒धरणसहित तखपात्रः गुरु काशटङर 
पीले आपभीःपायसमोजन.कर दक्तभांतिःरकःदव यह्‌ चरतः कर्‌ 
सस्पनारयगःकापजनकरेः ओर जलं कौ कुम्भ-घुतप्‌त्रि -सुव्रण 
व्रख मष . ओर ,सवस्साग ` दरिद्री ब्राह्मस.को.; दवजा इस 
कट्याएसक्त्ा तको करे. अथवा इसके .माहार्म्यक्। प्र जर 
सनै वह सब वापीं से सक्तो सय्य॑लोक मे .नित्रास करताःहः॥ 
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र. र = तास्ति | र. 1 ध 1 
;; 5 4 -क्तसतसीश्विविातं भौर दख पै - ` `". 
रक कर्द दं कि हेषा; | जव हम साकेय 
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रदे रीःत्राप्ि हेदी हे वेदश तततमी छो परमोत 
ही तिलो से. स्तानकररुक च. पदधिन ,सधण्डिलःके, ऊपर 
म्म रन्न चसह तद्द्‌ खः = ८2२ > 
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स्थाधन.करः उप ` क्सश्त.को रर वश्च सया जाद्‌. सद 
छुतःकर (“पिद्वेदमयेोयस्माष्धदकतते चोच्यते .न्‌ ; सप्नवा 
मतलदस्मः.मततपपहिदनादन ); दस -जन्त्र.; घ. उद्ना: पूजनं 
गन क्तिः सथ्य जप करता - जा दिस रात्र व्यदीतच 
रे ष्ठम्डकै दिनः प्रभातःउठ स्तात. नित्याक्रया ' करं 
सययृनाराच्णः को पूजनः करपी. वहू सव: सासमी वेद्देत्ता 
न्रद्चस कोःदेकम रषी घत जरःपायद्त -करकेयथााक्त 
ब्रह्मणः. सजनः कराथ-आयः वरल, दवण रहित्त भोजन 
मानपूच्क करे . इ पाति पतिपतिः त्रत, च्वरकृः वर्ष पूरा होते 
उम शय्या दग्धदेनेदादीः सा त्य -परंघटं सव गृहस्थ 
के उपकरणसि युक्तः घर .ओर हजार निष्ट रक्त लिप प्॑स्त्‌ 
व्र. क्रावना हुमा दुवः सद्यद्वद. व्राह्मण, सा देम 
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१ कम दश्वास्च्‌ रस्य सगदाद च्छ पदनदधः यदष्द 
पम्‌ स =. खस मा वष्ट छन्द गिर उम्दम्म दसि ए 
१ दु उस्वन्नश्रयु द श्र साकरद्रयुरः दसचियेःच्यं 

न्यम ग्रस्त सर पय्यनस्ायप स्म स्निपध्िय. जश्न दप 
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प्य ६ वह्‌ द्रारराप्तप्तमोवत. अर्क यकत प्ल दहः 
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४२६ मविप्यरपुराण माप्रा । 


मार सन्तन की टद द्व्रत से दोतीहै इस्तका करनेहार्‌ 
एक कस्य स्वभे सं तिवाप् कर मोचको पराप्त होताहे।॥ 
छयालीसता. सध्याय ॥ 
यरचद्याक्लपतमाकर स्तानका माहक्प्य जर .त्रधान.\ 

जा युधिष्ठिर पदत्वं किह श्रीकृष्णचन्द्रः।-आपने पव 
उत्तम. फट देनेह्रा माघस्नान करा विधान कृटा- था- परन्त 
जो प्रातःस्नान करने श्लों समथेन हो वह्‌ क्या-करै.नारीश्चति 
सकमारीहाती दहं वकिस मति माघस्नान का कष्ट सहसके 
इसलिये.श्रापं कोद रेसा उपाव वतै फि थोदसेः प्ररिश्रमसे 
नारियं को सूप सौमाग्य संतान शमर श्रनन्त पण्य ब्राप्तटय। 
यह राजाकाप्रश्नप्तन श्रीकृप्मचन्द्रवोजे भ हे महाराज.! हम 
-भचलासक्चसी का अतिगोप्य विधान कहते: हं जिसके . करने 
से सब उत्तस फ घ्र हीते दै यजाःसगर के अति रूपवती 
चन्द्र्मती नाम चेदेया थी जिसका मनोहर स्प.देख कामदेव 
भी.कामातर  होजाय एक दिन वह्‌ वेशया प्रभातही वेठी.२ 
संसार की अनवस्थिति का चितन, करने टगी-.ि" दृखो यह 
संस।रसागरं . केसा भयंकर है ` जिसमे.डवते: हुभे-जीव- जन्म 
व्य जर. आदि जटजन्तजां करक-पाडत 'क्रसानात. पार 
नही पाते कारु रूप ग्नि सव को पकात्ताहे धमं करामःअथ॑से 
रहित जे. दिन बीत जाते दैवे टधा जर फिर आत्ते 
नही पुत्र घर जत्र धन आदि. का चताःस.आयुष्‌ पूरा हज 
तषि मौर रव्य आदवाता हे ! इस भाति अनेकः कार के स्‌- 
कर्प -पिकस्पः करती, चन्द्रमती .वेरंया वाशघ्जी "क अआश्चम-म 
गईवहाःवशिष्ठिजी के म्रणाम कर हाथ. जोड प्रधना. करन्‌ ठ- 
णीःकि.सदष्यज यनेन कै द्रानदियात तप्रःजप जतं उपना 


; :, -उत्तरद्द्‌। ` २.9 


श्राटिकिये-ओर्‌ न दिवः विष्य आदि कसा देवताका आराधन 
किया अव में -ससारसे भीतहो आपके शरण में "आदः को 
व्रत अप भरे उपदेशक निसस . मय उद्धारद्य यह्‌. उस्न 
दीन वचन; सुन -पररमदयाज्ु वशिष्ठ सुनि. कहने -लगे किदे 
वरानने ! माघशाष ` सक्तमीको स्नानकरो जिससे रूप सोभाः 
ग्य सतिः सादि. सवं एत पाक्तरच ष्ठी कः दिन एकमक्कः 
कर. सक्तमीको प्रसातही .नटके तध्पर जायःवहां दीपदान 
कर्‌ रनानःकरो पीठे यथाशक्ति. ब्राह्मणको दानदो : दससत तुः 
महारा -कस्याणः हमा यह्‌. वाशेषएजा का वचन्‌ सन ` ॐपरच 
स्थान पै.आय सव स्नान दानः आदि विधिपद्‌क ` कः तीम 
उस स्नान केःप्रमाव स. बहुत दिन संसारसुख मोग देह व्या- 
गनेके-अनन्तर इन्द्रकी- रुख्यरानी शची बनी यह्‌ अचला 
स्तम कै.स्नानका फर ह इतना सन राजायधिष्ठिर पृच्ते द 
किं हे श्रीकृष्णन्ढ }: जचलासक्तमी का माहास्म्पतो सना 
अवर स्नान विधान सुनना चाहत द तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कट्नेलगे कि हे महाराज ! षरठके "द्वित एकसक् कर सथ्य 
नारायण काः पूजनकरे ; सक्तमीको प्रमातही ` उठ नदी सरोवर 
तखाव्‌ सआदिपर जाकर ` स्नानकरे जव तक को पापश्च 
जखन हिखवें ` तवततकही स्नान करदे क फट है सवषं 
चादी कस्य अथवा तारे पात्रमं कुमी मनीहरई वत्ती 

जर तिला का तेल डल दीपक प्रयत छर दिरपग्धर 
हदयम्‌ सरर्मनारायण का ध्यान करनाहच्या ( नमस्तसद्रस्पा 

परसानापतननसम्‌ः । वस्णाय्‌नमस्वेस्तृहरिवास नमस्त ने ) 

यहु भरन्त पद्‌ पी स्नानकर देवत अर मिन का नरक 

स्थन चन्दन्‌ स्‌ काष्ठ साहू सअण्रदतल मलन दिगयृद्धमडम 
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य़ पध्यं सिव प्रवदी"का जः पू्मजादि. सान दलो मैक 
से रविं बेद्वानर शिवरवान; भास्करः सविता .्कं सहसक्िः 
रण -सीर्‌ सयात्वाक' पृलनर. दन नामो -के-जादिमं;प्रएव्‌ 
आरं अन्तमं नसः पर्ुसगाकरपजैःदसः मातिःप्ष्पःधप दीप्र 
सनि -वस' सादः भास्कर काः पूजनकरः८. सत्रस्थागम्य 
ताम्‌ ) इस चाक्यको उच्वारणरशर्‌ विसजनवर परीहि तास 
अधवा खत्तिका-केः पात्र ग जरः धरत. सहित : तिलचर्णं 
ॐ(र सुषणा चना ताप्य रखकर रक्तवखसे टक ८ जद्विस्यस्य 
प्रसदिन ` म्रातःस्ताचष्टेलघ्र एदोमाग्य्ुःचेम्योमव्र 
द तताखच्म्‌ )` यहु -स्यपहः:विधिप्रवकः वहः: घातन :त्राः 
छण दय. सदर ( खल्स्कः.प्रोच्ताम्‌ः) यह्‌ चाद्यःकह फे 
` गरक च तिल सो -सौरम्दक्षिणा देक्रर-यथादक्तिः व्राद्वस 
सो जच. क्वाथ ` त. साक्षर. यष जचदान्तक्षप्रीका चर्त .रूप 
सोऽप्य स्परैर सय पर्नार केव्टतसफट ` देनेहायः-हेनो धस 
द्र दिधिसे-य्वापद्ठस्पीः को ` स्मानङ्रेः ब्रह-सपरख- माघ 
स्तन काप पता ६ ज दद बहलः क चक्तत पद्वलदयुच 

र सगो कोसक उपदेशे वहुःउत्तमटोककोऽजाय शय 
.}-:* न --चस्वीसबं अध्याया 5 स्म 


4 प "ग ` वुधाषठप्नीका.विधानःओोर फर एल 
{न श्रीद्धष्सं मगान्‌ कहते कि ह महायाज|सव टम दुधी 
का ` विधान "कहे शै जिसके करनेहारुर-कमी- मरकतं नरह 
देखताः. सत्यम ह्म व्रलनामक्र एक राजस्य कहु 
क दिन खययाः मै दरिएकेऽपीञेः"लगहमाः हिमालंयःपत्रत 
क्‌ दर्प एतं वतप प्य उदःवनमः पत्रेण करतलं 


वक्ायाःवष्वत , विकलन दीनी के कायः विहार कि 
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के टिः वनावाथा ओर सही शिवनीः की (ज्ञानधी कि-जाः 


परुषं दरस वन प. प्रवश् कदवहन्तस्वण शी परनजायःदस क्‌ 
रण मि राजाद्गछ नारी होया जोर वृत्तम श्रिचसते  लगयडसी 
समथःउसको-चन्द्र कपत बधन देःसारउयकःउत्तपरूप्‌ 
प्र मोहितं हो ; अपनी -भारराःवनायः छर्म पुत्र उससवकषषां 
निसकाः नामं परवा मय उदी तेन्दवसुहाधदारम जयाः 
निष दिन व॒श्वन वियाह्किथाःउसदिनद्धिषाशमीधादस्स् यहु 
जगत्‌-मं पन्यम उरशिलाःनमि मिला देशम स्कःली.थीं 
वहु रप्ति; "दहत पीडितःमद तद शपतेः वासक्रः-आर्‌. 
कन्था ;को साथः टकर ` वहितः: देशक ग्वा; जाय पकः 
व्रह्म के घर मेःसेवा"कर अपना तिवोहछररेःखगी ` पीसनेकेः 
समय थोडे गेहं चोर कर श्वुधी हे सौडदिप्जपनेः दोनेत्रासः, 
ककरो देती क्लकार के सननतर इसकी एन्य. तस्णःसवस्थाः 
को पान्त मड निंसक्ाः नाप रदाम्यथाःउसः कोः रूपवती देः 
धमेसयजने -चयपनी" माय्फ्-दङाया यौरनउछःकी माताःउर्मिला 
ग्द्युवश मदः यमराज ने सपनी -िया सकरा क्रि आर सवः 
काम-तुस्‌, करना -प्रन्त येःसातःस्वान जित के ताल्ेवन्‌ 

इन्‌.म कभी मत्त नानाःउसतेः मीःकडाःश्षिःवहुत-अच्छा परन्तु: 
मनम सन्देह ` उत्प होये रकः दिनः धर्मराज ठो किसी: 
कायं म व्यग्रथे श्यापस-ते रक. म्यत -ःसटं सोखर 
देखा ता.उस्‌ की माता. उनि; को चि भयङ्कर : घमृदून 
वाय. कर तत्ततरल.के कड्ह्‌ चं वष्र रसते ह? 

हार चहु तादा अन्द्‌ किकाःदृघरा. खोल देखत. वहां भी 
रकी मत्तक दिला ङे ऊपर टोीभेःचटद्ी द्य माति य- 
गट प्रप्र हं यर कटविद्धतीः ३ { 
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५३० ` मविष्यपुराल भापा। 


उसको मात्ाके मग्तक्‌ मे लोहे के कील टोकति है चेमं 
अतिमयकर श्वानं उस को भत्तेण. कर रहे ह पांचवे मे ठह 
के संश से उत फो पीडित करते हैट मे.कोद्द्र के वीच. 
दध्यु की मति प्रर जातीहै ओर सातवें स्थानं कौ दाल 
खो देखा तो वहा भी उस्र की माता को हुजासै ; मि भक्षण 
कररट्‌ ह मार वह्‌ राध्र रुधिर ादिसे व्याश्तहोरही है यहुदेख 
श्यामला ने. विचारः किथाकिमेरी-मातानेरेसां कौन: प्प 
किया जिस इसं दारुण. गतिको प्राप्त भह यह्‌.सोचंकर 

वर उत्तान्त अपने पति -धर्मरयजसे कहा घ्मरजःवोटे कि 
हे प्रिये ] इर्य लिये  'हमने कटा था कि येसो ताखे-मतं 
खोखना ` नह तो तमक पचात्ताप हागाः तम्हारी माताःने 
सतानक्‌ स्तह्‌ सं व्राह्मएकं गेह चार त॒म क्वा नहा जानताह्‌। 
यह्‌ सव उसी-क्म का फ़ल. ब्राह्मण का धन प्रणय से भक्षणः. 
करे तोभी सात. कल अधोगति को पेक्तःहोतेः है-ओर' चोरं करं 
खाय तवतो ज॑व तक्र चनद स्‌थ्व-रहं तव. तक नरकं सें उद्धार 
नही दयता जो. गोधूम इसने. चराय य येही कृमि रवनकर 
इस ॐ मेक्षणं कर्तं ह यंह यमराज कौ वचन सुनः ईयम्‌ 
ठी बोली: कि ` महराज वयह सवं म जानतीः ह परन्तु ; अवं 
अपि एता कद. उपय - वत्व जिस से मेरी मतक नरकः 
स. उद्धारं दोयं यहं उसक्राः कथनं सन कुड कल. विन्वारं करं 
यमराजं ने कहौ किं हं प्रिये ! साते जन्मः. पूत तने वुधिनाका 
तरतं किया रधा. उप्त का फएंटःत-अपनी-माता. को वेतु 
यहं सस सकट ` सं चट यहं सनत'हा“शयासराः न स्नान कर 
अपने चते कछ फर मातक दिया वंह उततकी माता भीनउसी 
क्षेण -दिन्ये देह्धर विमान में वेऽ अपनः पति सहिते स्वे 
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को गई मौर श्चाजतक्र स्यगदुख भोगतीःदह इतनी कथा सुन 
राजा यथिष्ठिरने पखाःकरि.रेः श्रीङकष्म | बुधाषसी चतकास्या . 
परिधान है तव श्री कृष्सनगवून्‌ ; कहने ङ्गे कि महारज जव 
ञष्कपक्च की अष्टमी. को -वधवार्‌ हीच उप्तःदिन, एकभक्तं चत 
-करना चाहिये. पबाह से नदी आदिम स्नानकरःमेयापात्र-जुल 
से-भर.भोननः--सौर्‌ -दक्षिणां , सहित्त राह्मण कोः देवे जह 
बरधाष्टमी कां चतकरेपर.- यासम्‌ क्मसेये आठ पकतीन्न 
भक्षण रररे मोदक - गडक् धेवर टकर ` कार सोमर्क. अपप 


^ 


ओर शाटीं ष्टम को-पयी मिटा आदि अनेक पदार्थं मो-. 


जनके सपने दष्ट मिन के साथ. बैठकर भोजन करे ; ओर द 
धाष्टमौ की. कथा मी सुनै.वुधकरी मृति वनाय पूजनकरे वह. मतिं 
-एक माश सूत्रणे की बनावे जर गन्ध पुष्प नवेद व्र दन्निणा 
प्रादि, से-उसक्ाः अचेनकर' ( शष्वध्ोय्रतिगरह्ातदिव्यस्थो 
त्रचुधःस्वयम्‌ । दीचते्धराजेन्द्र . तष्यतामे वधोत्तमः,. ) - यह्‌ 
मन्न पदं व्राह्मण कों सव सामयी सहित वध कौ मत्त देये त्रा 
ह्यण भीः मत्त -लेकर यह्‌ पनर पटे (दवेदिवोध्न्दस्ति साक्ष 
।येत्वाचुद्राक्वधः । सोमनस्सख . वतद्यकरोतशशिनन्देनः ) 
इस पिधिस जोवधाए्मी क्रा चतरे वह सातजन्म पयन्न जाति- 
स्मरलेय ` श्रन्‌ -घान्य पच पात्र दीघायप्‌ एवस्य आदि 
संश्रार के सतच्-पदास्थं पार्‌ यन्त समय-नासायण का स्मरण 
फरताहुश्ा तस्यपर प्राण स्यागत्त द-च्यार प्रलय पवन्त स्वर 
मृ निवाय ख्रनारजो इस विधाने श्रवण कर चह मी व्रह्म 

हस्पद्ि पापामे -द्ुना है चहु खनिगन्त वथष्रमी द्विधान 
र्ममेशूटादट्‌जोयरेचन करे य्न पक्ान्चपय चद्धित वध्रदी 


ऋ, # भ 


` मु्तनह्मण्‌ कदत कट्‌ कवी चमत्ताक सहु, दवन 


५६९ भविष्येण भापरा। 


! [त पाप ४: ६ ॥ .“ =, . = ९ ^ + 
` “ रताद ध्यायं ~ 51; 
` भ्ध्वाङ्रम्मजन्मोदसषः द दधान "सर्‌ फट भि 


राजा यधि हत हं र हे शरीवप्भचन्धः | अग जन्न- 


क र 


एमी चतन -विधानं कथनं "दर्‌ यद्‌ सुन श्ीकरप्ण भगत्रान्‌ 
कटने चंग फि हे ` मेटलनं) मथ से. जवं कंप.मारागयी इतत 
सेवय जर उती रय वटस्य न. जहां मद्धयद्ध ह्याधा 
अरं कुकुर ,अधकं टष्तिःदि. सव चेः देवकी हमको 


-च्परार्दमनं' कर स्तेहसें रोढेन कैरवे सेमी योर वसदेवंजञी $ 
१५९ 


गहद्ः वाणी हो हमक ज)रवटयेवंनी को आगन कैर कंहः 
ठ {के अजः हुसारीः जन्म॑ फर भया. जा दाना पुत्रा 


कशतं यक्तं देखते हउ भाति हुमारे साता ^पिताकोओ 


४ 


ट्‌धित देखं सव मतंष्य वहीं रत्र भय. जारं कहते खमे किः; 
श्रक्प्य। चपः वड ङमि किसानों इस र कसको पपर 
ह्म सव "दशसं बतं पीडय अवं अतप येह-कृपाके 
- कहै फ -किंचदिनः अपं दुवे = गंभसेःउत्पच्चं - मयेह हुः 
स्वं उस्ादनः वडा उव्छय 1कया.-करगं-उसं- समय ह्मी 
"पितासि भीक नि सप्ती जन्यदिच इनको-वरतदि)- तः 


पने तथानेका जना कम उन्पाशता क्ाचत कथनस्पर 


= ण 


ध ८ ए 


न 


3 


कष्ण अष्टमी अदरात्रेशेः चर्भेषं रोहिसी- नतत, म हमार 
जन्मे मयी ।यहुःततं सवं चणक करना ' चौरः ज्म्‌ यह 
तरतं मथरोपें अरधिद्ध“भयाः पीठ. अर सोकम्‌ इंसकाःख्यात 
भद्‌ उसी दिनमगवैती कभी वड उदकन चहिये;दत 
नासनं रानाव्यधिष्ठिरि पश -कि हे श्री्घष्यचन्द्ैः अनि रईस 
त्रतकाःअपःविधानि वयनं कीजे जिसके. करन से जगत्‌ 


इसरा | २३ 


परम्‌ आप प्र्चरोते ह तव श्रीह्कष्णं भगवान्‌ कहुनेरगे फि 
हे महाराज ! इस एक प्रतक्ही करने से सात जन्नके पाप नित्त 
जाते द पद्िले दिन दन्वधाच्न चआ्ाद्धिकर व्रतके नियम - 
हणएकरे पीठे त्रत के दिन प्याह म स्नानष्र `देवकीका सति- 
कागरह बना मोक्लवी ` सदि मोपमोपी मो आदि से मल- 
कतकर खह्न॒ छग युशल आदि रक्षके दिये ह्ारपर रक्खे 
पठ देवीका स्थापनकर. इय मति यधा्चाक्त उस घतिका 
मृहको भषितकर वीव पैक. के उपर. सोतीहुदै हारे 
सहित देवकी की प्रतिमाः स्यापनकृरे प्रचिना आह पकार 
पहाता षु ददयत्ण चाट तादक्छा ततरा सत्त्र 
मणिक रगसे सिखी आर मन्थस्य इतत घ सवं सक्षम 
युक्ते कोड प्रतिमा वनाय स्थापन करै ओर स्तनपान करते हुये 
 याटस्रूप तीरसकमर्‌ फ समान कणं हसरी प्रातिमा देक 
कै सपीप परग के उपर स्थापन रर बाहर्‌ खल्व चमसं 
घारणएक्िये वसुदेयन्म मृतिदिननिं आर्‌ कन्या जन्सती हूड्‌ 
यश्तदरामा व्ह चाव अर्‌ उष्यर्‌ को देव्ता प्रहु नाम 
{सन्राधर आादेकी सतत रचं चसयेय स्यप का ्मवतार ह 
देयकी प्वदित्तिका वल्देवजी रपतागकद्छया चन्दमोेयं दक्ष 
साप्निच् यद्रोदा दिति अहर पमि चह्याजीका अच्‌ 
तरु वहां नाचत्ती नातीहुद्‌ अप्सरा च्य गन्धव दनावै आर 
एक दर्‌ काटयनायद्यो वमुनाक्हुद्‌ मं स्थापन करे इस 
गति अत रमपीय नवसृततिक देवी का स्थापन कर भक्ति 
भ गन्व पुप्प्‌ धष दीन री नारी पनस श्रादि 
ओ फलम उम टरुद्ास प्रह द्ुर्य उन सव सै पजनकर 

( नवद्धिःक्र्तरःसनदपमिः्तविषवीण निनादस्य 


1७ >, 41 {४ प शन्न ९ 
९२५ भनप्यपुाद्मापरा। 


| त्ष्द् क त {स [^ [) 

९११ ०५९ वरः ॥ म, ° द्प्राना | 1 ला मरद्ध तप्‌ 

म्रसाः प प्‌ सश्यमं म पः त 
पाः प्रपा सत्यमाप्ते सारद ना ताजय्‌ातसषटम्‌ 


| सङ) र्लं +~ {> < 
दनव कान्दस्पा ) रह रलाक पदं | यर यह्‌ प्यानं कृकिं 
६ = (भभ = | र 1] - 
द्तसतीसना रस्म) दुदी फे चरत्यद्य है ॐ शपि 


५ 


म्‌ 1 ल्त „9६ ~ . ग्यक त्‌ 1 सू 1 
११८: दपषृपुष नृपः इ {+ वसुदव चः र्‌ः स(यृनत्रः 


> १ ५ भ्‌ ह क म सह 9 पि ~ च"न 4 भ चप [मीनं 
यरद नवः देस्याददामं सस्त्री स सदन अद्म २ पनन 
ध ध ० 
पद्ध ( अनप्यवापनद्ादयकुण्ठएस्पात्तमस््‌ । वादेवं 
(० ४ 


॥ि ">+ मस कण र । =-= = [नन य 
‰.दहतावनद्वद्धुस्दनसे ५ वररह<र्टश्क्ाक्ष द्ाश्वहृदृसय 
न्दू । 
।, 


2 = 


प्पसुपतदः स 
स्थिव्यन्दक्ारखस्‌ २ ऋनादिरिधनविष्णत्रेलोस्येशंचरिविक् 
म्‌ ! नरदसंवदुचष्टशद्ध चगदाधशय्‌ ९ पीतास्वरधरनि 
स्यूवननालाविभूपणस्‌ 1 _ श्रीदस्सुङ्कजगरः त्‌ श्रीधरश्रीपातं 


र ८ क ४ ५ छि रक न न चश न ८ 

हरवि ! योगेदवरचयोरीदं ` मोविन्दम्प्रणतोस्म्यषहम प ) 
५ भ क ९४ [गी प 

द्मन्धर सै हमारी सूते स्नान करव ( यज्ञेदेवराय्यद्ाय 
व € [11 | सृ [# पन्न ~ 

यंन्नपतये श्ेदिन्दाष चयः ) इख उस्त्रस्य चन्दन घुष 


दीपं प्ण करै ( विद्विश्क्यय विश्वक्तम्भवायं विर्वपतयं 
गोविन्दाय नमः ) इस सन्ध से नेवेद्य चद्व ( धस्मरवराय 
घृर्सद्चम्भवाय धम्तपतये गोषिन्दाय नमः ) यह्‌ सन्त्र पट्‌ 
्ञपापएन करायै । इस भांति पजन कर स्थाण्डर कं खपुर 
सेष्धिसी सहित चन्द्रमा वसुदेव देवकी नन्द्‌ यदादा अर 
वलद्वेवनी का पजन. करे तो. सब पापों से सुक्कहोजय च 
नद्रोदय के समय ( क्षीरोदःखवसम्म्‌त च्त्रनत्रसयुद्धव । 
गृहासाष्यरशाङ्कदरोहिष्या्तष्ितिसमेः ) इसमन्व से च 
न्द्रमा को जष्यै देकर घत वधार करे खार षष्ठ देवा का 


~ न 


[वि 


पएजनकर उसीक्षए हमाय नासंकस्ण जदि कर ननी फे दिनं 
हमारे उस्सदके समान भगद्ती का. उत्सवकरं पीडे यथः 
शक्ति व्रह्मणोको सोजनकराय वणे वञ्च मो आहि 
देकर ततष्टकरे श्योर यह कष्य दृष्टैः छि ( ओआरीद्कष्ोसम्रायं 
ताम्‌ ) ओर ये न्घ भी पदु ( यदेददेदंशीदेगी वसुदवाप्य 
जीजनत्‌ ! गोपस्यनत्रह्यलोगप्त्यं तस्मेव्रह्वास्नेनमः ॥ सुजं 
न्मवासदेनाय श्ेनराह्वण्दहितायन्च ।{ जमाद्धेतायष्म्डसणी 
गिन्दध्यनसोरमः । दन्तिरस्दध्यदचात्छ) यंहुपदब्राह्वसास्मे 


ह 9 । 


हेर 
प्र 
य, 
९२ 


व्मृजच २.९ इपर हम म्वक इदं अथवा जा इस्त 
त्प (क १ € प [1 [क न {रय ध [५ ५ त्यु ८५ 
रत्तयका भतकयं प्र दवं सन्दन सप्रथ धृत वन्य दध 


सायष्‌ च्छः ९ राज्य वद ह सस द यद उत्सद्‌ ककदजाय 
प [र ^ ¢ यथ + 
पह प्र्‌ स्‌ कस्याल्ि चर सद्द सप्रादटदन्छय कमा सवृ नरह 
हता < स्पृर्‌ः ~> लक < | १४1 <¦ 3, 
केक भर) १८ 1, >. 3 ~ > द्न्‌ क स्‌ के वीनि क < 
धलक् द दृ मपा स्प दधद दर रख ०६ 
5) ~ ~ न सम ~~~ की) क (क) 0 [ 
६ जा प्क सरसा त्रत भन्‌ दहस दिप्तलोख्क 
१] (भः) २ स 23 5 सार ल न्‌ सप >) ट्ट 
लदा ६ इव दत्र करस ९६९।५. ९९ च ५.१५ (५ 
^. ष्‌ कै 
। दपुर [सत्रासं करत ६ ॥ 
~~ द ० ष 
उन्द्‌ लाद ४ 
ट्रक दिन र फ 
4 [ज प्य ~ यः 3 णे । न ॥ हृ क व 
र यचन््र, कनन दु द्ध महां | साद सष्ररमाक) 
भ्न ट + 4 द [ (अ पृ १. क क म्‌ ८ २ + 
अदला क वरन ज पुर्ष्‌ कर्‌ उच्चा कमनीय नदं 
~; 8 । ~+ १९ न ७. ~ म क २९९ ज ५ ठ (मजर) ध 
ल्त दुक सद्ुदच्ने मर दप दन वदना जनह गमा 
२ परत द्ध 2 भ्ल ल् । य ~ ~क > 
बादर पतह ।क ह धष्पयनर. चह दवा कासं उन्पद्च 
~> ! न्वर्‌ युयं ५ ङ्प अ; त एञ्प्र ८ 
८५ १4 कनक गदर श्र दव्य त्न्य यर एञ्यक्त्या 


थ 


२६ सथिप्यपुरद शषा । 


९. 


ह॒ जप्‌ वसनक्ररं यह्‌ सजाका प्रश्न श्रीकृप्णभग 
वान कुनेलमे करि हे महाराजं ! दैवता ने जव क्षीर 
सागर मथन क्रिया उस समन श्रिप्डुमगवानने अपनी प्रह 
प्र मन्दरषर्को धारणक्षिया उसकी राड से भगवान्‌ कर 
जो रोम उखड्कर जसप्र भिरे उनतरे दूर्वा उलन्न भई उस 
द्वापर देवतान अष्टतके कुम्भ र्खे उनसे जो श्रत 
वन्टुगिरे उनके स्पशे से यष अजर ओर शमर भ र 
देवतानि गन्ध पुष्प धप दीप तैवेय खजर नालिकेर द्रा 
कपित्थ लद्च नारंग वीजपूरं दाडिम दही अननत मल 
आदिसे ( वंद्रवैखतजन्मासि बन्दितासिसरापरेः । सोमा 
ग्यसन्ततिदसवा सर्वक्रयकरीमव १ यथाश्ाखघ्रश्खारि 
्विस्दतासिमहीतले । तथाममापिदेहिव्मजरामरतांसदा 
इन मन्त्रो करके दूर्वाका पूजन किया सव देवपल्ली स्वाह 
गोरी संज्ञा श्रीवेदवती दमयन्ती सीता सुकेशी घतार्च 
रम्भा मिश्रकेशी देवयोनि कामक्रन्द्स मेनका उवशीअति 
सच सियोने दूर्वा का पजनकर अयना अपना अमी फल पाय 
है ओर मीजो नारी स्तानकर शुद्ध चख पिन दूवां का पूजन 
कर तिर पिष -गोघधम सप्तधान्यं आदि का दानकर व्राह्मण 
भोजन करावै ओर श्रदासे इसत्रतको करें वे पुत्र पौत्र सोभाग्य 
घन मादि सव पदार्थं पाय बहुत कार संसारस॒ख भोग अन्त 
मे ्रपनै. पतिसहित स्वको जाती ह मर प्रख्युपथत वहा 
निवास करती हं ॥ ~ ॑ 


पृसास्वा अध्यस्‌ ॥ | 
पतिमासकी कृष्णाश्मीका विधानं ओर.फ्ल # 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते ह कि हे मंहाराज {अवर हम दृष्णा- 


१.1) 


उत्तरा 


(~ ८२५७9 


का विधान वणन कस्ते दं मागेक्ीषे सासकी इृष्णा्टली 
उपवास. के नियम धारणकर ब्रह्मचारी जीरः जितक्रोध ह 
्माज्ञाचक्तार उपवास करे सध्याहू .के अनन्तर नदी 
ध्रारि मै स्यान कर गन्ध उचतम पष्प गर्गर धप. दीप अनेक 
प्रकर कै सेवेय ताम्बर सादि उपचारा से रिवसिङ्कर पूजन 
कर कृष्णतिलतौकरा हुवचकरे मागमे माप्त मे शंकर का पजनकरं 
र मोपन्र प्राश्न कर भथिपर सदे ते. अतिराति यज्ञका 
फलपवि पौषकष्णाष्टमीको रमक पजन कर घत प्राशान 
तो वानुपेय यज्ञक्न फटपवे माघकुष्साषटमीक) सहेदेवरका पज- 
तकर गोदुग्धप्राशनकरे तो आठ गोभेघयज्ञे का फल प्रा्तही 
या फाटगन म-महादेदका पजन कर तिर प्राशन कर ता. खाट 
राजसयका एलपावै चेत्र म स्थासु का पूजन करं आर यवप्रा- 
सान करे तो अदवमेध का फरुमिरे वशराख मे शिव -पजन 
कर रात्रि के समय कुशोदक्‌ प्रारान्‌ करं तो दरानरमेध यज्ञा 
क फरुप्‌वें ज्येष्ठ म परापतति का पजन कर मोश्रुगजर पा 
शन करै तौ सत्त गोदानक्रा फल प्रात होय ्ाषाद म उयक्रा 
पजनक्र गोमय ग्रा्ानकूरे दो अयत दषस मी अधिक 
रोकमम नियासकर श्रात्रण कुप्माषटसीको वका पजनकर राधि 
प दुवा म्रालनकरे तो दषटसयर्णयन्नच् शट पाताहै 
न सयम्यकका पननकर विल्वपन्रकर प्रादानक्ररे तो दीतदषं 
दलित हाने फट पावै आस्िनर्ये वका चजनकर तन्द्र 
सीन पसनङ्र सो दश पन्डराक यल्लाष पफल {मख 
॥ राध्मी दस्रा भक्तिसे अयरकर दहा या- 
नक्त ता यार्नष्टम व््नक् फट प्राप्य इम प्रकार 
भ्र्ह् मटन (लष परकर प्यन्तमं (ददम त्ह्यण ह | 


^ क | ञ ध 
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चृत सकरन पात भाजन कृरात्रं अर्‌ द्ववत ब्रह यारि 
उनका कर्‌ व्रतल्र अ कृष्णं तट प्रप बारह कलश 
स्त्र यतांच च्ाद्‌ वरृह्‌ व्रह्वएा का दक्र दग्ध देनेहारी 
सप्रत्पा एक कृम्यपण गा महारवा कौ यत्रे शस कृष्णा. 
एसी चतरो जो एक वं निरन्तरकरे वह सव पापीवे मक्त 
उत्प पटवयपाय्र सो वपर प्रचन्त ससारफे पख आनन्दसे 
भोगता दहर ततक्षे करने से इन्द्र चन्द्र ब्रह्मा विष्ण यादि 
देवता उत्तमर पटर प्रप्त भयेहुंजो पुरुप अथद्राद्ची 
दस व्रं्को भिम कर्‌ ब्रह अप्प्रराआसदहित उत्तम विमानं 
मे कड देवतास करके स्त्यसान रि्ररोरफे जातहि . वहं 
ह तीन नुत कर्प पयन्त निवास कता €. यर जौ इस 
त्रत सहुत्स्यक्य दुन चहुं सव पप्रा स दुक्त हता चाक 
से दरष्णाएसी बततश्चर "पूतन क्त पीतिपे रिवप्‌नन चोर प्राह्यं 
कर्‌ तिर मौर अच्च सहित इृष्णयएकं कखया ब्राह्मणे छो देवें 
तो जस्य शिवरीक के जाय ॥ ५ 
| उस्यार्दनरय ऋष्य ` - 
दन्तायेय अर कात्तवीयं की कथा अनघाष्टभीक्ता विषान.ओर.फएर ॥ 
-कष्णचन्द्र रहम ह कि ह महाराज ! ह्यज के पुत्र 
अविषिमये जिनकी पल्ली जनसणथी.. उनके पुत्र बडं 
तपस्वी विष्टा अवतार द्तात्रेय : नामहूुये जिनको अन- 
चमी क्तेः दँ .उनक्रो पली लक्त्मी का. अवतारा उसका 
नान्न अनया-था उनके आाठ्यत्र वड़े तपस्वी आर. ब्रह्यधेत्ता 
भये दतातरेयः योगी; विन्ध्या चरक..बीच आपत्‌ आश्मम 
योगसधन करते ये इसी समय -जम्म ; नामक दत्यन ब्रह्य 
जी `ते वरपाय- बड़ी सेना; सथले. इद्रको -पुरा जमशावता 


उशद्‌) ५२९ 


प जायवेरा ओर दिव्य सौ वर्तक युद हभ अन्त मे द्‌ 
धता उपाकुटहा नमरष्रोड भाय तव गदा ध्र प्सि 


त वाष खड्ग स्यादि अनेक प्रकार के शद्ध दष स्‌- 

प शरम्‌ (लहु उप्राप्र कानर गड हाथी आदि दहना पर 
बहुन चड़ पराकती जस्य आहि दैत्या द्‌व्ताच्या-स 
2 लर दवता न्वसीत हुये २ दत्तात्रेय ऊ आश्रमम 
पच दत्तम्‌ ने उनको अमय दिया. जौर अपने सारण से 
पतला दूतन.म गजंते जर राखोकी टृष्टिकपते ? त्य भी वहां 
टचे ओर घोर शब्दस परस्पर कटने ल्मे क्रि इस ब्राह्मण 
1 वाघटा उर द्रसके आश्रम ट्ष उड़कर फक्दो 


< धन दत्तातयये कोधुकर्‌ ल्त्या ८्खा दखतहय सथ 


५४१ 


भनि 80 1 


९1 (नस्तज जर्‌ पराक्रमन्‌ होगये तव देवतानं ने उन- 
गोजीता जर स्वरम क्ल राज्य पाय) तव से दत्तात्रेय का प्रभावं 
क मे प्रसि भवा दिव्यं तानहजार चप पर्यन्त दत्तात्रेय 
वान जपएनी, पती सित पक्षिया ड तने काट म सब 
लोन्धोपर अनेक उप्नार 1 प यह्‌ सव खनत्तान्त माम 
नवरा को हुञ्नाथा दत्तात्रेय जत्र यागभ्याप्न करते ये 
म, समय माहिप्सती नगरी का राजा कतवावाजन प- 
म रहकर द्वन रात दत्तात्रेय कौ ते प्रता जघ 
य वनयम्‌ सम्पूर्ण हुता तव प्रसन्चले पा्त्रीवस 
ष्क चरमा तेने वहन काल रवाक्यो उसमे हम स 
पल तेव कात्तवीयते पथम च द पर माना कि महराज 
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दत्ता्ेय मे | स्र उस्फो दय वृहू मा वरक धभात्रसे स 
राजाभ फो जीत चक्रवर्ती वना सरतोीपा मे उस्ने दथ 
हजार धज्ञक्रिये सव यज्ञा म सवसं की वेदी ओर यय्‌ चेमे 
मरत्वकं वह्ञम च्पदभत्‌ धन व्रह्निणा का दया टरवता ग 
त्व श्रप्सय यद्ध दा उसके यन्न मं व्र्तैसान रहतेये 
सीर नारटस्नि तो उस माट्मा यो मतथे | कातवीर्य 
कृ तुर्य यज्ञदान तप परक्रम ओर शख्चमनतो कैद्रराजा 
पिरे हृ जर न्मे होया खड्ग चर्म ` घनुषन्रण धार 
सवं परजा स्त्ताक्ते घटय कातनीयं याप घूमता रहता था 
उत्करे राज्यम अधम तराचार शोक नही. मौर क्सि का 
धनमी.नए नह हताथ हष्ाको वह आप देडदेता पचात 
हंजारवषं कार्चदी्यं ते धर्मराल्य किया ओर प्रजाको परिपू 
सखदिया चह हजार भजाओ करके एेसा शाभित ह।ता जप 
भांति अपने. सहख्क्रिरसा करके सस्य शोभित हीयं नगद 
नदी मं वषा्छतं क समय जवे कातंवीयं कीड़ाक्ररता तव नम 
दाका घरचाह्‌ उलटा चलने लगता मत्तहोकर समुद्र म जव 
विहारे करने के लिये त्रवेश्च करता उस्र समय समुद्रकः जल 
चेखा के बाहर हाजाता ओर पातार स॑ नाग जर असुर तरसक्ण 
प्रात्त हीते हजार २ मजाच्या से जव धनुषक ज्याका शब्द 
करता. तव.रेखां प्रतीतः हीता मानः प्रख्यकार के मघं ग॑तं 
है मथवा हजारों वल्लपात एकवार हीते ह: एक -समय कार्त 
वीथ्या से रवणको पकड खया सौर. अप्रतेः करागार 
म कैद करदिया : तंव पलस्त्य मुनि ने.खय बद दानत 
दिलाय रवणः को टया किष्ी समय अग्निने. करा 
चींम्यं से भिक्षा मग. तव कासैवीय्ये ने सर्त्दीपवती एधि 


` >. उत्तरां । ..;~ ४99. 


मिश्रान्‌ देदी इससे अग्नि प्रसच्रहो अयापि उसके डमे नि 
म फतहि अनघ मनिके परसादसे यह्‌ सद परमाच कात्तवाय 
का भया कार्चवीय॑ ने अनधघ्मी चरतं सोकर प्रदत्त पिया अघं 
नाम पापका हे पपहरमे से इसका साम अनघा भया दत्ता 
रपं मनिकोः मी योगश परमाव असिता रुधिमा पाक्षि षा 
फाम्य महिमा -इशिख दित्य -मोर कामावसायिता ये जठ 
पेयं ` पाप्तममे. इतनी : कंथा सन संजायुधिष्ठिर प्रते भये 
ङि फिमर तिथिक्ाःवत्त छष्दवीयं से कियाया आर किस पिधा 
नमे-किया यह सपि कथन्‌ तपे श्रीङष्दन्द्र. कटनेलगे 
क्कि है महाराज ! "का्तवीमे ने अनघा्मी चत करे; सव 
श्रमी पाया. जनघाष्टमीःका -यह्‌ विधान हे .कफि सागदरीषे 
कृष्ाषटमीको कशाका अनघसनि र . चहूत ' पुत्रा सहितं 
उनकी पत्ती अनघा ` वनाय -स्थंडिलके उपर स्थापनः-कर 
नान कराय गन्ध अदि उपचारे ( इरदेषिष्रुर्विचक्रमे ) 
द्रयाद्‌ चदेक सन्रा्रे उदका. एजसर जनघको - विष्ण 
रूप अनघा को - खच्छील्प चौर उनके पुत्रको प्रद्मम्नादि 
रूपमे माचना कर पृजनङरे उस कालम जे फर मि षे सव 
दवै मार धुष्‌ दीप्‌. र के. मेवे निवेदन करे 
पा चथाराक्कि ब्रह्मए भोजन करष्य ापभीः जपने -भिन्र 
न्पुश्न। सहित -मोजन करे रचि समय जागरणकर चडा 
उत्सव केर तवमा केद्धिन प्रमातही सदी म उनका विसजन करे 
मवत ग्रहणकर्‌ त्याग न चर धरति श्म चह दत्ताननेय 
मनक उत्पवक्र त सय - पप द्ज्टयं- कटम्चक दृद्धिदाय 
धिष य. नगवा. भमत दध्यं श्र चत उुन्यनकं आामम्य्‌ 
रह्‌ गे पुर्षे. भक्तिसे इत व्रत्का ऊर चे कतत भनि 


[2 
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ए ते हं योर जन्त में विष्ण लोक को जाति ड&। 
` विनां श्रध्याय॥ 
- सोगाष्टमी आर अकोष्टमी का पिधान श्र प्ट ॥ 

` श्रीक्रप्णचन्द्र कहते ह कि हे महाराज हम चोरःभी तरत 

हते जिसके करने से सवग्रकारके कल्याण रौर शिवे 
कीं प्रासिं होय सोमवार युक्त .अंएमी जिस दिनं; हयः इसं 
दिन हरिहरका पजन कर एेसी प्रतिमा स्थापनं करे जिसका 
दक्षिण भाग दिचरूप योर वाममाग विष्वह्पं होयं पीड 
पञ्चत आदिसे धिधि पवक स्नान कराय कपुर युक्त चन्दन्‌ 
का दक्षिस भागम अर तरुष्क नाम सगन्ध दर्व्ययक्तं ककम 
क वाम ` भागे लेपन करे रिवके उपरं नीलम आर विरषण्ण 
कै. ऊपर मोती चदव श्वेतरक्ृपष्प चदय च॒तं पकं नवे 
लगा योर पचीस दीपको करके आरती करे ` अरं निराहिरं 
रहे दसरे दिन पजन करं घेतयुक्त तिखों का ` दवनकर वती 
मरोर ब्रह्मणो. को मोजन करं यर यथांराक्ति -भेथुनं पूजां 
करं एकवर्षं इसभाति चंतकर अन्तम पृक्त रीतिंसे पूजनं 
कर शेतं पीतव वितान पताका. घण्ट धपदनी दपं 
ठृक्त श्योरभी पजनके उपकरण ब्राह्मणो कोः देवे रोर यथी 
शाक्घि ब्राह्मष भोजन करावे चंतुरख मण्डले म .श्िवकीं चर 
चिकोणे मण्डलसें पावती का पजन कर वच : मूषण नार्जन 
आरिसे. ब्राह्मण दम्पती `का पूजन करःपचीस दीपक सं 
धीरे २ नीराजन.कंरे इस विधिसे वांचेदषे. अथवा भङ्किपं 
एकह वर्षःवतकरे वह. धिष्णंरोक ओर शिवंरोकं मे निर्व 
कर .मोच्तको प्रा्ष-होता हे ओरं जो पुरुष जन्मभरं दसं चत को 
करे -वह ` तो . साक्ात्‌ विष्णु ` स्वरूप्रही- हौज तीः हे ओपदी 


£ 
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दः्व शार ज्तर भरद्र्ाद्‌ कषा उक्ष.क सत्र नह्य चति दत्‌ 


क 


ना व्रिध्रान.कह्‌ श्रीक्ृष्णमगवान्‌ चे कहू ` कि महाराज इसी 
 भातिश्मादिस्यवारं यक्र जणष्टमी कोसी व्रत हौवाहे उस दिन 
 दक्चिएमाग मे शिव चौर वाममाग मर -पादती- का.अदचैनकरे 
 शिवजीपर मोती र पावतीजीपर पद्मराग चदि जररत्न 


मिसे तो सवण निवेदनकरे चन्दन्‌ श्र कूकृमका खेपन शुङ्क 
ओररक्त पुष्प्‌ -च्रोर चख घूतपक्र नेरेय आदि-से पजनकरे 
यीक्री सत्र विधान पएचवतक्ीःसाति ह परन्तु इसत्रतका पारण 
गरोघन;से-करनाचाहिये.त्रत के अन्त म पूचरीति से उध्यापन्‌ 
पर द्सःत्रतक्रा करनेहारा सयादिखाको म उत्तम भाग सोगकर 

दवलोक में प्राप्त हो जन्म मरण से रहित हता इसवृतक 


जो करै वह्‌ प्रतापी अदीन जनप्रिय नीरेग धनवान्‌ पुत्रवान्‌ 


अर स्खीहोतादरह॥ 

त्रपनवा अध्याय 

। श्रीहृक्षतवमी काः तिध्न अर फल ॥ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते दँ # है महाराज ! देव्ता र 

देव्यो ने जव समुद्र मथनकिया उस सरमय समद्र ते ल्मी नि- 
की टच्मीको देख सवकी ` उच्छा भर्ईकि हमहीं इसको 

सति देवता ऊर देत्योका यद्ध हानेटमा चच्मी भी श्रांत 
टो परिसर टके नीये वेट विप्णमयचान्‌ मे सवनो जीत 
सप रदमा को यह किव पिस्पदरश्चके नीरे लघ्मी चैक्ठ 
दस।लय वस्वरन्त को श्रीर्न कहन ह भाद्रसुद्र न्मौ कौ 
रय.नुदनैः समद श्यमेकः धद र दुः वु "न्द कवन द्धन ति ९ 
वट मालान्नाद्‌ मे { श्रनिवाननयस्यनत्‌ सदनवयस्त 
* 1 मपभिटयपितं स्ख स्थ प्रहर प॑ ) द्व भृनत्रे क्रकं 


९४४ भविष्यपुराण मापा । 
वेरवक्षका-पूजन दरे पा राह्मण भोजन कराय आपभी तैल 
लवणा रहित चिना ग्नि फे धिद्दकरिया भोजन दही पुष्य फट 
नादि भूतिपर्‌ स्ख मोजन करे.दसमांति जो मक्के आरि 
का पूजनकरे वह्‌ यवर्यही सव सम्पत्ति पाता 1 
 _ `:  चौपनवेां श्रघ्याय॥ क 
ध्वज नवमी कौ विधान ओर कट नवदुर्गास्तोत्र ॥ . ,:: 
ति श्रीकृष्ण कहते ह्‌ किदे महाराज 6 महिषासुर को भगवतं 
ने मारदिया इस वैरम दस्यो ने देवृत्ताओं के सोय वहतं सं 
थाम कयि ओर भगवती ने भौ ध्म की रक्ता के सिये नान 
रूप्‌ धार दैत्यों को मारा तवःमदिषोसुर के पुत्र -रक्तासुर ने 
साटिह॒जार वर्पपर्यन्त घोर तचक्र बह्लाजी को प्रसन्नः किय 
शरोर उनसे वराय दैत्यो को दक्टकर इनदर साथ `युद्धेकर- 
ने अमरावती ते गया देवताच ते भी देखा. दैत्योँकी 
सेना युदधके लिये आ है , तच. सव एकत्र हो इन््को आमे 
कर युद्धके लिये निकले ओरं -वु हनेरा रुधिर्की नदी 
वहनेरर्गी आर देवता दैत्य कट ९ कर भिरनेलमे तवं रक्ता- 
सर कोपकरकेः देवते्यों से युद करनेलगा ओर रसां युद्ध 
विया.कि देवता रणको चछोडमानै ओर रक्ताुरने अमरावती 
पना राज्यं जमाया, देवता मी कटच्छत्रापुरी मे गये जहा 
चामुण्डा आर नबहुगौ सहित मगवती निवास करती.हैः महीः 
लक्ष्मी नन्दा क्षेमकरी शिवदूती महारुण्डाः सारी चन्द्रम 
सं रेवती. ओरं द्रसिदि ये नव दु्माओं-केः नाम हू वहा 
नाय हाथजोदं संन देवता इनकी भक्तिसे स्तुतिः करनेलगे ` 
 अमरपतिधुंट चुम्बितं चेरणोम्बुज सक्टमुवन. सुखजननी। 
यति जगदीश वन्दितं -संकलोमरनिष्करीः; दुर्गाः 3:॥ | 
1 | 


नि {उत्तरा । .. ४०१ 
पिद्तरखदशनमषणे -- रधिरवद्याच्छारेत  खड्गकृतद्स्ता । 
जयति नरपण्डमण्डितपिद्धितस्रासत्ररता चण्डी ॥ द्‌ प्रञ्व 
लित्तिखिभगोञज्वरः विकटजटावद्‌ बन्द्रमसणिश्चोमा । जयति 
दिगम्वरभपा -चिद्धव्रभ्द्रामहातच्छीः- ॥:२ 11" करश्मख्जानें 
तदोापदययासनवद्पश्चव्रदना च - 1. जयतति. कषण्डंटुहुस्ता 
नन्दादेवी नत्तसतिहयः॥ ए ॥.. दिग्वसनाविकृतमखा- फत्कारो 
दामपरितद्विशोघ्रा 1 जयति: विक्ररालदेहा क्षेमकरी .रोद्रभाव 
स्था.॥ 4 क्षेमितन्रह्याण्डोदरस्वमलस्वर्हुकतानेनादा 1 -ज 
यति, महीमहिदास्ष शिवद्व्याख्य(पथमश्रत्तिः । ६1 म॒क्रास्टा 
समेरयदस्पदहरवचितसकलद्विक्चक्रा यतिः जगे 
चन्धनश्षोभितणासहरुण्डा ॥ ७ (॥ पट्प्ररहुसरजमदख्मदछ 
रिकारावनतितावयवा, । --जयतिमधुचतंस्पा -दव्यहरी - श्राप 
रीदेयीः, = शान्ताप्ररान्तददरनाद्धिहरथाध्यानयोगसन्चिपा 
जयंति: वतुभुजनेहा यन्द्रकखाचन्द्रमङ्कसपएषी ६ ॥ पश्नपुटं 
चरघातेः संचर्गितव्वुधशघ्चमघ्ाता । जयति शितशलह्‌ 
स्तावहुरूपीरेवतीराद्रा ॥ १८ ॥ प्रयैटतिशक्तिहस्तं पिद्यनति 
लयेषयोभिनी तिता । जयति ह्रसिद्धिना्नी ट्रितिद्धि्व 
न्दितसिद्धः 9१ ) इसप्रकार नचट्नौ सतति व्यार 
भ्रप्रासदर सव देवता आराधना करतेमये क्रि हं मगयती} इस 
सनुटम उपह, देमास रक्तादयो सौर मको अव्‌- 
सम्य नह ह यहं देवताप्। क चेचन स॒न- विटप सारद 
वामभजासाम नानाप्रकार कै आयधरि नयग मदिति 
कुमोस्वस्प्‌ सपवी भरद मदु श्चार ददे. परचमी चण्ड 
तद्या के वरदान से मर्वत्र बडे अधर्मी जन्‌ श्द्धद्मभ्यः 


के 


दन्य भ वं जधयेठ्नमं न्द्रमा गून्कर्ल 


4 


॥. 


भ 
५ 
# 
४.५ 


1 ति 
र 


८८६ भेविप्यपुराणं भाषा) 


नरकरिए्र परलोमा शरभ राम्बर ' हन्दरमि इट नमनिं 
भाम्‌ वाता धुक्‌ कासि मायच्रत -चलवन्ध केटभं काटः 
जत्‌ राह प्रद्‌ दत्य मख्य.येये सव परजटितः अग्नि 
के समान तैजस्ता यनेक पकार के शस अख योर ध्वजा 
धारण [यं यनक्र मांत्ति के वाहना प्रर चदे थे उनके" जागे 
पणव -भेरी गोमख रख उमरू डिंडिगजदि वाजे यजतते -ये 
वे संव दैत्य आयकर युद्धके.चीच. शर गल्ल परिघ. पष्टिजं 
राक्ति तामर कृन्त दात गदा मुद्र यादि नानाप्रकार क 
श्ायधा की रखष्ि भगवती के उव करनेसने तवं .मगवती 
क्रोधसे प्रञ्यलितहो दे््यकाः संहार करनेरमी - ओर `उनके 
ध्वज आधिं चिह्र वंलात्छार स ह्रकंर देवताओं को दिये ज्ञण- 
माच्र मेही अनन्त दैत्यां का ज्यक्रिया ओर रक्तास॒रकी कण्डे 
पकड़ मूरिपर गिरायं तरिशुल से उसका. हंद षिदारणकरं 
दवियाःशेप दस्य भयसे पलायन केरगये इसभांति देवताः ने 
जंवपयां पलि छचपरसं आयं गवती का बडा उस्सवं क्षिय 
मीर तोरणकोः वंडे २ ध्वजा से जखकृत किया देवतीभां ने 

वमी के दिन जयंपायां ओर .उत्सचजत्ियो इसलिये अरं भी 
जो राजा नवमीका उपवासंकर भगवतीका.उत्सवे कर. जरध्व- 
ज चद वे"अवरृयही जयपां इतना सन रजिं युधेष्ठरंनं 
पदा कि टेःश्रीकृष्णचन्द्र † नवमानतका क्या वधान हं उसका 
अपि वनः करर तव श्रीकृष्ण ` मंगर्वाने कहने लगे किदे 
महाराज 1 पोषक नवमी को स्नीनकरं पूजन के लिये जपनं 
ह्‌।थ से ` पुष्पलावः आर" सिंहवाहिनी कुमारी संगवताका पू- 
जन करे आरः अनेकैः प्रकारं कं ध्वजं मगवतती के आगे ` स्थेपिन 
कर माङतीप्रष्व धप दीप. नवे. पंशवार सरः सापि गास 


"उचचराद्ध। : : ` ७ 


यश्च दधि चन्न आरम्भी धिना अग्नि सिद. अनक प्रकार 
के भक्ष्यः भोज्य --भमवती `को निवेदन कर { सुद्धाभिगवत। 
कपण ग्रहनक्षत्रमालिनीम्‌ ..1. प्रपलो्हयिवांसनि स्वशत्रुं 
क्षयकरौम्‌ ) वह मन्त्र एद पीडे कमारी जर भगवती के 
भक्त ब्राह्मसां कं भोजन कराय क्षमापन करावे ` उपवासः कर 
श्रयवैा भक्तिसे एकर भक्तही करे इस साति जी पुरुष नयसी 
का उपवासं कर ध्यजों से भगवती का पजन करे उनको. चौर 
धरि जल राजा शत्र खादिका भय. सही टी इसःनवसी 
को भगवती का, पिजय मयाःहै. इस खियि यह्‌ नवी ¦ मग- 
चती को अति श्रियहै जोः सक्षिसे नवमी को भगव्रत्तीका 
पजन कर ध्वजा रोपण करै : चह्‌-सय सख भोग-अन्त मे .दीर 
लोको जाताहे॥' .; ५ 
पच्चपनकवृ ` अध्याय्‌ ॥ 
उरस्क! नवमी कातेषानःश्रर फट ॥, `. ', 
श्वाकृष्णमगवान्‌ केत ह्‌ दह्‌ महारज [ मादिविन शक 
वमी को स्नान कर देवता रं पितराकोा तथण.कर गन्ध 
पष्प धष नेत्य मासि सस्स्म सरा आपव आदि से मैरय- 
त्रिया चामुण्डाका पृजनन.कर्‌ हूध जोड न्दौ (मिपि 
महामाये चमुण्डतण्डमालिनि । दच्यमाराम्यविजयं देद्िरेपि 
नमोस्तते ) वीरे सात वांच अथवा पकं कमरीको भोजन 
कराय मृदि कद भषणं यस्म रक्िणा नेकर सन्न करं 
श्रा से भगवती प्रसन्न हतः यदह वारानगासन हं पे 
अन्य्नए केर गोरर का चौका टमाच्‌ उमपर जामन धिद्धोच 
जासन दर्‌ जाप केरे यार्‌ मन्यन पात्र धमकर जोक भाजन 
भिर ट्च सुञ्‌ पररदखवं पाद प्क मदतण श्रार या 


९८८ भविषप्यत्रुराए मापा! 


सखे ` पत्र लेकर श्मनि से प्रञ्दितकर भोजन कंसे ले 
चतक , वह्‌ प्ग्नि प्रज्यसित रहै तावक्कार मे मोजन फ 
त्मगिनि शान्तं ह्‌तेही जाचमनकर चा्मडाक्राददयमं ध्यान 
करता हज परसचता 'पृतरेक गह्‌ कृत्य कर इस प्रकार भरति 
मास वतकर वप समाप्त हानेपरर कमारी पजन कर -उनके 
वस्र भषण भोजन आदि देकर क्षमापन.कराचे, ओर बराह्मण 
को-सृवणं ओर गो देवै इस विधिसे जो पर्प नवमी. चत्र 
उनको रात्र अग्नि राजा चोर भतप्रेत पिरशाच.-आदि.कामय 
नहीं रोता यद्ध के वीच रास्त्र नहीं लगते" ओर संव -तकटो.मे 
चामुण्डा उनक्रीरक्ता करतीहे इस उल्ा.नवमी वृततके कृरनेहारे 

परुष सोर ख्रीःउस्काकी भांति तेजस्वी होजाते ह ॥ 

लुप्पनवां अध्याय्‌ ॥ 
दगरावतार तका विधान ओर फर ॥ 

श्रीकृष्ण कहते. कि.हैः महाराज: सप्ययुग के ्मादि मं 
अग्छषि.मये उनकी भाय्या वड पतिन्रताः थी ; जिसका नाम 
दिव्या धा.खग भी उप्तसेःअत्यन्त प्रसन्न -रहतेःथेः एकं.समय 
श्मपने ` अग्निहोत्र जदि .अपनीः- माय्या;को- सोपः जप 
जीवनी विद्या के सिये हिमालय के -उत्तर भाग से ज्ञाय;-तप 
कृरतेटमेः जोर शिवजी का आराधन कर -उ्.से सजीचनी 
विया पाथ :देत्यराज को--सदाःविजयीःकियाः. चाहते-थेः इसा 
अवसर म रर प्ररः-चद -विष्णमगवान्‌ वहां "आर्ये देद्य 
का वधं करने ठगे; ओर क्षणमात्र मे देव्यो ' काः.सहार किया 


तच खगकी मास्या ममवान्‌-को-शापःदेनेःकेलिये- उद्यत 
उसकेमखते. शाप.निकलनाही.चाहता-थाः किविष्एमगरकान्‌ 


-नेःचक्र से उसका.मीःशिर सुध्रसा ~उडा दियाःइतने-मः-खगु 


| 


, „4 उत्तर; , ` .५४€ 
मनिभी सजीवनी क्रिद्यापाय वहंआये. तो देखा कि सयं दस्य 
सौर प्राह्मणी स मारीगई ठव करोधकंर विष्सुसगकान्‌को शाप 

देया क्रि तुष दश्च चार्‌ भ॒भिप्र जन्यं -द्तना कह. आहघ्ण 
भगवत्‌ टे किह महाराज) श््ुषुनि के छाप से जरजयद््‌ 
की स्ता-के द्यि हम बारम्‌ चद्रतार ठेते है जोपतप्य भाङ्घसे 
हमारा अथन.चरतेः ह चै अवरस्य स्वमगसी द्यत राजा युधि- 
पिर कहते. हे श्रीकृष्णचन््‌ ! साप अव्‌. दशावतार ददका 
्रिश्न्‌ वसत्‌ कीजिये तन श्रीक््स भगषान्‌.कृषटूनलगे कि है 
महराज -याद्रपदच्मे श दश्मीच्छ नड च्छद पस्नान जर्‌ 


‡ 


त्षलक्र घर्‌ श्राय दो मूटी धरन्घनुए-लेर धृतसं पकम दरस 


के 


६ 


~~ 


माति दश चषक पतति वयक रौर दशो दर्पौ त क्रमते पूरी 
घेवर्‌ कसार, गक साम्तकखण्डत्रष्रित कार्‌ अक्पुष्प्‌ 
कमय श्रे तण्डक ये पक्ता उस चण से वाथ मययाद्को 
मेये दग्र योर मी वहता पएक्षान्न दलाय आधा मगना 
वने मेदे ख्याय चधा व्राह्यणद्धे ठ सर चाश्रमं से 
पापु सोत क्र प्रथम, गन्ध पुप्प प्रप सपु. स्याद्धि उप्‌ 
रके ( पस्स्यकूर्वचराहंःव नरि धिविन्छसश् । रा 
सूत चराय न वुदेचेदसव्कन्‌ ॥ गतरिपिदारणमेवं ह 
द रतमम्प्रममु } पन्पनोस्िनमद्वाथं सयविप्याःघ्रस्ान्त ॥ 
{दतु्मर्सकायां  मन्च्रतोजनाननः । रपरेनदीपनय 
याता त्तद्रनतः } इन्‌ मन्या यु नृशुयिनार क 

वलन गर्‌ दय प्रकारतो दसनत न्ध्य यह जनमान द वम. 
१ 


र र दत्‌ (चनस्य सनरसृर्र)) 


[वि ~ {र 


~ 1 भत व| 


५.० भविष्यपुराण भाषा। 
मुत्त पतृ ष पयं | {1 ,: 4... 


` ` तारकढाददीकाः पिधान प यीर पक राजा दी फयाः॥ 

। भजा.युधिष्ठिर्‌ चोरे फ छ च्णचन्द्रे ¡भ वडा पातकी 
फ भीष्म द्रोण आंद्धि महातमा का मैने -दध.किया.चव्‌ 
द्धा कर आपं एेसा कोद्ठ उपाय बता जिससे ` इस पवत 
"द अङ, राजा का यहु वयन सून श्र ङृष्णभगवान कहने 
लभे किह बहाराज ! चिद देश सें एकवंडा-यतपी यशो 
 ध्वजननामरजाया एक्‌ द्विन उसने.ख्गयामे मो के -धोसे 
एकः तपस्वी ह्मण कोवाणसे मारदिया उस पपिसे.वंह 
` भरने के अनन्तर रौरव नरक म॑ पडा वहां वहत कलिं तके 
` यतना भोगकर ` थयङ्र सर्पं "वना सपः योनि तै भीःञ्छते 
कछोधघटा हो एक व्राह्मण की उसा उसतेही वह्‌ :बेह्धिण मर- ' 
गया जीर सरसे मरते एक तादी साप को गीमारी जिससे उस 
कं भी प्राणगये फिर वह्‌ सिंह वना अरि जीवा का सहां 
करनेलगा वह्‌ सिंह एक ` राजाके हाथसे सारी गर्याः मि 
वषं व्याघ्र हुआ . ओर. एक वैद्य.कोः उस्तने-वन मे मार. फः 
दष्ट भाजीर हया ओर चण्डाः बालकों के हाथ सीरा गेये 
प्रचये जन्म मे समद्र केः वीच-जात्ते सयङ्रं मक्र बनां ` अ! 
"एकत खी वहां स्नान करने चष थीः उसको सच सेय: चः 
धीरवस नेउस्षको साराचठे-जन्सः मं पिशाचं हुंजां ` अारःअनक 
भनष्यो ऋ प्राणहरे तवं एक सिद्ध ने खपनी शङ्कि से उर्व 
हार किया सातवै जन्मे अति कुर `ब्र्यरक्सं हं अः भर 
सामरथ के शन्वःकरने खगो तवं मी.सदोस राजानः बह्म 
ख से उदछन्ना सहार किया फिर आह्वे जन्म स॑ व्याग्घ्र बना 
पौर एक बराह ने उसको माया नवे जन्म मं जम्बुक हज 


उत्त 1. - ९२३, 
प्र दरसद्तार म मांसके दिये गाथा वह चिदा उपर भि- 
रने ते दग्थहोगया दशवे जस्स ग्रहुञ्ा उसको भी ए 
चाण्डरुनेवाण न्ने मारा ग्यारह जुन्म म वडा क्रर्कस। 
आर्‌ मयद्धर्‌ स्षटप्‌ षाणञाल हसा ओर कर सूनुष्य उसने 
मर इलिये राजये. उसको शखीपरः चदाया रहे ल- 
न्म म्‌ विटवुसी जीव वन्‌ च्रीर एक व्याध के हष सश उस्‌- 
ने पुकार म॑ तास्क दहङ्ी का: वतक्षियाथा इससिये एय 
पाप्‌ योनियं से जली २-षुटतागय्‌ा पिर दह्‌ दिद देक 
धमार राजा हश्ा जीर भक्तिति तारक इादशीष्ा द 
किया कर्ता उसे प्रभाव से दहुतकाल निष्करट-राञयि 

र स्वगृको गया दृतना दुन राजां यधिषधिर प्रते मपे किट 
शरीृप्णचन् ! दरसवूतकरो क्यार करना चाहिये चौर पिव 
पाय नारी इसरतक्ो विध्रात्‌. से चरे 

42 । ततव -दरक्िप्ममवान ट्नैरमे करिह सं 
पूषतमय द्ारका स हमार पास वदे तपस्वी पुदरलपुनि 
मने उने. पजसकर श्यासनपर उटाया 


५५ 


दद 9 प्‌ ~ कन) न २ क 
न्म ततद्‌ यदाच इतम्‌ पद्ध तव्‌ सूद्रटपुनं दहरेदमे क्ति 
# ^ क 
{ श्दप्पचन्द्र, | एकगयय यमत्वं दमये ३ उनन दण्ड 
[न को [नं च, न | ५ स्‌ 

मार मर्तक् म ताट्रक्रया वप्रे हकत मच्छ होन घ- 
द सि न > निन [1 ५ न 

मदत = श्वयुप्रनान्न एप्‌ हण ~ ~ [सूल रद वा 

[५ ए ५ 59 कन्‌ व १ ओ २ र त 

१ यमलक सगय द्धा दवाकर अनि मर्यृन्धर श्टग्‌. 
ॐ ५ ~ 

द म्र । 1 न ॥ वरर {त 4 स "6 न ठि लः न भ ५ 

स्‌ 1 1 १ 2 ~ 44 
॥ क | # 1 ॥ प 

पमिल।र धनं विन स्टिष्म्‌ च्करामर दनुर त दन सन 

५ # कि ~ भतन नकन 0 टः शी [न ४ क 

न गदप्यमदा मकद्न परमद्र (थन्व्दि) 1, 
म्‌. द 2, 2 ~ 

पद गम बह्नहप जड्‌ सद न्नव प्रदर क शर 


८५२ भव्रिष्यपुदल शापा | 


ज्य ष्टम दत जीर दज रं 
<= 1८4 दुत आर्‌ हास शश्चप्त पचनानू है-चिध्रगप 
आनि रेल सम्पुत प्रैते सवदै पाप ुण्यक्ा हिष्ावःकर 


रदे ६ यह्‌ अद्रूत रना यसमताजक्री हथकी दलः की 


{ | 
४ 
॥ 


स्ुश्या-यमराजयैष्मको दें दवी. छटा कि 
स८। ! ददं सुविक्स्स्यीत्ते आये केडिन्य समरे भीष्म 
का पुत्र सुद्रलनामे क्षत्रिय उसको साथ जर दसः त्र्य 
इदो तव हुषो उतने सरडदिया हमने मी -यंमराज 


> ठ्‌] न न्रान 

<| {सात्र ्म] गैर रद्द वतका विधानं उनसे एला 
1 ^ न] ५ सश्र स्मे च वि जय ज 

उर्नन ४ प्दघहयजा हस्रा चह वृह -रवयाच हमः सी 


४५ 1 ^ 


ट्री हम कि सन वनं क्वे ह नन प 
की दद क नदी यदिमे स्ननिक्‌र -तपष पूजन चादि 
कः [स्त पत हुवन कर्ता. रहै सणीस्त ` होते 


कमे दहै ह दतना गह्‌ सद्रटयनि ने. वधिमः हंसं 
4 4 


प्व्र॑एं जस्त रलकर मस्तक तउ पाच्च 


जानु भभिपर टेक. पथामिमुख होकर ` सृह््व- 
परे अध देवै पी ब्रह्मस भोजन करवै वाः 
६ दधैकष्र स खण्डखाय.सोमटके तिलं तण्ड्टःगडकं 
पप सोदक ` संडवेक सत्त. जपृपः सधुशीषे ` पान्त धरत 


~ ५ 


त्र नोर छार ब्रंह्यणोे कौ भोजनकंरावे पीछे क्षमापन कर 


~ ^ + ~ 
८ ० ~ ^ 


मौन स जपम भोजनक दसं विधित जो पुरर अथवा .ख 
त्रतकर.वे अष्छरा यम्धचं यज्ञ विद्याधुर ञ्चा करक रचत 
क्यं के ससान मोल्तसान वितान सें वेठ.-नकषप्च लाक 


कके 


जत्र ह वद्धं अयनस्य ` पर्वतं निदसकर ` दिष्सुलोर 


ं 


उत्तरा 1 ` ` ९५३ 


पराह होने द यह व्रतं दती श्री उम, सीता, राज्ञी, दमयतीः 
सद्विमणी, सत्यमाला, मेनके रम्भा, उदी आदि. सारिवां 
न क्रियः ह दस चलकर करने अनेक जन्मम्‌ क्रिये फत्तकर 
क्ट जिह . 5. 


१. 


“~ ˆ शुन अध्याय्‌ ध. | - ` 
, ` ` शरण्य दावस्य. का विधान अओरष्ला ` ` 

साजा यथिद्धिर कहत है कि ह्‌ श्रीृष्सरन््र | अव आप 

रण्यं ह्ादुश्वीफा विधान वणेन केर तव श्रीकृप्समगयान्‌ 
कथन्‌ क्से ख्मैकिहे.सष्य्ज) यह्‌ धत रासचन्द्रजीःकी 
सन्नत वनय त्ीताये कि सौरः सचैक्ल -प्रकारके- सन्य 
यम्य आसे पविपद्तिवा को दन्यः सिधा उत्त वृत्तद्ला'दुम 
युमहुते ष श द्र सा्गशद्छ ` एन्मा- 


, 


ञ्‌ र ५ 

ष प्रत्न श 

भ द) [न ~~ ^ स्न्‌ (२.९ # | पनं 

दशा द प्रसादा स्नान फर अग्रा साक्तमे पजन क्रं 
ए > 4 


क 

3 
१ 
[न 
<| 
१९, 

31 
1 ५1१ 


उपवास रके श्योर सत्रि जागरय क्रं सरे दिन.स्नान 
ाद्धिक्र वेषु देद्य जानरेहदि त्राह को उपरनर्म से- 
साय सोजय दरायं पंचग्व्यब्ाद्ादं रर्‌ जपमी योजन करै 
त चिघनिसे एवष वृक चर मा, श्राप योर्‌ छर्दि 
त मण्डन वृर्‌ खण्ड्मठकर जनक प्रकार क शाक भ्र 
पथमे सुप मादक सदस्यः स्वदे मानि र के पक्रान्न 
परनाला विधि दत भोजनद व्राह्म्णाको दन कर्‌ प्राग 
पदर इनयव्य, वनुत. कस्तू स्याद्धि मे सुगन्धित 
पानद उद्यं पिन नम्र फभैदने द्नयुक्र चतम 
प्य यातिदर प्ण प. देन वपव वनम्‌ दुमे द परनि 
नो प पन्य द्म व्रत्या भोजन नपर 
र 1, सन. गम सवनुनन. पनम, पिध्पु 


५५०. भविष्यपुराण सावा | 


मौवृद्रन, लिचिन्मः श्रीधर" दीदे चण्डी क्षः श्यौ 
राहुः दन .नमत्कारान्तं नापि पु एक ब्राह्धण चा पुजम क 
भोजन कसय दख त्मौर्‌ दप्निणा .देदर्‌ (८. चिप्सुप प्रीयताम्‌ ). 
यह्‌ वाक्व कह पद जवनं दह्तव्‌ सम्वन्त्ा -ार्‌ वन्धा 
सहित जापी वहां भोजन केरे, द्र प्रकार जो अर्य दह 
दसी घत करे. यह्‌ अधच सव पररि ` ्हित- दिव्य विमान 
मे वेह श्वेव दीप्र. को जाततर जहन्े सव निसपी चमन ` 
श्याम देह पीतव संख. यक्त गदा पद्चघरि कौस्तुभः मणि 
प्रौर' मकुट दण्ड दि सपणीसे. स्ोभित स्मौर -लन्मी क 
; आा्िणिव -दक्लान्‌ चिप्परलवही 
निवात कर सक्षि पाताः ह श्यरं जं द्‌ 
संसारे सयसख मोग भगवत्‌ के. अनु 
" .: , -“ - उमस्चठ्ा- यध्याद ४ 


स रोहिणी- चवा पिधान -यीर्‌ फल ॥ ;. ` 


५ 


रजा युधिष्ठिर प्रछत ह @ है शीचम्मचवन््र दंषौकालमे 
जव यक्ना: नीलयंघा स -खाच्छादितं ह्येजादव.मयर दाशं 


मोर .मीढी सीटी -वोली-बोलने लगे. दद्ध सदहङि स 
तते उस समयं: फुलखी- किसको -अष्यदेती है "क्या -ब्रत्‌ 
 क्ररतीः हैः र्‌ क्रिस तिथिकोःकश्ती. है यह्‌ ` आप.-कसन्‌ कर 
यह्‌ शाजाक्ता श्न; सनः श्वीष्लमगवान्‌ः कंन. लभे. ह 
मद्सराज { श्रावक -सासकै इष्मपच्. को. एङादशी कौ शचि 
होकर श्रौदधि-जलते : स्नान करै. पीठे - उडद $. टेक 
` पसो; -डिडरिक- जौ. पांच. मोदक. कसाय सव साय 
लेकर उत्तथ-जछशय प्र जाये वह. गदर का सण्डल वनाय 
उसमे रोहिखी.- सित -चन्द्रका शन्न पुष्य भूथ्‌. हष रक्त 


^ - ^ भ ध (+ 
तेवं घान पूजनकरकिपभाण ज. शकर. सन 
ते रोणी जर च ध्वा वरमा दुद वे डिडिष्का 
ज दे मय्ादि जीवक दिदे पी. जल के वार्‌ 
््‌ा सोः भे 


व्रतकरे वह धन्‌.धान्य्‌ पुत्र पचर चयदि सत्र पदुथं पायचहुत् 

फाल संस्ारपुखं पोगफ- यद्वरो जो जाता है वह सपर 

ष्णपुर म जर्‌ ्रटस्धि भी िवटोक द प्रात हेतहै। -- : 
3.1६ व) (गथ) क । 
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श्रीकः केरिसूरेनः ५ ) उमाप्रतिनाटषछण्डः स्याणाःशुम्मर्भं 
गाक्तिद्ित्‌ । इंनानोभेरवः दुली स्त्यस्वकस्चिपरान्तकत्‌ १ 
फपदशोमहुपसि सादपभ्वजः . । ` रिवःद्चममष्दे 
-वोस्ट्रोभतमट्यरः २ समसिलद्हिपयतया श्यः 

शिरस. ) व्रह्यायम्नःप्रशःलछा पुप्करीद्रपितामहः।ः हिर 
प्यगमेविदन्नः ` परमेष्टी १ -वेधाश्चतुर्म्वःकतत 
स्वयम्भंःकपसास्रनः ॥ -विरश्चिःप्द्योतिरच , ममास्तवरदं 
मुः २) त्रादिव्योभास्कसेमपुः सूर्योकसविताःश्दिः वमा 
तैण्डोलण्डलीञ्योतिरग्तिरकिसिमहदवरःः १ प्रभाकरः सप्त 
सिः पारगत्तरखिःखगः । दिवाकरोदिनकरः सहसरं 
रीचिमान्‌ २ पद्यप्रयोधनम्पपा फिरणीमेरुमषणः- । .निक्चमा 
वलभोद्ेवःः :सभीतोस्वसद्ासम ३ ) रक्ष्नीःश्रीःश्पदाप 
दमा मेविभतिहैरिभ्िया । पवतीललितणाय - उम्राशङ्करय 
स्वभा: -गायत्नीषिङृतिःसष्टिः सावित्रीमेत्ररभदा 1: रंद्धीभात्‌ 
मतीसंज्ञा- निक्चषभामास्करभ्रिया ) इन मन्त्रत . चाशने 
काः पजन कर ब्राह्मस भोजनः करय -छ्यनेक पकार क्े-द्‌(ल कर 
्ोपभी, मोजन.करे जोः इस ्रतंफो करे उसको कमी ईष 
< वियोग .नदीं होताः ओर ब्रूत कील ससार सुख साग कर 
क्रमसे ब्रह्मा विष्ण रिष. ओर सस्पलोक म निवास -कर माक्ष 
-पाताह जौरजो नारी दइंसत्रतको करे वह्‌ भीः सत्र अप्र 
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नाते प्रक रस् वंत का क्या-दिधान हु जीर कवः द्विया 
जाता हेतव श्रीकृप्म भगदान्‌ फिर कटने दमे करि पारियात्र 
पर्त पर ठदुटिकास्सं के बीच जिस्दय नव्टा भिरि 
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मोक | ध क) # छ कमला क वीज भी 
वर्ता . हं गोरोचन मांगस्य. पवित्र ओर 
सभकातं साध्रक् टता ह्‌ मोपत्र से अत्ति पगन्ध गममज्न 
उदय खा [जप्त धूप सवर देवताओं को चौर विशेष कर 
फ सिनजी को श्रिय है दुग्ध से..अनेक उत्तमं पदार्था की ड. 
तचिं है दक्ष मगलभ्रद्‌ हे भौर धतसेः षव देवताश्मो को ततत 
करनेहारा अदत उत्पन्न हा रक कृरकेही ब्रह्म सूप 
पर गोरूप दोभाग होगये है ब्राह्मगोःमे मन्व रहतेहै ओर 
गअ सं हप - गाद्मासे यज्ञ पररत्त होते. दै सव देवताः गौं 
से निवाप कश्ते हँ पडंग सहित वेद्‌ गोओं से.उसपक्च भये हँ 
गोश्च के शरंगसटमें व्रह्मा सौर विष्प स्थितह श्ंमाघ मे स्थाः 
चर जगतस सच तीर्थो का निवास रिम महादेव ललाट 
पावती नसा्व॑स् से कार्ैकेय नाक्िकाके दोनोपयो मक 

ख अरव्रतर नाग कानों मे अदिवनीक्रमारः ननो मस॒स्यं 
न्द्र दन्तां मे सववायु जिह्वां वरुष हुंकारमं सरस्वतीः दोना 
परव. मे यस खर कषर दोनो. खन्ध्यागलकंवलस म्रीवामे इन्द्र 
परटवद पवत मे जंघाष्यों मे. चतुष्पाद धमे खसे कं मध्यम 
गन्धर्वं खरौ मे चग खरौ के.एष्ठमग्े सम्पएणेयाक्षस पुच्छ 
म आदित्यं गोम॒च्र मे साक्तात्‌ः गमा गोबर म.यद्घुना रोमकूप 
म तैतीतष्टोटि देवता उदर से पवेत सप्त जादि सहितः भमि 
चसेरतन--मे - चारसागर शदुग्धधाय से विुत्त्‌ सहितः मेघ 
शवेतं रक्तं पीत कष्ण भौं कै इनचारवणोनिं ऋगवेद. यरु 
श्र॑द-सामवेदं ओर अथववेद. स्थित हु इस माति सवं देवम 
अरं सर्दतीश्ययी घेन है । यह ; सनम विचार. पविताजीने न 
दिन्पीषेनारूप धारा निक्तके सत्र, अंग -अतिः सुन्दर . शु 
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| उतसर्द1  , ७५६ 
वर्ण आर चरस्व से दग्ध स्पकरहा ह कारिकेय दछडः 


ते सदहाद्ेवजी भी - छं ब्राह्यस-का रूपघारे, उन दीनां य 
मौर बडाः को ठेर जष्टं सनि-दपकफरते थे ब पष २.९ 
कलपति.सगयनि के . पासजायं कष किदो दिव आापुद्स 
हमारी गोको अपने पास . रहने देवै इतने म हस-ससीपवरद 
तीर्थं की यात्रा. कस्मिं मुगुजीने कहा कुतं अच्छः ९ 
वह्‌ घेत सनियों के. हयार -करदी `सहादेर्वेजीने बह से अ- 
न्तन -होकर धिह का. रूपधारल. याः कि -जिद्धक्षे चक्क 
कठोर ओर अति तीक्ष्ण नख जलवेहूये पिगर बण॑.नेत्रं बडी २ 
ओर तीखी दाद रम्ब पंख मोर -रटकती हई लाद जिह 
इस प्रकार सतिः करालः स्पार आश्रय के-दयीप्‌. जय "ग. 
ने लगे वह घोर. शब्द्‌ छन ग भौर च्छडा ऋषि के एष 
भये सव सविया मे हाहाकार सच गया.गौ वक्डा मये 
भगे सर धिह. मी पीछे लगा उन सनन ऊ चस्सेकि चष ज 
तक भी.श्िप्ला के ऊपर रेख पडते हु जिनच्छे सष दैवता घञः 
ते द व्मोर. तीथं पहितशिदादयः मी वह है जित्त्िगक्ने स्य 
से गोहत्या निटच्त-हती हेज ज॑ब्‌ मा सै स्थितं उस दिवि 
तीथे मे स्वान करने-से व्रह्वहस्या आदि महापातक कृथ्जाते 
वे सनि मी यह रत्तान्तःदेड प्राख.व्यागं करने को. उद्यत भये 
तच देखा कि नतो. करहु धचिह्‌ हे शौर न रछडं सवेतगे है सवं 
मुनि यह्‌ खाश्चयं देख विचारही.करणटे थे क्रि पादैती सहिद 
ट्ष पर रूट्‌ त्रिरु हाथमे लियि कर्पतकेय, गलपत्तिकंन 
पदाकाल, युद्धा, सारभद्र, चटद्स, चसा, साद्य, यतयं 
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उनका पजन पिन. आर गोरूगिसी श्रीपाद्रती का चपलं 

नि्याने प्रीति अचम्‌ किया उसीदिन से दाविककम्पप्नमे 
पोवरमहादश्ी चत क्रा प्रचार हृष्या है उत्तानपाद इत व्रतो 
पदा श्या करता था उस्न हुम रत्तान्त कते 'दैःउतानपाद्‌ 
९.२ शा उसकं सचा आर शृध्नानासद्‌ दना या श्रुध्ता 
प्र्‌ नासक्‌ पत्र उत्पन्च मखास्छ् दयक अनन्तर श्ध्वीने 
सवाक. पादय करआरमे 


परतिद्धदुश्रूषाने रह्ुमी शची ने यह्‌ वात्‌ अंगीकार करट 
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 शजाकरे साये व्री सांस पयेदा राजा भोजनं कियहीः ची 
इता था कि चहु याल जीकर-उठ खडा. इच्या. तव संककछो 
आचर्य मया करि यह ख्या सायाहैरुचीनेश्चष्नी सैरः 
कि यहु तेरे किद्टपण्यका प्रपावदह करि सात्तवार्‌ इवा 
को दषा दे यै वध छरवकी परन्तु यह्‌ फिर जी उस्ता.हे कट 
त्‌ तरजीविनी विच्‌ . जानती है कि-काद्र मक्िमन्तर ज 
षधी च्रािः तेरे पौ हः जक्ष यहु दालक नष्ट सरने.पाःं 
मरको त्ध्यबता दै सव श्ध्नी नेकष्ाक्िहेरुचि!सनेग 
वत्स ह्ादश्ी तरदं क्रिया ६ उसीकां यहुःसव- भ्रमाव ह इक घ्र 
के करते से कमी चञ्च से वियोगः नष्टा होता तमी-दसत्रतक 
करं तो चडे प्रद्ापी आर दाघजावी पत्र -पाव- यहुः सपद्व 
घचन,सून, सुची भी अत. खरने . रगौ: खर पत्र-घनःसुख अ 
रोऽयं आदि पक पये ऊर आन्त मे-पति.सष्टित धुवस्थान 
म प्र म्द -दद्सीनेः-म्द. उवका"बहुतः सत्कार किया. अः 
दापि घद्‌ उलानष्दू सू-आा कश्य दश्वत्‌ द्वतः ६ 


< 


न: ` 1 "युता `, -: 883 
यी उनके दीने. वह्‌ सव पापों से सुंक्तहोय इतनी -केथा 


सन राजा यथिद्ठिरने णोदस्छद्रादशी. - तदा विधान पूछा 
"वन श्रीकरणचन्डं छने खगे छ्जिह सहारा { कासिक्‌ दष्य 
 द्वाददी को छी जथदा परक -संकस्पक्छर नदरी स्तान करे - 
सत्रस्य कयि. गो का गन्धः तष्प्र जल अक्रत:दीप.असेक 
प्रकारके सैवेय--उडदरे बडं सौर भी जो .पद्राध-गोँत्को 
त्रियहौ उसे गौं मौर वड ` का .-(अ्मातारुद्मएांटुर्हिता 
चसनास्व्रसाहिव्यानासद्टतस्यनो मिः} ` प्रसस्रोदञ्चिक्तितपरलना 
पनागासदिद्ति.वरिष्ठयानमो योस्य नमः स्वाह). दस सन्त्र 
कच्छः पुनसर पडे. हाथ जोड .{ -शसधद्रदमये दविस 
भद्वमद्रदत्सरुः । , मातममाभलाषत सफलं इर नन्दनः) 
यह सन्त्रपट ` क्षमापन कराय भको. दृश्िः पदक भोजनः क्रः. ` 
रवये. आार्पमी तपे अर स्थी मं सिद्धहमा सोजनलन 
खाय आर ब्रह्लचये क मद्मिषर शयनष्रे इस्त ततका, करते 
हार साक शरीरप जतत शयं उतने दिव्यवषं गोलोक 
म (निवासत सस्ता ह. सरूपष्फे उप्र अष्ट . दिक्पाल; दी 
पुरी {र इन व्क उम्वृर्‌ गोपे ह जा खात्तक्‌ चरष्ण 

स को मन्य पुष्द्‌ वेटक्च्ाहद्‌ से सवत्सा मोका भक्तिसे 
पूमन क्रते ये कभी दन्तान काक्र नहीं पाते ओर संसार 
सः ग रीसोकूकोनजतिदह॥ ` -. 

सटा आध्टाय्‌ ॥ 1 
सोविन्दंद्यन नूत्ना दिषान रातसीस्य के नियम ओर फलं ॥ 
त इद 1 हइ सहराम, ! अघं हप गा 
भरून आर्‌ द्‌ न्स) ~ द्‌ ({चृयष्‌ श्तं 


छ धिथ्तक्तेस्ते चिप्स मगमाद छ 
सिशत प सृं स (चच मगान्‌ = दयन्‌ रचि आर्‌ तट 
च दध्यं द ।प््‌ उठत आक्र शयत एष्लदश्ी को 
एन्‌ -व्यश्मगृट प्यक ध 
उपन्रातङ्गर शख चक्र गदा द्द ततास्वरर्‌. पिव ची 


प्रतिः सुखक्षस भमवान्छ्मी परषिवाच्मे पलग्छे उपर्‌ सचय - 
छाय हथ लमाय्‌ उस्तपर सतवे अथम सक्तिका- चजन 
१ इतिह सि-आर परए जायचेकहयस प्रतिमाच्ने पंचाशत्‌ ओर 
श्य्‌ सरस स्नात क्यच्‌ उत्तम जन्यं सपन कर भषण दस 
परिनाय्‌ पष्प धुप सौर अनेक प्रकारके नद्य तिदेदन्‌ -कृर्‌ 
( सक्तलधिजगक्चाधथ जगस्सु्भधेद््धतःद्‌ + विवुदधत्वयिदुध्ये 
त जगददवचराचरम्‌ ) इस मन्ध प्रतिसाको शयन करां 
` प्र्तिमा रयन उद्थापन पन्त चार सहने ची अधवा 
परुष. भक्तिसे चियप - हण कर उन नियमों को एरु सहित 
, हम कथन करत हं गडा स्वाय ता सद्र स्वर्‌ हूच तलाः 
भ्यगन करै रो सन्दर शदीद्ोय ददतैेल डतो शत्च नार 
हय्‌ महज का ठ 'त्यागद्‌ ता अतुल लास्यं चि एष्प् 
वप्रा उपभोगः पामे से. स्व्णं भर जाय किधर्‌ .वनजा 
योगाभ्ाप्र कर वह्‌ वद्यपेद्‌ पायै कट्‌ विरू. स्धुर क्तीर्‌ आद्‌ 
रदका व्याश ` कै वह कमी रेषप्य ओरं दोगेन्ध्य को प्राक्त 
न दोखःताम्द्ख व्यागनचेःसे मोग आर सुदत्र ह्यय चरत क 
त्यागं से-स्नज्धं चर सवशव्यथुक्त ददर हय ए. त्यम्‌ स 
पत्र चार्‌ इद्धकी बरा्षय शाक च-खायंता साग ह्य 
अपक भाजन तां जभ्रख्ट्च परदुस्यम्‌ अर [श्व ५ 
त्यागैःतो धनकास्कपी चहु दही दूध छोड तीः मोखाक्‌ 
मे-ाप्तटोयः्त्थासीवाक स्यराभेचे से स्वम को जाय्‌ 
तवे का-पदुथं स्यथ - द दहत सन्ति हीत यूनिषर सा 
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` “ "उद्र ् ४६६३ 
त चतुरहाय मधु सास स्पमै तो सहा भनि र्‌-संदायोभीः 
दय सुरकात्यागक्शने से आासेग्यः घरति हाय इत्यारि पौ 
१ वस्तु्या के. एरित्यागसे धर्षः होता एक रतर्‌ उपधा 
करन सं व्रह्मलोक्की आति होती -है-नख शौर केशो छः धास्ण 
करन स नित्य गंगास्नानेच ङ म्हयोता हेज सौतरस्से 
उस, आज्ञा कभी मगः न होय गनपर रखकर" भोजनं 
ॐ त। सृभिपतति हयः <स नारायणाय 9 दसं सन्त्र कौ 
जपता अनन चतकल `एष ।चष्डममर्वनते -वरतों 
स `परणामकर तौ .गो्हनकाः पक्त लेय -चरणौ क स्पश्चकरनें 
९ कृतकस्य ` लजाथ्‌ जो .दित्यं दिष्मं भग्वान्‌. केः संस्र 
सभाक पुरापयुनपे. ओर धंमौपदेश कै १-दाक्षत्‌ देः 
"रसा ह अर अन्तं मे विष्ठलोकषे ७ य्‌ पुष्पन्रलाःसे 
भगवान पूननक्षरे तो ` विर्णलोकमे भातं पिष्छ्नमं 
वानरके अगि पक्षक त्यात्‌ नाच्तमाशा करव त्तं र 
प्राखाक्र म॑ निवात करै तीक त नर -ता .निर्षलं देह 
५५ पचगव्य प्रानः क्सने से. वयग पं हयं के 
स्तकररने से असर्निह्लंका सनस {नत्व गंगाना के 
तो नरक न देसे नका तवागकरं तो पुभ्दर स्नानं फ़ 
शेय प्ोंमे.जो भोजनक तो करुकषेा फट वै..िं्ता 
र सोजनतकरै तो -अयागस्नानश्न एक होय इ त्यादि बतः 
गवन मरसकहोते है चासवर्भातत नह्‌ यज्ञोपवीतं चडा 
जादि सभक्तिया पिप्यतं से = सरै जर भी = 
य दवप्रततिठा प्रादि त कुर = मीप्रकार दक्चिणोयन र 
र मलसास सं चा मयुसकृत्य न द्वरे माद्र एकाद द्धो 


ठ ८ ४ 


| 
"वन्‌ करवटसेते है उ्नदिनिसी "ददन आर्‌ वद्ाउत्सव 


॥ 


४६२. तिष्यपशस. माष] 


५ 


ह सिथुन के सये सं विष्डुःमगवान्‌ छो शयन कशयै जीर तरा 
के सस्ये भः पर्‌ -उठवै आपादः शु्ठदक्तरीः एश्ादशी -को 
उपकादकरः शख.-चक्छ गदुा प्रं -पीदार्दर्‌ -पहिरे देसी 
"अतिः सुखक्षलः मन्दार्क -पदिसष्ले -पर्यण्के उपरर शय्या 
{वायः दशय लमायः उस्र . छलसवे पयत स्तिरः दजन 
कर इतिहसःभार एल जावनेहाश प्रतियाश्ले पंचाशत्‌ भर 
वड जर स्नान केशाय उचम गन्थृद्चं सपन कर षठ दख 
प्रहि तायः परस्प धुप आर अने पकारक नैदेद्यं तिवेदुन कुर 
( स्खयिजःक्नाथ. जगस्सक्तसवेङ्ह्रश् + रिदुद्धस्वयिदुध्ये 
त'जगमदृदयचरचवरम्‌ ) इसं सन्न्रसे परतिसाकी शयन. करव 
` प्रतिमा ` रयन 'उस्थनः पन्त -चार सहन शची अथता 
परुषः म॑क्तिषे नियमः ्रहुण कर उन नियमों को एर सहितं 
` हयः क्रथन करते है :गङ्को- व्याम. तो सशरं स्क्ड हौ तखाः 
 भ्यमन करदो खन्दर शरीरय, कटतेल छोड तयै शन्च नीक 
हीय-महुजा- कछ तड स्थाणद ती अतुल द सीरय्‌ पाति पुष्य 
प्रद. उपयागःत्यापने सेर । 
यागाभ्य्प्तः करं वह्‌ व्रष्यपंद्‌ पावे कट त्त. दधुर कए चाद 
रदा व्याश कर वह कभी  चरष्य आर्‌ दगन्ध्य का प्रि 
नं होयभ्ताम्बखःत्यागनेन्से भोगी आर सद्चिरस्यर हीय घत क 
स्याम॑ से स्न चपर सावस्ययष्क द्ररीर हय ए. त्याग स 
पृत्र चौर बद्धिकी प्र्तिह्ोय दीक न खायतो भागा ह्यव 


~ 


यृ {दंद्याधर वनज 


अपक भोजनषरे ती" खख पदध्विरा जर (शदा्य्म 
व्याभेःतोखनकास्वथी यैं हीय दय द्धं छदं तमक 


म: प्राह य स्थावक ` त्म स स्वम का स्मत कटाह 


तवे का-पद्स्थिः व्क -छे ध्रुत सन्दति हु भूदि स 


| 


| 


„5 उ्वराद्दु 1. 7. ` ६६ 


तो चतुरहयेयः सध मंद स्वै सो खदा सुनि; सौरः सदायोभीं 
होय सुखका व्थागक्तश्ने पे ` असेभ्वः घ्य दत्यादिं सरं 


तुं के परि्यिगसे घमं होता द -रष्ठन्तर ` उपवासं 

करने घे वरह्मलोककी घरति हती .हे नख आर केशी कः धारणं 
करने से निव्य गंगास्नायका रल. श होता है जो सोस्य 
गे. आक्-कमी सनः न हीय. भलिपर्‌ -स्खंकर भोजनं 
कर तो मभिपति हाय -( अश्नयोनाशयणाय्‌ ) इस. सन्धः कौ 
जपेः तो अनदान वतका फएंखदावे-विष्णमगवनक्े ` चरस 
म .प्रणासक्रे त गोदारका-फलहोच चरणी के स्पशेङश्ये 
से कतक्ृध्य ` होजाथः जो -चसिद्य यचिष्ड -मगदान्‌ के. सम्प 
लोको परस्लनावे जर घमपदेश करै. दष्-पाक्षाद्‌ ददः 
व्यास हे ओर मन्त मे - दिष्षलोकके जाय पएष्प्राखा सें 
भगवातका पजनकरे ते चिष्यलोकथेः घ्य ` विष्लभमः 
वान॒क्षे अगे पेक्षरक अत्थौद्‌ नाचतयष्ण दरव तो अ 


 'प्परखक् म नवरक्तं कर ताथ म स्न्यमनक्ृर्‌ त्‌. चपल दह 


पावे पचगच्य प्रागन- करने सै चान्द्वायगच्छा फंड हय रदं 
भक्तकरने से जरिनष्त्रछा फएरमिसे निषप्य गंगस्नान केरे 
तो नरक न देखे पाद्ररा व्यग्र दो पष्‌ स्वनक् पछ 
हय पत्रा मजो मोजदंकर ता कुरक्तेश्ल्न पर द -िक्त 


प॑र मोजनक्रे तो प्रयागस्ननक्न फर ह्येक इत्यादि बता से 


भगवान्‌ प्रस्वहोते ह यारवणे मं विवेष यक्ञेम्ीतं चंड 
फरण इरण दिष्सश्यत्‌ सं म्‌ सपर्‌ माम्‌ 


, श्वे देवपरतिष्ठा दि न करै हीप्रकार दद्धिणायन' भ 


अर्‌ मलमास स्‌ मा सुमर्त्य तं च्व साद्य षकदृश्री को 


\ रदन्‌ रद ग & ् मद्धि सहु ध) मा 11 म डदस्सय 


पद्म भविष्यपराण माष | 


करे अव हम इसरेयनक्रा कारण कटते है .-पर्वकाल मे-योग 
नदरा त बड़ा तप्रकर हमको असश्च किया सोर यहु-पर मागां 
के आपक्रे शरीरम्‌ मस. निवा्हीयं . तव. हमने -विंच।र किया 
कि. हमार बक्षस्स्थर म॑ लकपीक्नाः निवासं ह चारा मजाीमें 
राद्ध -चक्र आदित ह नाभिक्े-तीये- गरड -नेःरोकरक्ला 
ह्‌ गारपर सुकृट आर कानोम कुण्डर-रहते टँ फेय नेन्न खा 
लीहः यह्‌ विचार हमने: योगनिद्रा को कटा. छि. वारमरहीने 
 हंमार-नचःम निवास -कियाकर-उसदिनसे चार -महीने, हमारे 
लोचना म प्र्तच्चहयकर यागनिद्धा निक्षस करती "हे आरः हमं 
दराषरस्या. प्र सेते हं चातज्ञास्यं भै जे पुरूष जथवा खीरे 
मोर नियमे एषे वहु. अवरश्यदटी धिर्पलोक भ निदास्षकर किर 
कातकशुङ रकादशी को (इदे्विष्डुयचक्रम ):दसमन्ः करं 
के रिष्णमृगकान्‌ छो र्थन उठवि उक्त दिनः सेः-सकः- शु 


कृत्यां छ ग्रष्टच् ट्‌ हःशयनसःसमवान्‌ छ उलय प्रहा 


भाति .महापजन षर रथप्रर्‌ ॑रछय्‌ नमर्‌ म घुताव चरर, द 


माल।आटि बड़! -उत्पव्‌ करे जर २-भगवान्‌ का रथं जोय 


वह्‌ -खाम्‌ स्वेगेसतघन हीजात्ता ह रान्न दवाख्य.मनजाः 
गरणक्रे ददश फे दिन - प्रभावा स्नानष्छर भगवान्‌ का 


जअ्चनकरे योर घतयुक्त तिट।- क हवन्‌ . कर घतत क्षार दह 
मोदक आदि. पदाथ बह्यसो को गोजन करति रयरहंः खाहि 
पांच दो अथवा एछदही.व्राह्मभ चखा गन्ध पश्वादि स पूजन 


कर श्रदोञ्छ.विशि घ नस्य साजकव्‌ कसय -सार्‌ सब्रह्चणाः 
को भोजन-दक्चिणा देकर खन्ध कर अर यातुतास्फ म॑रम्त 
वस्तका-व्याग कियाह्यैयं वहम बद्ध को. दयैः. पाड च 


@< @ ज 


भी भोजन "करे इस घे-जो चरं करे. वहः.व्रिष्डरक 
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¦ ,' , उत्तशद्ं ॥ ~ ४६५ 
पर्त होता" है. सका यह  चादमास्यनंतः निवि 'पूरोष्ः 
जीय वरह.कतकृष्य हयेजात्त दं: योर. उत्‌ कः विषणा कः 
जाताहे जोःमगतरान्‌ का -यइ उत्सवकररखार इस अगुनो 
टुनष्रे पह.दिष्डलोक २ पराक्द्धय्‌, जौ श्व॑न-ध्यालकर स्यु 
कुरे हवनकरै "परन्तु ददयःस मवान्‌ छी" स्धक्ति 
श्यी द्विष्यलोक - मे, निकास करः जिदष्दिन 
उपर जिदद्विस उदि, उक्लदिच -जो उपदस्ध आर. अगृद्यन्‌, क 
ञअचनः करे वह्‌ सदतिःपादे इद मकु सन्देह नह +... 
+. त्स्व अध्य 1. 5: 
, 1. > सवद्चकरकी दपल्त्षस्वेदाय त्राजन धिद्ानः". : 
.श्रीकमतचन्द्र. कहते हैः षि हेःयषह्यज,। म प्रज 
पानाय" एकर 1रालाशः-उदने. अएना. प्रजासङ्‌े सव उपद्भध्‌ 
रान्तरोते क लि शान्तिक जिखद्धे उदकी ग्रजज्स्यस्द संख 


24 


ह । 


ई ^ = प 

कों प्राप मर इससे राजच्छा ना प्रजाया एड आर, अयद 
चुद्‌ श म, [क थे क) क कि कनो 

दि सघ वड दगोभं सजा क -उआाधीनः रृहतेथे . उसीद्धसय 


आज्ञा सानतेथे : खण्ड खन््रपण्डल -छचर्प्‌ - वनता 
न्द्र म [1 ठ त ॥ १. 0 4 [ > 
इन्द्र जिश्ठका सेनापत्तिया वु स्ट्टेदा वरु जद्टलिड- 
कतत दुर. धेदकमं द्दाद्रदा उस्‌ स्वधाव सहर करल 


[क + च क) 4 = = {४ च ६ [न 
मन मन्त्र क दतर सव्य अष्टा द ददुयदस्त ॐर्‌ दन 
> [क न्ति च 4. न 
पुत्रात. नत त्रह्धा सहत स्त वर्त्‌ चच द्वस 
ज 


1 
५ ५ एद | क| र्ट (ण्‌ 
रटत नाग परहुमदत्‌. सायर गद अ सस्रा नता यह 


(१ ह ध भ्‌ 

न यतः ध 

अद्‌ नद्‌! रच्छ दरा आष्ट सट ` वुन्‌ नवद्मद्प 
स्वर "न "ज्र त ध 
सन्न क्म सद्वदरर्‌ कर्न मरः स्व पसल 5. वनद कनान्‌ 
म न १. [मि (न वि 0 

र्द रजः म र्ना करद्‌ सव्यवमन्मायं पकण् " कूरये 


७६६ भविष्यपराण माषा । 


एकदिन रषएने पृछा. कि हमारी; सेवामे जो नहीं यया 
उसकी शीघ्रसान्नो चव एक -राक्षप्त हाथजोदषर बोला कि 
सहाशजाधशज कोकत्स्थ . मान्धाता धंघमार नक्ल"अरज्जनः 
ययाति नहुष भीम विदूर आदि सवं श॑जा- चपकी-सेवा मे 
स्थित केवर एक प्रजापार नाम राजा यहा चहं . आताः यहं 
सुनती रावणने अति कोपकिया ओर दूत से कहि जल्दी 
जाकर प्रजापाल से कहा फि शीघ्र हमारी सेवा.म.सवि नहीं तै 
चन्द्रहास नामकं खड्ग से उसका मण्ड रुण्ड से अर्ज करदे 
यह्‌ आज्ञा पातेही धृथ्राक्षनास दुत. राजाप्रजापाल के पात्त 
गया राजाको देखा करि. दिनरात भ्रजाकी रन्ता; तत्परहै दते 
रावण का संदेश सनाया रंजाने सुनकर 'दुतकफो ` तो -विसजेन 
किया आर्‌ ज्वरे षलाकर कटा किंःतम रावम के. पास जाश 
यह्‌ आङ्ग पादेही रङ्ामे रावण के पासन्वरपरहु्ा स] द्रां 
के शारीरक आक्रान्तकिया सवण अतिः व्याकुर.भयाः-ओरं 
जाना कि यह सव काम प्रजापाल काह. तव ज्वरसे कटाक्ष 
प्रजापारु अपने स्थान ये ही रहै इको उसकी.सेर्वा से - छं 
प्रयोजन ' नहीं ' इतना -कह्तेदही ज्वरने उक्तको ` ओडदिथां 

ग्रंजापाख्ने सव सेग ओर उपद्रव दान्तं ' करनेहरी ` शन्ति वः 
नाद्व उसका हम. विषान्‌ कहते हे हरम्रगाधं कं अनन्तर 
कारसिक शषछदादशी को प्रदोष के समय अरणी से ` संभिनिं ई: 
त्पन्नकर वधैम्यन दनत्तकी संमिधाओं से षञ्ंरितंकर.- दान्ति 
मन्त्रोसे हवनकरे ओर विष्एमगवान्‌ की परतिमा वेनायंः गन्धं 
पष्प घप दीप नैवेध वसं भषण रत्न खाजा हन्न आदि सृ 
जनंकर रच्मी ब्रह्मा : चण्डिका अदि्यःशङ्र गोरी कात्तिक 
गणपति यह पितर नागः अदि देवंताजःका पुजर्नेकरं सव 


उत्तरा 1. ७६५ 


का नीराजन अथात्‌. आरती करे गों भस जदि कोभी म्‌- 
षित ःकर. उनका. नीराजन कर पीडे चण्यादि वाद्या रष्द्‌ 
स उने जाख्देवै जिसे वे दौड .उनकफे पीके. पोछे वड 
शरीर उनके पीछे सक्त प्त खेद वंश. पहनें गीपएल द्‌इते ।फ़ 
इसमांति कोलाहल "कर घोडे हप्यी (आदि का एजनं रं 
'सीराजन.करे पिर यजा शिद्ासन परवढे आर पुरोहिद मनी 
मृत्य रादि. चास योर वेह सर रास्यके चह छत्र चामर आ- 
-दिका पजन चौर तीश्चजन करके रजाके ऊपर धरे पीर सवे 
"शरस खक्षण यक्त वेदय अथवा र कोई सौभाग्यद्ती खी 
-राजाका नीराजन ` कर ब्राह्मण रेदघोष केर अरेक्‌ प्रकारके 
वाजे षर पीछे चतुरंभिरी -सेलाा नीशजन करै थह शन्ति 
-जिष्देश सं करीजाय्‌ वहां रोग आर दुर्भिक्ष का मय महीं 
होता प्रजाकरा सायुष्‌ वदता है पह श्रान्ति प्रजा के कस्याए कै 

ध अ्रतिव्रव. करनी चाहिये जे यजा भगवान्‌ का नीराजन 
कर्‌ गो ब्रह्यख.डाथी चोड सनः ओर साजचह् का. नीराजन 
करे वे ` संसार म दुखा उत्तम लोक एत्ति हु यह राजा 
प्रजापाल का वाक्य है ॥ 

` ` चौरा अध्यायं 
गव्यपद्कू्‌ खा पिधान सर प्ल ॥ 

ीषष्णन्द्रं कहते हँ छि दै सष्तज ! अव्‌ हं मीप्म- 
पचक क त्वन चूतं ह नाष्वपन्द्क्‌ कं तत वशिष्ठ शरम 
मम्‌ चद्‌ मुच व्रह्म लप्‌ हस. दिसं तत्पर ब्राह्मण 
सत्यद्याच स परायण ललत्निय शीरम्‌द्र यादि स्वधर्मनिष्ठ 


चुरय श्मारः अनेक उत्तम याद्रमी करते हं जिन्त यट पनं 


कयि उसने सव उत्तसकम किये इस मीप्पप्र्॑यः मं म्य 


9६८. मृदिष्युपुरा्ञभाषा + 


सस्त थनः असस्यःमादख शिकारः सेखना-आदिकाघ्याग 


` -क्र पाच. दिनःविष्ुभरकनः ऋ पजन -करजछाकाह्यर; कौ 


-यतादम , याज्ञा स संख शासक (लवर. श्रीः इस वतको कौं 
(सिधनालीर ` पुत्र प्त्राका  कदकोलथेः चथवाः मोक्षरे अथं 


दरस घत्को छरैः कित्यस्नानः दानः वैश्वदेव पौरः वि्ाभग- 
मूका. पजनषर साविक शङ्कएछदशी - सः कत्तर्रके प्रणि. 

` छै अतिम्यकर , जिंतकास्रख खड्गः हधिमेः लिये 
विषतस्वसूपं रेची -पापपस्पकी , लोहक `सर्चिनाय कलि ' 
विला छ. हैरपरःस्थायलकर- दसं के कुण्ड. मौर श्ष्ण ः दश 


: उवा पहन ९९ पुष्प्‌ चद स वृतसमन.क नामाक्र- 


र "भ[कपवक उल्क: पजर कर हथो न पष्पालार लक्रर 


 ( यदन्यजन्नतिङदभिहं नन्पनिकापुनः =. पाप्रव्रशसप्रायातःतं 
:'व्पार्पचववञनात्‌ः) यहु मन्त्रपरदः ुरप्रजाल ; देकर ाह्यणक्री ` 


भ, "" (^ 0 


. वहु पति दवै.व्यर (-छष्टातेषीयतम्‌) यह्‌ अद्य कह पीडे 
-नीखेत्पस्‌े शरान इयामनमं चतुयनखतुदषट च्पष्ठपाद्‌ त्रिनेत्र 
 .सुङ्षण व्याघ्रः च्रीद जटा सपा-ॐ :भृषष्य, प्रहिने रेषे 


शद ष्यानकरं सरसास्थापर सोय सीर्परने सरह वतःकहा 

हे जे इस ववफोच्छरः ठह ब्रह्महुस्या. भोहुस्यच्पादि बड़ बड़ 
पाद च इटज्पताहं अ सह्रतिपताः हाः । 

= ¦ -ये्तठ् अध्याय॥ 4 ` 

2 ` -" 7 महद्वाद्ररांका-विवान 2 1 त 

राजयश्रिष्ठिर परते हक श्रीकृष्णचन्द्र) मददादशीका 


द्वाः दिवानृषहःखापस्सशा तपप्नङदयहु सन न्रङष्णचन््र 


-कडनेलमे किम्डै बहुन {हस्र ग्रस्थार्जवन्याठवषकःथा 


ना्टकाक्व बण 


--उश्वक्षमदययन्ाःः क तटपर भाण्डीरःवस्छनीतरे हमको "सहाः 


! >. उत्त 1... ४६९ 


सनपरवेटठय सभष्टमद समभद्राम इन्द्रम. रादि व्रड बडुमद्ध 
गोप आरः मोघा प्रका - धन्याः घाचद्धा राधा सुराधा 
सीमा -सदि.गोपीः हन दने दही: द्धः घुसा; मास 
स्मादिति कंसे वधकः सत्थं हपाय पजनकषिया-जरःतीतसो 
मष्टोने ` पक्ति स पजनकर्‌ ` पटयुदङ्ियाः अ।र हमारी प्रखन्न- 
!ताके लियिःव्रडाः ठस्छच क्रिया -परस्पर :वदुग्रस्न से लेः 
दिनः से" यह्‌ मष्टदार्दसी घसिष्ड , हुई -इस तक्र कातकं 
गकृ.दादश्ची से ` आरम्य करै आर प्रतिसाद कमः से केशं 
.नारायण, साध्व, गोविन्द्‌, विष्टु, सध्वसदन, चिधिक्मः-वामत 
श्रीधरः दधीकशचः पश्चनाम, दासीर इनं - नमो स गन्घ्रएष्प 
श्धपद्रीप्र गीतच्व -मह्टयष्द घत दग्धं दार अदिः हमारा 
ःपजन, कर . आर्‌. :( दृष्सोपेधीयताप्द ) यह्‌ वाक्य ' कहै : यह्‌ 
विधि! इष. व्रतछीःहै वास्यावस्थ से यद्वः उस्छव्र हमने किया 
है, इसलिये . यह्‌ उदी हसक. षत  भ्रियहेः .मह्छोनि -इस्न 
 तरतकी ्रदरनतिक्तमी दरसलिये इय. का; नास मदहादशी है ओर 
च्परण्य. स..करी दलिये अरण्यद्धदशी - कहाई जिन गेषौं 
ने हमारी. पुजन कियाःउनके भेत सै ` ्ादिकी चहुत दद्धि 
भदे मौर णी जो पुस्ष- इस वतको करै दे व्मारोग्य- वृ 
एर्वे ओर सदति.प + 8 
॥ दियासंखवरां शरध्याय ॥ ` 
+ ` ` : चमन दादर वधान ध्मर्‌ फट + - 
` श्रीश्चप्यं कहते ह र्‌ -सहारस ! पर्त. म-परिदम॑देश्च 
च स्वामी द्रवन्ती -का पिदा वड परानमी आर प्रजाप 
क राजा. माससया.ह्‌ एक्दुन कनयाता करन्‌ हये त्रा 
जा. क पन्रः.पल्स्लसवि रहा. याये राना नः उनका च 
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सत्कार किया अपने. हाथ से आक्षनं विदाथ वेठाया - पाच 
अध्य चखाद स उनका पनन किंवा पलस्त्यसनिं तः भरत 
हो राजा सेकुशर पा. तव राजाने अति.्रिनय सेः कहा कि 
महाराज जह , आपका आगमन. होयवहां सवं प्रकार का 
कृशंरही .हीता ह. इसभांति - अनेक -पकार्फी स्नेह्कीः (वाति 
राज्ञा जोर अनि परस्पर -करतेरटे कख कारके अनन्तर रजि 
ने पा फि महाराज संसार के जीव दिन रात अनेकः प्रकार 
कै दुःखो से.पीडित रहते हँ गभ॑वास. बडा ` दुःखहैपीरेः श्र 
नेकः.प्रकार्‌ क. रोग- सताते. हैः यह्‌ दशा -जीवरीकी देखःमुशच 
अत्यन्त चास. हीताहै एेसा कोन .उप्रायहे जिर -खेः थोडाप 
रिश्रम करकी जीवं संसार के दःखोःसे छट एसा उपप्रा 
दनि जादि. नो क्र्महोय- उसका ' आपः वणन: कर :यहुःराज़ा 
चछा वचनः संन पडस्तयमानः कहन ङम . कः -ह.राजनः माघ 
शक ;दादशीका उपवास करे तोमनष्य. कमी. 
नध्टोय रानिनेः्तकाः विधान पूरा तच वलस्त्यमुनिःत्रीले 
. किंहि सनन यहं बतं अति गक्तहै तुम्हाशस्नहन्सः -हमः'कहूत 
हि.दीक्षितत"कीः यह ` जतः कभी मतकरटना -जितेश्िय ध 
निष्ठ आरः रिष्ठमक्त परुषः इस वचततके अधिक्रार द्ैःव्रह्महा 
गरुघाती गोधर खी घातक कृतघ्र मिर्वदरोदी ~व्र्ि.बडेः डे 
पातकी भी. इस बत्तके,करने स निष्प्राप्रः हाजाते ह पाट 
पच्छ महत्तं मध्दशहाथःखम्नांः चोडा: मण्डप वनाय उस्‌# 
मध्यत पचक्षथंचिस्तारकी;वेदीवनीवि. वेदी के ऊपर पांच 
उणक्रा खण्ड वनवेः ओर ` ठ अथत्राःचारकुरडः बनव 
ण्डर क मध्य चै" किंका केचीच -परिचिसाभिमुखः भगवान्‌ 
की-म्चिस्थापतकर मन्ध घष्पधप दीप माति माति के नवया 


¢ <: 
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ते शाश्च विधि करके वेदवेत्ता ब्राह्मभसिं प्जनःकरावे'्ोर 
नाराय्णके -सरम्मल दसो स्तम्भ-गाडकर : उनके उपर एक्‌ 
आडाक्ा्र रख उसमें रक-टद छींकाः वधे -उसपर ` सवण 
ांदीः तास , अथवा ्डत्तिका का -शताच्छिद्र करूरा ;उत्तमः 
जरसे .प्णकर रके पराश की समिधा तिल. घत, चीर खार्‌ 
शमीपन्न से .हवन" करे र इशान क्रोण मःयहो, काः-पीठ 
स्थापनकर्‌ य्रहपजा-कर आर .अपनी जपनी दिदे ददर यर्म 
वरुण र कुषेरका पजन करे पीठे शङकवख -चन्दन.से भूषित 
दभपासि यजमानकी पीठके . उपर ` पर्योक्त करुशकेः नीचे 
ब्राह्मण वेव यजमान -मी एक्ताय्रचित्त होकर; {८ नमस्तेदे 
वदेव „ नमस्तेमवनेश्ठर , -} ` वतेनानेनमांताहि :. परमासन 
मोर्त॒ते :) यह ` मन्त्रपदं ओर कलशसे भिरतीः नखधाराको 
मस्तकपर. धारे उस समय , चासं दिशास। मं राह्मण हवन 
करं शान्तिक्रध्याय . विष्णस॒क्त पुण्याहवाचन आदि पदै 


अनेक. प्रकारके वाजे वज ' इस ` माति वड़ा उवच करै हः 


शिविर सो्रणिक उपाख्यान व्यौर महाभारत. आदिकाः यः 
जपान्‌ चण करे दस माति सम्पण रात्रि व्यतीत क्र खर 
बराह्मण हवनः करते रहं इतनाक्ह्‌ श्रीक्कष्णमगवान्‌ .चोखे 
करि'हे महाराज ! विष्णुमगवान्‌ :चामनरूप धार : वलिके-पाप्न 
गये योर कहा कि हे देवेन्द्र ! तीनपद ममि जप हमने. दै 
तो हभ रहनक कुस वनाव वलिने.कह्‌ा किं तुमको जह 
चाहिये तीनपदः ममि प्रहुपकरो त्व वामन रखब्दिको. प्रात्र 
भयं दानापेर भमिपर रख इन्द्रादिकां के लोक नाभिमे-ज- 
टत्तकर व्रह्यसेकम शिर टनाया. एक पादु कमम. इतनां 
द्बाय। सार टृसरा चरण उसपर रक्खा योर्‌ तीमर्‌ -पाद- 


सि 
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न्पाकक। : स्थान नैह सला. क्र दवदुद्‌भाःव्नानेलमे सवः 
देवता ओर सिद्धः प्र्र॑ंसाः करनेलगे इस भांति-तरिर्भवनःको 
वेशम्‌ करं चलिकोःमगवाननेः काः कि" त॒म :पातालमेःनिः 
वीस करोः मौर ययेच्छभरोगः मगोर्‌ वर्तमान दन्दके; 

नन्तर ` तुभः इन्द्र वनोगे , व्रलिभी; भगवानकी अज्ञि परायः 
प्रणामः"करः-पातालको गय। ;मगवान्‌नः-दिक्प्रालोकोःर्कहा 
फि.च्पने जअपर्ने. सथानक जाभो दसः माति-जगतकायं के 
भगवान्‌. अन्तान: मयेः यहसव रत्य -मगत्रा्तमि रकादृश्षी 
, की .कियाधा.इसटियेः यह्‌ 'तिथि-भगवान्‌ः कोःमतिभिंय हुः 
फ़ौरगुन शुक्रम पुष्ययुक्त एकादद¶िःहोयतोःषेजसाःएकादशीः 
कहातीःहैउददिन .उसवासःःकर !राधिक्रे संसथस॒वणंकेर्कषठि 
के.अथवाः.बां्कषे पत्रमेःकमण्डट्न्खवखड्ङ माठ आराद्धिः 
स्थाप्रनः शेत बसन; ठकं पीर गन्ध पष्प घफबदीप-अन्नक्र 
प्रकारके भैवेयःःतिरःःनो"गोधुमःदिषे सवान्‌ क्राःपर्जन 
कर गस्रमं खश सुचणं सहित प्रह पतिः सम्रवार्नःकोनिव्रेदनः 
करे मन्त्रंसेःपजाछरेतीःखतशण मक्तिसे करे तो.खश्नगस रर 
मत्राहित भाक्तसेःपजनः करतो करगणःपएलहाताःह सतः 
को{जागरए कर बड्डित्सव्रकरे मम्नाते होरेहीः-स्नान.करभराः 
वानरकं पजन कर सक सास्यीःाह्यणकोदकर (बामन 
वत्तीर्चः-द्ठ्यस्योर्वर्मिनस्वयर्मः; । -वम्िनोस्य््रतिग्रणही।; तेन 
वौमनेनमः9 अह मन्त्रः प्रदः व्रद्यिरमी दीन सुकरः( वामन्‌; 

प्रतिश्हणातिः कामन्नोनोददात्विचः 1: -वामनुस्तारक्रोनित्यते 
नवेवामनिन॑मः ?)7यहःमन््‌ पदेः (मस्स्यंकूभिवराह चः; नरतः 
हतव्रामनंमः > समरामनचद्ष्यचतनव्रर््रमिनेनमः प इन्रः 

सःपजनःः करे अमस्स्यायनमः-जानुसोष्रवसहायनमरः गुह्य 


4 
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तरशिहाय नमः नाभ्याम्‌ ।वप्ननाय नमः उरक्षि । रामाय नम 
भजयोः। शमाय नमः अखे ! शूष्छाय नसः शिशन । इस प्रकार 
स्यासकरे इस प्रकार एकष्रश्मी को उपवास अर्‌ पएूजनकर 
दरी को.बाह्यण-मोजन-कराय आपी ` मोजन क्रे दस्त्र 
करो करनेह।रा.एक मन्वन्तरपय्येन्त विष्णुलोकः मे निवास-करता 
हिःकिर अमिपर-जन्म ठेक्रं धन. घान्य हूधी , घोड़.पुत्र पात्र 
रूपःसामाम्य -आरग्य दचायष्‌ आद्‌ पाकर चक्रत्र्ा रजा 
होताहै यह्‌ एकादशी का विधान ह इसी प्रकार श्रवणयुक्त 
हादशी को मी घत पृजनञ्ादि करे ते सब .एलपावे उत्त दिन 
ब्राह्मणों को ददी भात भोजन करावे यहु.वामन दादशौ का 
त्रत सगर काकस्य धुन्धमार भाधिञ्ादि वड वदं राजा आरं 
वशिष्ठ्यादि मुनि्यो ने किया इस वत के करने से अणिलापिं 
सिदि भोर सद्वि प्राक्त होती दे ॥. ::. ध 
न सररठ्वाअल्याय ॥ {~ 
` "` ्रापतिद्रादस्ली का विधान शरीर फर `“ | 
` - श्रीकृष्सचन्द्र कहते -है कि. हे महायज- अक्ःहम . पष 
कृष्ण्‌ -हादशीः बत्तका विधान कहते हं जिसक्षे- करयेःसे संव 
मनोर सिद होते दँ उस दिनं उपवास कर ्रिष्णु भगवानु 
का पृजनुकरे जर पखण्डं के साथ सम्भाषण आहित करे 
प्रतिमास्च भगवान्‌ का -पृजनक्ररे पौष से-छेर च्येष्टपश्यन्त 
कमस पुण्डराकाष्ट ` साधव विश्वरूप पुरु षातम्‌ अच्यत "आर 
जय.का -पृज्ननक्रं दस छःमररीने कै प्रथम्‌ पाम मन तिल्लांष 
स्तान आर तिल प्रारानक्रे आषादादि द्ःमहीना मे भी 
इनी नासो छे भगवान्‌ का एजन्ररै परन्तु पचगच्य कु 


निम जहर स्नानक्रं एकदन्तं का उपवास कर दादश्ीक्े 
६ 
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गस वधान से पूजनकर ब्रह्मणं भोजनं करावे इसःभाति एक्‌ 
वष-ततक्र -सवत्सा-गौ सवण वस पात्रः मासन चोदिवस्त 
ब्राह्मणको देवे योर (केरोवः यताम): यहः वाक्य कहै 
भक्तिसे नोः हस संमाक्षि ८।२२।।का-वर्तकेर वहे पपि कमकत 
` इच सवननमनो पवे.दस मोहस्य को जो अवशं सके 
1 चन मनस्य्‌ चिद होते हजेो पिष्णक्तं दसी प्रापि दादरी 
तन्त शरद्ा से करै वे संसारं संत भाग अन्तं मःस्वर्मज 
वक्ष करते ह 1 


1 क न 
[8 ॥ 


च ५ 


~ अदश अध्यायं. 
. .. , गोकिददाक्ली.कां विधान ओर फल 7. 
“ . कृष्णचन्द्र फैहुते हे किह महारज अवे हमं गोविन्दं 
दादश ;का विधानकं है निके करत से. अभीक फल 
भिता हे पोष शुद्ादशी.को उपरास करं पुष्प .धप-दीपं 
 नवेय श्चादि से गोविन्द्‌ काःपर्वनक्कर दसी नम का उच्चारण 
करतारहे पाखण्डो ते सम्माषणं ल विष जाह्यणों को यथा- 
शक्ति. दक्तिणो देकर आपभी मोत गोमयं, दधिं ` अथवा 
ग्ध. धारानेकरे दूसरे दित सनिं करुडंसीपविधि तेभो 
 कि्दका -पूजनकर ब्रह्म मोलन “कराय पिं भी गोध 
रादि भाजन करे ओर. गोको ठति पवक भोजन करावै इसी 
भकारं -प्रतिमास बत करे वमा होनेपेरः सधं 
गोषिन्द्‌ परतिमा वनय पृष्व पं दीप मोलीःवंखे मषेण 
नेवेय आदिः. सेः पैजनैकरं (-गाषिन्दोगोपतिगोर्ताश्रीकन्तिं 
"नधरा हारः सवक्रमिफलावेर्धि करोत मनं केश )-यह्‌ 
मन्त्र पटे संवततागौ संहिते ब्राह्मणों को देवै जरः (गोधिः 
श्रायत्तम्रि) यह वाक्यः कहै -उक्तदिन मी गवा--को माजन 
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दै स॒वं श्न "सप्यं खुश उत्त ष श्रतिमान्न व्राह्मण .को 
देनेसेजोफख प्रा होताहे.यही इस तत के-करते-से भी 
होतादे आर ्स मोचिन्द्‌ हादशी त्रत का करमेहाय सब सुख 
ग मोरोकु को जाता्ट्‌ ~ 
| उनह्तरद अत्याय 
: {` अखण्ड द्राददी तका विधान. ओर प्ट ॥ ~ - 
राजा..यथिष्ठिर पठत द कि हे श्रीष्रष्य उपद्रास रादि 
मे .जो कलं वेकत्यःअथात्‌.किसी . बात की म्यरता'श्हजाय 
तोः क्था फल होता है यह्‌ सपं कथनः करै, यह्‌ सुन श्वीक- 
प्णचन्द्र कटने गे कि है महारज ! उपयास आदि कने प्रभाव 
से.राज्य उत्तम रूपं आदि पाकर येक्स्य देष से कासे अन्पे 
कचडे होजाते ष वेकस्य दोषसेही स्त्री परुषो में वियोग ह्येता 
है उत्तम कुल म, जन्म पकर भी इःशील हेते ` धनाल्य 
होकर भी धन का मोग-ओर -दान्‌ तहं कश्पस्ति उत्तम श्प 
य॒क्र होकर वस्त्र भषण से.हीन श्हते है इसल्यि खले 
आर भी धमद्रसो 8 चर्कलता च होने दतै शजा यथिष्धिरं 
पृते है कि हे श्रीक्रप्यदन्द्र | सो कदाचित्तं उपवास-्माद्धि 
म चैकस्य होमीजाय तो कोद कं कर्न चद्धिदे जिक्षसे 
वंह च्छिद. हौय ठव ध्ीकरष्डचन्द्र श्सेदते फ हे यष्टारस । 
अण्ड दादरी का चत करते षे सय प्रकार का वेकस्य दपं 
ट्र हता है उसका खाप विक्र. सारमय गष दद्थी 
क स्नान करमगवार्‌ का भक्ति खे पजन करे उपाय गस्य 
र चारायण स्परणे च्त्सतारह पलार द्यन्त (सप्त 
जन्मनि याच्कचिन्ययाप्स्डं र्द दन्तम्‌ । धगरदन्स्यलप्रपयुदः 
तेदखएश्यिहास्त २1 वथाऽखण्डसम्ध्सय स्येव पमप्रतम) 
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'तथाचिखन्यखण्डानि त्रतानिममसन्तुवे :) यह मन्यै ओर 
चार महीने मं प्रथम वरण कर व्राह्यणो को -तिर्लपा््रः देम 
` पर^र भगवन्‌ का-पृजन करे चेत्रादि चार.मास के.अनन्तर द्‌ 
सरा पारख करे जर्‌ शकेरापातर - ब्रह्मणो को दत्र वणाद 
चार माप्च के अनन्तर तीसरा पारणकर नारायण का पजन 
करे श्योर घत- प्रणप्र.बांह्मणों को . देवै सवण. चादीं ताश्र 
पत्तिक अथवा पलाशं पत्र फे पात्र अपने पित्तानसार बना 
र दे. पीरे जितेन्द्रिय बारह बह्यणोः कोः क्षीर भजनं 
कराय दस्त्र भषण. -आर दक्षिणा देकर. क्षपापन करावे-ओर 
आचास्यं का मी चिधिपदैक पजन कंरे शस विधि जो अखण्ड 
द।दश्री का त करे उसके सात जन्मरतक क्रियेहुयेः वृत्त-सम्पणं 
` कृलदायक होजाते है इसलिये स्त्री. परुषो को बतोःका-वेकस्पय 
दोष निदत्तःकरनेके टिये अवश्य यह्‌ बतः करनान्चाहिये॥ ~ 
| सत्तर्वां अध्याये ॥ `` ^ 
५ मनोरथ दशी कां विधानं ओर फट -" “7 

“ श्रीकृष्णष्दन्द्र ` कहते है फि ह महाराज ॥;-स्ीःजथवाःपु 
रुष फाल्गुन शुष. एकादश्ची को उपवास कर अगर्वान्‌का 
पजन 'करे अर उठते बैठते हरिका स्मरण करती रहै ददेष्ी 
के 'दिन प्रभातंही - स्नानः कर भगवान्‌ काः अदनं करं आर 
घत से हवनः कर ` ब्राह्यमण.को दक्षिणा देकर (पातालसंस्था 
वसुधा यमास्ञाय मनोरथम्‌ । अवाप त्रासुदेव्रोसोःघ्ददातु म 
.नोरथान्‌ -॥ भ्ष्ठराज्यदव देवेन्द्रो यमभ्यच्यं जगत्पतिम्‌ 
मनोरथसवाप्तोते स ददात्‌ मनीरथान्‌ ) यह्‌ मन्त्र पदेः पडे 
सौन से. हविष्य भोजन.करै चार मास. में पथमः पारं करं 
ईदछपष्प तलां. गमगल् धप- अर्‌ हदषव नचेयं सनयः 


¦ -उत्तर ! : ७८ 


वरान्‌ का अचैन करः गोश्च जल. प्राशन करं फिर "आपाद 
प्रादि चार मास के अनन्तरः चमेली कै. पुष्प्‌ रालघप -सोर 
राल्यत्न का ` तवेयं इनसे, भगवान्‌ काः यजन-कर कृशोदक 
प्रादान करे - कासिकादि. चार मास फे. अनन्तर तीसरा -पारण 
करे जपापष्पःउत्तम धप -जओर- कषाय रसयक्त नैवेद्य से-नारा 
यण का.-पनन कर गोम॒त्र पशन करे प्रतिभास : ाह्यणो.को 
दक्षिणा देवै विचदल्य न.करे वषै के अन्तम एकं कषे सवणे 
षी नारायण प्रतिमा वनाय पजन करदो वस्त मौर (दक्षिणां 
परहित ब्रह्मण को देवै चोर.वारह्‌ ब्राह्मणो. को ` मोजन.क- 
राप्र. प्रत्येकं को -जलका घट छतरी जता वर आर, दक्निणा 
देत दस दादशी जत के करने ते सव मनो्थ सिद्ध होतेह 
सी से रसका नाम मनोरथ हादी हे इन्द्र ते, व्रेलोक्य का 
राज्यद्रसी तर॑तसेपायाहै ओर भी कोड जिस अभिरूर्षंमे 
एस चत को करे ह्‌ उसको अवश्य पावै पत्र धन आसेम्य 
जदि संब पदाथं दरस त्रत से मिलते द कभी उष विोग 
नह हाता स्नी जर शमी इस वतको कर स्वम को जाते 
हं र लाखो वषे वहां उत्तम भोग भोगश्टर अच्छे 
जन्म पत्तिं. जो पुरुष भगवान्‌ का -पृजन नही कंरते मो 
ब्राह्मण कीं -सेचा नरह करते सर मनोरथ राटी का-त्रत 
नषा करते वे किस प्रकार जपन्‌ अभीष्ट कट पास्षक्गं है 1 
इकहत्तरवां अध्याय ॥ ` | 
सिरु.ढादमी का विधान अर फलत ॥ 

राजायधिषठिर कहते. टं किदे श्रीकृप्ण चन्द्र ! थोडे से परिश्रम 
से अघा स्वल्पदान से सव पापकट ज्यैं पेमा रोई उ. 
पाय जप्‌ कहु यह्‌ सुन श्रीछरप्मगयान्‌ कहने खम करं हे 


४७८  भविष्यपराण माषा । 
महाराज !.माच कृष्ण . दादश्चीः कौ.जव मरु अथवा परत्रापषाह 
नक्षत्र दय तव -एकादस्मी के दिनः उप्रवास करः दादश्ची को 
श्रीषूष्ण मगवान्‌ का ` पूजनकंरे'्राह्यमःको कृष्णः तिर दे 
ओर अभी स्नान प्राशनः-आदिःकृष्णः तिये से क्रे जर . 
( कृष्णोमेप्रीयताम्‌ -) ` यह्‌ -वाक्य कै" इस. प्रकार-एक वर्ष 
तकर अन्तम तिंरोःसे परणं कृष्णवणैःके कम्भः पक्रान्न. छत्र 
जता वख आर दक्षिणा बारह ब्राह्मणो- को -देवे जितनेःऽन 
तिलके बोने सेः तिर उत्प होये उतने हजारवष इस. बतक्रा 
कृरनेहारा स्वम॑ःम निवास करतहि रं किंसी जन्ममे अन्ध . 
बधिर कृष्टी सादि नहीं हीता.सदाःअगिग्प.रहताह-इस तिल 
दान से बडे बड पापः.कटजाते हँ न. दस ततर्मे. बहुत प्ररिम 
आर न बहुत. घनका व्यय इसियेः अवर््य यह त्रत.करना 
चाहिये "तिरो सेःस्नानं करे तिर दानकरेःजार तिख्हीःभोजन ` 
करे तो चवर्यदी सरति प्राम ॥ „व 
~... वहत्तरवां अध्याया क 

 :-तुक्रवेरयकी कथा. ओर-सरूत दादश्ष-का.विधान ॥ 

जां यंधिष्टिरं पत्ते हे किमह शरीङ्ृष्णचन्र ॥;दसात्कन . 
कर्मं हेःकि जिसे करने से सन्तापे होयःओररेक्ता कीन दे जिः 
संको करके सन्तापन होय यह्‌ "उापेश्र्णन केरे आपके 
वचन कतै नतेः हमःकोःठश्ि नही होती यदहं.घुनः स्ङृष्णः 
चन्द्र कहने लगे च्वि हेःमहाराज † आपनेःजो पृष्ठा उसका हम 
वपन करते ह ःपवेकालमे. विदिशा -नमसीः-के वीच शारभद्र 
नाम रकं वैशस्य था-वह पुत्रः पात्रं कन्याः. अदि मःएसा 
ओसंक्तथा-कि.हटिन रात'उनकेःभरणःपोषण.सं खा रहता 
की स्वत्न मे-भी षरलोक्र की<चिन्ताःनहीं करता: न्यायःस 


अन्याय से सवर प्रकार: घनकः: उपाजैन करता कभी दानं 


हुवन देवपूजन यादि कमैका नामभी गदुज्त कुकर 
के अनन्तर वह वैश्य खल्युवरा मया, जर्‌ ेत्र्रती-नदीःके 
तटपर बद प्रतवना एकदिन ` ्ीपम तुन विपीत नामके 
वेदवेत्ता" वर ह्मण ने उसमेतको देख क्षि सयं किरणो ¦ से 
प्रत्यन्त सन्तत्त नदीं क वाट्‌ म खोटता है. सवः. 8 
पडगये दँ ` प्रासेःकृण्ड सृखता.हे ओर. जिह्ञा'खटकपडी षै 
ओर ्रपिदुःखी हो चिद्ारहा ह यह उत्की दशा देख त्राः 
सएका-वदडी दयाः आई ओर -दसकां ठेत्तान्तंः ए. तवः वह्‌ 
भरेत कहने खगा कि ह ब्राहमण पूवलन्ममे परलोके. करो 
कम नही किया. उपसे. भव दुग्धहोरहाहरं घनं: घरः खेतु 
` आदिकी चिन्तामे सदा अपक्त रहा कभी अधने हित 
का चिन्तनःन- किया- इससे .यह्‌ कष्टः भोगरहा है" यह्‌ कामं 
भिया ओर यह्‌ करना है । दसी. चिन्ता मे सवं जन्मसोयानछ- 
सका..फलः भोगता ह लोभवशं होकर शीत उष्ण संवे. संहे 
परन्तु धमं के यिय चित्‌ भी कष्ट-न सहा उससे यव-न 
यानात्‌ वं ' देवता पितर ओर श्यतिथि का कमी. मने परजने 
मादि.न किया उसीसे अव मुभे उल जर नहीं. भिता 
अन्याय से मेने वहन घन. एकतर किया उप्का उपभोग: स्व 
भीरी करतेहोगे य सोच सोच सुरो कलनही पडती घरमे 
भये व्राह्मणका कमी. सेनि पूजन न किया नः देवार्चन कभी 
नपा केवल कुटुम्बक . पपर किया उत्तमे अव एकाकी 
वदता ह जिनवेलिये मेने अनेक पापक्षये वे सते दस 
पय्‌ सख भोगते हं योग में एकाकी दस गरमरेनमं पड़ाजं 
सतह पापकः सचय मेने सविया श्योर चैन रानि उद्या वह्‌ 


| 
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(८.6  भविष्यप्रा्- माषा । 


विचार रदित राति मनी मन नेःजखानाता हँ ओर बाहिरसेः 
सस्यकिरण) करके दग्धहोरहाट् परन्तु .नःतो भीतर शोक दग्ध 
करता न बाहर सय यह्‌ केवल मेगा. पपही द्रोः मामःहोकर 


1 


भीतरःबाहस्पेःममकेःजराताहे हे मनीरिवर । 'देाभी कोई उपाप्र 


हेः किःजिसंसे.इस दुर्गति से मेरा उदारहोयं इस-भतिः शीर 
भद्रकं अतिदीन, वर्च॑न. सुनः विपरीत. निः बोरे; हिदीगः 


भद्र 1 दशरःजन्मः पिरे तनेःदादशी काः उपत्रासःकिंयारैःर 
के.प्रमा्व से यहः बडा भारी. तेरे; पापकं प्रहारः च्य होगी 


हे.ःजव तू स्वपरं कारमेही : उत्तम मृतिको प्रा हेग ` 


ददिशी वृत.परपका नथ आरः पण्य. काः जंयक्ररनेहारहिः दसी 
से.उसंःाःनामः संकृतद्ादशी हैः. दसः मातिः शीस को 
सरहिव्िन. करः विपीत.सनिनयपते. अश्म^+कोः-गमिन्जोर 
स्ीरमद्रः यीं इाद्र्शीः तके -पमार्व सेः थोडे“कालके -अर्नन्तर 
मोचकोःम्राप्तः भया इतना कह श्रीकृत्पमगवानः -षोरे किह 
महराज {यह्‌ उपवास. का भ्रमाव कि द्तर्ना-पापःथोडही 
कालःमं क्यहंजाः इसि ` सदा “मनिष्य.कोः परण्यःके प्टय 
यत्रकर ना चाहिये ओर जपने कल्याणकेःजथ. पर्वः छ्रादि 
क्ररतेःरटना चहिये ;राजा-यथिष्ठिरने पष करिह श्रीह 
"षर ;) पापां सेः;अतिदारुण -नरकयातनामोर्मनी : पडती 
फसा कौन वतः है जिससे सत्र <प्राप्रनिदत्त दोः; 
परान्न दयेधः उक्तका आपं वणेन -कंर तव शीङकष्णनच्न् 
लगो-कि दे-म्हीराज †; फास्गनरहएकादशीः कोउपवाप "करं 
परर^काम कोधःलोमर-दम्भ माह जादि. का व्यागकर्‌ः ससय 
की -ञ्सरिवक्रा.साव्रनक्रस्ताःहजाः( अनमोनाराच्रणायः 
इस : मन्त्रः कदिनभर स्मस्णकरतीरह. इसी भातिः. दादश 


९ ए अकि 
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को मी करे प्रथम चार्साद्रके. पारस सवम्‌ "चं ६ ताख 
थव -ष्रसिकाके गच्छः मे यव सरक्‌ ब्राह्यणा क दद 
प्रादादि. दरे, रारण पे. तपा. दैवे सर्‌ कमाचश्दि 
नवार मास के --पारणमें. विरपाच्र द्र्य के अपण प्रं 


जीरः ( नारायगःनम्रस्तेस्तु जहि पपनशेषर्तः | . चचेकजन्प्‌ 


लगित ` चास्थयोदनवादकः 1 -पण्याविदव्विद्धन्त- पद्यात्‌ 


चं संश्रयम्‌ :1- जाच्छशषादिपदष्ड। रौ यहददिष पाथवे ॥ मर 
कृते ..पुस्पे चेच वरह्यश्यपि. च यः प्रमुः । यृधापसयच्र घर्दात्सा 
वासहेयोव्ययस्थिदः ॥ तेनसष्यनपपाद सरकतयरदं सदा । 
प्रयातक्षणतां प्यं टद्धिमभ्येतनरमम्र ) ये सन्त्‌ पदु ` पडे 
मौनसे सोजन करे वषे प्रा होने परं सवण कौ निष्णपर 
ताय्‌ पजन फर दच्च स्वप सयेस्छा धन्‌ गौर दन्तिसासः 
हिस्‌ : वह्यणक्रो. दवे जर यथद्धाक्त गृह्ण माजर कराध, 
इए चिधिपेन्जो परुष यथवाखी. दप सरम्व. दादरी क 
त्रतकरेःवह्‌ -कमीः नरक नही देखता ज नाघ्रयण्‌ क्न भ्ठ 
ह्च उद्रच्छ कसा नर श्राह चषा हता विच्य चास. 
रए -करतह सत्-पाप नष्ट हनति. द पिर नसकका क्या 
भयहै दादेव नारायण मादि नावां फं जो उद्छरसं दर्वा 
टैः यह्‌ कमी.यम का मुख रही देव्वना पाखंडी दृस्प क 
भी दम वतक उपदेश नरे ॥ 8 
[वह तरव्‌ा अच्यत) 

धरण दए सन्‌ क (कान पम प 1 

गजा पु्वद्ुर्‌ पत हु कि हे श्वःप्चन्द 


६ ~+ वहु रस 
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ध्र भूव्रिष्यएराणः भावा । 


पृरन्तु कल्तियुग के म॑तुष्य' व-सतो दान देस : नः यज्ञ'उनते 

संङ्षा पिर उनका -योक्ष कितं आकार होय यरहः आप 
पएन कर लि ` सादं वणः अस्प 'आयाभ्च : करके मक्ति 
स्मः ह यह्‌ राजा रका कचन सुन. श्रीकृष्ण. -मंगत्रान्‌ 
ऊहनं छग चर हे दज । इम परसरहस्यः जाप कर्ते 
& {तत्त दयः कास्य (जब चरख्य.क समयः माम जलम 
इक्र - रसातल को चलीभङ्ं उक्त. समय..जपते उद्धार; के 
खयं भसन अते किया. उसं घृत सचे भगवान्‌ प्रसन्न भये आर 
सधि को, उद्व दंखय्से उद्र. करः अपने: स्थीनमेः स्थापन 
क्रिया "जौ घृतं सदधि: किया -उसकाःहमं -पिधोन-कटतस्ं 
८31 छददानी कोः शचि जादरकरअ्यर प्रमाण तिरं 
र लने काक ` दन्यधादनकरे स्नान क्र मगश्वान्‌ःका पजन 
अर साध्नहा नकर पाड इ।चष्य अनच्क. भमजत.कृर्‌ एकाः 


7 कै दिन.स्नन कर रख -चक्ः-गद्‌ा- पद्चधारेःपीत व्च 


पटने. प्रदलःः ख. नीनारायणः का भ्यानः कर .-सुय्यनरायण 
कम ध्यं देवं छर्‌ यह्‌ सन्त्र-पद्‌ .(एकादरयानेराहारः ¶स्थ 
त्कावाहैपरेऽहनि । मक्ष्याभिर्पुरडयीकाक्ष शरणमे भवाच्युत) 
पीट ` सशंवाच्‌.का पजन कर उपवास स्क्लः आरः रात्रेःका 
(-उश्नभरोसरियलायः) यहं सन्त जप्रताहुखाःमगरवानङरे.जाम 
गायन करे भ्रमात्‌ उठ गदी. के वटपर जय -घारणपषणल 
तोभतानटिविसर्वदा तेनसस्येन मा -मद्रेपोयान्मोचयसुत्रतम्‌ ) 
द मन्ध ` खत्तिका--यहुः कर -( चह्यण्डादरताथानि के 

सस्वष्मानि त -स्वेःन्धकन्तपतानि दाः दत्तिकाकिरणेःस्प्रश ) 


दयः सन्त्र. ङ खंत्ति्छाको सय्यद शन कर्द दायसत्रस्तात्ल - 


एस्वतातरूमपवरद्‌ा देनेमां प्ट तक. अच्य.सा प्रत कुरू मां 


रम्‌ ) इस. मन्त्र ते एत्ति सं: जल डाल उ ढिकाष्ि 
रर्‌ म लगाय्‌. स्नान कर कन्ध्या त्स राद सर पशे देषः 
2 मः जाय ( केशवाय नमः पादयोः । दसोदशाय : क: 
< 1. सहाय नमः ऊर्वोः +. धीवत्तथादिदे नदः उरसि; 
कोरतुभ्रारिसे नमः करट 1; {पतय नभः - स्ति ! नैलो- 
ववनजघाय नम्‌; सुखे 1, स्वासने संतः शि सि ।: रध॒ङ्ध 
[र्ण नमः चक्रे ;। शृह्धपाये नद्धः शह ¦ गमीरा : 
गद््ाम्‌। शान्त्य रसः ददे ) इन सन्नो दे सृनधा्‌ ॐ इ 
रन अगा -्रषे..पूजन्‌ करे क्जिर. चि दलद्.रल पं स्थः. 
धन केर उनके अच. चन्दन सुवर्णं रं चश. उछ हिरा 
' यनक आच्छादन करे चे चारी कलशं दार वयद ह -उर्य 
प्य म वदयत एकंपीठ  स्थापएन-दः उख पर सचष्ं सन 

तासन अथवा काष्ट का -जल पर्णपत्र स उदय: ग्स्दष््पी 


(0 


५८९६. ~ 
भगवान्‌ क सुवं की- मिष ' स्थापन कर पड रान्य एलं 


धष दाप अनेके कार्ते नवेद २. एलः से समयान्‌ कं 
इनन ,कर्‌ ( ९लादलगता दे धौ दर व्म्ह्त्यः- | ससस्य 
ण तहन्पां भवा्कद्दर केशव ) य्ह सन्तर पच्य 
1 जागरणकर वड़रत्व करै धनात उठ स्प्यस क्र 
नवान्‌ कम पूजन करै चौर वे चारोः चाद गाददवाय 
लणा का एक २ देर सदयाचन द म्म सहि => 


९२८५ भविष्युपुशत् माष 


जन्प रस [य जह्यहत्वाद्रि पापः इस से कथनत; है यष्ट 
, त्त्वया का वधान्‌ ह द्रसा भाक्त््‌दः शष दादी 
के सुत भगदान्‌ कां पजन कस्लस्नाचः जादि वूर्ववत्‌ः कणे 
( दमाय नसः पादयोः । चारायएायःनमःकर्याभर ।-सङ्कषैणाः 
य नृपः उदरे :। -वि्योकय. नमः उरा. : मंह्स्यख्पाय नर्मः 
पुजया, । हस्यं ननः कदलः -। तवत्समः शिरि य)-इनः 
श्रा सदन. अद्ध क. पूलंन. कर्‌.गृन्धः पष्प, आदि उपचर, 
से दिवि पवक ` भनवान्‌ "छा (अचन-कर. पक. करलंशं स्थापने 
करे जर तास्ंपात्रं स जलै.चरकर उसपेःस॒दण की क्रमणः 
वुन्‌ शने प्रतिपा स्थापन ईर घतं परः कटश के. अपररडसपात्र 
क रषं सोद मोक्तिसे. पर्जनकरःरातिको"नागदर ओरं गीतस्य: 
आदि उस्छय्‌ कर दुसरे दिन वह्‌ मूतिस्षहितं पात्रं चूष्य को 
देवै ओर द्ग को दीस्छण्ड -जौर.घतं -मोजन करि ओ 
भी मोजन श्र द्विध प्ते तं कंरनेहायं संसोरिचशषं नक्त 
ह विर्एरसोष कौ-जाता ह यमक जन्मोः-के किथतः 
तक्ष्य चीं को चदहत है उभर पक्त सवफल इथत्रतके करनं 
से' प्राप्त. होता है इदथी साति सा्घश्ङ् म. वाराह. ददशा क 
वेत र इख वत मं मी- स्तात पजन कलश्रस्शपनं आद प 
हिली भीते -कृर ( जड्तीद्‌ मदाय नमः । दुटयाप्राय नमः) 
गदिने चमः । मद्य्य नसः) इन मन्ना से करप करक दह 
ऋ.गसं आरं पञ्च का. पजन कर कुभ्मं के उर्‌ सवण अ~ 
यंता. तायक्रपपथ् - सच -सीवी सेयम करस्थापनः-करःः उतत 
बीचं सवसं दी कराह अगवान का प्रतिभा स्थापन करं क 


९ 


जिनके दयं वर सघटीपवतीः एथिवी स्थित ह्‌ पिर गन्ध 


क 9 


पष्य ध॒प्‌ दीप नैवेयं अर्‌ दौ श्वेत वृद्धा स ममवन्‌ काद्‌ 


उन्तरार्द 4 । 
` ऊतररद्.। छर. 
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किं पुष्टि अर्‌ सदूगतति पताह जो वर्षसर केर उसके फलं 
धका ता क्या अन्तह्‌ दसी परक्रारं फार्गच शष्ठ द्र 

४९ ( नरसहय.चसः पदयोः.) ग[विन्दाय नम 
वन्वाजत तरः कल्यं! अनिर्‌नय तमः-उरसिं । 


म. 


कण्ठा नसः कण्ठ । दनसर्याय्‌ मम्‌: (दरास्‌-। अदरष्व- 


^ 


४९ सथ उपास स कक्तिहि संगेन छा पजन कर पष्ठ" स्तरा 
पन कर उप्तप्र्‌ सू।स्‌ स्थापन करे स्रौर्‌ भङ्किसे पजन दर्‌ 


धरेदमरेता ब्राह्म > 
2५ ७ ४ दस त्तकं करने से सव पाप टरं 
९/५ २ (^ तत्‌ परलक्न प्ाद्ध छ 
हना को स्तात्‌. चदि सर (प्‌ ध भ ध 
नव्मदेनमःवाटयाि } ता “< ९ (लला लसः पद्रः} 
4 वुनतव्राचनम-उनदरे 1 श्रीवत्सा. 


[ऋः 
पु ~, ~~ ^ स यद्र => 
। ०१ रात । (नदयनरते नसः रण्डे । चसरूपितते नमः किर 
ह न 
गद्ायनधः शष्कु । च॑क्ताय्‌ 


। 
स र स 
ईः द ) (न स्‌ ~~! 27 
५ ५ त {द द ग वलनक्र पाम न्तरानृ 
त स्थ नूर ध्य बर ई प्प तर £ ~, । 
सवान उन सर्मा कमड्टु छुरी खड़ा र 
द्न्डयी पयत पटे सवर खपयासंने षः 
(क ससव न ` > ८ ~ गन नाण ङन्‌ 
भ ( ्स्वर्पा शिप्णुः प्ीयत्तय) चह नाभ्य 
र म भ | £ ध १६ दस 
सनक करर भे अदु एत्र दिन चन 
[न 2 3.1 4 [स्च्नृद् + सदम {र न्दु 
प सभ्य प्रात्नाः ठ चन = +~ 
= ब श = न्नव कनया वहत कराल 
वसानिः य (नासर समिपुर सय चदन 
1; ^~ चला भुद्ः बु. 


५८६ भविष्यपुत्तस भाषा ¦ 


नता हं , वशाख -शछ शदशीः को सी पूतरैवत्‌ स्मन माहि दर 
(जासदृर्श्राय नमः पादयोः  सवषारिसि लसः उद्रः! प्च 
तन्तकाकनसःसजसः 1. साख्कण्टा नः चण्डः 1 सद्पाय 
नमः सुल ब्ह्धाप्डकार् तमन शि \ शङ्खाय ननः शद्कु। 
चाय नसः. चक्रे. ) इत न्तरा स पजन करकलब्च-स्थापन 
कर्‌. उसपरः- य सष के पाकम: वणक पश्ु्यम प्रतिमा 
स्थधिन-कुरः1जप्क्च दक्षस हस्तत णर्‌ श्वर. कय पि 
उक वधपूष्रक पजन कर व्राह्मण को दथ. इस्तं शरसा क 
रनर एक्‌ कर्प ब्रह्सोक- मे: सिवास "कर सकती राजा 


. वनता .उयड उ. शादुशा का पद्वत्‌स्नान. श्यद्‌ र (दा. 


पपदु्धय वमः ददुयाः +: श्िविद्याय. समर कल्णश््‌ + चतः 
चिश्वाय-लथः उदरे । शंव्तकाय तमः इद । -संदस्सरायनस्च 
कृष्टः । स्वाद्चघादिस हः ~ 1 खदखशिरसेर्वलः 
दिर्सि,। शङ्खाय न॑मः च ङ्ख + वश्य सः सक्े ) इने अन्त्री 
पूजन्‌. करः ररः स्थापन, क.उ प्श पश्र दुय श 
लष्मण स्यापलकर पजलनकरे पीडे ब्रा कटवः 
व्रत्ने रने से उन्म -सन्तालष्ी प्रक्धिहषदी ह दशिष्ठजीकी 


प्राज्ञाः = इद अता दन्तान अ राजा दतर कय 


` दसलियेः षाक्षात्र्‌ दमचन््हः उनङ् इलः वनं -दष्डु.मगवान्‌ 


५ 


चे -चारस्प धार राजः -दशेरथक चर्म, जल्दालथृा. दक्षद्ये 


शह बतःक्हुत.एल-दनहार. द "इसी विधितेःरनाद चाकर | 


(-वासदेवायनलः पदियोः"-छङ्कवलाय्यसः कल्यादा 
` नवः -उदरे 4 उअ विररष्य्‌ लयः उद्र । - च्दुस्तीपनलः 


कए 1 पराम थः तरस्य नमः सद्ख चद्धवदनन 
न 


सक्ते )-दनः-घन्ध्रौ - से पूजन पदी गीति. सटकेऊरपर 


उत्तश्रै। ` ९८७ 


ध न्ये १ वेत १. क क त 
दवण फी सर्वण की दति स्थादनकर्‌ वेधं स -उक्त्न पूजं 
= [^ ॐ) ४ अ त <>. ध्य ९४ शु ॥। 
क्र प्रह्धणा एव ददं. दसं त्रच क्र्तं स (व धन < 

भ र्‌४ ५ दलो क, नः पिः 
एद्‌ नद हतै छः अट सरण क अनन्तर . निस्य. च 


स्त यहु अत करने निकस्र ` सात जन्मं 
तद राजा हेत हैः पीर मोको प्रात ह्चेजाता है इसी भकार 
वण छाछ छाः (दुषायनसःपदियोः 1 ्रीधदयनर्म 
1. संदश्यरायनसः, उ- 
सदाहिरिनसः सजयोः 1. श्- 
) इनः सल्ला से .पञं 
यार्‌ स-प्रतिसा स्थापन 
घ्रं शद्धोदन ने किया 
त्र घने श्रीर्‌ शुद्धोदनः भी सुत 
तच्छे साप्ठसया दशी सीति 
षु कर ( -करक्वेनमः पाद 
४ च. स्लेच्छष्र्वसनायनतः इ. 
रे.1 जगन्पत्तयेनरः शनिकस्तयरसः- कणठे 
। - निन्ङ््येच्सः चिष्क्ि\ द 
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~ ` भविष्यपुराण भाषा । 
लि 


सशशंह्‌ का । साहनाश कर लिये सामनं का} घनः प्रिर छियि 
एरशुराम्‌ का + -शन्ननादश्च के यथ रामचन्द्र फ 1 सन्पारद् 
तिये -बलदेव.का । ष्यकी पि के. अथै. वदमगदान्‌ काः 
आर्‌. श्रुष्ह्यर के. लिये ` कर्किनारयण का -मक्तिपे पजन 
 कर-द्रन सवं काः. पूजन सार दानः कृश्नेसे अभीष्ट कामना 
हिद. हाती ह दस प्रकर नादिविनरष दादी कोर 
" आदिर -( पद्यनांभाय नमः पादयोः।, पश्मयोनये नः क 
स्याम्‌: सव्वदेवायः नमः उदर । पष्कराक्षाय न्तः ` उरि 
अव्ययाय नसः शिरसि । शङ्खयनमः दद्ध ` चक्रायनम्‌ 
त्वक)" इन सन्त्रीः सि इन -अंगोका पृजनकर्‌ कलरशस्थाप्ः 
करर. उसका वख साखा आद घ अ्लक्तःकर उक्तं 
` छउप्रर सुब. पद्मनाभं को मूत्तिं स्थापरचकर भास पूजन 
र. -द चणा स्पत. दरिद्र ब्राद्ण क-अपद्य #९ दत्‌ 
` तके करन सेजतनी वैण्यं हता ह उसका कानः वसन क 
रक्तादेः ब्रह्महत्यादि पाप तो भगवान्‌ -का नासर स 
-श्ण करतेही चष रोजाते है फिर अत ओर पजन.भी करती 
क्या 'कह्नां.ह इसी. ध्रकार कासिक  शक्ः द्यदसी को.स्तन 
छादि-कर ('नमोदामोदरयः ) इल - सन्त्र करके भगर्वत्र क 
सवाद्गका पूजनं कर चार. कलशं स्थापन कर ये. चाराः सयु 
हैँ इनके- मध्यम -पतिष्वल्दरं  पचदां करश. स्थापन करटउ 
सके बीचःसवणःर आदि ` डर -इधेत वख से उर्छ्े'खा 
"छादित करे उसके ऊपर. ताखपात्र स सुदणक।-भगतव्रान्‌ क! 
प्रतिमा -र्थापर्नं कर ` मङ्किसे सब्‌ उपचारो करके पूज नकर 
दूसरे दिन पांच. बह्यणाःको भाजन. कराय चरा कवर 
कर्थं , आर पांचवें" को ` मति सहितं कृलश्च ` देयं व॑दवर्ता 


(न्नग्े 4 ॥ क्य 
उतरद्ध्‌ 1: ८ 


ब्रह्मण को देवैः ती सौगुखा पल होता द्व दाग जानने 
हरे को दने से .खहदगुणा सदस्य्‌ येद्ञात्य कवे देने स ठ- 
व रौर पौषके चे ठेते लं अनन्त सुस फल नात 
होतार ददं मक्र शस्त देकर वधस प्राह्ण भाजन 
करम श्योर दीन अनाथ. अन्धं दिको सी मौजन देष 
ध 8 : भम्‌ म 


कर प्रभावसे प्रजां र स्ति पां ¦ कृतवीर्यं राजा ते इस तत 
के करते से सहस्वाह सामक च्यत पुत्र पाया ! शकुन्त- 
लाने यह्‌ चरतं किया तो उक्ते मरत नासं चच्छयर्ता पु 
तपद्च सया श्र मी अरकं राजां के छरमीष्ठ इत तसे 
सिद्ध भये जो इसं वतको करे अथवा इतके माहात््यको सनं 
वहु विष्णरेक.को ब्राप्तहीय ओर्‌ उसके सात पुरुप सरद्रत को 
प्राप्त्यै सम्पणे साह्सम्य तो इस धरसीह्ददरी का कौन चेन 
करसक्ताषहै यह्‌ हने थोडा सा कुहं 
। ` : चहत्तसां अध्याय ॥ | 
विधणेवदादन्ती प्रर गुडधेनु दशधेनुथोङे दानक विधान जर फल ॥ 
रजा तु धेर पल्य इ {£ एेत्ा न्तन वनै निद्रे करसे 
ट याग न होवे एेटुवय्य प्राक्नि होय च्यर स्तोक मोह 
द्रिका नाहर ससार मे सक्ति मिल यहु राजा का 
प्रन सन क्द्धप्ण मनव्रन्‌ कदे लगद्ि ह्‌ महसन । यह 
दवता देव्य सानि मदय ग्द यो स्यादत दद परनन हम 
अपकेरमेह्‌मे कम्म नर्न ह चिवि सान मं द्वो 
२१६) नेन केन्ननय्‌ पलट चन दनि द उनका यु 
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९<€.० भविष्यपराए भाषा । 


- धय दतरभष्चुख ;बठ दन्तधाव्स कूर स्नान कटै पीडे स 
नभ्य त्प्ल आहिःकर्‌ घर्ायु नारायण का पृजयकरे योर 
लघु मोजनं फर एकादशी के दिन विशार रे ओर महि 
से लक्ष्मी खहित नाशय का पूजन करै रात्निको जागरण ` 
४₹ भभा उठ सखव।पधि जर खार्‌ पञ्चगव्य से स्नानक्र 
दयेत आर पुष्पनारा पिन विशोकाय नमः । वश्ट्‌य 
नमः । श्रीशाय नसः! ललशाथिने नमः । कन्दप्रीय नमः।मा 
धराय नः -\ -दास्रोद्रयं ततः ।-विपलाय समः + पद्यनामाय 
नवः + सर्मथाय नसः । श्रीधाय नसः । मघलिहु सघ्रःार्च 
शिरे नसः। गदिने समः वेद्य नमः । यज्ञमखाय न॑मः 
कासनाय नयः । विश्वदपिणे नमः ॥दछव।स्धने नमः! इनमन्त्रोसे 
छप करके पाद्‌ चला जानऊरू गृह्य कटि उदर पारव नाभि हदयं 
-तंचस्स्थरु दनो हथ दाचमजा.दक्षिणभना कंठ मखललाट फि 
सीह आरं स्यामि पवक पी नदीके मठं से सन्दर चत- 
शस्थणिडल ` बनाय उद्धप्र ल्ली को आर सथ्यैःकीः प्रतिमा 

धापनकर १ ॐ देव्य नभः । शान्त्य नमः \ विशोकाय नमः। 
इनन .सुःपूजच कर ; वषे -काः कमल वच र-जंनेकं 
पसा @ -नैन्दय उद्ये रात्रिको दत्यगीत आदिक उत्सवकरं 
दुर दिन-उत्तम -खथ्याप्रर्‌ त्राम्‌ वद्लं -मूषणः; मोजन आद 
करके ब्राद्यय. सथन. फा थजनकरे- आर गड धेनः संहित 
यहु स्ष्य्या ~ - उनको -देव॑:अ।र (यथा,खक्ष्मीतं देवेश सा 
परित्यज्यग्छति । -तथाविशेकतामेस्त्‌ सक्धिरययाच्रकेरत्र 
यह नघ पदं कर क्ष्ापन करप जर पथ्यं की-तर्था-ल 
कपी खी प्रलिल्ाः कह्यस. को देवे उत्प करवीर बाण ककम 
नागकश्र ।खडुवार. सदिलका सशाक्त पाटला -कदृम्ब ' आर 
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~ न ` ~ 


(क, ट नसे श्ये व छलं ८. 
चम॑ य॑ पुष्य परूर्जन्‌ क 1 नस्तं 2. चेतनाः दुत सम्प यु 
न । शि "् क ८ व शशल न 
` धरिद्ठिर्‌ तेः पछ कि हे श्रीङ्ष्णचन्ड्रे | अप्लं शुड्धलु दंतः 
न दषा {>= न्दम गृ च्म 7) 
कटी उस्न जप विधान मी कह कि स्थीर्‌र गुड्ैतु दनती 
॥ भ ५ कु २ १.1 
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₹ प्य्‌ प्र्रह्‌ तद्‌ ष्य्रगदानरू कहत सखस [क 
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तहासन ! अव हम गुडे का विधान कुत है जप परीं 
से श्रवस दीजिये पषिदे सन्नि रो पवर लीप उदके ऊप 
दर्भविाय दर्म के उपर छष्सं .ष्टनमम्रं विवि उद्तक्ते ऊपर्‌ 
 पूर्रभिभुख अथवा. उत्तमभिमुंलं ड्य दवद एकं भार 
प्रमाणः गु्की घेत ओर द्द के चीर रुंड करे छड़ा 
| वधि दष्ुकफे पाद्‌ सीपी दषे कले सात्वं के नेत्रं इतं सः 
 कीशिदयुगाकी द ताखकी-पीट नवनीत कते श सैर एद 
| चास्के उनके रोप वनाय श्वेत कस्थ्ख्से दको य| 


च्छादन्‌ करै जोर गन्ध पष्प धप दीप वैद अचर धकार 
४. एए 7 ग्‌ त्ध्‌ नि . भर\ क १९ 
क फूट उर्‌ सुगन्ध द्व्यास्‌ उनका पजने क्‌ अर्‌ हु 
~ ५ 
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९९२. सविष्यपराण माषा । 


नतधनु भ कहते ह गडघेन्‌ के तस्यं खव क दानका ` विधान्‌ ` 
अर मन्त्रह्‌. जस्षपर श्रद्ाषहयःउसक्रा दान फर चतो मवि 
दकदादशी, चत उत्तम है. उत्ता; अंग. मड्धेन है. इससे 

वहं षब धेम स उत्तपहै र्थन संक्रान्ति - विषव व्यती 
पातं आर्‌ चन्द्र्हमादि पत्य -मं गडधनजादि.दश षेनभों 
का दन करे य्‌ वि्रीकटदिशीः. बत सव पपिः हरनेहारां 
हं जिं वत्तके कर्ने से सृरुष्य -सोमाग्य जआयप्‌ अरिग्य. 
पाता. ज।रं अन्त मे त्रिष्णलोकः कोः जाता है, जर 'हजशि, 
जन्म तर दुःख शोक आदि से. पीडित.नहीर्ता जो खी दसं 
वृतको- कर दृत्यं गीतं आदि उत्सव करै "वहः मी कम्प्फटः 
पाती हे जो इस- साहसम्य को खन पजनःदेखं अंथवा-वत 
` करने के सिये ओं को उपदेशः करे पहु-भी "इन्द्रसोक मः 
निवास करताहै १ ˆ +... , 
“ ˆ \ ` पचहत्तरवां अध्यायं < 

` , विशतिद्वाक्शीकः विधान फर; ओर राजा पुष्प्वाहुन.का कथां ¶ . 
श्रीद्ष्यचन्द् कष्टक हं क हे मद्रा -} ; जव हमं विमति 

, इष्टशी वर्तका विधास कहते हं. याप श्रवण -कीजिये का 
रिष्टं दैशाख साभेशीव आकादःः अथवा" फल्गनश् दर 
शमी को भदष्यं ठघ्‌ -मोजन खरै राति के समथ यहु नियम 
अहएकरे क  एकाददीः को ` निराहार रहः भगवान्‌ का अः. 
नकर ` ददश. को बाह्मणी के. साथ. भाजन. कर्गा हेमः 
धृसदन ! यह मेरा वंत :नातघ्न. समाप्त हीयं ;भरमात उठ स्नान 
चप्रादिक्र असिद्‌ाथ नमः । विल्राकाय नमः. । .शवोय्‌ नमः.। 
विश्वभ्रदये तयः ! कन्देपफौय नमः आदित्याय नमः ! दमा 
दय्‌ नलः! काखदेवाय. नसः साधदाय नसः: मुाक्तकृतं नमः । 


 , उत्तराद्‌! `. ९३:. 
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 श्रधिराय नसः} केशवाय तमः ।' शाङ्खघराय.चम्‌ः । वरदाय 
| तमः.। जङ्कपाषषवे तमः ! चच्नपाएये नमः! खडुपाणये लम 
गदापाणये नमः पररापाणये नमः । सवास्सते नमः+ इन म- 
नर से रा मास्य अतलेपन आदि .करके पाद जात्‌ उरह.कटि 
मेद हस्त उदर स्तन द्दय कण्ठ सुख केश ष्ठु कणं. इन 
अंका ओर शङ्क चक्‌ खट गदा परश. इन. आयुधं का 
द्रोर्‌ सर्वान का पूजन करै सुवणेका मरस्य उत्पल सष्ित.वित्ता- 
नसार बनाकर जल के कुम्भ कफे वीच भगवान्‌के जगे स्थापन 
क्रे आर श्चक वस्म से टका गड तिलयक्छ प्चभी सथापनश्हरे 
रात्रिका जागरण ॐर'इतिहास आदि श्रवसल.करै प्रमात उठ 
मगयान्‌ का पजय कर तीन क्षं सवण का उलपर्श्पौर्‌ घ 
सब समी कटम्धी ब्राह्मणको देवै अर इ्ी पिघाचसे 
मास क्रम करे दशावतार दान करै शौर उत्पल हित व्यास 
जर दतात्रेय की प्रतिमाकामी दत करे इसन पकार एक दर्यं 
तरत्‌ करके खवण पठेत गुड्‌ शय्या. प्रपक्षे धर्‌ श्र कख 
भषण प्रादि कर यस्को सन्तु करे आसम द्राघ्वर। को 
भोजन कराय दक्षिसफम प्यर्‌ वद्देव सस्य तन होय 
तो मक्षिपव्चेक थोड थोड़ी ही सघ कस्तु देवै नमवान्‌ भक्ति 
से प्रसन्न ष्ोते हदनविभ्िस लो प्रप तीन दष दम गृतको 
पर्‌ उसकेस्‌। कृसाकाट्द््रार ताहे मीर हनरं युग वहू 
स्वम्‌ म (नवास स्न च्यवन राजादनः ह पन्यम ग्य 
तर्‌ फस्पके सचिदचद्ा तनपा पस्पृद्राह्हन नाक प्के रासा 

यादउसने दडात्प्करिया तव ब्रह्मा्जाने प्रमच्दा उस . 
क प्क ककणन्ल कर्पसं (दमा (लंनेपर श्रथन चन्न 


क्कः 


र भप्यः ह्नि वदं न्दापा य वद्र (चन्न! य < 


४९. भविष्यपुराण भाषा। 


प्रसन्न हो जहां ब्रह्माजी >, कमल दिया वह दीपः पष्करहीपं. 
कहाथा पुष्प रूप वाहन , ्रह्याजी ने-उक्नो : दिया इः लिपेः 
राजा का नामः पुष्पवाहुन ` वया तीन, सोक्रः सैको -स्थानःः 
राजाको उस. कमर के ग्रमावःसे -च्चगषयु नहीं छः उक्ष रजो 
की ; रानी व्यति खूपवती .पतिवता . ओ हनारो- उतम नाः 
रिया करके सेषितं खवण्यव्रली नामन थी उसका पक्रमीः-वंडाः- 
परकर, विनीत यर. धम्मौतमा था यहु संव सत्त्तम सा 
मथी . पती देखः राजा को चड़ विरथ धरया -तवः- प्रचेताः 
मनि के-पास्च जायं रजा ने-ड.धिनयः-से प्रसामःकर पर्छाफि 
महाराज एेसा.मैने कौन पंटयङ्कियाःहै जिक्षक्षे इतना दितं 
एसी उत्तम . मायां जार पुत्र पाये; अर इतना. बडाः विधान 
मिला क्षि जिर ला हाथी घोडे जर 'सनाःच्ड जायः तो 
भी खालीही - रहता. है `आप-यह्‌ मेरा सन्देह नदत सजय 
यहु ` राजा काः; वचन सुन क्षखमान्. ध्याम -करंः घरचेता.स्॒नि 
बोरे. .कि है राजन्‌ ! पव्वकार मेःअति-कर स्वर्माचः छष्एवेएं 
रक्त तेच. सप्घ जीवां को भय देहि रक ठयाधःथाः वहू 
नित्य बस कई -जीषं सार उनके साह से अपने कटस्क्रकाः-पो 
षण करियाः करवा. एष समय छष्टि स हने. सै उस देशम बडा 
दुरभिक्ष.षड ईक दिन उस दुक्त क्न. वह्‌ व्याध. तुरि.-वनम्‌ 
भटका ` प्रनत के जीव ` हाय च. आयां ` हस से वयकल दा. 
घर को लोटा --र्स्वै भ उश्चने ` एक ससव पः कमल कठ देखः 
वहां से ब्रह से कंल.तोड छिथ आर घर श्राय वहीं सेरज-. 
पनी-पल्ली करो. सङ्क ःले"कुमरः वेचने के ट्यः विदि नगरी म, 
गयाः सरे-नर्मस्ने- किरा -परन्तनक्रपल किकी ने न.पृे ; तव 
साङ्गारक ; समय सधा ठवा से उयाकुरु अर्पनी' मायां सः 


उन्तश्दै। ९५ 


हित रच्छं स्थात सं वेह वहू उदनं सात्र क कतय त 
वाद्य का बड़ा शष्ट सुना ओद जाना क्षिं अनल्लुवती नाम 
वेश्या विमतिह्ादथीं का अतकरके अपने गुरु को लवणा- 
चठ .ओर सथ उपस्करो के सित उत्तम्‌ शय्या दती ह य्‌ह 
शब्द्‌ छन वह्‌ व्याधी अपनी माया सहित वहां मया अपर 
जायकर देखा रि- मण्डप दे बीच सवणे की भगवान्‌ की 

तिसा स्यापनकर रक्खी है ओर सव. उस्रा पूननकर रह 
ह उसने सेन्या कि ये क्ल हमारे किक्ती काम के नही इस 
मर्चिपरदी चदे यह भिचार दोनों खी परस्षां ने द्र से 
कमल के पष्प धगदान्‌ की मतिमा पर केंकदिये. अलट्व्र- 
तीभी कमल के उत्तम पष्प ख मसत्षमदे आर तीत सो 
मोटर उनको पास्तिषि दहिया उच प्रस्ता म उन दोनों 
को रा्नि.सरनिद्धान आई वेश्याने सी श्रपने गरुको व्च 
प्रण प्रासं घर रय्या ओर लवणप्वरैत देकर सन्तष्ट किया 
जरःव्राह्मण मोजन कसाय भाय सहित उस व्याधो मी मो- 
जसे विस्जेन किया कृन्र दिनके अनन्तर चह पापी व्याधं 
आर्‌ उमरी खी सघ्युवश भये है यजन्‌. ! वह्‌ व्याधत॒मह ओर 
स्याघ्रको भायः तुम्हरी रनीह तमथ से व्रिना इच्छाष्ी चिभ्‌- 
तिदधादसी को उपक्ास् सौर साचि कौ जागरण चनपह्यदंस भे 
तुम जन्मान्तरं म राजा सनी भवे ओर भगवान्‌ पर तमने 
कमल ष्वद्य इतस्त स नुमद्धं कमार यह विमान मिल! 
ना कर्प स ।नप्समययातद्ध दपर प्रसत्त च्यत चह 
सन टना चर्या स क्मनदङा माया णह रनद मपल 
नाम्‌ उहह राजन द्म ल्यर्‌ कृ श्यनन्तर नमं मोन 
वता इतना कयासन पच्छ ट्र पुनद प्रात्र फर 


६.६ , ` मर्विष्यपराण माषा.। 


राजा अप्रनी शजेध्रानी. को आयाः ओरं विभतिदादशीः क्ष 
जत रहा . सं करनेटमे इतनी कथा नायः श्रीङृष्णमगर 
वान्‌ ने खहा कि.हे महारज ! सक्ति मे परिमविहादशी कात 
कर आर्‌ षित्तशाल्य न करं वो खष्छयही ` अभ्रीष्ठ : फलःप्र 

जो दस्‌ माहात्म्य को सुने. अथवा: सुनावै वहः. सद्तिपावे,। 


.. ~: “ ^ दहत्तरवां अध्याय; 


मदनद्वादरण का देधानःओर फर गर्भिणीः चीके घंम.॥ ˆ 

सजा युधिष्ठिर कहते है. कि हे श्रीकृष्णचनद्ः। अव्र हम 
मदनदादशी-काः विधान . सुनना-चीहते है जि प्त."बतंकेः करने 
से दितिं ने उनचास्तः पत्रः पाये यह्‌ राजा क्रा क्चन सन.श्री 
कृष्णभगवान्‌ः कंहनेमे . हे महाराज !.वश्चिष्ठजादि . मनिर्ध 
ने, जो; पिधानः दितिकरो ` बतायाथा वदी हम ऋपरकरोः कहते 
हं -चेत्रहक्षः दा दश्ीको' उत्तम कलश -चाव्ररो सेःपुणे +रे 
वश्चसे: आच्छादित फर -ओर इक्ष्सः. सहितः स्थापन क 
उस कैःङपर गडः आर्‌ खवर .सहित ताखपात्रः रकखे-ठर्सकि 
उपर कैला का-पत्र.विदछाय ,उर्षपर ` रति.सहित क्रमदेवःकी 
मतिर्थापन करेफिरः गन्ध. पष्पांदि उपचारो से. पजनकर। 
कामाय नमः सोभाग्यदाय नमः) स्मराय नमः 4्रमथाय-नम 
शातोदरायःप्रःः। अनलाय नमः+ द्यमुखाय, नमः 1 पञचरी 
राय;नमः।सर््रासमते न॑मः; इन मन्तो प्र पाद्‌ जंघ्राःउरुः कटि 
उदरःवत्तस्स्थंल परख बाहर ओर मर्तक्‌ का पूजन.करे दु सरेदिन 
मर्भिःसदहित वह्‌ःकम्म्‌ ब्राह्मण को द.'ज)र। यथोक्त बाह्य 
भोजनः करा -परन्त वण रहितं-भ्जनन "ह ण कोवं 
फिर व्राह्मण ~को. दक्षिणाः देकर म्रीयतामत्रभगवीनक्रामू 


पीजनादनः ॥ ददभेसर्व॑म्‌तानयिनानन्दोविधीयतेः); यह्‌ मन्त्र 


उत्तराद्‌} ˆ. ९ 


परैः ब्रतक्े दिन आपसी. एकफठ ' भक्षणकर -रात्रक्क- समय 
भभिपरसोयै 1 ईसघ्रकरि' व्रारहः महीने, जतक्शतेरह्तैः साततं 
मे.उत्तम रशाभ्या सुवणक्रा कासर्देवः जारःरातका वतमर 
वर्ण कीः पवस्वा गो -जरः चच ` बरह्मणः: द्पतीकाः.पृलनकरं 
 उनको-देवै ओर. गौ ` क. दग्ध -शकतिरु आर परायसः करक 


कामदेव-करे नामी से हवरनकरे जर ब्राह्मणों कोः भोजनः कराय 
उनको दक्षिणा. पष्पमाखा ्क्षदण्ड आर व्रह्म अदि देकर 
संन्तषठकरे दसम: वित्तद्याख्य न करे. इस-विधिसे जो. इस चदं 
की करं वहं सोमाग्यं रूप्‌ घनपुन्रःपावे ओर बहुत. दिन स- 
सारका सुख भोग विष्णुरोक्र को “जापर -दितिने उचम्न घर 
ओर सन्तान के सियि.यह्‌ चतं किया ;तब कश्यपजीने आष 
आकर उसको व्रा, ऋलकारके ` अनन्तर. दितिनने करयपजी 
सेःशत्रजीं के संहार -करमेहारा ` पुत्र क्षंगा -कश्यपजीने.उस 
फो वर दिया थोडदही समय म.-दितिके गभ रहा, तब ` कर्यं 
जीने दित्िसे कहा किदे प्रिये इस गभकोः तमः सोवषे.पः 
येन्त्‌ , धारणको आर सन्ध्या-के ससय: मोजन न करो उन्न 
क नीचेःरान्यघर मै जीरं जल वीच कभी; मत जाओऊ- 
खर `स्मादिके ऊपर ` मत वेले -उरहिञ्नचित् मत रहो भस्म 
से नखे ओर अद्धार सें भमिपररेखा न करो व्रा्थीप्न गाघ्न 
भ कलह अतिहास्य आदिक ¦ व्यामकसे केम -खोरकर 
आर -नरनहाकर कमा मत टोः उकत्तर.र पारे चर्मको शिरं 
करके मत शयन करो पेस्गीरे मत रक्खो. समङ्क वचन 
न बोलो नित्यं गरुशुश्चषा ओर महल मं तस्पर रहो स्व- 
षधियुक्त गरम जलसेः स्नान करे खोदी खी. सौर मत्र्या 


` सखीकासपश्चैन कये. वखफे चायुको स्यागो जस्दीमत चद्धौ 


॥ 


७९८ भविष्य भावषा। 


प्रथ घर -नजाभो नदीःको.-उद्टधनःमतं कये हृष्टः व्तन 
मत ` सुनो . ग्लानिः करनेहाश. वस्तुको: नः देखो अजीर्णं 
त्रचतीरहो .गर्भकीं रक्षाः करनेहारी ओषधीः धारण करो दत 
विधिसे जोःगभिणीः खी रहे वह्‌ उत्तम पत्र पादीहिःनहीं तोत 
गिर्‌ जाताःहे जथवा स्वभन होजाताै वम इसी. रीतिर्से चलो 
तोति स्दिरःयोर पशक्रमी एत्रःतम्हरि.: दोगाः ईतर्ना उप. 
देश दि्तिको केर कंर्यपम॒नि अन्तान मयेःदितिभीःपरति 
की -कहीरीति पर चंरीःजरःउनचासः पुत्रःउस्ल करे जन्मे-जोर 
भी जो नारीःदंसःचतकी करे बह अदस्य पत्र-पावैः जरयति 


सहित संसार कां सुख मोगकरे॥ न 
1. संतहतरबा-अध्यायन 
{2 "7; हुपीमहिमा ओरं -अद्धपाद्‌ वतका परिधान 3: 
राजाध्यधिष्ठिर प्रकते हं चि हशश्चीकष्णचन्द [-चडःघ्योरव 
मे सरमढतरणः-मे संग्राम सं चोर पादि, केः मथमः व्योकुः 
छ जाः- वन्यः क्रिंस' देर्वता का -स्मरएकर नो :उसः संङ्य 
सम्य उसव्ण-सताः कर-यह्‌ आपःक्थन केर तवष 
चन्द्र॒ कहने मे कि है महाराज सव म्र सदसः श्चीदुग 
मगवती करा स्मरसएरचेहारा परु कःकभी-इःख. जीर भयं 
ग्राप्त नहीं होता "ज्वं हष. जर दलदेवज. जपेन `गुरुप्तस 
वियाःपदचके  उसःसमेय {हमने .मरूरन्निर्णा. के लिये कह 
तवर गस्नेःहमशःदिव्य.ध्रभावःजानः यही कहाःकिहेःपुत्र {दं 
सायःपन्चं : वमस्ते में -गयाथा-चहः-उसकोःकिसीने माः 
दिक हं उक्तीपुत्रको चाहते दज हयः वहाते तुमः 
हम्छे देदो :तेकहभ' यपरके मं -गये : वर्हतेः.रुरुपुत्र-क 
लिकर शरक छसीप आयि आर उनोः उन्छा पुत्रः दियाः अ! 


#॥# 


(अम 0 + 


^ ~ 


न = द 
„ ¦ {.-इर्चशद्ध । 1. ९९, 


गरुकषो प्रणोर्पःकर.चलनेलगे तबगरुनेःकड्ः-कफि हे पतो: 


इख स्थान सें तुम अपने पादः का `वचिहकरजा्रो हमने खी 
गरूकी आङ्गानद्ारः किया--उकख्च ` दिनैः दक्षणपाद्‌ बलदेव 
जीका मध्यसे सवैनसद्धलासाः आरः. वस्पाद्‌ हमारा सव वहं 
पते हि प्रतिवासःकोशुषत्योदुरशीः शो एकपक्छ नक्ते अ- 
अयाः उपवासं - शकर. सचति अथवा सवणे कः: व्रतिकृति 
बनाये गन्धष्पष्फधुपदीपर नैवेय मघ शीधं चरः आनक मांस 
ओर वलिकरकेजोःस्ती जथत्राःपुरुष. पजनध्कर ' वहं सवर पा 
वासे सङ्घे सवग तै निवास करतां ह,जहा-शष्छत्रयोदशी.को 
व्प.सासं सरं व॑खि्ादि कर्के पादे जककः पजन पिया 
जायं वहां मारी दभिक्त आादि.उपल्नव नही.होतेः॥: 
1८7 0 भ 
२ त: अस्तत अध्य्‌ 0 
1 दुमेस्थेनान्‌ वतका विधाने. £ द {1 
+. {राज धिर परते ह क. हे श्रीटह्संचन्द्.एेसाः कानि 
ब्रतहै जिसके करने से शरीर का 'दुभैन्धः न ` होजाय ओर 
दाभोभ्य.भी ` दूरटोय . तच. श्रीङुष्यः भगवान्‌: कहने खमे 
रिह महराज! यही वोत विष्णमतीरनी ने,जातकण्य॑मनि 
को.पूर्छीथी'तव सुनिने यहं कहा क्षि .हे -प्रतिचते । ज्येष्ठशु 
घ्रघोदशी को नदीव स्नानकर गन्धे वह्यं -धुष्रः दीप नैयेद्य 
श्वेताक पुष्पं करयीरपुष्प ओर विवकेरके -सथ्थनारायणका 
पजन्‌ करे निव सूस्युभगवान्‌ं. को बृहते -भिंयहे..द्रंस भनि 
नकर तरत रवे इस पकारं चर उयोदश्री पे तरे उषरं 
प्जनकर तो र्रर केः दर्मन्धं ओरं दो श््ये न्रटव ऊ 
दप वतका भक्ति कर सर गवै करर अ {२ 


1 ॥ 
+ ~ 
(आ 
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जनक वे दामिभ्य्‌, दोगीन्ध्य ओर वन्ध्यापन से चट पतिः 
साथ सनेक.प्रकार्‌ क सख भोगती हं ॥ 
५ उनासावा अध्याय ॥ (“५ 
,. ,. " . -"यमादङ्ैन नतका.विषूान ओर फएर्ट॥ ` . : 

राजा युधिष्ठर पथते है क हे श्रीङृष्सषन्द्र | रेसा कौन 
रतै जिसके करने से यसको न देखना -परैः तव ` श्रीङृष्ण 
भगवान्‌ ने कहा कि हे महाराज ! म॒द्रख्मनि ने यह बात हम 
से कटी कि हे यदुपुङ्गव } जब यमने मुदरक्षन्निय करी खने 
(की श्माज्ञादी-उस्ीसमयं यरमदृत ग्यः भर -उसंको टेर्थपि 
वह्‌ : बड़ा ` धमीरमाथाः इसलिये ` यमराज वे भी, उसकास- 
त्कार किया. आर समीप बेठाया तव सुद्ररुत्ततिय नेपा किं 
हे धस्स॑शज ! कोई पएेस्ता उपाय जीवां के लिये कहँ जिसे 
पके सोकका दारुसं माभ न देखना पडे तव यमराज 
कष्ुने खणे कि हे :म॒द्रल {जो पुरूष को नरक का भय होय 
`तौ मामरीर्ष - आदि -प्रेतिनास री शष चयोर्दशी को तेरह 
-दी!ठ शर्वा पांव ब्रष्यसो कनौ हमारे नामे घल्ावेः व 
ब्राह्यसं:तेदवेताः-शान्तचिन्तः ाचरनिष्ठः सोम्यदशनःमोर 
-ुर्येमत होय पीडः उ्नका दिनके पिरे ब्रहरम "तेलाभ््ग 
्कश्यः-ग्मजख से नहीयं अच्छीधोती . पहिनाय 'पुवामि 
मखं सब; को -श्ासनपर कैट पौरेः अपने: हाथ सेड 
-जअपपःपक्तान्न जरं अनेकरकार के.साखिक उयज्ञने-उनके 
-श्चगिःपरोसैःजव चे. प्रस्ता सेः. मोजनकर्‌ आचमनादि 
कर्वः तत्र भरत्येक. को तिर, कवर से पण. ताखपत्र-छ 
रीः जतः वख जलपुर ककश -ओर "दक्षिणाः देर यक्लिमेद 
म॒ करे ओरः(  ध्शनमःशनेश्चरोदयुदरेण्डदस्तोविनाशकः 1 


| 


1 
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शभर्वः प्रख्यः. शान्तिररखघ्रः -शमनोन्तकःः ॥ छोक्प्रारोधनी 
करोरोदरोघोरोनमःरिवः । ` नमः: भ्रसन्नसार्नस्को ` ददातुमम 
वाञ्छितम्‌) यह्‌ मन्त्रः पदेः पीडेःप्रंसन्नता - पवकः ब्राह्मणो ; करो 
विसर्जनयकरे-ओर उनके साथ प्रहवाने केलिये जाय इस.जत 
-को-जो एकःबारमी' कर वह्‌ यमरोक् को नहीदेखता यह यम 
राजने महर क्षननिय से कहा र हे श्रीकृष्ण | हभको -उनने 
छोडदियाःतव हम ; अपने .शंरीरमे रवि भये, ओरःपज 
श्मापके मिलने-को श्रये श्रीकृष्य्बन्द्र . कहते दः किह महा 
राज्‌! इतनी; कथा सनाय मद्रर मनि अपने आश्रम को-गपे 
दत व्रतको जो श्वी. अथवा. पुरुष करते है. घे यमरकों : जीत 
इन्द्रतीकर म -निवास करते द जो. एक वषं: प्रति त्रयोदशी को 
यह्‌ यमादशनःनामं बतः.करं वे.गन्धर्वं ` ओर. रप्सराओं क- 
रॐ सेषित्त द्विल्य धिमान मे बेट इन्दररेक मं प्राप्त होते हैँ 
आर आधि व्याधि जोर बड़े भयंकर, यमदूता करकेकभी. षीः 
डित नदीं होतें योर चिरकालःपरयन्त स्व्भमे निव्रास कसते ह ॥ 
;2 अस्सवरा मल्याय॥ 
-..- “ ~, ` ; ` अनगत्रयोदस्ी तका विधान ओर फड ¶॥ `: “^ : ` 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैँ कि हे, महाराज ! शरीरको श 
देनेहरे. बहत चत करने से क्या प्रयोजन हे एक 'सनैगत्र 
योदशी-काही चतं करे तो. सव क पापे यह अयोदश्ची सवं 
पक्रारके सख , देनेहारी नरक का मय हसने हारः जोर मंगल 
खद्धि करनेहारीः;हे शिचजी वे कामदेव क्रो ` दरधकर: दिया 
फिर अनंग. होकर सवके-मनमं. कामदेव का निवास भया 
तव फामदरेव ने इस तकाः किया इसी से इसका.नाम-अ्नग 
त्रयोदशी "पड़ा अव हंस इम त्रतका विधान कते दै मामे 


५.२२ भविष्यपरणं -नाषा। 


शङ्क चथोदशी को .चदीःतेडामि जदि मै स्नानःकर जिनेन्धि- 
यहोःपुष्प धप दीप नेत्र्य मौर कालोद्गवःफलो कशः 
शेखरका.पृजन कर अर्‌ तिल संहितं यत्ततो करके ह्न करे 
रात्िको मधुप्रारनक्र शयन केरे. वह्‌ कमदेवेकेतल्य उतम 
रूप पातैः पोषे ` योगेखर क (वलन कर चन्दः आशन 
करे तोशयीरः मे चन्दन के वमान -गन्व हना ओर जैः 
सयः यज्ञका. फरपावि 1 माघे -नाध्विश्वरका. चननं कंस मो 
क्तिकं चूण .्राश्रन. करतो सी्न्य ` आरे वह सवण वय्को 
फल पवि. फा्रानमें वीरेष्वरका चनन करः कमलः धानं 
करे तो-तत्त पवस के-समान शरीरी कन्तिःहोनर्यःश्ौर 
गोमेध यज्ञंका फल "पावे चरमे सरव क्रख्न केरमीर कैः 
प्र प्राशनं.कर तौ चन्द्रक तुर मन {ञ्‌ =, लआ नरसध 
यज्ञका एलः पव । च॑शाखं मे सहस्लीय पर्ति' करं जाती 
फरप्राशन कर तीःउत्ततं-जाति गिरिके सवं कामस 
होजर सदश्च. मोदानं काफर-पायः विष्वलक्ं म निर्वि 
करे । ज्येष्ठे प्रयश्चःक्छ; पजन क्रःच्मौर सर्वग प्राशन करं 
तो खावण्य सब पकारः केस ओरं वीलपेयं यज्ञक्ा फट 
पावे {च्पषाद मे उमापतिक्र्पिजनं करं .तिलोदक धनं कर 
तोः तिलोत्तमाकेसमान-श्पपाय ` सवष दं ममे जरया 
णडराक -यज्ञकाःकटख्पायं स्वय कर जवि. -शआ्रवेणंमेःदशनि कौ 
परजनः कर विंच्पत काः प्राशनं करे तो अनन्त व्यः पाव 
भाद मे-सयोजार्वक्ना पजन कर अगस वराद्चैन.करे तोभमिपरर 
सर्वकाःगस वनेः व्मौरःपत पोव्र-धंन- आदिः पयं वहत दिन 
संसारसखःमोगःसन्त यंपोण्डयः वक्ते कर्कः आही वि- 
ष्ण.लोकमरनिवास् शिवतमः तिदधिप्रति क पनन 


{ {:+;उत्संद्‌ ५०६ 


करे. स्वरी पाषा करती उवमर्पफवि्या सार सवण कोष 
दानः काःसलत्पावेः काति मे चिश्वेशरका सूजन कर भदन 
पर परा न्किरिकोःमद्न के समनः रूपवान्‌ हीयं मोर अन्तं 
मै. धिचरिक्षःपैनिवात्त करे"लोष्टसतेते करि्ी दिन विघ्रह 
जीय-तो"दसश्दिच(उती विधानत कंच्िवे पकं च्-दसे 
पकार बतकरुकेकस्चःस्षापननल्छर उसके उपर साम पात्रमें 
सर्वर क्री शिवतमा स्थापनकररष्ठे्त वख से आच्छादक 
भोरःमन्ध पष्य दीप नवेद. ौदि सं पूजनकरर शिवभक्त 
बह्म दवेः ओर "उसके साथः. सवता गौ छत्रे लता'मरं 
यथादक्ि-दरक्षणतः दवे ध्योरःशित्रभक्तः बह्वणोः-को : भोजन 
करायःदकिणा वश्चःजोश्जत्तपयं कलषा उनो देवै ओरशिवः 
ठेगको प॑चारत सेः स्यान्नः कये इति प्रकार जो वृत करे ओरं 
यत पारणके खमर्य बद्‌उत्सवे- करै. वंहं -निष्कंटक राज्य आ- 
यष खः यश्छ ओरं सोनाग्यं सोजन्मत्क-पोतहि ओर अन्त मं 
शिवखोक.म निनासःकरतहिः इस अनंग: त्रयोदशः चतं कीं 
जो परवोक्तःरीति से भक्ति ःतयेकःकेरे वेह -अर्व्द्यही ` शिवलोक 
को प्राक्त होती है ॥ 7 ५: 


४ 
~ ~~~ 
क > § = 


; १ + य्‌ ] स्‌ क ८" ५ र ८, = 
स ४ ध ८" £ इखासवा =£ ग्‌ ८६ ॥ र क १ ॥। ४ 


0 दरी चत्काःचिघान स्मर परक + = 7. 

रोजा यंधिश्चिर.पटत है कि. हेः श्रीङ्कृष्यचन््र !; जलपर 
तडाग जरं सरोवर म कुरु खी किसके अध्य देती हैँ यह्‌ 
माप कथनं कर तवं श्रीङकष्णोकद्र कहत रगे कि हे महराज 
भाद्र चतदरी.को चाञ्चम ष्ठि केश्य शद्रं श्योर सखी-तः 
गक तटपर जंकिर फंड पुष्य .वखं दीप्‌. चन्दन महावर 
सस चानप सीर्नपाक्‌ पित ।सद कयं वयंच तिरः चाव 


५९घ भविष्यपराण भाप्रा। 


खजुर नारिकेर बीजप॒र नारंगी द्राक्षा दराडिम्र सपारी,.श्रा 
दिः करके -वरुण . का, पजन :करे पिरे भण्डलः-रिख - उसमे 
गया बुष्करर अनास अर वरुणाः सहितः वरुण--को लिख कर 
पूजन करे स्मर ( वरुषायनमस्तुभ्यं नमस्तेधादसारपति।. पं 
प्रतेनमस्तेस्तरसानांपतयेनमः - ॥ मष्ठेदंमाचदोर्गन्ध्यमप्रर 
स्यसखस्तमे रुणोवरारग्रीमत्तीकदोस्तुसदामम )- इस 
मन्त्र सः मध्याह्न के समय वरुणकोः जयदेवे; ओर अमिन विना 
सिद.ङ्गियाः मोजञन करे जरः सव नैते, ब्रह्मण को देवैःदस 
विधि से.जो इस पालीतृत को "कर - तत्नण ` तव पोते -मक्त 
दीजाता'हे खोर.आायुष्‌ यश सोभाग्य ; पतः है-जौर समद्र ॐ 
जलका माति उसके धन का किसी को अन्त. नहीं ;आता-॥ 
 . षयाक्चावाअध्ययः (> ~ 
रमी्रत का विधानओर एल 02, र भ, 


र कष्णचनद्रः कहते है .. किं ब्रह्मसमा में. देवलभुनि 


। 
पदेश से; श्रप्राः गन्धर्वे सौर देवतान :कदटीः.को 
स्रध्यैदनि किया है उसका हम विधानं, कर्तेःहै दसी मादरः 
शर चतुदशी कां नाना प्रकार के फर. सप्तधान्यं - दीष; च- 
न्द्ून दहा दूवां अक्षत वख्लः पक्तान्न जायषफट लवेग जवः 
खीफल आदि करके, ( -विवित्रकदलीकन्दकदल्येकामदापि 
नि. .। -शरीरारोग्यरावण्यदेदिदैव्रिनमीस्तते)-; हसः मन्त्र से 
केखाःके. छक्षक्रा प्रजन -कर.अष्ये देवे पी. श्रभ्नि;पिना 
. सिडकिया :भोजन्‌ करे - जो `परुष.-अथवा,.खी -मङ्किसे" इस 
नतक कर उलके वश म. हुन: दरिदरा-कष्या. पापिनी व्य. 
भिचारिसी-कुख्टा <-वेश्या. पनम ` इष्टा ;आर -पतिविरोधिनी 
क द-कल्याः नहीं . उत्पन्न होती इस. नतको-करनेहारी. सद 


ॐ < 


> 


न 
॥ 


॥ 
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॥ 


उत्तराद्‌ । ५०५. 
साभाग्यः"पृत्र पोत्र. धन . स्ायष्‌ कीच जाद्‌ पक्र सखा, 


` वपन्त अपने पति के साथ संकारे संख मोगदीहैः\ 


यह रम्भा गायत्री ने स्वग्मैमे किया गोरी ने. केलास मं. 
इन्द्राणी ने नन्दन वनम लक्ष्मी ने श्वेतद्रीपमें शद्घी ने भारत. 
मण्डलसे अरुन्धती नेः दासुवनमे स्वाहाने . मेरु, पवेत पर सीद 


ट्रे जथाध्या.म्‌ दरवान रवताचट परर मालन्रता व 


यह्‌ वुंत-नागपुरम किया हे जोली माद्रमासम पष्य. अन्तत धपः 
दीप, रैवेयश्यादि करके कदलीका पूजन करं के कभी दुःख।करके 
पीडितन हर्य. चोर उनके वंश म विधवा कुरूपा कलय अदि 
दन्य, उस्पच. नदह. ॥ | ्‌ 
स्स्व अध्याय ॥ 
उतथ्य्नि आए यभिरङनिकी कथा, शिवचतदंशीदा धिघान अर्‌ प्स ॥ 
राज -युध्राहर प्तं ६ क्र ह श्रीरष्णचन्द्र्‌ |. एव्येकालिं 
म.जब, अग्निः र्ट होमया श्रीर्‌ देवतास को अभ्निच्छ क्ल 
पड़ा उस कवय अआार्नक् काम करसन दया षह यष्‌ व्‌: 
णन कर्‌ जाप सव ङक जानते ह इसलिये पा है यष रजा. 
फर वचन्‌ सुन श्रीदृष्णभगवान्‌. बोले क्रि हे मह्ायज ! जब 
नारकासुरने देवतामां को पराजित कर स्वम से निकाल दिया 
दस सम्य सद्‌ देवता व्रह्मजीके समीप गये र उने ग्रा 
भना करी (क महाराज तारकासुर ने हमको वहत सताया 
सके. नष का कोड्‌ उपाय कल्पना कीलियेः तवं दरह्यजी 
। कहा कि हे देवतायो ] एाच॑ती चौर द्विवजीन्ने वीय से उ. 
गचत योर गंगा अग्नि कृत्ता आदि करश्च वद्धित्‌ बाट 
स द॑त्वक््‌ मारय यह्‌ च्छाजी का वचनं सन देवता दिव्‌ 
ऋ सत्प्रय अर्‌ प्रणामरकर सव दनत्तान्त सुनाया दित 
€< 
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नेमी नछक उत्पन्न रना .जम्‌कर कर दवेता ष 
तर्जनं कया सर्‌ जात्‌ नर्युनसं प्रत्त. मये इसमःएफ दि. 
ठयहूजारं व्पसमा अधधक कल. वौतगया अ।र मथन समाप्त 
न नया तव दत्र का बड़ा भयहा आर. परस्पर विः 
अरि करनं र्ग कि भष्‌ परवती से जो बारखक`उषन्न होगा 
चहु तरकार का चध कर्मा परन्तं अभी तो छरती समाप्त 
यहि। हाता वारक क्या जाने कवं उतपन्न होमा ` दसलिये इन 
फ सुरत निदधत्तिक्ना उवाय करना, चाहिये यह्‌ सव देवताश 
य विचारकर अग्निर कायषछो वहां मेजा अग्निक पा 
वती जी से देखा खर लज्ञतं हय शिवजी को सृचन किया तव 
शिक्जी नेहा कि हे भिये !-जव हमरे वीयं को अम्ति धा- 
रण करेगा ' यह्‌ शिवजी का वचन सुनतेहीः आग्नि-वहां से 
अन्तद्धान मयां तव देवता अग्नि को ठदने खगे पएरन्त॒ स्वगग 
मक्षि आकार आदिम कहीं पता न. लगा तव. देवताश्च 
से -छमि षीटं पर्त अर मण्डको को. पृछा उनन अग्निका 
सग्गं बत्तायां इस स्यि उनको अंम्निते शपददियाक्रि तु 
श्यी .सलष्यवाएी जाती रैः फिर देवताच्चा ने हाथेया का 
पृछा हाथियों ते काः कि सभिनिःहमरि, शरण मं आथा ह 
यह्‌ समदेही हाथिय). को अग्निने.शापि देयां कि तुम्हार 
जिह्वा -उंरटी होजाय्‌ “यह शाप देः जगन्‌ -हाथिया क मुखं 
निकल चाभया दव देवताश्च नेहाथियो को चरदियाकि 
भ्िनिके शापस तण्हा जिक्ाउख्टी तो हाजायय। परन्तु 
दक्वा जर चे्टाष्रक्‌ सश कछ कह्‌ सकोगे आर समज्ञोगं इत्‌ 
कृष देदंदा.उगेगये चहं जीवेजीर्वनामक्‌ पक्षी देखा उसक्‌। 
ठक रे जश्न चटा. परन्तु ठह खं न.बार्ला चर 
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वारवार पूरे पमी. चमःरहां तव अग्नि ने.पसन्न हो-उसक 
वर्‌ दियाकि हे जीरवजीव म परसनन.होकर तुमको व्र. दरता ह 
कि जव. तक तेरी इच्छाहो त्तर. जीता रह ओर संतुष्य के 
समान तेरी. वाणी होम॒ ओर जो तेर मांस भत्ता करै वह्‌ 
भीः अजर ओर अमर होनाय, एष सौ मरह वषं के अन- 
पणम तमान ह क रतु सृत नहीं होगा 
६ वर ज्वजीव को देकर अग्नि बहां से चला अर वांस 
के सीच जाय छिपा देवतां भीं पहुचे ओर बां से कहू 
.क उष्य करके तेराःवणै. कटुपर हरहा है इसलिये तेरे म 
मे.ग्नि.है हे वंश! त्‌ हमको अशनि वतादे हस तुक्च को . 
व्र. देते रि जो गरह्रथी सधवा ब्रह्मचारी तेरी यष्टि घा- 
 रण.करेगा उसको पञ्चाभ्नि-तपते का फल प्राक्च होगा यह 
देवताश्च से.वर पाय वशु ने अभिनि को अङ्रट कर दिया तब 
असन्नो देवताओं ने अग्नि सेकु छि तम शिवजी का 
वीच धारण करो अग्नि ने देवताओं ङे केसे शिवजीका बी 
रा परन्तु उत्ते तेजसे देश्य होने लगा तव जाकर, वह्‌ 
चाय्‌ अग्निने ग्म में डाखा गाभा दग्ध होनेखगी तव 
नन तटप्र शर बनके बीच दैकदिया वहां कुमार उ्पन्न 
भया जिसने तारकासुर को मारा रतन। कथा सन राजा 
उनि ने पा कि हे ध््णचन््र ! जितने का म्नि 
-पतरहा उतने समव मे अग्निका काम्‌ किसने क्रिया. यह्‌ 
अपि कथन क्र तवं आ्ीृष्णभगवांन्‌ कहने लने कि हमः 
दन! उत््यमुनि मौर चद्गिरुनि का विद्या नं ओर तथं 
सपर बड़ा विवाद -हुजा- उतथ्य फटे कि हम अधिक > 
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` ब्रह्म सोक मे गये जर नेह्याजी से सव ठत्तन्तःकह "तेतर 
सजी ने.उन से कहू कि तुम जाकर सव देवंत सौर रोक. 
पार[ को लेषो तव संव के सम्मुख तुम्हाय विवादं देष 
कर निदृचेय कगे चूं ब्रह्माजी का वचने सुन 'दोनां सुनि शे 
आर्‌ देव्य त्रं गन्धव शिश्वर ` यक्ष राक्षस दैव्ये .-दानेव 
च्परादि उब को दुलालये केवर सथ्यमगवोन्‌ ` नही अपे 
तब ब्रह्माजी ने कहा -कि पस्य को भी किसी प्ररं से लोभो 
यहु दुन उतथ्यं सनिं सु्य॑नारा्यर के .समीप गये-श्रीरं उनसे 
कटा कि जाप शीघ्र हमारे साथः ब्रह्मरोकेको चे तव सु- 
` सयभगवान्‌ ने कह कि हे' उतथ्य मुनि | हमारा चना किति 
प्रकार होस्तके जो हंसं तुम्हारे साथ ज्वं तो जगत्‌ मे सन्ध 
कारे छाजाय इत्ति हम नहीं. चल सक्ते यह सुनि उतः 
थ्य सुनि वह पे चले आये अर ब्रह्माजी को सवे. सततन्त्‌ सुः 
नाया तवं उनने.अङ्धिरा मुनि से सुस्यभगवान्‌ के लान केलिः 
कृष्टा ' चह्िस मुनि ब्रह्माजी कीं आज्ञा पायं सुथ्यनारोयसे ' 
समीपःगये ओर सव वात्‌ कही सु्यनारीयण ने वही उत्त 
इनको दिया जो उतथ्यंको दिया था तव अङ्धिराने कः 
कि आप ब्रह्मलोक को जाये हमं आपके वदटे यहां रक 
प्रकाङ् करगे यह सुनः सृ्येनोरायण  ब्र्॑यलोकं को गये अ 
घ्ङ्धिरा.प्रचण्ड' तेज से ' तपने रगे सूथ्यैमगवोन्‌ ने व्रह्मा 
से पडा क्रि किटि. हमको जपने वराया है तव ब्रहम 
ने कहा कि आध, तो शीध्र अपने स्थान पर ज्यं नहत 
` अ्धिरा्नि : सम्पू ब्रह्माण्ड क्रो द्ध कंरडालेमाः देल. 
लोक "दस्धहोकर 'छष्णवणे  होगया हे ` शाकदीपं जलज 
है इसस्यि शीदी आप जायं यह्‌ घनतेही पुध्यभंगवान 
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उट्टे अपने : स्थानपर आये. च्रौर अभिर सनि कोःपर्थसा 
कर विस्जन ` किया तव अगि देवतां के चमीप ` आये 
शमर देवतां ओते कहा कष्टम तम्हारा कोन क्यं करर :तवं 
देवताभां से अभिर सुनि वङीरतति करी अरकं कि जतं 
तक हम अभ्निको दद तवः तक ` भपिः अग्निका काम दीजिये 
यष्ट देवता ओका वच॑न सुन अंगिराः सनि अभ्तिका कासि देते 
लगे-जवब जभति आये तोदेखा' कि. अंगिरा -मनि अग्नि. वर्नं 
रेह उनसे कहा किह मनि! हमारा स्थान छोडदौ हम तम्टरे 
ज्यष्ठपत्र वेनेगे-ओोरः ्मौरमी बहुतः पुत्र तम्हारे होगे यह्‌ वैर 
पाय भंगिरने अग्निका स्थान छोड दिया श्ग्नि कौ जवतीरं 
दस्यति अंगिरके ज्येष्ठ पुत्र भये र सोकडों पत्र पौत्र रौर 
भी अगि ःम॒नि के उत्पन्न मये अंभ्नि कों अजपनाःस्थान चतः 
दशी तिधि-को प्राक्त भया इसलिये यह्‌. तिथिं अभ्नि_कौी अति 
प्रिय ह्‌ स्वगं मे देवता आर ममि पर मान्धोताःमन नहुष मादि 
व्रडे २ रजोाने दसं तिथिको माना जो पुरुष युद्दे मारे 
जायें सप्पे सादि काटने स मरे नदी पव्व॑तः्मग्निः विषःआदि 
निमित्त से मरे हों खोर जिनने मात्पघात्त कियाहो उनका शस 
तिथि म॑ श्रद्ध करना चाहिये जिससे वे सद्रति को प्राच होर 
एस तिथि के वतका हम विधान कहते है चतर्दैत्ती को उप- 
वप्त करे शोर गन्धं पुष्प धप दीप नैवेय जादि सेधिलोचन 
श्री सदाशिवं का पजन कर ओर रात्रि को पञ्चगव्य अथवा 
वण तेरु रदित भोजन करैः ओर अग्नये स्वाहा हव्यवाहाः 
य स्वाह्म सामय स्वाहा अद्रे स्वाहा 1 इन मन््ोसे 
जष्टात्तरशतं कृष्णं तिरो कं हवन करे दूसरे दिन ्रमतही 
र्नन कर पञ्चश्टतप्ने शिवजी को स्नान कराय सरक्तिमे पनं 


१.९ भविष्यप्राण माषा | 


करे शारं पुब्रोक्त रीतिसे हवन कर हाथ जोड ( नमोरतमतपरत 
ये. नमः सर्याग्निरूपिणे । पत्रान्यच्छसखंयच्छ ` मोक्चयच्छन 
मोस्तंते ) यह्‌ मन्त्र पदै पीनरेःश्मारतीः कर ब्रह्मण को.मोजन 
क्रराय उनको दक्निणा दे मौनसे भर्षमी मोजन करे एस प्र 
कार एक वषं चरत.कर सवणकी शिव की प्रतिमा बना चांदी 
के इषपर .चदाय. दो शेत ` वंस पे जाच्छादितं करः ताश्र ` 
पान्न मे स्थापन करै प्री ` गन्ध शेत पष्प धथ दीपः नैते 
च्परादि से पजन कर-ब्रह्मएणकोदेषेजो,.वन पडतो इसत्रत 
को सदाह करता .रषै एक, यष॑'जो इतस्त तको. करै वह दीर्घं 
श्मायव्‌. भोग कैर तीर्थपर प्राण स्पागता हे आर दिव्ये विमान 
भं बेट .दिव्य नारियों करके -सेव्रित स्वयं मे. जीय. द्वेवताश्चा 
के; साथ विहार करतां है चहां बहुत कल सख.मोगर भृमि पैर 
राजा होता है मौर द्रात यज्ञ;करनेहारा. चतुरं ब्राह्मण प्रिय 
पुत्र पत्र ओर उत्तम-पनीःकरक युक्तं होता हश चतुद सीको 
जो मनुष्य भक्ति से-शिव्रपूजनःकरउनको सतं 'हुरछेम पदाथ 
भी.आप्त हाते ह॥ ह ^ 1 


१ चारसीवो श्रध्याये ॥ 
न ध्र्वगिका चत्तका परिघान भौर फल ॥ 


राजा-यधिष्िर पते ह, दे आ्कृष्णचन्द्र |. श्रवणिकरा 
व्रत किसःप्रकार करनाः चाहिये र .कव करना -बाहिये, यह. 
आपःवणैन कर. यह-सन - श्रीकृष्णचद्र कहने लगे. कि हे मः 
हराज । माग्मशीष मादि-बरी महीन .मे-जव न्य प्राप्ति 
होय श्रौर भक्ति होय तवी यह जत करनाःचहिये - आर ग्रः 
धान- इसका यह्‌ हैः कि-शङ्कपच्च कीःचतुरदशी को -सथवा.ञ्‌ः 
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छरमी को प्रवह मे स्नान-जादि कर पतित्रत्‌ सुरूपा आर ` सा- 
माम्यदती ग्यारह नार्या कोः नमन्नणः दर बुच्‌ अर्‌ 
वेदवेदांग जाननेहरि एक ब्राह्मण को . निमन्त्रित कर फिर 
चाय अर्ध्यं चन्दन पष्प धप दीप आदिसेउन सवका प्‌- 
जनकर कंष्ठसूत्र कटिसूत्र वल्ल शादि उनको देकंर अनक 
प्रकार के. पक्तान्न उनके श्नि परोसे जोर एक एक जख्पणे 
वहंनीोत्रं मी सवक अमि रक्ते वे वदनीपात्र पुष्पमालां 
चन्दन. वख अदि से भरित आर.सवरणयक्त हीयं फिर हथ 
जोदंकरः यजमान यह मन्त्र. पदे (`यद्यस्येयंचकोमारेवाख' 
केव्‌पि यच्छतम्‌ . । तस्थ तारमायात्‌ ऋणं देव्िपितंजम्‌ ॥ 
इ्ममांसमये पसं ` तारयस्व सवाणवात्‌ । जनणोगन्त॒मिनच्छामे 
विष्ोःपंदमतत्तमम्‌ ) षे सव ब्राह्मणे मा एवमरस्त यह्‌ वाक्य 
उच्चारणं करं पीठे वह्‌ ब्राह्यसं चडनीपात्न उटठाकर ( अमुख्या 
रिरसोदेव्याः सम॒त्तीय सुहकमम्‌ । कटक निम्बदक्षःच ततोखक्न 
मधोरुह्‌म्‌ ॥ ततोगच्छ ` महादेव. ्रवणिश्रवणिकोत्तमे ) इस 
मन्त्र.से यजमान के रिर पर घमावे पीठे.यजमान उन सव को 
भोजन वस्र दक्षिणाः आदिं देकर सन्तं करे जो खी अर्थवा 
पुरुष इस यत को करे चह्‌ सख पवक प्रास त्यागता ह आर इषं 
प्रत का करनेहारं परुषे आरोग्य पत्र पौत्र धन आदि पायसो 
वषं संसार का सुख भोग अन्त मे इन्द्रलोक को जाता है आशं 
खी इस तको करे त्तो गौरीलोकम निवासं क्रेखीको मन्त्र 
येना सी वृत श्यादि करने से उसक्रा एर होसक्ता हे जो इस चत 
के .माहास्म्यको भेक्कि से सनैवे यी सवंपापासे टट परमगति 
फ प्राप्त हाते हु.जा पुरूष भक्तिसे श्रवखिका वत करे आर 
गङ्‌ घृतयुक्तं पक्ताद्त खियांको सोाजन कराय दच्िणा सहित - 


५१२. मचिष्यपुरण भाप । 
पू्णयात्र.उनको देवे हुत दिन सुखभोग उत्तम गंति पतिहै। 
| पचसिवा श्रध्यय॥ ` `. 
लक्तघत का विधान.जओौरं फल ॥ ` 


श्रीकृष्णचन्द्र कहते दै किः महारज | अव आपःनक्त 
१ का ` विधान्‌. श्रचए कीजिये. जिसके जानने सेहीः मन्‌ष्य 

न .को घ्रा्तद्दोय चाहे जित ,मास की कृष्यबतर्दी.कोः 
नराह्मण भाजन" कययं नक्तव॒तं का आरम्भ करं प्रतिमासे 
दौ .जष्टमी.खर दो चतदेशी होती है उस दिन. -मक्रि चेः शिवं 
पजन करे आर शिक्ध्यान मे तत्पर रहै - सत्रि के समय भमि 
को- पात्रःदनाय-उसपर रखः.भोजन ,करे -उपवासः सेः.उत्तम 
भिन्ना यिन्त से. अयाचित.आ)र्‌; अयाचित से भी.-उत्तम;नक्त 
हैः हस , लियं -नक्छनततः करना. चाहिये; पूकह मं, देवता. भो. 
जेन करते ह स्यराह् मं. मति .अप्रसह म.पितरः-ञरः सायः 
इम ख^सेःगह्यक. यादि भोजन. करते है इस. यिय सव.कै पीछे 
नक्कःभोजनःकृरना ` चाहिये नक्त-बत -करनेहाशःःपुरू षः. नित्यः 
स्नान हिष्यःआर. लघ न्न का-मोजनः-नित्य हवन, अर 
मभि शयन करे.इस-मांति, पकवष-वतः करके -अन्त म॑. सदए 
का. चांद्री-काः अथवा. ताखक्ा पाच-घत से. मर-पणं कलश 
फे^ऊपर -स्थापन : करै" कपिला गो-के .पचगव्य सेः खत्तिक्ा के 
शिवलिङ् ; को स्नान कराय फर : पुष्प; यवर, र्‌ `दच्चिःदुधरा 
तिल~-चवरल. ये आह -वस्त-जल .मः डाख्अर्यं- दवेः दोना 
जा्-भमि..पर-रख- पात्र को - रिरतकः-उदायः महादेवजी का 
अध्य देवे पीवेः-अतेकः प्रकारके मस्य मोञ्यःःअ।!र्‌ मात कर 
के .बलिदेवे आरः-एक -उतत्तम, सवत्सा-गो -आरः-एकः धुरन्धरः 


६ 74 -.- .2 >; 
दंस ५८१२ 


प द्री यरः वेदता नरष्यलःको'देक्षणा सद्व दवः 
तः बत काः करनेहुद भदद्यं दह वार्‌ सप्तसा, ' क्क 


रतः उतम विनिम वेसर को-जाता हु व्यं तन 


| छोटि- वषप्न्ध सलं भोंकर राना दवतां है एक बार. 


जो इस दिध्रान से न्तवतकरश्रीसंदाशिवका पूजन कर 


विप्रान म बेट स्वको जताहे 1" "` + 


। +त ,। 


९ दियासीं अध्याय.॥ 


िं ५१44 ~ 


+ “:“ प्रतिमासं की शिवचतंदशी क विधान श्रोरएख-॥ › ^. 


1 4 


राजा यधिष्ठिर्‌ कहते. ह @ है श्रीङष्णचन्छर | आर्‌ भी. 


ग कदं सक्ति सक्तिं देनेहाय चत होय ते अप द्णेनं कीः 


~ = 


मये तंव शश्रीष्कष्यवचनद्र कटने लमे किह सहसज ! अब 


४ 


व 


1 7, 
~) { 


सं दर. लोको म प्रिद शित्रचतदशी `का पिधाय. कहत 


माग॑सीवं मासं की शुषछत्रय।दशी को. एक बार भोजन कर 
11₹. चतुद. ॥नराहयर ` रहकर पावती - सहत. दवजा 
पि पजन ऋग. पष्षं धपःदपं पमार -करष। तमः शिः 
1य॑ˆनमः "स्वासने ` नमखिनत्रायनमोदसये ` श्नयडन्दुमुखाय 
गमः श्रीकण्ठाय नसः सयोजय वमोवामदेदाय ननोऽक्षो- 
धयं .नमस्तत्परुवायः नसदशनवं ` नमोऽनम्तधमरोयं -नमो 
तानरूपाय नसोऽनन्तयैराग्याय नमोऽरदन्तेरवययं धधानथनः- 

: व्योमात्मने नसः व्योमव्योमात्ल्पायैं नर्यः 1 इन मन्धो 
पे पद्‌ खट. नेत्र सं कणठ कण मजं इदयं स्तनः उदरं 
पारं कटि ऊरु जात्‌ जङ्घां गरसफ सर पष्ठ इस वभोंका पजन 
केर ॥ स्यं नमः तुपए्येनमः। इन मन्ध से पार्डती का अर्दन 
केरे किर सुवर्ण का टष शष वस्त्र पंचर ओर अनेक पकार 


भद्य भाज्य -न्राह्यण. को देवे { प्रीयत्तिवनेयोरसरोलात 


५१९ भविष्यपयस माषा । 
पिनोद्धृष् ) एद, उतरामसख हा. घत प्राह्ान क 


शमिपर्‌ इष्यन पे प्रतिमासु कौश -वतुरशी.को.य.8 
धान रैम समक्ष आादि.मदीतरोःम,शयनके समृयः( 
ङन्शधयलमस्तुभ्यं -नमस्ते. प्रस्वीरहन्‌ः। उयम्बकाय नमस्तेस्त 
हरवरततः वस्म -3,: तमः: -प्रशफतनाथ नमस्ते शम्भवे पतः 
नमस्ते परमानन्द नमः -सोमाद्धधारिसेः॥; नसोमीमाय चाय 
यत्वामर्हशरसगतः २.) येःमन्त्रः हाथः-जोडकर पदं ओर ईः 
वारह सहना म- करम्‌ स-गोमूत्र--गो्रयु ,दुगधुः-दधि-घृत वुं 
सोदक . पंचगव्य. घृत. दुभ्ध कृम्रलः. गोश्च +जल्‌-कू ण - तिः 
ये-प्राशन. करं आर, मन्दार मार्ती. केतको^सिदुवार. अशः 
मद्धि का -क्‌व्जक. पाटला :अकपष्पः कृद््व- कमल - रः. 
दर इन करके. -कमरसे. -बारहोः चतदङ्ियो -कोः-पूजनः-क 
इस; परकर एक वषं करके.कार्िक; मास म. क्ति 'शिवपूजः 
कृर-अनेक- पकार प -माजन-वस्तर.भषण-द क्षएा-अाद्‌ देकः 
बराह्मणा-को - सन्तुष्ट कम.तीसर का सष.+कोड- आरं एकः 

तथा-एकं.टष.सुवणंःकाः-बरनवोयभाठः मोत -सहित-उन्‌ 
शस्या पर. रक्से~जलंकाः कुरमः;;चा्रङ ; घत -दक्नणाः ओ 
सर्टितं वहू सवर सामशरी वरदुवत्ताःशान्तचितत्‌ -सपलीक घ 
ह्यणको- देवे रसमःकमीः-विचदाल्य.-न कर इस. चतक 
पुरुष. सक्ति से करे: उसके सव -प्राप न्.टोजात,-हं इजार. 
र्वमेध.कौ फल .पाता.हैःमोर-दी घम्‌ -पेदवयः सन्तान, 8 
आदिः पायः बहुतः-दिनः संसार -यख-जागः-विष्णुलाकाटः 
मे विहर करता.हजा शिवलोक मै, प्राप्न होताःदं इस जतः 
सम्पण .फल को वृहस्पति व्रह्म; -अनन्त -सिद्ध- खाद, " 
सही. वणन.-करसक्ते-जो-.दस माहारम्य.को- पटं सुच चह 


4 ८: 


(आ ष ॥ [० ५ 
ष ॥ ८ 9 ड ध भ्न र ह ष 
अतत => + 
> "इतरा | 8 [क ५ १ ॥ ् 


मरवलोक को जाता है नार पतिकी" आर गुर्वो आनी 
टकर ध घ्रतको केतो वहनी रनिश्वर के चतुरहं से शिवः 
रोककर भपिहोय्‌ 1 (~ ^ 1 ` | 
"+ "प्ततसरीअरध्या न 
 ) 2 ४ (वे फरत्याभिःतचतक्छ मीाद्यसम्य-आर फर ¶ ~+ 
श्रीकष्सचन्द्ः कतः है कि हे महाराज । अव हुम सव 
फरत्यागः का माहात्म्यं वणन "कहते हई जप जरीति. से श्रदं 
परे -माभरष्- चतदरी छ अथवा सरं मास कीं खष्टुमी के 
व्राह्मणाः कां पायस माजन करय“ दक्षणादे दव वतका ्ा- 
। रस्ये करै-वर्षभर को$ पल: सतते भक्तण न. करै -वषैके जन्त 
। भव्वततदरीरे अथवा सष्टवी के दिनि घण के रुद्धं धर्फराजं 
` भरं कूष्माण्डः मातुलुङ्ग दन्तकं पनस. आस्नो तकः . कपित्थं 
। कछ. श्रीफरु जम्बीर कदी ' फल ~ वेर ' दाडिमं ये ` फलं 
सुवण ~क "बनावे: उदुम्बर नारिकेलः दाच दोन्यः वटी छ 
ङ्ख एला कफड़ी ` केशरं कंड्जनः शमी; यें एर कदी कृ ब्‌- 
नाप. मर. ताग्रकाः -तारफख- बनवे.-आओर' पिण्डश्ष्छ : खजर 
सरण ` कन्द" पनस "लकुच ` चिंभटे. ` रमि फलं ` करंला 
दगु परो ये संव-फर्भी ' घत के वनदे दो. जट 
कुस्म दा वद्धनापतचर. दा.पात्र भ्त सहित ` जार धच तथा 
पृच। क्त सवर फट चेदवेद्रागं ज ननेहरे द्रगंतचित्त ` आर इृटस्वीं 
तराह्म॑मं को शिवजी `ओर यमराज री प्रस्तारे स््थिदेवे 
अर ( यथाफलेषुस्वपुंवसन्त्यमरकोट्यः । तथासवेपफटख्त्यागा 
: 'च्छवनातेः सदास्त्‌ मे \॥` यथा शिकवरच धमरच खद्ानम्त्प 
` खष्रदौः 1 तद्युक्गफलदनिन स्यातमिचदरधरदौ ॥ यधप्ठलं 
न्त कमान लिवसक्तसय सच्चदा ! तथान्त दप्तिर 


+ 


\ क 


५३६ भदेष्यपराष भाषा । 


ॐ इ ¦ 


स्तुद्जन्मजग्पनिः ए: यथराभिन्नान्नपयामिः; शिधरदिष्पे्र 
सन्‌ त्थापतसादुतु(दत्रत्मा-शङ्रः- रद्र सद्म) येमन्न 
पटे । सव उपदछरणो सहित उत्तम शथ्याःम॒षृणः दतरषु 
सर जलुम्म ब्राह्मल, को+देकरऽयथा-दाक्ति ब्राह्मण भोजन 
कृरावे परन्तरःतल क्नारवनजितः भोजन देवे .जो.सबःफख न स्याग 
सक ता.एकङ्हा.फर्क्‌ त्यागक्रर्‌अ।र सुवरपमादवि त्नत्राय्ःडप 
वेन स ब्रह्यसक्णो. दवे यह्‌ बतः दोवः वेष्णव -मागवतःयोगी 
चादि सवक करना चाहिये बेदयेत्ता -इस -सवे-फ(त्याग 
तको. अतिशस्त कहुते.है.फएलो-. मं जितने: परमाणं . दय-दः 
तमे-हजर-युगः' इस वतका करनेहारा -रदरोक-.मेः नित्रा 
कर्तोर्‌ नाध्याश्न. जा यह्‌. च्रत-खवहय करना -चाहुय इस 
अत के-करनेहएर को किती. जन्मम इष्टवियागःनह; हता अ! 
न्त मै स्वगेवास भिख्ता. ह-जो-भक्ति्े , इस माहास्म्य तकर 
पदे अथवा सनै-दहमी सब पापाक्षं छठ स्वग, जातह्‌ ॥ 
: , ` ५ अदटुस्वाः अध्य. ` ट ~ 
तास क (चयत्त दवुताज-स चन्द्रमाक्रयुद्ध कलय पाणम्नाःतक्रः 
किदान-पर-रोरयमावास्याःका श्राद्धञ्जादि-करने का. फट ॥ 
षरीद्ष्णचःद्-कषटते दकि हे-रमहायज (; पिमा रति 
न्वस्या. द-उस-दन -मासश्ख दताः हुः दसय 
दसो पर्पीमासी -कहमे द.-पोरमासी कोः यद्धःमे -चन्द्रमीमे 
ददताओं से . यय-पायाःह -बहस्पतध्का खीःतारामः चन्द्रमा 
त -षेयदा-था इक्तल्िये दवतां से यदः द्रा राजा 
छते.ह.कि दे-शरी्स्णचन्दर 1 तारा-किसिः कीः प्री 
ठा उ्वें स्योकर आसक्त -भयाःओर- देवता्चा-स 
दिधि-युद्ध खा. यह्‌ जाप. कथन कर यह राजाः ¶ 


॥॥ 
> 
अ 
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भै 


¢ 
वा 1.11 १५ 


प्रन सन. -श्रीदणच्श -कहमैःःठमेकरि हेःमहरिन्‌] प्रजाः 
ति कीति शुल्दसीः ताराः नात्रः काः थीः उसक्रो-सजापति 
तेवुष्स्पृति @ऋोः्रिवांह -दियाः; वह्‌ मी -यनष्‌ढ कः अपनेः पति 
की .सेवा करतःम परत्त+मद.एकं द्वि उप्त. अति.-खुन्दररी 

चन्द्रमा नन्दे -देषतेटी. चन्द्रमा, क्प्नवस ह्रः तास 
से कटनःस्माःकि है-वरिः। देर संमीप -रीघ्रःसमने छर में 


भ, [9 


रैरेःजधीन हतास नेमी (स्नसा का-जसिप्राय-जात कहा 
कि. चन्र 1 वै -सगिशयुनिः केनपुत्रः ब्हस्पतिरकी--माय 
जओरपरदसच्म ^ तसन्टो गमन करना भग्य ;लरहीः यहुः तारा 
त्म वचन सन-करम्य. चन्द्रमा -न-चमाना"आरताय.क्ाःटदः 
दिना हथ -पकड खपनेःस्यन-को टेगया यह वात बृहस्पति 
ने जानी खर्‌ वड़ा कीपुःकर-सव -इत्तान्त इन्द्रःसे कृषा ईन्द्रने 
चन्द्राः कुलपा दत भजु ; प्ररूदु चद्न.. कुछ न सीना तत्र 
दग्र नसव-दथताच्छ का-चला-कर-यह दतन्तः सनव्या-यह्‌ 
सनत तव्‌ दयता चरमत्वं चमघ-स. रङःउठःआरःरथ)। 
पर चदं नाला प्रकारके सुख, असच -धार्‌ चन्द्रः से- य॒द्-कमर्ने 
उठ धाये- चन्द्रमा ने दकता. की स्स. मात्तिःचदाई देख 
दत्य दनद रक्षस आद्‌ अपन सहेय क स्यः-वृटपि 
आर आप भ रथ. एर्‌ चद्‌ युद्ध-के.चियेः निकूसः-दोसौ -जोरं 


1; 


४ 


(ष 
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जाय फ२.. दवता. आरं देत्या का घोर युः आर्यं हा 
पर्त चन्द्रमा एमाय किया किक्षतमात्र मे दन्द्ःसहितं 
स्र देवता ओर-गन्ध्वै को नीतयः से विमं किया त 
धिष्णी भगवन ने बड कोपं पियाःभीरशलध्वनिकर चेश्मी 
को मारने क - खये संदरोनचक उठाया. उस समयं पह्यीजी 
ने कडा किं आपके. चक्र को बरेखाक्य मे कों अवध्य नही रै 
र चन्दमाको हमने ब्राह्यणा के राजा बनाया हे .इसरिये 
आपं इसका-वध.न करर जो र ` उपायं खाप कहे वहु क्रिया 
जोयं तत्र विष्ण भगवान्‌ ने कहा के अमावास्याःकोः चन्रमा 
न्ट होये ओर फिर जन्मे ठेकर पणिमापयन्तं टद्धिः को व्रं 
हयं ओर त्रेष्धिरीं के हव्ये कव्य देवतां ओर .पितंरो.को प. 
ह्च यहः दत्त का भी दोप चन्द्रम को हं येह वातं सवं 
दैवताभ नः स्थीकारःकीः-ब्रह्माजीनें चमा को. वकर 
सल कायार कट्‌ किह पृत्रः गुरुके माया तुमं दद्र 1फर 
कवभीरेताग्ञधिनयः मतः करना चन्द्रमा ने ब्रह्माजी कीं 
सामान उसी समय तारा की वहरतिकं अपण कया परन्तु 
संष्रं देवता ` सम्भल यहं कटा क्षि इसमे मेय गभ. 
जोरक्षन्तनं' होगी वहं मयी हीगीं यहं चन्द्रका वचनं सनं 
छुहुस्पर्ति- ने कहा किं जिंसक्रा क्षत्रे होये वह उस बीज. का 
स्वामीःहाता हे बीजे चाहे जिस्म हो यह्‌ - वेदशाखं ' सम्पत्च 
मारः धर्मनिष्ठ ऋषियों ने- कहा है इसस््यि इसका सनतान 
तमको नही मिः सक्त तत्र ' चन्द्रमा ते कहा कि  च्ापका 
वश्व दीक नहीं हेःमातीा' तो केवल गभध, कस्ने- क. 
ठक येली)है सन्तान-के ऊषर पिताकाही स्वत्व रहता-हं य॒ 
परार्िकमनियोः का मतद स सात "चन्द्रमा आर बृहस्पत 


` उत्तरा). ; ४.१९ 
को विषाद्‌ करते देख ब्रह्वाजीः-नेः एकान्तं म तारास पषा. 


सैनि-किसःसे गभं धार ःकिा हे यह्‌ ह्याजौ का च्चनःघत्नः 
सञ्जात -तारने कद्र उत्तर. न दिया-ख्ीर उसःगरभ की-उघ्ची 
क्षण , वहार. त्याग. दिया व्र : वाटकःरेसा-तेनसराः उप्र 
मया.करि सम्पणे  स्वगःमे प्रक्ाशःदोगयाब्रह्माजः ने उस; ब 
छकसेही,.पछा- कित्‌. क्गिस्का पुत्र हेः बालक नःउत्तरःद्विया 
कि. चन्द्रमाःकाः पुत्रह्ःतवः वरह्याजीने अरसी. सोर व॑दः 
की -ब्धिसत्ता देख -उसक्रा-नाम-वधःरक्खा,आरन्चद्रमाः कीः 

या. चन्द्रमा उस. बालकं को .छे प्रसन्न हीतः 'हखा अपरे घ्रः 
या जरं -वृहस्पति- मौ. अपतीमाया-को.ले धीर २.अपने 
सदनक्छो-गये , चनद्रमा-ने कहा -कि. परिमा को- टमारा विसयः 
हा आर उत्तम पुत्र पाया इस दिये यह .तिथि हमकोः अः 
यन्त प्रिय है इस दिन-जो परुष. ओर-खी व्रतेकर ह प्रारा-प्‌- 
जन करेगे उनक्षे सथ मनोरथ पणे हमे इतनी कथा सनाय 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज! प्णिमा के दिन 
नती अदि-म्‌ -स्नानक्रर- देवता-आर-पितस-का -तथणं करे 
प्रहे घरमे आय -मण्डर -व्रनाय -उसकेःवी च.नेक्षत्नो; सहित 

द्मा र्ख.र्यतत गन्ध पुष्प धूप द्वप -घुतपक्र ` नवेद 
श्छ त्रस करके चन्द्रमा का पूजन कर नमापन कसये छर साय 
कारकं समय -( गगनाणेवमाएिक्यचन्द्रदक्षायसीप्धि्ः 1 श 
दाणाघ्यमयाद तमाननेन्रसस्चद्वि ) इस मन्ध-से-अघ्य- टकर 
रात्रिक ससय-मोनपे. राकाटा रफ यह .त-सव्र मनारथ- पर 
करतेहारा ह अमावास्या तिथि पितरो कोः .प्रिय हे उसःदिन 
दान तपस खाद क्सतेसे पितराकी दत्ति.होतीहेजोम 

स्वा को उपवास करं उसके अन्नयवट के नीचे श्रादकर- 
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नका छ हतां है जो. अमावास्याको पिड्दान करै वह्‌ इतं 
कुर्क उष्टा करता. हे जर शआ्ापमीं बहते कलः पित्रो 
म्‌ सुखमागकिर पाच जन्मतक ` धनवान्‌ आर विदान्‌ ब्राह्यं 
हाला एङ-वषपयत पुणिमतत करके. नक्षत्र ` सित चन्द्रमा 
की सुवणं कीः. प्रतिमा वनथ यख भुषण चादि से उसका 
पृजनकर व्राह्मण का देवं इसं वतका, करनेहीर्यपरुषं सवं 
पपा से युं्तहा चन्द्रमा की भति शोभित होता हेः ओपनर 
पात्र घन आरसग्यः आदिः.पाय बहुत -कल' संचार सुख 
माग अन्ते समयं प्रयाग मं घ्राण तवगिकर"दिष्यलेक' को 
जाताः व्हां गन्धव ओर अंय्छरा उसकी सेवाः में रहती है 


= १ 


21 7) 


वहा तनं अयतकटपः निवस करता हे" जो पव कसा को 


चन्द्रमा पनन करःयोर -अमविस्या ङ्घ पितषर्णपिण्डं 
दीनं "दि कर्यवे-धनुःधीन्य न्ता चादि.सः कभी, खटी 
नष्ट रतं: न. 
“^ गासन ्ध्याय्‌॥ र 


31117 का 1, फक) 


केशाखी कोततिकी श्मार्‌ माधी पाणमा-का“ विधन श्रीरफखं ॥ ८" 

+संनध्धिष्ठिरं चरतेः किः वषं मरम कौन २ तिथि स्नानं 
दीनःओदि मःजधिक पण्यप्रद्‌ ह उनका'आपं चणनं करं यह्‌ 
संन ्रीङष्रमगवनिं कटने दे कि है महराज 1 वाख कः 
तिक चोरं माधःईनें तीनि महीनों शी पथमा स्ननदीनके दियं 
अतिशे्ठ हैदनंच्योस्नान दन विनान विति तीर्थम सन 
करैर वित्तानंपार.दानदेवे वैशाखी को गंगा मे करासिंकक 
परकर मजर मार्घाको कारमं स्नान.करउसदिनं जीः पितरा 
का तपरा-करे वह्‌ अनन्तं फट पाता ह आर -पिर्तय का दुष्त 
सं उदारं करता ह वैशाखी को भाजन सुवण जर वख सहत 
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उश्राद्धं भ ९३ 
जल पूण कुम्म्‌ ब्राह्मशा को देवै वह सव उत्तम एल पश्च 
अनक भक्रर्‌ के नीजन्‌ गो-मृति सुवर्णः वन्च.जटि शकि 


 प्ररन्ाको देवे सर सधी विपाकी ददता. यितरोकरा 


तपण कर सुवणं सहित तिलपोत् कम्बल. सुई क दल कृषति 


रल श्रादि दानं करे कासि चस क उषीत्मगा. करं मश. 
` चाक नराजनं करं -हाधी -घोडं रथ सरव घनं अदि 
` दृश धडुज। का दोन कर जोर देहली खजर न [चिल दः 


डिल सातल ड्‌ ठन्ताक करेखा बिष् कष्म्‌ाण्ड चप्रादि 
%९्‌' दनि करं इव तिथिखं कोजो स्ता दनि सादि नही 


कर्ते वे जन्मान्तर सै सेगी ओर दारद्र हीते हे ब्रह्मलोको दानः 


दन का ता.एठ हही ` परन्तु बहन _मानजे दहि. वृं 
सादिक . दानः देनेकाभी हव तिथिय तँ बडा पुष्य-होत्‌ः 


न कुर्न विपत्ति करके पीडिते दरिद्री यर यशा क- , ` 


(। 


२४ टूरस. आया .वह्‌ चतध उ स £ उसका दानं देने 
त स्वक प्राप्ति होती हे सीता -जौर रक्ष्मणरसा त राम- 
चन्र जब वन. को चेगये उस ससय मातामह फे घरसे 
वचि भरतनः कोशल्याः के अभे बहत शपथं क्रिये पररन्त 
कोरास्या को विश्वास न भय) तव . मर्तने यह्‌ शपथ किय 
कि बेशाखी कािी ओर मोघी प्‌।ससा विना स्नान दानं 
फे मेरी व्यतीत हथ सो समाति स रासनदर वनदो गये 
६५ त्‌। यह सुनती - शल्या को चिम्ल सरागया -ओौरं 
गर्ता जपने अकम वेटाय अध्वानः या इन तीनों 
तथ्यो का सम्पूर्णं माहात्म्य कौन दृत कर्‌ सत्तायं 

<न सनतत कहां इनं तीनो तिथियों को जल अधच वख 
प्च द्धतर =. "वह्‌ र एर्‌ ए इन्द्स्द्ध स्न्‌ सन ह [1 


५५९. प्युषुरास मावा, = | "` 1 


` 6 मश्िष्ा अध्याक्चा 1 1 5 
+." " . युमाद्‌ तिथिय का स्ाहतन्यःओरविरधनि ४ 

एजायुशिर सहते दै 1 हे भीदष्लदरन््य अशमीभो 
(तंथिः पेली (हीय दि जिनी कियिः स्नानः दानजप आदि 
अतय . दद. ह-उन्व्ा अप चण्मन्‌ कै यह्‌ शक्ना का पतन 


= 
ग 


९. 


चुत -भष्ष्दचनद्र-कहुने सेः कि हे मंह्चशज {यह्‌ अस्यन्तः 


शर \। 


 - रह्स्यःइम-जपका ६. जो 
दथा शाख कछ दीय सति 
, ० द्‌(1--सरः , चद 
त्‌ इन. दिश 
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[जतक्‌ करि्ी-करोः नरह 
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च "जप हवःापद-कर्नं 
छ, ठता. गूध, पष्प 
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र 
वणः अहि. ल्य खहितःसदयस 
मदं कः नय -ठदमुधतुःः स्थापन कुर ःअर 


गल अभाभ.वछडा-बतविःपीरःपखश्री दीति से 
र त्ाद्मसको दयः आर (धरः; आप्तः न्रीप्रान्‌ 
श्रीश्च: प्रीयताम्‌): यदु सास्रे. दशहनासरधेदातःका 


५ न 


र पाये कात्तिक श. तवसीनकोत्नीःतङ्ण स्वि मः स्नात 
कुरः-पुष्य्‌ - धुष्‌ दीपः नेवद्य आदि करे वयातरतीः संहितः 


४ ^© 


सदा - वकयम करमर तख्थकचः दान्‌ कर श्ष्टमः 
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च रकण्ठः गाध्यम्‌) यह तायःउ काणर्‌ इस प्रक्र, 


विलयन दानः करलेहायः शिवलोके निवास. हैम 


ण्‌ चघ्मोदसीः को पल ततलःकशःशहदलाशल्धुतत युक्त. 


सपक काकु पकस श्ोजलः कय इर्धनटन 
दाक्-सुन्दरःदरणः सकत्दागौ त्रास कले दकः भोर( पता 


७ ४ 


मै 


शर-लवुना-.मद्भक्कष्ड . 
सर तथः -यमादि दह. 
दिः यगा श्ारभ्मरहख्या 


1 


१ ४ ष ॥। 
£ 0 ~ =. 9 
1 =+ + [ऋ ड > ्ै #1 ५ 
: “उदरा: -, ` "ड 


1 ३ द (र 
पित्तपरहः धरपतीर्महुरदन्यत 2 {हु क्य. कषु इ र 


- ०, „^ ¢, ह क 

गणगोद्‌(न कश्यःसं जा पद. श्यत ६ उद द्धं दः 
: 1 य सेन 

भी दए वहः दरद &-९4 & ल. उ एत्र घल ९१५६, 
अॐ)र पलो रप ददुणद शल ६ 'दचमता क श्यना 


¢ 


सहितं ्वाजी को पृततकर दुवरजं वुद्ख अने `प्र न 
पीठी संहित नवनीरं च्छक दनद. सोर किस प 


योनिः भीय) यह यनव कहे दप अकार दति कद 
चौ दीन धर प्य हरम नदन युधि विधयः 
मे जो नदर द" अक्षय होती हि निधन तोयदः र 
दी दान वरे "उशना अनन्त रलह शष "सदस; छू 
ता व सुय" मोग जदि" वणां को! ददौ चारि 
दन तिथिय :की वंशाः सकि" व्रह्म भोजः करस" स्द 
आपी ओीर्धर्दः दर्‌युगा धयो को दायं खशि 
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॥ ह ` > £ 1 
हीजते ६ आर दान करनी अश्च स्वैव पोह -दुत 
युगादे चिथ स -किथ रनद दल वादि कोटि यणा हेज 
है चट्‌ व्वा सुनि रहत , ˆ ` ~ ~“; 

` _ . ` " इव्यान्ला अध्याय `` 


सत्यवान्‌ रोर साविश्रीकी कया.सहिन्यचत का विधान यैर छ्रट 1 
र{जा इदम्‌ -सृहुद् ६ च्छि > 


साला नतक विवान्‌ कथनं च यहु यजा दम द्‌ -सय 


प्म र स १ [नी शव {~य 
पद्दु सरदुल ऋण्टूव खर {त ह सद्य 


र{नकस्य्‌ा स चद्व 
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न त 7 ९ ~ र ह क [नकि ५ ् 
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पर्या द् ए व्‌ तल लज्त  चल्त य ड स 
#। $ र 
र चि + काक आप्‌ क [न 1) + 
द ५ श्न = + कय 1 न्‌ {सृ म 1 1 1 1 दः ल 
4 य च 2 ३) स्यू <" ष ए 
५.स्{ ६ दा श्नात्‌ (सनन्दन म्न्य, . > 


५२९ , ` ` मदिष्यंपशस सषा] 


अर्चात नाम -शजाथाः उ्तके कुठ संतान त सङ इस 
सय वहं सान्न; चेत करिया करदा. कुछ करिकरे अनन्तर 
बह्माजि। ' व पलाः-सवन्री नै. पद्रलष्रो ,रजोकरो वरदिया 
क है रजन्‌ | एक तेरे उत्पन्नद्येगी इततकु कम 
ण्डलधर्‌ा . श्री्ाविन्री देवी. अन्तदद्धनभई सर शोडेः कारे 
अनन्तर.यजाफे अति सन्द एक कन्या उतल्न भद्ः सधि 
त्री $ दर्से वराप्तभद्‌ ' इद!टिये यजाय उच्तक्ा नाससाकिध्री 
रख कुं कालके व्मनतर वह्‌ ` दरस वस्थाः यु प्राहु 
तेष. ता उसका इतना: वेनषढा किं सानो तक्चद्चधष्यैः क.उ 
कं समङ्कहयय--अ।र. देखनयालों को चही : निद ख्य देयं कि य 
"कट दैवच्छन्याः-ह्‌ दहु कन्याभी पताक. उपदशष्ध .साधित्रा 
, त्रत किया करती ए हिम .वतकरः हिरस्नानं. किया. ओः 
सा्धिन्नी र पुनन अर. हवत मादि कर अपनी सखि 
: सहित पिताके पाकम. पिताकोःश्रसमदरः चितये से हाथ 
जड ठग राजनि पशनो सश्प-अर-कवारुएय दख कट 
किह पुत्रा {चर्‌ खघ चर योग्य सर द-तस्कपेरतां .तह। 
` अव्‌ त्‌ येरेघवरी रस्षाकर मेने. धशा मे यह्‌ दना. है 
जी कन्या पिताक घर रजस्वलौ , होजायुः वह वटी. का 
- तीह आर उदकाः पिता, वह्यहस्याः को माप्त नरकाः 
वाहैः इसलिये ` इदख्याप्यो को साथ. सकर तं स्वृर्यवर 

लिये जा , जर जहां -चेपतेयोम्य कोरे .शजकुमार देखे इस। 
, छो वशे ` साधिक्छी ने मी यह्‌: विता. आज्ञाः. अद्खीकार 
` के ओर सच. राजप्किर साथे: बहास; चली. थोडे काठ 
मेही राजर्बिथोः के श्प संव तीथं आर. तपोवन चमत 
ठ -्षियो को असिक्न्य करती. वर्त्रियो सहित. शपनं 


ति [1 प 
परिता के सधीप अची उस समयः नारद्युनि सी कहू बरे 
ये सावित्री नारदजी को खर. पिदा को प्रया कर -अपनीं 
ठ्॒तान्त कहने रुग छि ह सहश्च † सव आश्वस आर त 
मैते टे सौर "एक राजषपार को यैत वर मी सियाहे मत्सत 
एकच राजाह दश्वर की इच्छा से वह्‌ ञ्य कर्ता २ अन्ाह 
गय्‌ा तन उसके शश्च सथ्मी ने उस्क्छ सज्यहरदलिया अर उं 
फो निकारा वंह अव्र अपनी, रनी.. समेत तपो 
रहता है उक्षा एक.पुच्र परव घार्थिक. पिता का आज्ञाकरी 
सत्यवान्‌ नाभ है उद्णो पैने वरहे यह साधिन्री काः वचनं 
सन नारदयनि गोले कि हे राजयः} यह बात तेरी कंन्यति च्चः 
ष्टी न करी वह्‌ वारक स्परोन्‌ पियन्त नह्वप्यहै' सीरं 
दिविराजा के समान सव्यक हैदीस उस्ना नाम दछ- 
त्यवरान्‌ पडा: रोर य्या्िके सद्र उद्धर चन्द्रकेतस्यं प्निय- 
दशन. च्रीर. रिदनीकुसशं के सदान हप है उदकी ' 
अर्ष बहुत भिय हे इदलिये श्टचिका ॐ अर्द वंनाया कस्त 

परर चिरात भी -उहर्ही स्वता है. दसय इदंका लं 
भिव्राश्दं मी एड गये छ चह राजा खमस्य का पच्च तरुष 
अवस्था. को प्राह सय है ददी है प्रलपी है इ यच्छर्‌ सवे 
गए उसमे द पन्त यही वड़ा दारी दोप हे किचाज से व 
दै दिन ` खष्युदला दहोनख्ण यह सारय का वच्चे सु 
साघरित्री वोसी कि हे देवरे | सजा एक चन कहते हँ त्राह्स 


क ८ 


एक्‌ दात द्रलते ह ङ्न्य एकत्र वरीजाद्ती है ये दीनादातं 
2, _ ` 
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८, विवा कम - : - (ष ५ स्यु 3 ० । 
{९ ८1९ सहका च्‌ वह्‌ दधिष दाह व्यर्पायप्‌ 
भ + 
{नसम द व्यद { उल 


॥ ५ 
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५.२६. मदिष्यपुरए आषा 


सोर.जो वंस ककव करना न्वहिे दसलियिः नः भतत 

९ करक सहः कहु सशिरा निक््व 
युङ्घ संवत हुन सारद जीने कहा हेलि । जतय सस 
द्द्‌. नहवयः द ता: तीप. भिथर्‌ कर दरवरः सव वीति 
मखी कशणेः इता दृट्‌ नर्द्‌ सुनिः.स्वमैके गये जीर रजा 
नेमी यभ्वयुष्तयवादिन्रीः यदसन्‌ से विदा -केश्दिवा ` 
साव ग - पनव्रीहत्‌ः मसपा्-ातहव- क टर 
आर. दखपवक दन. अपन. प्वाश्चस.मे दुलभः चन्त 
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म 

ने वम दय: सावित्री कि हदयं मः खटकता यावै 

पञ्च श्िनेपर चाया. ठव ` सानिनी -नेःविकारः कथा कि ख 
तेका- ख्य ह हृस्व माद्रः ह्ारदुशी के 
मदोषदचे तीतः शनक व्रतः्हस करः तैद जीर सावित्री 
सगदः, एमन, करती रही -खर “यहुः निश्दथथाहीः कचि 
व का -सु्ुहयेगा तीन दिन शत्‌ 

साधन्त वेः लियस्‌ से व्यतीत किये रोधे दिन दैवदापितसैक 
` ' सन्त-द्र्‌ ब्राह्यर .मोजम करय. अपने; रयष्रार आर सस 
` के; चश्नोः.पर्‌. प्रणाम्य -सस्यस्नः वनः कषः सी 
करता उसः दि मी. काष्टरेने तव, साविभ्रीः मी-उक्तके 
सङ चप :. छत्यवान्‌ नेः वहां ; काष्ठ साय्कर ` वीक्षा 
ओर घर्मे चला पश्तः उसके यस्स म यदना उन 
चिद्व आं सन्ना काष्ठकः वोजा. तो. उतार दिया ऊर 
साधनी ससद क. ह्‌ दथ दसस बहुत.व्यथाः- हद 
` सिगरयोडाक्षाल -देरेउलसङ्घः ४ ..शिरस्कष स्योनाः वाहत 


ध न णर 
बे 


आविथ घेःकहा कि हैः प्ाखन्दथः | अमर स श्स्व 


छर खख दः शशन -आनिये चापश शल व्यथा नित 


+ : 


न क भ 


 -"उत्तशर्द+. 4. -. , ५.२७ 


ह जयगी व आश्चमं -स्र च्म "तदयं पन्‌ सानिनी के. 
भ्र र्‌ धरः इष्वै, छसु + "द दवतन ्ः-येससजं 
रट चय वन्न उयो देखं परसामिंथाः मौर काः 
क. दवता; दद्यु गन्धतः च्छ] ठ ` तुष्‌ .चषहः द्य स्मस्‌ मर 
धष॑सःकरन्य चाहते हेःतो, यष्ट .कमी नह .ही्तकेभां कर 


थि ज 
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सपनन हय मार ईसा सटा धमम्‌ दद्‌ श्द्या रहै धर्मज तेये 
दब घ्र साची काद्‌ घरको-विदा द्विया-साविक्ीभी पर्त 
द इद अनं पति. दम टर जाश्रद प्यारी 
एूशिदा"को जो-उसने' धरत करिणा था यह सव उदका-फुछहै 
दतला कंथा दन्‌ राजा सुधि्ठर्‌ नवल न्नः है-श्रीक्रष्णचन्छ, 
उस्रः्तं का ततेयन छाप पिस्तार्‌ सेःवसंनः केतव -श्रीङ्गः 
एण भगवात्द्‌.कहून .स्म.कि हैः महाराज 1 माद्रशङः्रयोदशीः 
कोशाच आद्‌ छर तीन दिन्‌ के बर कानियम रहए. कं 
जों.तीन दिनः उपवाक्च रहने क्री शक्ति न. होय तोः; बयोदशी 
को नक्त चतदशी को अयाचित सौर पिप्य को उपवास करै 
नित्य नदी.तडग अदि .सं. स्नानः करे आर वणिमाको स 
रसौ का उवध्ना. सय स्नान करं पौर बांस के पात्रे एकर 
सेर नदी षारषाल्ल ख चावे पाड सवण को नह्य .दसहित-सः 
वित्रीःकी प्रतिभा. बनाय उस पर्‌ स्थापन करदो स्क्व्रणे व्रह्च 
से उनको ` अच्छादितःकरे फेर गन्ध. पुष्प घप. दीष नेत्र 
से पजन ¦ चश: कृष्णाण्ड ` नीरिकेर ककडी ` तरह खजर ऽथ 
दौड : जान "जम्मीयै. नारदी -अखशट . पनक्ष गडः ल 
वक .जीराः सक्चधान्य जदि सव.वस्त्‌- वसि के पात्रःमे 'रख 
(-उण्कारंपूर्तिकेटेविवीणापुस्तकधारिणि,. + ` वेदुमातनमस्तुभ्य 
विध्य - प्रयच्छमे. ). . यह मन्त्र पद्‌ सावित्री.का अप्रण 
करे -यच्नि-्ः ` ससय -जागस्स कर.गात ` वाघ रलय-जादःका 
बड़!.उस्छव ह्यो ` नवी मिलकर गीतगवं नह्य सावित्र 
` कृथा कैदस.घ्रकार सारी रान्नि उस्तव्‌ से वितताः प्रभात 
स्रं सापथ्ी दहित ` सावित्री "ससि (.सावित्रीयह्यादत्ता 
सहिरएयासहसना ।.. व्रह्मणःत्रीलनयायः करहरा , 


¦ : उत्तरा \ ` ५२९. 


ह्यति) यह्‌ मन्त पद पेदवेत्ता जग्नहान्ना दारहा जर्‌ 
सशिर कदप जाननहुष्रे ब्रह्मण का देव. अर्‌ सव साम््री 
बराह्मणं के घर पचा देवे अपमा उक्तकं साथ दश कदम 
जायं -जौर यथाश्चक्कि ब्रह्मण भोजन कराय अपि मा हृति 


 ष्य- अन्न .मोजन ` करे दसीभकार व्येछमास को पु्णसा क्रा 
वटक के नीचे काष्ठ भार्‌ सहित सं्यवान्‌ जीर साविधरी की 


भ्राता वनाय पजन ॐर . यान क जगरण जाद्‌ कर्‌ः न्‌ 


न, भ 


भात वह्‌ प्रतिमा ब्राह्मण को देवे इस विधान क्षे जो सावित्री 


व्रत करे वह्‌ पुत्र पोच्र धन आदि' स्व पदाथं पाय चिरकाख 
तक भमिपर सव सख भोग अपने पति सहित. व्रह्मलाकर 
, की जाती हे यह बत पुण्यवद्धेक पापहारक दुःखप्रणाश्न आर 
` धनदायुक हं जां नारा भाक्तसत इस नत क कई च सार्वन्रा क 


भाति दोन कुलां का उद्धार कर पति सहिते चिरकाङतक सख 
भोगती हँ जो इस माहास्म्य को पदे अथवा सनं वहमी मनो- 
वाञ्छितं फल पै ॥ 


वनवा अध्याय्‌ ॥ 

क्ठिगभद्रा रानी की कथा छ्त्तिकानतक्ा पिधान अर फट ॥ ` 
` श्रीरृष्णचन्द्र कहते हँ कि ह्‌ महाञ! पषा सध्यदरेर्‌ 
के वीच टकस्थस नाम यास म कलिसभद्ा चायं अतिषूयदती 
आर बहुपुत्रा रजा दविरीप की रनी थी दहु सदा ब्राह्मणों क 
दान देती देवाचन करती ब्राह्मस भोजन करती उस समयं 
कलिद्गमद्वा रानी के समान कोड दूसरा दान रेनेहाग नया 
एक समय उसन कातकं मासमे छःमहीने का छत्तिका चत 

रण किया अगर नित्व पनन दान व्राह्मण मोजन हवन चादि 
भ तटपर रहती चतम्‌ धाड़कास यवदोपधा करि एकं दिन उप 


‰ 


५५२०. भदिष्यप्राए माषा | 


(भ 


को सात्र समय पति के साथ. सतीह को सयङ्कर सपने काटा 
करते उसके भ्रण -जातेरहे सर जन्मान्तर मे बकरी बनी. 
परन्तु तके प्रभाये घ बकं सी जातिस्मश थी. उसने. 

पना. त्तका वृत फर्‌ अहर्णं किया अपने युथ से ` अखगृहो, 
उपवासं करने खगी ` एक दिन उसको उक्फै स्वामी.ने.बाधः 
रस्या था उस्र समय फित्ती जातिस्मर ऋषि ने,उस-कोा 
देखा, आर जाना किं यह्‌ रानी कलिष्कमद्रा है ठव दयार्कर 
बन्धन .से उसको हटाया वहासि छट उसने बेरी कै पत्र. भत्तण् 
कर शीत जल -पानकर वत पारण ¦ भिया ऋषि अपने. 
पश्र को.गये जर वह्‌ अपने तरतमे तत्पर मई ओर कठः 
कलर अनन्तर उच न प्राण त्याम्‌ किया ज)र गोतर्म-ऋषि 
ङी भायौ हस्या के गसं से उत्पन्न मई माताःपितनेःउघ्रका ` 
नाम योगरुक्ष्मी रकल ओर तरुल भई जवं गोतम स्तिः 
बडे तप्रस्वी भौर रान्तचित्त शांडिर्यस॒नि को विर्वाहिदीःः वह 
भी शंडिस्थ रे घरषं सरस्वती स्वष्टा अरुन्धती गोरी राज्ञा ` 
सयत्र पखथवा साक्षात्‌ महालक्ष्मी की भोति शोभित हीती था 
रित्थ देवता पितर जरः अतिथियो.के.सत्छार.म- गीं रहती 
ब्रह्मलोको भोर्जन देदी एकं दिन. शाण्डिल्यसुनिने योगबल 
सः सवं दत्तान्त जानकर पाके हं प्रिये | इृततिका-क्रितना द 
तब यगलक्ष्मी को मी प॒वेखत्त स्मरण-आथा आरः कटाः क 
महाराज ` छः कृत्तिका हं तव -शा्ल्यरमुनेः न: उसका मन 
उर. त्तिक तका, पिर -उपदेश -किर्था 'जित्तके करने; स 
सनो. चिरकाल संसार : सख भोग स्वभ;को; गये राजा युध 
छिरने इतनी कथा. श्रवणक्रर पुछा; क्रि. हे श्रीङष्णरचन्दर 

ऊतिका च्रतक्ता याः विधानहे पप वुंषन करें (तव श्रीरृष्स 


ध 


¢ 
उतराष् | ५२३. 


चन्द्र कमलम क्रि ह मद्यान्‌ ! काक्तिक् शी पूणिमा. को छ 
त्तिक्रा चचन्र स चन्द्रना ओर बृहस्पति हर्य जर उप दिन 
सोमवार होय वह सदह होती है स्कति तो 
वृहत वर्या सं जोर कड एष्व्‌ प्च प्राप्त होती है इसलिये साधा- 
रए कान्ति पथिताकोही उपगा करे कात्तिक परिपा 
प्रमातही दन्नधाचन यादि कर नक्तवूत का सथचा उपवा- 


सका नियम रहस करे पुष्छर प्रयाग कुरुक्षेच नैप कुला 
वत्ते धिद्धक फोकणे अनुद अस्रकण्टक्‌ आदि किमी तीथ 
स अधच उपदे घसपरही स्नाच करे फिर देवता ऋषि मनर 
जौ य्तिथि को पूजनकर सवयंहुःल के समय धृत्‌ ओर हु 
से प्रं पात्रसं सनण दादरी र नदयीत अन्न ओर पिठ द 
छःकृततिक्ा फी मूर्ति क्ख से वायं स्थापन कर्‌ पिर उनका 
रसघ्र चे प्र्टिवदर विन्दुर्‌ दुंकुन चन्द्रन चसनेली के पुप्प 
धप ठप नेव स्ना स उनका पृननक्र्‌ ( शण्व्तापद्‌ 
२ दनम यद्धया च तचःस्‌ च्छःपम्रयित [: { स 


क 


म { 


नन्त व ततया पदात्‌ ललतत्य्‌ मुनचरर नट ) पः 
सन्पदः सन द्तस् द चति त्रह्निण क (न 


१ 
५१ २4; ह क = जन श्रर ध. ४ क रवृन्न 

{ यट द्रप; ( ससन सन्तु दलार्नचन्मरानरः. | 
ष ३ 
८ न सतातवन्वाववकुन + चह न्तर प्रः 1 


॥॥ 
१, ॥, ३ चैः 
प = जण कर प ज पु क (न द (+ च "3 न्न न + 
4 नै ५ ११६ च 2 दष "र, ४२८१ ष्‌ दू ल न्व 
+ {६५4 १ ५ ° 44१ स. न्न 214 = {४. १ द 4 17, 
अ च भो क र 
४, की > [+ भक % 
शत सक कीतः क 5 ८ [1 ५१७५-9 ॥॥ ४: १ 
॥ >: [ना शर 1] १५ प ङ .४ +; ~ 4 हक क १ ५ ¡र 
{<स ठ". प प व्न्य समय 
व [1 | इ, 0 च्म 
द +++ क-म पु. ववि कित त कु क कि रि तः = कक न 1 ~ पि + 
ह क, ४ ५) # 9 ~ ४1 प्य वी (0 ४“ ~ 
1 द ५५४ स्क २५, | ५५ ॥ \ + { 9, $ श भ्य ग हौ क & द क ५ 
ढ्‌ 
£~ ८ # 
भ न ५ > ॥। 1); 
गवव दम ^ क न ~ क 9 कन्व छ 6 (र 
स ८ 1 < ¡ स भ्ल भिण नु ज जन द ण कन # श (वी +. ¢ न वमी भ ॥ {1 
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५३२. भध्रिप्यपराण भाषा 


नक्नत्रलाक्‌ म जायं वहतं कालत दिव्य मोग मोगती है जर जो. 
लीं पुरुष इस, साहारम्य कों मक्तिभे सनै वहू सव पापों प्रे मङ्घ 
होता इस विधि से संवर आदि की छःछत्तिका वनाय पात्रं 
रख गन्ध पुष्प अक्षत धूप दीप नवे, मादि से पजनेहारा जन्म 
गरण सङ्कट जताहे॥ | „~ ~ 
तर[नब्क्रा अध्याय ॥ 1 
सनोरथपर्णिमा का विधान ओर फएटः-॥ ध 
कृष्णचन्द्र कहते ह के हे महारज ! फारगन ङी 
पणिमा को स्नान च्रादि कर छक्मी सहित जनार्दन का पुजन 
करे ।र चलते फिरते बैठते उठते जनादन का स्मरण -करे 
ओर पाखण्ड पत्तित नास्तिक चण्डार आदि से सम्भाषणन 
करै जितेन्द्रिय रहे रात्रि के समय चन्द्रमा क. नारायणं का 
रूप आर्‌ रात्रि को लदमी रूप भावना कर ( शानररात्चन्द्र 
रूपरस्लं वासद्रैवजमस्पते । मनोभिरुषितदव पंसयस्व नमो 
नमः ) इस मन्त्र से अघ्यं देवे पीछे तल. लवएरदित मोजा 
मोन से करे इसी प्रकार चेत्र वेशाख ऽयेष्ठ -इन तीन महीन 
मे भी. पतन फर : प्रथम पारण करं आपादः श्रवण भद्रपद्‌ 
ओर श्मानं इन चार्‌ महीनां की पामा रे श्री सहित 
श्रीधर का पजनक्र चन्द्रमा को अध्य देवे आर पूतवत्‌-दूसंय 
पारण-केरे कारिक आदि चार सहीनो मे भति सहित -केदाव 
का यजन कर चन्द्रमा को अध्य देवे चौर तीसंग पारण कर 
म्ये पारण दे अन्तं त्रह्मणों को दक्षिणा देवें प्रथम पा- 
रणएके चार महीनां तं पञ्चगव्य दूसरे पारणके चारं महीनाम्‌ 
करोदक ओर तीसरे मे स्यं किरणों करके तप्त जल प्राशन 
करे रानि करे समय गीत वाथ भगवान्‌ के गण कीसंन आर्द्‌ 


उन्तरा द ! १३२ 


फर आर प्रातनास्र जलङ्कम्प जता छतुरी सवर्णं बलच मोजन 
।९ दक्निणा व्राह्मण को देर र साम्‌ 

केव्‌ नासय साधव मेनिल्् दिष्ण सं 
म वासनं श्रीधर हषीके रसे पद्यनाम इनं 
तमस देनेको समथ न होय तो वर्ष के दन्ते स्र्मका 


ह । 


01 


् 2; 1 


१ सद 
ट 
प ५ + 
च 


शद्ाभम्ब वनाय फल वृ श्यादिते पनन क्र ब्रह्मणको 
देवे इस प्रकार व्रत कम्नेहरि प नैक्‌ जन्म्‌ पर्न्त 


दएववाग नरह होता र्‌ चह पुस्प नारायणस्मरण कृरशा 
जा त्यु वश्हा स्वगको जाता वमरान कौ मख नही 
खता बहुत काट स्वम सुख भोगकर धन धान्ययक्त सल्ल 

ग जन्म सत्ता जा दसं मनोस्यपूणिमा क वृत्तकरे जीर 
सानिका सक्षमा रूप तथा चन्दरमान्चो नारवल स्वस्य नान 
चन्दन ति चक्षत आाद्धिसे अर्य दें उनके सदर मनोरथ 

 चीर्‌नवेकां अध्यायं ॥ 
सदपकप्पससा श्य {तपन खरि पद्ध] 
प भगवान्‌ कतद्‌ कनि हे महाराजन | अव ट्म 
पा क्यमा कम वभध्रान कटने हं जिस उपप्रा को कः 


नतय का दाक् का स्ट प्राप्त होना फष्ल्नननङ्) ४५ 


प) भिर श्रा म ब्छत्तका लगाव नदी च्रादधि म स्नान 
पर सत्तिक का न्यडिल वनाय उनम | 

| ५. श्वर + [१ १41 1 1) डः 21 11 
५ २. > = ~+ सदत, लदुर दु पर्‌ {गद 
# 


+ 3 
र ससत धरो क पुष्य प्रत्र सद्द प्न य पत्रनं 
= ४ 


4 
पन {धज { यथान श्कधग्मिन्न ग 


- 
ल & ^ 
नी 3 1 ॥ द ५९ "द ¬ = ++ सः 

॥ = 
(वन वपवद्यशयारकि + यष "1" न न्प्म 
[0 २ (+ 1 र “^ नकन ५ र । 
भ च, = भ को , ऋ, श जन्म [णि क ह । ^ नित भिम नि 
4 4 4 1 ^ 
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ध्यातमात्रयधापष्सोःसावधानाधिदेदिनिः। तथा मनः सस्थि 
तमदुरुसवं भूतघारिण ) ये सन्त्रपहे पी रान्न के समय 
नद्रसा का अष्यदेवं उपवासं अथवा शतरि फे समयः तैर 
लशरवाजत लाजनक्र९ चार्‌. चार्‌ ससि सरक स पारएकः 
प्रत्येके पारण कं अन्त्‌ से विदेष पना आरं जगरणंकेरै प्रथते 
पारण म, धरी हितीय मं मदिनी आर्‌ ठतीय मे वसन्ध 
का पृजनकरै प्रतिपारण से दो यन ब्रह्मणं .को देवे.जर धेः 
रणी सष्टित भग्वान्‌ को घुतस्नानकरवे वकं के -जमावमें सूत्र 
से धरणी कां पूजन करं परे घुतायाव म॑ ट्ग्ध-से स्नानकरवे 
वष कै अन्त मे. सवत्सां गो ममि छ मृषसं आदि बृह्यएको 
देवं यह्‌ बृत-पातार मे स्थित. भँभिनें शया. तव. मगवान्‌ ने 
वराह ख्व धरार उसका उद्धार किया मोर प्रं्लःहुोकर कहा छि 
हे. धरणि! ठरे इस त्रत से हस परम सन्तुष्ट. मयरमः 
पुरुष शची इसन वतको सक्छिषे कर हमारा एनन.करणे अस यथा 
विधि पारख ङरेगे वे जन्म जन्ममं सवनपरकारके छशासे ष्ट 
` तम्हारी मांति सब ख्ट्याल क माजन होमे जो प्रुष इम अशोक 
परणिपा बततको करे वह- सबपाप्रो से अर शयोक छट. सव्र 
कार की सम्पन्तिपाये॥ . ~*~ ` । 

५ चानवेका अध्यय ॥ ध 
र्था शीखघनाक्छी कथा चोर श्ररन्तचतक्छा ` तिधान आर -फॐ-५ 
राजा यथिष्ठिर कहते हैँ कि ह श्रीङष्लचंनदर ! मक्तसे नास- 

यण का आशयनकर -कसे.-सव मनोकाडिकतं फल . व्राप्तह।त 

हे पर्त खी परुषो को .चन्तामदहीन होन दद .स.-अधक 
कोड दुःख ओर शोक. मही चव एुखाका हेतुं सन्तनु ह जगत्‌ 
मं वे धन्य दै जो लवगरं्त्पन्न आरण्य वटर्वोन्‌ धर्म 


` ` उत्तरं! . . . ५३५ 


¦ शाद्ववेत्ता दीन अनथ का आश्रय भाग्यान्‌ हदय को 
, आनन्द देनह ओर दीघायष-पत्र परति ह अब हृष दें 
` रत नना चाहतं इ ` ।क जिस्केकरने से रेते लत्तसो करके 
क्त पत्र उत्प ह्‌!य्‌..यह्‌ राजां का वचन सनं. श्रीक्चष्य भग- 
वा कहन छग कहे महारान्‌ | इसर्म एक प्राचीन इतिष्ासः 
टम त्रएनं करते इ हेहय वंश सं कृतवीर्य नाम राजा इट 
उसकी हजार शनिं म धख्य सव लक्षणा करे युक्त श्रीर- 
धना नाम रन( थां उस्नः एक्‌ दिन पुत्रभापि के सख्यि नद्य- 
तावन मन्या सं सूल तव सेत्रेयी ने उसको यह कत उपः 
टाया (क मागन्‌ाच मासमे जिसःदिन ख्गशिरा नकनत्न 
हषर उस दिन स्नानादि कर अनन्तं भगृवार्न्‌के वाम दरण 
स. पूजन गन्ध पुष्प्‌. शूप द्रीपै' जदि से करै सौरं ( अनन्त 
सन्नकामानामनन्त्‌ ` भगचतफटपर्‌ । ` नसाद्यनन्तं च पनस्तदे 
वापुत्न जन्मत ॥ अनन्तपुण्योपच्येनन्तं च महात्रतम्‌ । 
यथानिलंषितावा्िं कुरु मे परुषोत्तस्‌ ) ये सन्त्रपट प्रार्थना 
२ एकाषरधत्त हा रवार प्रणाम्‌ कर ब्राह्मण छो द्क्षिसा 
दू आर (अनन्तः प्रीयताम्‌ ) यह्‌ वाक्य उच्चारण करे ओर्‌ 
गोमूत्र प्रादान.करे यर रानि ससय तंर लार्व्रिनित्त सो. 
जन कर दसा वध्र सेः पोष मास पप्य नक्त यगबरान्‌ की 
वामर कटि का पूजन्‌ कर- गोर नशन दर्‌ माघ मास मधा 
नच ग. भगवान्‌ केशचूका पूजन कर फलमत म फास्गनी 
नतन य स्कन्धा पुजनक्रै इन चार महीनोंते मोसृत्रप्राशन 
केरे जोर सुवणं सहित तिल व्रह्म कौदेषे चे्रमे चिरा 
नकत्ररम भगवान्‌ के दक्षिस स्दन्य स्‌ धन्‌ घं 


ह करे वेधां 


तखा सन्नच्रस्‌ दक्षिण भनाद्धा पज व्यम ज्येष्ठा 
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स्रम्‌ दक्ष कारका पूजन कर आषाढ से अआषादां नक्षत 
भ दक्निख पाद्‌ का पूजन क्रे इन चार. महीनों में पञ्चगभ्य 
प्राशन कर व्रह्म को सवण देवे आर राति को मोजन क 
श्रावण मास म श्रवण नक्षत्र मे. भगवान्‌ के दोनों .चरणोंक्ा 
पजन छर माद्र म भाद्रपदा नक्षत्रम. गृह्यका पजनचक्रे आ 
रिवन सं अद्धिविनी नक्षत्र मे हदय का पजन करे सौर कार्सिकि 
मास मे छृत्तिका नक्ञत्र मे अनन्त भगवान्‌ के शिर का पजन: 
क्रे इन चार महीनों मे घत प्राशन करे ओर घतही ब्राह्म 
को देवे प्रथमं चार माप्त में. घ॒त से हवन. करे हितीय चार माप 
भे धान्यसे ओर ततीय चार माप्त मं अनन्त भगवान्‌ क्री 
प्रीति के स्यि दुग्ध से हवन करे इस प्रकार बारह महीनां 
म तीन पारस फर वषं के अन्त में सवण की श्नन्त भगवान्‌ 
की मसिं ओर चांदी फे हल मसले बनावे पीछे मंसि को ताष 
पीड पर स्थापन कर दोनों श्रारं हर मसर रख पष्प घेपं दीप 
नेवेय-आदि से पूजन कर (अनन्ताय. नमः । सवामने,नमः। 
रोषायनसः । कासायननमः । वासदेवायनमः । सङ्षणायंनमः। 
वथदायिने नमः । श्रीकण्डनाथायं नमः । इन्दुमुखाय नम्‌ः) 
न मन्त्र से शिर पाद्‌ जान कटि .पाश्वं उदर मेज .केण्ठ ओर 
मखः का पजन.करे . ( हलायनमः । मुस्तलायनमः ) ईन. मन्त्‌। 
हुलमसरुकरा. पजन करे . मौर नीर वख पुष्पं माछ अदि 
ते जनन्त भगवान्‌ का ` पूजन कैर -बारह्‌ घट अन्नं भौर जल 
युक्त स्थापन करे उनमें बारह महीना. का पूजन कर न्त्र 
देवता व संवर्सर ओर सव नक्षत्रा राजा चन्द्रमाक्रा विधि 
पञ््कं . पजन करै फिर परापतरे्ता धर्मज्ञ शान्त भिये दशन 
रह्म का च्ल भकस आदि से पुजन कर . यह सव सामग्री 


` ` उ सुदद्ट्‌ । २.७ 
सं 9 क भ, क च 
उक्षे अपस क्रे ओर ( अनम्तःप्रीयताद्च ) यह याय कहै पीने 
{~ भ ~ भ 
अर नल्वसा "कमम भजनं -दक्षिणा-जादिदेकर दत कै 
0, [य 2. 7 क 2 = वनु श स = हद तदत) ष 
<वा जा दद्ध रन्तदतको ख चत्‌ र हू सद्‌ भीष 
1 दने सोत जव त-न - - 
ख धाय ६ .शलुधनर ; जो.त्‌ उचत पुत्रकौ सच्छा स्लंती हु ह 
<~ न (क 1 २१ 
वाघ दद श्रद्धस्व तक! कर श्ष्श "गदल सृत २ 
0 त 
श उपदशं एय्‌ श्र 


कहु पहारः इ प्रकार सैखेथयी र 
1 मत न दुः भ भ नवकि्न्व ति ह्‌ ०१ = "श ल 
नूत करन्‌ सर्प. तततक्‌ प्रस्य द अनन्त संगद्धीर्‌ सल 


१६ १२ -¶ 
पर राना रालघना को पुत्र दिया शीरघृना छ पुत्रकः अस 
ह दह्‌ 1111 {न्ट हगसा सुखने इर एस्‌ दर्ये 


लगा दवदुन्डु(म व्रजने लगे पष्प मह्‌ सरि जगते सग 
€ गन्धदः अ।र अप्रा नाचने गेले सव लो क न्‌ 
नप १.अतिक्क इजा राजां उतनी ने अपने पत्र क न] 
न्‌ रला जी कततीय्‌ का पुत्र होने कती कषाया 
तिवयं ने वड़ा तपः करके विष्ण भगं के -अवतार्‌ श्रीः 
<त्‌नय्‌ज्‌ ऋ रधन किवाच्ोरये परपाये कि है अर्जन 1६ 
१५६ जा साव॑करल ओर प्रमात (ननोर दव 
वह्‌ वार्यम उच्चास्छ स्थने उक्‌ प्रस्थृथर्‌ चिद 
वहग जर्‌ जो दुम्हारा स्मरणं करत रहै ये उन्‌ पुष्प 


2 


2९० 
यय्‌ न तहा ज्ञेया इतना द्र मनतस से पार्‌ राजा 
०८५. त्‌ सत ("दता टसत्िक् प्रान्त करये लम 
<नच २ दृक्षिसा द्यते यद्धि सच गदुमाक्मर जीता हसं 
+{{त्‌ रान {द्रात तन्त ट न ५11 स दि यत्त 

र ० 


ब पावा जा पुरुद अयना) इत्‌ छ$>- ~ 


= त 1) न सा) न~ 
पण कर चह सात उन्म वत्‌ नतान्‌ पमु द्ुम्छुतं प यजो डम 
अ 9 ५ १ 

नन्त प्रतक। भचति च्छे द उत्तस नाम ल तद 
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दसयानवक्ा अध्याय ॥ 
सास्भरायिणी की कथा श्री सरस नत्तत्र वत का माहास्म्य ॥ 

राजा युधिष्ठिर ऊहते दह # ह श्रीकृष्सचन्द्र | रेवं 
च्मादे फे प्राप्त च होने इतना कष्ट तर्ही होता जितना प्राप 
हकर नष्ट होजये से छेत - सस्य आप ठेस कोई त्रत 
कँ जिश्टके कशने से रेशवयं शप्त जरर इष्ट वियोग न होय यह्‌ 
वचन सुनं श्रीशम्‌ मजखान्‌ कहने डम कि हे महाराज {यह्‌ 
वड़ा भारी इख क्ति प्राप्त हये स्चखका. नाश होजाना इस 
के [टये यहु विधान करना चाहिये कि बारह महीनां के नाम 
नक्ष्रा स कातिक्रादि सासा मे पुष्प धप दीप आदिते भग 
पान्‌ का पजन करं कात्तिकाददि चार महीना मं कत्तरान्न नेवेय 
लगाव -जर यही ब्राह्मसोको भोजन करावे फालानादि चार 
महीनों भै संखाव नैकेय -ख्गव जर आषाढ. आदि -चार 
माप्त से पए।यस्र नवेद ङगवे पंचगव्य प्राशन करभार सक्रिपे 
नारायण का अच॑न कर ( नसीनमस्तेच्य॒त स्षत्तयस्तुपपिस्य 
छदि सुपेतुपु्यम्‌ ॥ रेखयवित्तादिसद्‌ाऽक्तय मेक्षयन्तमोया 
ततवप्रसादात्‌ । यथाच्युत परतभपरस्मास्स॒ब्रह्मभतः पर 
तः पत्म । तथा सरार ङरू वाच्छितंमेहयपरदपापहराप्रमेय । 
अच्युतानन्त भोषिन्द्‌ प्र्षीद्‌ पदभीप्सितम्‌ । तदक्षयसदा 
देवं करूष्वं परुषोत्तम ) इन मन्वा से प्राथना ररे पीछे सत्रि 
के सस्य मगान्‌ का नैयेय आप मत्तण करं वषं पूरा हीनं 
पर छृतपसें ता पात्र मौर दक्षिणा ब्रह्मण को देकर (अ 
च्युतः श्रीयनापर्‌ ) यह्‌ वाक्य कष इस पकार सात वषं त्रत 
कर सवणंकी अच्यतप्रतिं बनाकर स्थापन करं र उसक 
पगे मगवानी परसमक्ता भर पतिव्रता साम्भरायिणा 


उदश्ै। णद९ 


नाम ब्राह्मणी की. चांदीकी श्रप्विबनाय स्थापन करे पीडे इ- 
तखा गन्ध पष्प उपन्दार सं दजन ईर्‌ क्षिषाचत्‌ करद 
प्रतिवर्ष जो घतपात्र न दियाहोय ठत उक्षा ससय चुतपृए 
सात ताख्रपान्न सवणे दात र्सां णा . छातं जखपृण घट 
छतरी जता उत्तम शय्या सद सामयी सहित चर ॐर्‌ सभि 
वित्तानसारं ब्राह्मण को. देवै जर सच्छी दहित विष्णसगः- 
वान्‌. का पजनकर वादार ` ्गामकर्‌ ज्मापन कृशये इस 
बिधि सजो चत मौर यगवोन्‌ दय पूजनकरं उद्वक्षे धन ए. 
इष्य आादिका क्षय नही हता ओर स्वनवाह् पताह इतना 
कथनकर श्रीषृष्णसगरान्‌ बोले कि है महाराज ! स्क्म॑ये 
वड तपस्विनी सविदा ओर सवके सन्देह हरनेहारी सास्म्‌- 
रायिरी नामक एक नारी रहुदी हं क ससय ईन्द्रचे शहर 
से पुछा छि हमार पिरे जिते इन्र हैगये हँ उन छया 
प्रचरण ओर चरित था जाप वणन रीनिये षृष्ुस्परि ये 
कृह्‌ा किं इ देवराज ! दव इन्र क इत्तन्त दो हृष दही 
जानते केवल एक दो द्धं का सप्वार हषे विद्धि है 
तव इन्द्र ये रुहा कि है देवरासे | पक्ति विला हुयं यह्‌ 
तान्त किससे पदे दुहुस्पति छद कड विचचार सु 
ल्मे कहे परन्दर। नत्त ददता उर न गन्फ्व्ड इदये प्रचीय 
टततको जानते हं सद्ल तपस्विनी ओर धर्यज्ञा साध्या 
येसी अति प्राचीन छत्तान्तं जानती दं उषे प प्छ 
यह्‌ सुत बृहस्पति को स्ट्ट इन्द्र सास्धराधिष्प्‌ द स्थामं 


८4 ष 
तर सये $ र ८ क ~ 1 
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स जी: त अयतत इन्द्र 
. ट्‌ सन सखम्मरायणी 


५ 
क, क 


जितने इन्र होचके ह सवका एतान 
घ भ ~ 0, नरक ० ० 

स अ{र-सत्ताषं भने दख 

ठ आरः सुतर अन्वन्तर च्‌ 
जो त॒म एको वही -सनास यहः घाम्भ्‌ःः 
वन्‌ सन इन्द्र आर ¦ वृहस्पतिः नै. स्यायस्मप् 
उत्तप्‌ तामस रेवत चाक्षष्माटि मत्‌ -जरं व्य 

छा चान्द  उसश्चे "पछ ` सब. छत लक; रसाः 

ने सएन किया. आई एक ` इन्द्रः -का -संमाचाश्यो 
दए नाम्‌ दस्यं -पृदकल श डाः प्रतापीःहुभा 
ॐ! को. जीद स्वग भे इन्द -को.ज।तने-च्ाय 
समद आर इष्ड एक्‌ शस्यापर येः दककए कें 
दर. श्या के नीच हिषे. मार शीः दुष्प 
ष& शदकूस.उस् साध्या हे. ऊपर -दटश्रया. आर 
छव्‌. ददतत उक. दशंनषे से चफनेलभे (विष्णुमगवाच्‌ मा 
शौयुशले. सोः भिस्ने साये.उनको. देख वद शस्णापर सडठा 
ॐर्‌ बड़ स्नेष्धी -बन्धुकम कते दिष्मुलतरवान्‌ क:च्ासस्रन 
के ` दिष्ममदान्‌ः ने श्री उसक्रो ऋऋलगन कर्‌ रता 
नेष्यीदस किया कि उखके.दष  अरस्थःचण हीगयःजषघ्वर्‌ 
शष्ट करदाहटुञ्य खृद्युदश भया. -देच्छका , सरेजानः इनः जमा 
शय्या दे नीच-ख.- शिरः-म्हश्वये निकर ` आर ` विष्णुभगवान्‌ 
चरी स्त्च्िं करनेलगे हे `देवसन । यह्‌ द तान्तः मेनं `अपनं 
सेच्धसेटेा णा. तद्‌ इन्द्रम, कःस्मश्वीयेरण।: खः पृष्ठा-कत्‌ 
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मेक हा 1 स्वग कछ एसा कृ इत्तस्त नहह जाम तजाः 
नती तव ईन्द्र. इसका स्ास्स पृल्ा क रक्ता प्य्‌. सुत्करमं 
तेने कियाद जिसके - प्रभवदे, अक्षय स्वगे वास्त रैनेःपाया 
तव सास्सशयिणी.ने कहएकि यने आ्तिमास.सासः. सक्षत मं 
घात चषं पथैत भगवान्‌ का-पडन किया मोर उपवास किय) 
है यह्‌ ` सब उसी कमक पलहं -जो पुरुषं अन्नयः स्वगे्वासं 
इन्र "पद्‌ देश्वयं ' सन्ताते जादि चाहु उश्षको अपरे 'चिष् 
भगदान्‌ का आसधंन करना चाषहुय ह दवन्द्र | जा तमन पी 
सो मेन कणन कया जव अर जोःपृष्ठने कं इच्छा होय सो 
पिये घम सं कामं आर मोन्न ये. चारा पदाथं विष्ह स- 
गयान्‌ फे असाधन दे व्रा हीते ह इतना सन बृहस्पति र 
दरः खाल्यरायिएी पर वहुत प्रसन्न भये ओर-दोनो- भक्ति प्‌- 
वेक सास्ससयिसी को बत्तासा चत करने खे श्रीह्ष्ण भगवान 
कहते ह {क है सहुपराजं ! जो इस सास्मराविणी के किये त्त 
को सात वष .प्रथत यक्तेसे करं षे अक्षय स्वैदाक्त पते 
` इनसताननेका रघा । ` ` `." 
चस्य सक्षय परूद नता दधात 

राजा युधिष्ठिर एते हुं किह श्रीङ्कष्णचन्द्र परुष द्र 
च्चिया को उत्तम्‌ स्म्‌ [स कमक्ते करने से प्राक्च ह्येता मौर 
उत्तप सूप पाङ भी किर उंग्मग आदि दोप क्रिस कम 
क वनन रः हूतं ह यर्‌ आप्‌ वसन कर कद्ध यतति रूपवान्‌ 
ख। पुरुष कान अन्ध दमड़ -आाद्ि होचाति ह उत्तम. गत्ति 
खादए्य्‌ अर सीट चचन. ख्पएवान कृष्ट अच्छे खमत्ते ह षस्य 
वस विटम्दना द इतिय उत्तम स्प मक्षि का उपाय 
दपन चमेनिये यह्‌ रजा का वचन सुन श्रीक्रप्णम भगवान 


५४२ भविष्यपुराण माषा | 


कहने खगे कि ह महाराज | ग्रही बात अरुन्धती ने वशि 
जीसे पाथा तव्‌ वशिष्ठजी ने यह कहा.कि. है भिये दिष्ण 
भगवान्‌ का. शधन सौर पजन. विस किये कयो कर उत्तम 
रप्र प्राप्त होसक्तषैः जो पुरूषः अथवा खी उत्तम. रूव देश्वय 
आर सन्तान चाहैः.उसको न्तत. पुरुषः रूप्‌ - विष्ण भगवन्‌ 
का पजन करना चाहिये अरुन्धती ने नक्षत्र परुषं का पिधान. 
पृछा तव-वशिष्टजी कहने खगे किह भिये ! चेन्न मास से ठेकर 
भमगव्रान्‌ के पाद्‌ आदि अमो को पजन करे उप्वासःर्ख स्नान 
कर नक्षत्र. परूषक ` अंगों का पजन इसं विधिसे करे फमल 
मे पाद्‌ रोहिणी २ जंघा. अश्चिनी मे जान्‌ दोनो-अषादाभं 
म -ऊरू दोनो प्रास्गनीः मं गद्य त्तिक स॑ कटिं दीनो माद्र 
पदां मे परिवै रेवतीं मे कुक्नि अनुशधामे -वक्षस्स्थल धनि- 
छामं ष्ठ विद्रा मे-दोन)ः-भजा. हस्त मै दोनों हरथ पुनवसू 
मं अगलि- जश्टेषाः से नख ज्येषठमे अदं श्रवस मे कणं 


[ कदपे 


पष्य म मख स्वाते म नाभि शतामषासं ड मघाम नासिका 
शगशिय मेनेत्र चित्राम लल्तीरं ओर मश्णी मे शिर आर 
आद्रा मे शोका. परजनः करे उपद्राप्त- कै दिन तैखाभ्यह न 
रे--नक्ष्र- नक्षत्रदेवता आरः चनद्वा.का मी प्रति सैक्षत्रम 
पूजन ˆ करे ओर. ब्रह्मिण. पजन करावे जो अदरोच. आदि 
ह्ौजाय तो दरे तक्षत में उपवास्च.कर पूजन्‌ करे वरते समपि 
होतेपरःसवेणं का नक्षत्र "पुरुष वधाय ` उत्तम गाध्यापर सथा 
पन.क्रे जर तष्वण -निश्धयको दाय्यापर वेय. वदं मपणं 
छदि से उनका पजन करर सक्तं धन्य सवर्ग. डतर जूता 
घतपा्ः-ोर ` दक्तिणा दहित वह्‌ सक्ष परव ( यंथानवि 
ष्णभक्तानां- छलि जयतेः कचित्‌ ॥ तथासकूपमरग्य प 


4 


उत्थं । ` ५४३ 


खल्चतदिहास्तमे 9 यथाचरक्न्याशयनं न. शुर्यतजनादन्‌ ॥ 
शस्याममप्यशन्यास्त्‌ तथाजन्मनिजन्मोने.२ ). य सन््रःपद्‌ 
ब्रह्मण को देवै जो इतना, दरेनेक्ा सानभ्यःन ` होय्.ता घत 
पात्र सहित एक गां ब्रह्मण को देवे इस चतक करनेस सब्र 
सन्दरशू्प . मनकी प्रसन्नता -जारोभ्य. उत्तम. सन्तान सीरी 
चासी ओर रेष्वय्य सातं जन्म तक्‌ पाच हते इ आर सव 
पाप निद होनाते दह इतनी. कथा कहु. श्रीृष्छमगवान्‌ 
वीरे फि ह महाज | इस प्रकारं ` नक्षत्र परुष का विघ्रानं 
वशिष्ठजी ने अरुन्धती चे कथन किथा दही हमने खापकों 
सुनाया जो इस बिधि से नक्त्ररूप भगवान्‌ का पूजन कुरत 
हुं ये यवुरृयहा उत्तमस्य पतह ॥ 

| अट्‌ {मतरा अध्याय ॥ 

` `, हेव नक्षत्र परुष त्तका विपान श्रौ फएल्ल † | 

राजा यधिष्िश पडते ह किहं श्रीरृष्एचन्द्र । यह्‌ ` अपने 
विष्ण नक्ष प्रुष का विघान वणन -फिया अव्‌ अप शव- 
भ्त के क्स्याए के अथे. रव नक्षत्र परुष का विधान कर 
यह्‌ राजा का वचन सन श्रीकृष्स. भगवान्‌ कहनैरस्गे कि 
हे महाराज ! ननन पुरूष कृ जिस दिन पजन करे उस दिन 
उपवास अथवा नङ्घत्रत करूरनां चाहिये पास्गनं शृपश् 
स हस्त नन्लव्रहय उस दिन से भेव नचत्र वतका धरण 
कर ओर प्रदोष के ससय लिव पूजन करे ( सिवाय नमः शु- 
डुःराय तमः हराय नमः म्भे नमः भीमाय नमः तधिनेद्धाय 
समः ` अनदद्हयय्‌ नमः सुरव्यष्ठाय नमः बृहच नमः पा- 
सत।पतये तमः कपालिने नवः सद्योजाताय नमः वामरेवायं 
नमः खटुचाद्धयािणे नमः सद्धायं नयः खण्डन्दर्वाहिसि नम 


.५-७४ | भप भ्यपुर्‌ण भ्यप्‌ | 


एडक[य नमः कृ्तिवास्से,नम ताचस्परतयं नत्र-भेरवाय-तम्‌ 
स्थाणवः नम्‌; पष्णाटन्ता नादान नम वदशनं नम्‌ 
=पस्वकाथः नमः अन्धकारपे. तमः सलनिध्रारस नसः प्रागा 
कृमपद्यशरस्कपालस्तपै इवयः गलासुरान्तकान्धकादिविना 
रसूरक्नयं [शक्राय नमः )-दइन-मन्ध्रो से हस्त. आदि चत्ता 
त नक्लत्रा. म्र -करमसेःपादं गर्ष्ट-जानं उ महक नाभि 
"दनी पारं उदर . घन्तस्स्थल हदयं दना सजा हाथ तसे 
8 कणठ [जज्ञा दन्त आष. नासिका, नेत्र दून कए चिर 
आर सवाग का पजनकर्‌ मन्ध पष्प धप दपि आहि उप- 
चार (नवद्न करं जौर ` राधिके संसय तैलः क्षारं रहते - भोजन 
५९ भत नक्तत्र मं सेरभर चाव. जर :घतपात्र व्रह्धिंण कै) 
दव दा नक्षत्र एक दिन होज्यैतोदो अहु का एक्‌ दिन 
जन कर सतकादिःमं. पूजन न करे पिर वह्‌ "नक्षत्र यक्त 
, तब्‌-उस. अद्घका ` पूजनं कर इस प्रकार वरतकर अन्त मे स. 
वणका; शव पावती कौ प्रतिमा. बनाय उत्तम -ाध्या-षर 
< तरल केर पठं उनका. सर्वोपचार. से पजन छर्‌ कपिख 
स। छन्नः -चमर्‌ दर्पण. जती ` वख भषण -अनटेदन. अदि 
स[हत वृह गर ब्रह्यैल-का . देवे जर यहु -सन्त्रः पदै (-यथा 
नद्वशायन ; तेवपवततजातया' । ` शन्य॑क्रदाचिद्धवति . तथमि 
रन्तुलद््यः1 यंथानदवः.श्रयान्वे  सखदन्योविद्यतेक वित्‌ । तथा 
गसुदराशषढुःखसक्ारसागरात्‌ ) पीछे प्रदक्निणा करिः 
तजन कर -अ।र्‌- दास्या मा - आद्‌ सब --सामश्री बरह्म 
चर पहुंचा दव -इतनां कहू . श्रीह्रष्ण , संगनान्‌ बोरे - फ है 
नह।रज ! दरशल दाक. कृताफिके - निन्दक लोमी मारि 
क यह्‌ त्रत नव॑तानां चाहिये - शान्तस्वमोव "शिवभक्त . इस 


उतरा) ५९५ 


तरत कर अधिकारी इस चत्‌ के करने से महापातक मा निट 
होजाते द जो खी पतिकीं जज्ञापाय इस चतक केर उसकी 
कमी द््टवियोग तरीं हेता -जो इषं चतक ' महास्स्य को पदे 
अथवा श्रवणन्ररे उसके पित्तसे का नर्क से उद्र हीजाता्द ४ 


नन्नत्यं 
सस्करण चरका. विधान.-ओरःफएट.1॥ _ , ` 


राजा यथिष्ठिर पशत ह"कि हे श्रीफएष्णचन्द् ! जो नकतेत्र 
परुष व्रतक्तो प्र्हण करक पर्‌ न कसक ताः कालः पसम रने 
से"वह्‌. चत सम्पण हीयं यह आप सथन करं यह्‌ राजाः का 
ठ्न सन. श्रीद्रष्समगवान्‌ बोले कि है सहरज । यह्‌ -अति 
रहस्य वात आपनेपृद्धीहं पंके अनुयेध्‌ स हष चण 
करते हे" अनेक प्रकारं के उपद्रव मद्‌" सोह्‌ सादि जो तत्त 
भरन हजारे उनकी पर्तिके स्यि अवशयं यह्‌ सम्पसे उत 
करना चाहये इस जत कं करने से खण्डित वच पं कल 
देनेहरे दोनते हं जिस देवता का चत भग्न हीजाय उ 
सकी पल्लीसहित सख्य रो अथा संदी की सत्ति वनाय 
उस चत हिन स्थापन कर पञ्याणटत दे स्ता करव पीडि 
जख्पूणख कलश के उपर विराज कर्‌ गन्ध पुप्प ्क्ततं धुप 
ठप वसन सपण वाल चाद र पूजन कर्‌ ( पृतद्धयनस्यदा 
नस्यं श्यद्िदितमजानतः. ¦! सरणं भव्‌ खिन्लस्यरःरुप्वाद्यर 
याप्रम) ॥ तपारखद्र वताच्छद्र दच्छद एल्मे समम । तभा 
दात्तदवसयम्च्छद्रमस्तनः स्वाहा 1 सदधश्ैवतायै नमः 
पृयतादक्षिएतः पार्चमतं उत्तरतः उपययस्ताहिश््पालेभ्ये 
नमः ) इस मन्यस ष्यं देवे पीट दैवता क पाट सान कि 


क 
= स 


५७६ भव्िष्यपुरस माषा । 


{श्र -पन्तस्स्यख ष्च, द्दयं पए बाहु शिखा आर केशोका 
पूजन ( दजतस्स्वययुष्शुज्छदमद्तसतुघशेत्तम । एषहिका 
सनाथ आायासाद्ादरास्वप ), इस शन्त्र को पटः तमाप 
नसशायं सस्पन्रला्वण्‌ को -दम्दद बढाथ. उसका. पजन्त-कर 


+ {~ "9 ^ 


( इदयंद्थयादण्डं कृतंसादयीखटाद्धिज । भगर्वस्सस्परतारेन स 
श्पृरीतंदिहास्तुपे ) यहु सन्त्र पट-सवः समिध्री सहित वह्‌ भर 
तिला ब्राह्यभ्‌ कादयः. ब्रह्मन्न; मी. यहएकर ( वाक्य॑प्‌ 
समन पृरेपूखःकाथोदरतेयते £: सर्एख्यत्रसादिन्‌ -मवुपू्रूमनो 
रभ्‌ हमणायसमाकन्त्द्ययमोदन्तिदेधताःः- -सवटूवम्‌यो 
विगोननतटचनसन्धथा. -॥ "कटिं त्रतु पवितस्य 
ताञ्‌ ।-सहखनच्ःराकोपिहतोविषरमद्ष्सनि + -नह्यप्रानान्तु 
नाद्‌ बह्हवयाप्यति )-ससुषधलताय,शस्यतेन्‌त् 
संशयः. ॥. उयास्लताटमीकिगम्मगोत्रमपरशस्वेम्परव्रनिष््किर 
सनारदादिसनिवचनप्वस्पपी. तं वतमतत) ये-मन््र पटे प्रजनः 
आन मी ब्रा्धण-क्र] विसजनषछस्सव पान्र्राउसक घरूभजद्‌ 
प्‌ पचय्ष-कर माजनन्मा(द. र इ्-म्पदल.वृत्तक। जा-एक 
घर मी भङ्किसे करै वह्‌ प्रथमः. क्रियेषुये; खण्डित वृतका-सम्पूण्‌ 
प्ख पात्रा है.-जर वतत खण्डन करने केः प्रपि नसे; दुद्ताहं इस 
वच का,कत्तौ. परुष धन सय रेभ्य कात आदि -पाथःस्‌) 
वषं पुथैन्त, सन्निपर्‌- सख मोग -स्वगेसय-देवता बनता हं वहां 
देवता के सायःब्रहुतक्छर विहार .कर-अश्तमे मक्ष को प्राप्त 
हावाहे शीद्चष्यमगवानः-कहते ई किहं महराजः( यह. पत्राः 
यरिचत्‌-शको -परेकरु ये प्रसन्न ह गशनीःने उपदेशः कियारा 
आाप्मी दध वतको. 9 निससेःजन्परान्तद मं भी क्षिपेः कण्डित 


॥। 
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7, 7 2: "(दक -त्रध्यं न ५ 
यश्चा को -कंल्याफ देनेहे , कात. का धान आर फर = 
संजः दथििसचछते है छि; हे श्रीढष्नचन्ड | दसध 
"घम्‌ आरः अचह त इलन्लपुराछः स. वृहतं कट्‌ अस. 
किये अदं यहु सनरन हुः किः स्या कः कन दैदत 
है र. किंसि त उवचरनव्पीदि के कर्वे से नरी सवम कः 
जातीं द वह्‌. आप ` ददन छर्‌ -यंह्‌ः राज खां वदन्‌ सुन $ 
कृष्णमगवान्‌ः कहने उभे 1 चक हू -सहदय { हारे स्लह्टूः 
जार रती हषे रूपम आरं गस यसव रके दक ददुद्वर्‌' 
ह" पकछलयय दस्ल्तनस्तु- (च अद सन वतं उदन्‌ दुद. 
रहे केकिला रुह दु. गऽ करते यः उन सन्‌ स्तिया 


कापटव. के सन्न खपंवाल्‌ हसा ` पुत्रं खामस्न्‌ को. दद्ध 
सनक देखतेद्य दे खयं कथते दहह वथषु द हुने 
यहु चेशं उदकी देख 'शाप दिस हिः हृदि स्वर्थमेदन 
अन्तर तुस चोर टू्टभे यहु द्रा कदनं स्न. वं रधं 
पतिः दीनता से अश्चुदतिं करती ददै सदी किं हेः मए 
नाथः {सत्र जगद्‌ के स्वरी प हदि पति इद दन्य संर 
स रल्षजधित मपनीय निपात देदसान्पं छे. कद पुः 
नः सनको सौम -दोरो सी ददी दन कि विष दमन 
कांलक्तेये दोगा च्यर्‌ स्य "स उद्धार छेष पड उनथ। 
दीन वचन सुतं हषने कः किं तम च आग्नि द्ध परन्री 
अन्तम सर हर्रा दद्द कः सद दिशे तसे र्घः 
प ददी दमं चनव साय श्लक्चि च्य द्यत किया सतः 


५ प्‌] + +र (~: ५ => स~ (क 0 8. वि १ 
6 ९१ ५ 4:। 1 १ { } ९१ र्द ५ 9 (द. भ~ १! 1 ६९-९ { 1 < ति 
= ८ पि 


ध ५५१५५ { ३) ४ ५ 


् 
९; 
(ण 
32 
८१1 
०५ (1 # 
4. 
८ 

४ 
^; 
र 

4५; 
५4 
ए र 
~ 

पा 

५ 

न्ध 

: 


= 


पूष भविष्यपुराण माषा | 


आदर ससार न कियाः तव उनने.-तमको शाप दिया कि 
प्रति न्ते. तुश्हाराः.तियोग होय चोरं तमको ^ह्ररेजायै मौर 
वेदया बनजाओो -दय शरकरः तुमको . नारद्रजीः.की शाप पहि 
ठ्ठ था आरः चाप" इषरि मुखे निकरुमया - इस 
लिये तम , अवश्य 'चोरौं छी ङंसी बनोगी. प्ररत अवरभरी जोः 
ह्म कथन करं , सोः.सखनो -पव॑करालःमे -जव देवासुर संग्राम 


८, 


` हा उमे छो दत्य दानव .-यल्स'मादि मारे गये उन 


सबकी विधका.नारियिं को पक्त्र करःदेव्संजःने आज्ञा. दी 
फ, तुम .सव वेष्या धरर रांजाओं के सन्दिरं मे आर देवा. 


, ख्यां रही राजा अर बष्टश्चत ब्राह्मण .तम्हारे पति होगे 


धन्‌ दलहर. दुरुर्षष््ु दवताक्रा सातः शन्चषा करना सस्प.. 
चर्प्‌ कः चर मत करना. आर. नद्धन का,केमा समपि.मत 
आरन दना. जा चन वना कसा परुषकासमकरामातान्रह्य 


`. हस्याके तुल्य पातन तुमक्रा हागा बहुत . मय मत पाना सद्‌ा 


8) 


टिल कद. हना प्रश्वजकस्तका दासी-वबंनकर रहा -उसक 
साथ कमी इ्ययन्शरः स॑त कला दासा हाकर्‌ जा स्वासा 


= क न 


` उयभिचार्‌-कृरे वह. अधागाति का प्रान्त दोती र अ।र उत्तम. 


< 4 


[ ¢> (~ 


दिनों मे उपग क्रं देवता पौर पितयं की मीति के.टिये गां 


क ~ 


` ममि व्च. वषे ` आदि" ब्रह्मणण कौ -देते रहने आरः भा 
. तुम्हरशि उद्धार क खये; हुम.उपाय कतं ह“जसुदिनू आदिः: 
„` व्यवार को : -हृस्त ` पुष्य सयवां पुनतरसुतिक्षत्रःहोयःउसःदिन 


सवे प्र॑धि. जरसे; स्नानं ॐर..कमिदवहूप _ वष्एभगवात््‌ का 


पजन करैः {कामय नमः वहकारए. ननः उकण्ठकाय नम 


आनन्दा नक. पष्यचाप्रायः समःःपुष्पनाणाय नमःसनङ्गपि 


, नमः. सकृद्ध्यजाप लमः). इनमन सख पटु नन्घकस्ठ्‌ यख 


, 


| , . `: उत्तराद। ५४९ 
बमत द्षप्.शार आर सवाद्‌ का पूनन.कर (नमः श्री. 
पतयेतक्ष्यैष्वजाकुद्रधरायचं । गदिनपीतवखरायशङ्किने चक्षिएे 
नमः ॥ नमनारायणायति कामदेवातने नमः :। नमः दान्ते 
नम्‌; जात्व नमारत्ये नमुः न्ये 1 नमः पुषटयैनमसतषप्े नम | 
पथथदायच ) इन मन्त्रो ते गन्धमास्यः पुष्प धरं दीप तैवे- 
1 द करकं कामदेव स्वरूप गोविन्द्‌ का पूजने करे पञ 
वदवत्ता आर धर्मनिष्ठ ब्राह्मणो को बुखाय उसका पजन कृर 
सरभर चावल सहेत धृतपात्न उसको -देवै-अं ।र ( माधव 
भायतामर्‌ ) यह वाक्य उचारस.करे, पीडे भोजन पदि कृर 
ऽस ब्रह्मण.का कामदेव का रूपं मान. सव प्रकार: उस स~; 
न्तुष्ट करे इस भांति एक वषं पन्त अ।दत्यवारः बत करके; 
तेरहवे मास मे गड पए कटश उप्र तास्रपत्र मे सवर्ण की 
र तस।हत कामदेव कौ प्रतिमा स्थापन कर उसक्रा पजन कर ' 
९ नरायण नयुन बुलयं वशर भूषण आदि से उन पजन 
छर पन उपस्कर करके सहित उत्तम शय्या छत्र जूता. दौवट 
र. आतन्‌ इषु दण्ड सवत्सागौ ओर दत्निणो सहित. 
वह्‌ मत्त ( वथात्रनपर्यामिकामकेशवयोस्सदा । तथेवस 
भकामािरस्तुविष्लोस्सदमम ) यष मन् पट ब्राह्मण कोद्र 
ब्रह्मण भी ( कोदातस्मा्दात्‌ ) इत्यादि वेदिक मन्ध पट 
परति्रह टेव पीन प्रदक्षिणा छर न्यस का पिन्नजन क्रे ओर 
सव सामा उसके घरं मेजे उस दरिनसे यह्‌ नियम रकं 
कि प्रादित्यवारको जो व्राह्मण रक इच्छसे अवम 
की सन्‌ भकार सि सन्तोष करे जर्‌ एक्‌ एक पुरषं जोग 
शान्तचित्त ब्राह्मण का मद्‌ पजन क चार उसकी जान्नासे 
रका भाकर जो क्रिमी पक्रार का विन्रहोव नो प्रणयसे 


५५० ` ` भविष्युपु्नमाषा। 


ह! नल्लण का सन्तुष्ट कर्‌ः श्रकष्प"मगव्रान्‌ कहते हैः 
तनाः क्यू कार्‌ इन्धन कहा कर वैद्य न-उद्दाशफेःलिप्र 
यद्वत. हमन कहु तुम्हारा उद्धार इस अलके करने से हिमं 

ह सहर: यहा . दूतः हमने णवियो कों उपदेश किया जो 
पेर्या भक्सः इस चत चो च -यषट कदकद्पं विष्सोक्ष र, 


१९ ४ भी, ४ न = न ५ = 
निवा्ठकरतीःहै प. 4 2, "णि 
“= 1... एकतादकक्ा अध्याय्‌ ध 
"6 ` वन्तक व्यान विधान.ओौर्‌ एताः, 1 


`" श्र्ष्ण मणत्रान्‌ कहते हैः कि है महाराजः। अबहु 
टत्ताक्‌ त्याग क! विध्न इहते हे दक यषः मदीनेःअवकः 
तचल उन्तारका त्पगकेर प संस्लीःसथद्र सघा 
उपात्त र स्थाडर दनाय-उ्तपर सपक्षः दृष्या सेः (यर 
वाहयाभिः: घसदाजल्ावोहृंयाभिं ` कलमवाहू्यामि ` चिथ 
` मावाहुयासः णलयुमाकहु यासि । प्रन दनमातीहयामि ) 
भन्न सनजरा कर गन्धः वष्युलतवय दः करके पुज 
करपी `अभि स्थापन छ तिल ~र धते करके यमाः 
स्वाह धम्यर जायस्व करासन नलसयस्वराह्य त्वत्र 
गसा्यर्याहाववस्वकत्तीर्थस्वाद स्सयनरवहापरमष्टिवचस्वहः 
इनं भन्मोँ सः टिि' देकर पिन्व दव्यादिः दि स 
करक "अष्टोत्तसातं अहुतिः दिव "जर सुषणा व॑ल छतत 
कालाः कमक काला वलग. ओर द्तलारखहितः ददः क। 
द्ताक"वाद्वरनः देविः स्तैरःयुधष्क्ति जीद्यिभोजनः म 
कयि इस तिथि -करेषन्तः वँल्वीकःवङञया फःपाता ह 
सौ तजन्यपयन्तःःयद्रका दशन तही चरता आरः सात हज, 
कोटिवषरपर्थन्त स्वेर्भः! दख मौगता हः जो, प्ररु षः एक वर 
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ता. व्वाग अह्तृन धृत्‌ तक्र सहितं सुत्रयरन्ताकनह्वणको 
<. वहु कृ -यमद्लाकन्‌ देखे १ 0 = ; „न्ष 
४ एकसदाका अध्याय्‌. व 
~. भह. नक्षत्र चत छ प्ट सहत (उवाच. ५. 
. : शव्ष्भ्रगवान्‌-कहते हैः चि हे महाराजः अव. हप. यह 
सक्षत नत का.नृघान कहते -ह -निस्तके करत-से. कर -धषट -मी 
तान्य हना ्नार कनः एति पुषटि-तथ। पुष्टिकरी ब्ध छती 
ह भआदलयवार-काः हुर्त्‌.नक्षत्र हय - उस दिनः सश्दशगयान 
का प्रूनन्‌कर्‌ नत्त्‌.नत.कर.इसी प्रकारं सात आदित्ययासे-दो 
नर नतर अन्त सुवणेकी-सूष्यमगकान्‌ कीःमतिभरा वनाय 
तच पत्िःसं स्थापनःकर्‌ तत्ते स्नान कराय शक्त चन्दन रक्त 
१.२९ च..श्रप-द। -आदिःसे पृजनःकर सोदक सैव 
रुगाच्‌ जन््लत॒राः जता दो र्दद स्मा साहुतः-चहू-यत्ति 
(€ श्रादिदेवनमुस्तुभ्वं सत्ततेदिवाकर । सय यातारयस्वास्पान 
स्मास्स्सास्तागरात्‌ > यइ, सन्त पद्‌ ब्राह्मण को ३ . इस मतत 
कै.करने स श्रसोग्य सम्पत्ति, ओर सन्तान की वाति होती, है 
। नार ननयुक सामत्रार स्‌ उतरन्भकर सात.सोमवार को नक्त 
पतक न्तम चिकी चनदरपतिमा वयाप चाद अथवा 
यक पात्‌ स स्थापन कर रवृत प्प्‌ इनत, खद न्मृ्रद्म 
जन ददा भात्‌ नवेद लगाय्‌ छतर जता दक्िसा -सहिन 
१2 मति नरह्नण का दे चथाशङ्खि व्राह्वस भोजन कुम्‌ 
{ब टतक कन प चन्द्रमा-प्रनद्च-होनहै यर न्द्रमा पररप्न 
जाने, से सद यह्‌ अदशर रसे हं स्वानि न्नव युक्तः 
सवा तव्‌ आरम्भ कर सात नङ्क वत द सन्त्‌ म 
पपत ग्दप्‌ प्रतिम्‌ त्रन्‌ ८ नानुपान् स स्षन्‌ 
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५५२ ` भविष्यपुराण भाषा । 
` चन्दन रक्त चस सादि प्र. पजन करः घत यक्तं कसार तैपे 
लगाय ( जन्मनःप्रमवेऽपिं मह्घलः एच्छ्यसेवुभेः 1 अङ्गं 
निहत्याशु , स्वंदायच्छमह्टम्‌ ) यह .म॑न्र पद्‌ ब्रह्मण कं 
दवं इसीधर्कार विक्ाखा युक्त बधवार मे ` वध का पजन क्‌ 
( बुघत्वबुद्धिजननो बोधव्यःस्वद्राचणाम्‌ । तावबोधकृरः 
राजपुत्र नमानमः .) यह मन्त्र पद ` बुध प्रतिया ब्राह्मणक 
देवे अनुराधां युक्त वृहस्पति वार से -सातं न्घ बतःकर ¦ अ 
.म सुवण कां बहस्पाते म॒त्ति वनाय सवण पाच्च स्थापन क 
गन्ध . पात पष्प पीत व्ल यज्ञोपवीत आदि से पजनं कः 
खण्ड कँ, भक्ष्य नेवेय खगाय ( घमश्चाख्लाथतचज्ञ ` ज्ञाः 
चेज्ञानपारण । अख्ब्धवबद्धिगाम्भीयंः देवाचायं ` नमास्तंते 
यहु मन्र.पद ब्रह्मण को देवे इसी भकार "ज्येष्ठा यक्त . शंकर 
वार का-नत का अगरम्भ.कर आर सात नक्र नत कर अन्तम 
वणं कीः शक्र प्रतिमा वनाय ` चांदी अखथवा.बांस के पत्रम्‌ 
` स्थापन कर.श्वेत चन्दनं श्वेतं वख आदेः सृ. पनन. कुर ˆ धुत 
पायस. का नवे खगाय (-भागोवोभगश्क्रोपि शृक्रक्रेमवि 
दारदः 1. ' हत्वायर्हकृतानदोषान्‌ ` सवका्मप्रदोभव ) यह्‌ मन्त्र 
पट ब्रह्मण को देवं मखायक् शनिवार स सात नक्क' बतः घातं 
शनेवारों में कर अन्तमं शनि राहू जोर केतुकौ पूजन करे तिल 
आर घत 'करकं-यहां के नाम "से होम करं अकं पटाद खदिरं 
अपामाग्मे पिप्पल उदुम्बरः शमी दूवा आरं कुशा ये नवप्रह्‌। 
, की कमः से" खमिधा ह इनमे ` म्यक समिधा करफे एक सा 
अठ आठ अथवा अह्द्स अश्र आहति देवे. शनेईचर 
, द्परादिकी सवसं कीः पत्तिमा बनाय कस्तुरी नीलवख आदि 
` से -पूजन कर कसर नवेय खगोवं -जर' ( शनश्चरनमस्तस्तु 
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शशय मा सान्यर-हूजत ह स्न्‌ सह अर कटुकम तरता 
स टोहपाय सें स्थापन कर्‌ पला द्रे यर कृष्मोगुङूक्छ धप 
५२ इस्‌ > न सष 
टेदैजो हस चिधक कर उद्धे स धद्व सन्त ह 
ते ह जरयो इतत २ अथवा अन्द 
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नता ५र्‌ दृरास्च हू करक कं मो जीवन्ठन्‌ः आरि सव संस्कार 
र परदक्सः रहस्यं सहतं वेद्‌ उस्म पदाय वेष्णवद्र 
दशाक्षर्‌ मन्त्र का उपदुश्‌ करं दिया बारुक मन्त्र पातिही 
यष्णा सगदान्‌ का ध्यानं आर सन््र.का जपकरपटमा ना 
रजा मा चह रष थोडे कार मही बालक. के.तप घे संत 
गर्‌ ड़ पर चदु विष्ए भगान्‌ वहाय वालक वे उन 
प्म नारद्‌ के वचनं से जाना आर मगवानमे हह सक्ति मांगी 
यगवान्‌ भी ज्ञान आश याग का उपदंश आर अपनेमंदटद 
साक्ते 'दैक्‌र अन्तद्धान मये वालक ` भीं; महा्नानी हीगया 
एकु हिन नार्दमनि घ गलकने पएल्लाक्रि पष्राज यहु 
सिस कष का रहे कि मेने इतना कष्ट .उठाया माता 
पेता का कृ टिकानाही नष संस्कार -अी-अथहु कर 
सपापने सिये यह नारदजी कारक का वचन सन बोरे कि 
हे बालक ¡ नेश्वरे तपो इतनी पीडां दी जरं सारा देश 
उसी दुष्ट थह्‌ ने पडत किया दहं शनरचर अकशम्‌ भ 
लितं देखं पडता हं यह सुनते बाख्क् को कडा कध 
इव्मा ओर शनैश्चर को आकाश से चपने तयक प्रमाव्‌ करक 
निराया रानैरर थी एक पवेत पर पहिले भिरे जिस्म पर टूट 
जने से पम्‌ होगये नारदजी शनैश्चर को समि प्र. भिरं दख 
हषं से नाचने लये ओर सब देवताच्या को बुलालाये आर ग्‌ 
नेर चर दी दुर्मति सबको दिखा : तच ब्रह्माज्ीने वालक सं › 
कृषा कि है काक ! तेने पीपल के फर खाकृर तप्‌ (कया इस 
लवि तैस लाम रिष्पलाद्‌ होगया जो पुरूष स्थावरवार 
` रथात्‌ शनिवार शो इशत आश्रम से तेरा -प्जन करेगे अथव। 
निप्लद इस नाम क स्मरण करभे उनकी सात जन्म 


र [ज ५ 
उद्रः 1 # ३ । ९१ 


पन्त शतप्रड! न हु अव्‌ तस निरपराघ श्नैररर्‌ कं 
हमारी आज्ञा स  पूतरवत्‌ आकाश मं स्थापन करद है पुश्च 
ग्रहपीडा की निद््तिके लये व्न्ति हेम यतति सलस्कारं 
प्रादि करने चाह स्स भाति परहा का अनादर नं छ्‌ 
रना च्रातिपीडा रिदखत्तिके लिये शनिवार कों तंलाभ्यद्ु 
आर व्रह्यसं कां मा सभ्यट् क [ङ्य तल दव सालक रह 
की ग्रतिमा वनाय्‌ तैले पात्रं रक्त आर्‌ एक्‌ वषं पयन्तं 
प्रति शरि दारको पजन करे चन्तं ओ कृष पुष्प्‌ छृष्छ द्मदद्ध 
सर दिल स्च श्यादिं करके पजन कर्‌ ऊष्णं कटा 
कस्तत्‌ तिरुपेल आर दक्ञिस सहित शश्ोरेदी हव्णाटि दै 
दिक सन्त्र पद्‌ व्रह्मसो दुय सार च्हवस विना सर्‌ वण (क 
राचसोकतबद्एटवने फे सश्वयाति तष्ट घनकूवकृख्ानि द 
दात्यप्तो शनैङ्दरः पातु ) यह लन्व्रपद यहं सन्ध एजारलकनो 
शनरचरने स्व स चाप उषदुश्‌ ।केया ह्‌! प्रा्र ( खण्डती 
राञ्जनय्रख्यं . नीख्वखंप्तलम्रसस्‌ । छया चण्डस्ंमतं नभ 
स्यामि शर्‌ चरस) यहु सन्तर पह ब्राह्वसक्रो चिलर्जन स 
यद्‌प्य प्तं स्थाव्रदयार्छं एक वष त्रत अरदहस यि 
मै उद्यापत्‌ सेमे उन कमी सेश्वर की पीदं स ह्मी 
दनना कह स्व दैवताथं को सद्र कऋ्वाजी चप रास 
ङो गये ओर्‌ पिप्पद्धादं खमि यी व्रह्यारीश्ी जज्ञा मान य. 
लेश्दर छे व्यपे स्थ्पसं पटुक दिवा दय चानद्वसेप्‌- खाति 
द्म जो सक्ति सुन उमक्ता सनिषीड़ा न होगी खोह 
दनि प्रतिसा गद्य चैन पुणे स्मेह वट पर स्थापन्‌ कर्‌ 
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सु अरस छधकुय्‌ 
सन्त तत का तवित्ान र्‌ दरस 


२.५४ 


9{[दष्स सगृदाच्‌ सते मष्टा 

दिस मनदान्‌ क्त ह. (ह मष्रान । पकनंतिङ्र 
टत्‌ ९५८८ ८५९५ धरन उस्न स्क च्ल कर्य 
प्ण जयादि मः दूस्पनारयल कय पुजचकर ( समस्तेति 
रूपाय यिरवघोस्ने रचथरतुवे । नती नभस्त वरु ऋक्सासय 


५ 


जुषत ) इद सन्त्रे उध्येदेयै सौर वाह्मलको जलक्म ओर 
सस्नि द दुत्खं छ कमर दत्र, आष्ट स्मस्‌ पै इय 
प्रद्र सक दषे पृदत पचिसाद्ध संहि व्र रौर सस्छत्‌ 
रायल का पूजनन्धर अन्त घं धतं दाद्‌ का हुवन - केर बारह 
म। जी द्वन्गथ्यं तदेयं ठ रक गो घस्य भमि अ 

साने चांदी तादा. जला राहि से नी. मदि अर सवरणं 
फी सथ्य प्रतिमा ब्रह्मण छो देवे श्थमे चिद्धशाल्य न करै 
जो पुष्प इद छर सक्ति चत्त कर वह ण्ख्य प्त स्वम 


एकक पक अध्याय्‌ | 
मद्वा छः कुया, यटादत का विधान आर्‌ .ल ॥ 
जः युधिष्टिर पूते है कि दे शी्र्फचनद््‌ ! सोक भद्रा 
स मद्धि है हु कौन है केसी है किकी पु 
त किस क्चिधि से क्िया-जृाता है यहु यपं 
त 
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त & 18 19 द [द ५ ~ ८८ 2, = £ ~$ £ (~ = 0 "99: 
ध 9 = ध ४५8 0 
र ~~ इ = स ध र प (.0 [~ 1 { | 4५ (2 {> र ~ ~ (4 
इ~ ~= १८ [+ ध ्ि क < ~ ॐ 
१५ ५५ कः ~ ५५, ॥ भ 


५१५८ भविष्यप्राण भाषा। 


देल वकार भद्रक उत्पात सद्र इ प्रहु आत्ड््ाहे इक्र 
वर्यं इसका स्याग करना चाहिये विष्टिका सद्य २ 
ई कि आतेङृष्णव ठस्बी नातिका ष्टी २ दं्राम्‌ं 
प्रिणएडली ऊयी ज॑या पटे कपोल मलिन वद्ध पष्ठिने 
से अग्निज्वालां उगलती इड खोक का कायं नाश केसे 
लिये च्रिमुवन मे चिवर्ती है भद्रके पांच घडी संखे दो ध 
कण्ठे ग्यारह घडौ हदयस चार्‌ ची नायि दं पांच घडी कटि 
अ।र तीन घेडां पुच्छसः स्थत हं ( यख कायं ताश्च कृष्ठ्म ध 
नाश हदय सं प्राणहानिं नामि मे कलह कथिम अर्थश्च ओं 
पच्छ भे जय होराहं ) शिष्टिके पच्छमे जो भरे बुरे कार्थं क्‌ 
सन ।घद हवे. ह ( धन्या दधती मद्रा सहुरी खंसनना 
कालरा्िमंहाशेद्रा दिष्य कटपच्छिद्ठा । भेरवी चेः महु 
री अस॒रासौल्य््यी ) ये बारह भद्रके नातं जा पुरुष्‌ प 
मात उठ पदै उघ्चको व्याधि क्रा भथ तह होत सद ४ 
अन्‌कुलरषहते है यद्‌ स यत प जोर यज्कुल मं जय पताह ज 
चिधिप्वक विष्य धिष्ठिक्ा एनन्‌ शरे उसके सव कायं सिद 
हते ह मद्रा चतं करन ईर पुरु का चतं पश्चि. सत्त पठता 
रोकियी यंहजादि पीडा नह देते इशटवियोग नह हीद्ष आर 
न्त सें वह परुष र्थो को जाता हे सयं ऋ पुत्री शनिक्‌ 
भगिनी अतिकय रिष्िक्ा -जो भक्तिसे उपवाप्तं करे उस 
सब मनोरथ सिद होत है जब हस मद्रा घटका विधान कर 
तेष रके ससय भद्रा होय तदो दिन सक्त्तकरं एक १ 
हर क अनन्तर दीन प्रहरन्‌ स भद्रा हय्‌ ता उप्र १९ 
नर्ही.तो एकभक्त करना चाहिये खी अथवा पुरुष्‌ वतं $ 
दिन सगन्धं जामरुक रण्ये सत्रप जरु स्नान क 


उष्दशदं। ` ५५९. 


यथया नदी आदि पर डाय विधि स्तान करै पीछे देव्ता 
पिदरं का तपण पजन आटि कर कुदार भद्रा क ससि 
वनाथ गन्ध एष्य घप्‌ दीप चेदेष आदि से पूजन कृष मद्रा 
के नामों त एकस्तै आढ आहुति देकर तिल आर पाय त्रा 
ह्ण को सोजन कराय अपि णा मन सं तिरु सहत इ~ 
सर भोजन करै चौरं पजन के अन्त्‌ में ( छायाूर्यसते देवि 
ठे इदानि । पलितानि यथायङ्क्णा भदे मद्रभदाम्‌ 
य्‌ ) यहु सन्त्र पद हस विधि से प्रह भद्रा त करं अन्त 
म॑ लोह फे पीठ पर भद्रा री सूति स्थापन कर ङृष्एवख्च उ- 
टाथ गन्धं पुष्पं ऋदिसे पजन कर छृखर सेवेय लावे पीठे 
ल[& त चङ लर्व्छा दृष्या मा शता तऊ अर दाश्ष्सा 
सित दह असि हृष्य को देवै इखविधि सर जो परूप भद्टा्त 
आर उदपतन्‌ कर्‌ उस्र ला कत च्प्न नह हता 
एक्द्रोखा सध्याय ॥ 
श्रयस्त्यसाति फे चरिन्छा वणेन, जमर्त्यदानच्छ( { र पड ॥ 


श्रीरष्ण भयवान्‌ कहते हं कर हे सद्यराज } यव हम सव 


शप्‌ हरसेह्रे अगस्त्य्रत द दिधान्‌ कहते ह सजा यथि- 
धिर न क्य किं प्रधन जपं अगस्त्य मुदि के उरित वर्णत 
शजिये तच अघ्यदावष् विधान सौर उदय सा काल 

ता तव श्रीष्घप्ण सयान कहन स्ने द्धि ह अह्राञ्‌ } मिव 
मौर वरण दोत। सुनि सन्द्रपवत्‌क समीप तप्‌ करते उनके 


क ५, कि ४, = द्र 
पदम्‌ (व्व द्रत च, लय न्द्र्‌ च उन्न साप्‌ अन्या य 
र [नी ४ श क प 3 ~~ ज 
य सप्द्त्य्‌ ल दक्वनद दाना सुन्वा मयि दन्येम्‌ 
५ 


$ 
॥॥ 


ऋ "ऋ ~ च 


५६०. भविष्यचराए भाप 
त्प कलौ 
र्नस्य 
५? ए 
सांस रधं श्र 
माप खि 
वह्‌ भीं सव क दिष्रस 
सेकड मयि उसे तारं दिन इट्य ने अंशस्य 
मनि.को. भी श्रद्‌ भे विधेन दिय सव अंग्व्य्नि 
कहा ङि देस अकेले, आ त भोजन द्मे सौर स्पूं 
मांस हसक्ेही देना हल्य ने री यहु कति स्वीयैः 
सव घासं जगस्स्य्‌ के च्म प्‌ | 
जम कर्‌ दुक तु हस्वृस पक्त 
करता ह्‌. हर (९ 
तो ख्व्‌ जीण ह्यास 
अमस्त्यसनि परब 


+ र प व्रं * 
4 चङ दुदर आ ्रह्धसी के श्र 
विरे भ 
तिव नात भस्‌ उनका चं कसय) 


+9 ८4 


दसी 
॥३। 
र २ 
(9. 
र भेष | 

क ल्‌ से त्र 31 व १ 
के उगाजसे {यसः 
व स्‌) ध घ स 
दता र पीर सहष्छ नं खे [रता 
विकर आदा इद्ध भरकर 


५८ 
१ 


द्र 


९16६ 
घे अर. नित्य रन क सखस्य निकल सनिया भ भक्षं 
कर जाते धन्ना फोड़ दते ईं पिर ससद भ विष्ट 
जाते यह दैव्यो क्रा बड़ उस्प्रत्त देख बल्ला धिष्ठु शि 
वृर. इन्द्र॒ आदि खं देवता उस्माते छर अगह्सयसुन.कं 
ससीप जसे जर कष्टक है उनि! तम सदष्टं पान करा 


अं स 


ध 
& 1 ५ 2 


मनि" नै मीं "देवताओं की चासं सथुद्पान क्ता तवर 
मखे स्ट सँ दव देस्छ को देक्दायाने मार दघ मकि 


८ 0 


न ~ 2 ` एश 
अंगस्स्यस्षनि ने ष. जशत्‌ निषकएक्‌ कई क गरी 


¦ 
समुद्र. को, सथन क्था. उससे प्रथस्‌ .तो अष्ट्‌ कोस्तुभ 
` [चत्लं मनर्‌ षर अदद 
ट स के गन्वरसहुं ददा 
देस मूच्छित्‌ होने लभे उसससं कुछ विप शिवजी भश्च 
दुता 
[ ६. जार 


च, 
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2 < 
2 
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४ | 
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(4५) 
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1. 
++ शि ^ 
स 
" 1 
१. 
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1, 
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५ 
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याकीके विका संहार करे इसलिये दस सव दक्तिल दिशा 
[^ ८ कि > न, भ 

म लङ्का फे ससीप अगस्स्यसनि रहते है उनके शरस द 

जावो यह्‌ वह्याजीखे आङ साय सव देच दानय अगस्त्यं 


भा लव क्म ठग्राङुर दख आनछा 

वै अपे तपोगलस हिसालयं पर 

व॑ अप्लं तब्रललस्लं [ह्स्मलय्‌ 4 
<€ 


# 


मनि के समीप मये उनमे 
सनकिया ओर उस्‌ ४ 
प्रद किया दह विष 


भ, 
५१६) 


|; 


शद द्‌ 1 त्यो न्भ प ङ्क -। 

कुर. परहा वह्‌ पत्तर क्रयाद्‌ अकू च्या दष्ो पे दोटद्िर्‌। 

चछ पिथकः क्तः वाय त्न प्रदए -3 ५ सरलः 

उप्त हिसालयपल्वत फ धविपयुक्त दास्ते स्तुष्या को अने 
(कीर (क १ 


भे [न्च अम पन्‌ [नि श ५ किक, ~ न य| चू वि 

प्रकार क समहृत हं दष पवपव दपं सन्न्तस् क्षर 
|, 9 क 1} 7 1 8 श 82, । \ 

५१ ६{८ ८: | ४ पद [प्‌ र! श्वन्त हज 2 9 र्‌ 

भ्र वपर ससद स चमर््ययुन न कलमं प्रचा पूव 


1 ^ = ~ र 

कारम प्रजाी वहत दद्धि तव तहा तस श्यं 
पृश < < 0: 
उस्पद्चस्प सार लसल कहर करसलया जक पद्य स्म 


भ्व त 
श्रवा कः रनप्‌ चः च्नत सयन्त्यमानव्‌ च सथन दधन 

कै" + स [नन एच ० + 
८८२ उन य सत्यता यत्य्‌ रामना तत्र दशनाद) 


"५९ 
धः ट, १ (न 
टर्‌ ष्ट्य ।दनजना १ प्ट ययेनदःप सुजा सदयं स {चन्यं 
ध ह ~ दीर्य सन 
स्मारक वप्डकष्न्‌ प ददतः पु दन्न सोय न्धना पद्य 


नि 


५६२ भविष्यपुरण माषा। - 
दिन उसने, निर्विषहौ अगस्त्यमुनिः से ` कष्टा र महारा 
सघ दान चैनं किय पर्द् जनन ओर. जलका दानं कमी, 
१ इयदलिये स्वगेदाश्च. पादम नित्य यह शद्माक्तःमुः 
छामा एद्ता है अनव आप्‌ एसा अनुश्रह < क इस पा 
से छर यहु .राजाका दालनदवचन सुन दयाकर्‌ अशर्म 
ठे अश्च फरक उदका श्रादक्िया जसक्त रजा स्वः म॑ 
निद्य भोजन क टिये उत्तम. उत्तम पदार्थ. ।भरलनरु। 
न्ध्यपदैत २ विदार छया कि सस्यनरायस मस्प्रवतक्ाः 
दल्ञिसा.करते है मेश भरदक्षिखा नहं करते इसालय न 
माग रोना चाहिये यह्‌ सर्नमे छान विन्ध्य व्रहनलगरा उ 
कं वित्य बहते देख देष बहुत व्याकुल हूय अर्‌ अगर 
मनिके समीप जाय कहा क्ति आप विन्ध्वाचरु.क- बदन 
रोके नही तो चह सर्यममवान्‌ का. माग रोध करा 
देवता्यौका दवन सन अगस्त्य जी चिन्त्य क पस्य -य्‌ 
चिन्ष्यसे काकि हुम तीथयाक्तषको जाते हं तुस. याड 
नीचे श्ोजाके ते हम तुल्हारे पार चखजा्थ वन्ध्य 4 
ची आज्ञा से न होगखा अग॑स्त्यञ्ुन न प्त क द 
कर कहा कि जबतक हम तीथयान्रा से न्‌ खा तवतक = 
एत होना इतना कहू अगस्त्यसुने गाय सां अनत सी नह 
लौटे अर दक्षिणदिक्ा. मे आकाश के बीच देदीप्यमान ६९ 
पडते है , एकस्मय वसन्त छतु म _लीपामुद्। न गस्त्य 
श्रनि कहा कि आपके साधं विषया का भागना चाहती 
ह पश्नु हाथी चोडे दास्ता दाक्त-उत्तमं शर्व) वख मूषणए 
आदि सव सामयी सहित एक रलजाटत्‌ न्रासाद हो यःय 
पृल्वी्ा वचनसन अगस्व्यमुचिने- कषर का बुखाकूर अन्ना 


दी द्र वै भी व सामग्री सहित महल अर रली क भूषण 


५\ 
उशी क्षल सनि को न्षिदन करिये तत्र अगस्त्य दुनिने बहुतं 
भ (क्प म, 


कार पयन्तं सेपासुद्रा के सङ्क विहार्‌ किया ईसं मापि अ( 
€ 
भी अतेकृ चरित अचस्स्य दुनि के ह जब हसं उरक 


१ 0 ~ 


कालिन कषत हु कन्या के स्यं के साते अस जिंउ 
र 


कः+ 


च 


॥ 


रानि उपय अ सिख द स्याव स्वर्‌ शेत वद्ध 


 व्रञ्चआदिसघ सादत एच हित उन्म करश्च (धूपं 


"द 


॥ ,मभत ॥ 


, कर उद्र उपर शमनर भकार सस्य सरार खद्धथान्यं सा 


५.१६ 


घृतपाच्चं स्थापनक्ृर उश म जलछयारे कपण्डड्‌ हाथ सं स्वि 
क द अ ० [१ 
रिष सौरं शमौ सरे वेष्टित रधी चगस्व्यषनि सी सदसी 


तिता दनाय स्थापने ९ पीछे श्वेत उन्देन चद फे पुष्प्‌ 
उत धप चद द्‌ च उ 
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त. 
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{44 
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लज्‌र्‌ नालिः कुषताड पाटा ककनोडे रे ककडी शीज- 
पर छन्ताके दाडिम नार्व कदरखीप्रल कुशा काञ्च दूर प 
श्कुर शसल उत्पट्‌ इतधरान्य वख अनेक परकर के सर्चस 
य सव पद्‌ दस कदन मधः सुसं "दद्‌ अथवा दाङ 
कौ अध्यंपात् सस्तक तक उक्‌ दद्किणायिष्खस्षे दरो 


त 
कः 
५.५ 

|. 
[2 


“ 215 ,214 


जात भृधिषर्‌ स्ख प्रद चिच 
भ्तिम्‌{दतद्स्यय्‌ } सियादस्मग्रोःप्‌ 


बरन्ध्यटृद्धिनयशृर रेघनोददिपापहु \ स्लह्धस देकर लह्न 
सस नमोस्दन 1 दातापियीश्चरो येन पद्रः श्रौदिदः एम्‌ 1 
रोपासुद्रापतिःश्रीपाच्‌ योपा तस्म नमो रदः 1 यसौ 
पापा रस्यं सालन च्यः | नस्दयय)ः च्छ्य श्रद्ध 
वव स्पुष्िषे तेव व पद्‌ जन्मे छम दद्वव{ अ 
गरम्‌ नपान सिद प्रजातपल्य्‌ द नलन्यमयः | ६7 


९ सावृषथृष्ृटाण माषा | 


4 


ए 
बरशल्षटिस्रः पुएोष सत्यादेधेणशिष्टे जगास ) ईत वैकि 
मन्त्रे जभ्थदेवैः दसतव्रद्धार अध्य॑टषर ८ अचितस्यं यथ 
सस्य सयं मह्ादुनः। एषिषिष दसा कार्यत 
घस्य ये ) ह मन्दसे अगस्त्यसनि छा धिभ्र्जनकक्ै पीत 
सम सापथीसहिवल्‌ि (जगस्य भे मनःरयद्‌य जगस्त्योसि 
प्‌ धै स्थितः. -अगस्स्यो द्विजस्पेण पतिग्रह्मत सस्तत } 
यट फश्वर पट्‌ दवेता ब्राह्मको देवे व्राह्यस, मी श्र्तिशरहुटेकः 
{ अगस्स्यःसं्जन्स्यान नाद्ायेत्यादयापदस्‌ । -अतरुवित्नल 
साख्य ` व्रणन्छतु यद्ाश्ानः ) यदु सन्त्र पद्‌द्वस्चप्रकार्‌ 
घ्यटालिद्रर्‌ को फर धान्य अथय र्गदि एकरसःवष 
मरस्फाभे हसविधि से काहल. घवादवव ष्यं देवै तो.चीरं 
सेद ओर सय राक कः .जामयेद्ाय होय. तत्रिय सद्व एथिः 
बीको जीद रज्य केृय घन वाल्स्-पर -कहूतनसे परु 
पावै शष ख्य देवै. तो घन सन्न्‌ चौर जारोज्य कसार्ग 
ट्यः द्धी चद से धुश्च सोमाय आर सम्पद्ति पात्रे कन्था क 
उससे कर ।धसं षरा. असन्त पुण्ड चरतत हृषयःज। 
रोणी अण््व्यक्षतिष्मे सष्यदेकर धेगसे-छ्ट{जद्वदेश्चम हर 
सिषान से अध्य दियाजाय वहं श्म इनक्ष आदि कामः 
यर अध देवे पुरुष हस यक्त विस्रान. म॑ वह स्वम्‌ 
चमो जाति. जो देशवयं मोग शरीर साख्यःसतानः पयु खा 
की ` इच्छा हीय तो -अवश्यही. अगस्त्यनुनिको माततपूद्रक सारद 
षत्‌ मै अध्य देवै ॥ ^, . 9 
ह एकयोदाततरं अध्यय --..-" 
` “` ~ -, लन्मैन चन्द्रक अष्यंदेने का विधान्‌ ॥ 2 
. . श्ीष्णचन्दर छते हु हे सषुःरप्य | खन -हुम, नत्रीन 


य 


- उचश्द्ध) ` ५६४५ 


द्मा फो अघ्यःदान क निध्रानः कहते हं भरतिमासकोश 
द्वितीया को प्रदोब के सय यचि. परर गोवर का सण्डल वनाथ 
उसमें रोहिसी सहिते ` चन्दषा की, पततिपा स्थाप कर्‌ सवेत 
न्दत श्चेत्‌ पष्प अक्षत धप दीप्‌ न्ररेक जक्ारक्‌ नवेश फल 
ही श्वेत. च्छ दवाकर आदि से पूजन कर दनह परदाध। 
प्रक न्द्रमा को- अन्य देनो इस विधि प्रातसास 
चन्द्रमा को अष्यै ददै, यहु पुत्र परोत्न धन. पशु -जारोम्य अदि 
पाय सो वर्षं संसार्‌ का ख भोगं अन्त मे चन्द्रलोक को जाता 
हे दही प्रलय पयन्तःदिञ्य चिय(क्ेःखाश्र व्रिहार कर. मक्के 
पाता हे श्रीह्नप्सभगर्यात्‌ कहते ह ॐ हे मह्य) आप चन्द 
दा मे उव्प्च मये ह इखटियःधपं पेश्वयं आण्य ओरउत्तम 
भोगो की प्राचि के स्यि आपको अवश्यं नवीनं न्द्र फो अर्ध्यं 
टना च[हुद ध | ८ -3 
एकक्चौयासवा अध्यायं 
श॒क्र अरं बरहस्परति को.अर्घ्यदेने का.दिधान ओर पट ॥ 
श्रीक्प्यभगयान्‌ फटहूते ह हे सद्ासज । प्रति शकष 
द्‌।प विष्ट होने के लियियात्राक च्यरम्मसं यात्रा समा 
पि सं आर्‌ शण्छेदय फे -सम््‌ . दछपजा मयस्य शरनी 
'दाह्िये उदका हस पिध्ाच कहते ष्टं सवण चाँदी अथवा 
वनस्य कं पात्र च चाद री यकर ङी सि स्थापन करर सवद 
पचास से ठसका पूज: £ पे ( नमस्ते सवलोके नमर्ते 
र्{नन्दूचत्‌ ¡ इ स~: ट श्प ध्वृ समस्यन्त म ) 
ट्स मन्त्र अन्य देकर्‌ सुयस्नसो नी सवन्पा गा आर द 


क्षिणा सहन व्ह सति उद्धपष्ते दय पुप्प चरकः रकः 
क 1 व ् 


ग्न 
कनी 


वनन गुच्छ पूजन नकम्‌ लर 





{ 


५९९६१ भविष्यपएरात भाषा । 


तवतक नवान्च भत्तण न कर इं पिधि श॒क्र छा पजन करे 
से, सव कामना . सिद होती द इसी विधि से. सवर्णं आदि 
फ़ पा्नःमे सुवण-कीः व्रहस्पति मरसि स्थापन. करं पीतव उ. 
दत्रे मौर स्षपपरशकी सचा के काथ द्यौर्‌ पचछव्िके 
जल से रंनान कर पीत घञ पहिनि-सम-उपचारश ते वृहस्पति 
का पूजन कर घत का हुव करे जौरःपृषाक्तःरीति से-अर्ष्यदेये 
पीले. सवत्सा मौ सहित वह्‌ जतिमा ब्र्यल-को दिषैःयातर 
के.समयः बुहस्पति की सक्रांति भोर उदय के सतय .इकःविषि 
से पजन करतो सव -मनोवाञ्छितन्फलःपावैः शष्ठ जरः षु 
हुस्पति की प्रीति करे लिये उत्तममोवीषहीः देवै तौ यीं सदं पनः 
रथ-सिद हार्यं जर वह्‌ पुरुष कर्मी रूप न हीय लैशक्की 
जर गुरुदी इस विधिः पूजा करे उनके चरमे कभी मी दुक 
आद्‌ का दाष नह्‌! हता ॥ क 
एफसौनवका अध्याय्‌ . .. 
¦ ,:,~ पश्चाश्ीति-त्रतोकां फट साहेत¶्रेध्रान ॥-- : ` 

:. श्रीकरष्छंमग॑वान्‌ कृषते ह - जव हम जच्यन्त गत पञ्चा 
रीति बत कते है जो-मविष्य प्रद्च साकेण्ड्य.सरौर वराह 
पुराण म कहे है; जभीष् भित्र पत्रः शिष्यं जीर ब कोः धन॑ 
कहना चर्ये दस चयि श्चि स्ति ओरपुराणो से ज्तेःहमने 
घ्र निश्चय; किया हिव अधे. भ्रति कथनं करते दँ भ्र 
भातखण्प्या म स्ताल.करः अर्वटथ दक्ष का पूजन कर त्रह्यण। 
को-तिख पात्र देवै .वष्कभी कतं अकत का -शाक नहता 
यह्‌ अत्यर्गतः गृत्स पापा का इरनहरा. ह पादन 


एकर कै सवशः व्रह्म को देवैः यह्‌ : वाचस्पति जत्तःवृदधि करी 


५) 
ध (+ स \ 


टृद्धि करता हे जर -बुहस्पति, ने कहा है रुए भि जि 


` , उत्तयदं +... ५६५ 
हीर श्र॑ठी आदि खवः माले -चतुर्थी केः द्वितं एकं -सक्तकरे 


कुटम्बी ब्रह्मण ' छे देवै. यह शिलाच्त लक्पीलखोकं म वासः 
दति सर सखन शता रूरताह सतत्छतकरं गा यख मौर 
सुवर्णःका त्रिदरारु कंटम्दी ब्राह्मण को देये जर अणामक्रर (श्री 
केरामो्रीयेनाम्‌ ) यह शक्य कहै यह महयपातक इर्नेहरा. 
व्रते सकय पर्थत. एकभक्त वतर ` शन्त से सर्वणे के ख 
जर सद्र उपस्करो सहित तिर पेत ब्रह्मण को देष यह्‌ रुद्र 
त्रत सव प्रर के शोक्त.हुरता है ओर शस्य ऊरनेहारा शिच्‌- 
खोक. को जाताद्‌ सयोपधि जलसे ` स्नानकर- पचमी के दिनं 
सपस्कर . दान करै उख. मृशस्त सपं : चलनी स्थाली 
र्ट जर-जनलकम्भ "ये गहु के उपरंकर हैँ इनको. ग्रहुस्थ 
ब्राह्म के घर मे स्थापन करै यह्‌ गहत सव संख देनेहारा 
है यर अश्रिञ्चनि ने अनसूया को उपदेश किया सवप का 
नीलोत्पल शक्रा प्रात्र सहित श्रद्धा से कुटम्दी ब्राह्मणको देवै 
यह्‌ ` लीलान्रत दं इसका करनेहारः पिष्णलोक को. जाता है 
प्रददं जादि चार सहन्‌ तैखाभ्यग न करै अन्तसे' तिर 

देल पूणं तया चट व्राह्मण को देवे सौर घन पायस ब्राह्मण 

को भोजन करावे यहु लोक्प्रीतिकर व्रतत ह इमन्े भष्ि 

से करचहूपय पुरूष चिप्णरलोक के सतहि चेनमाम स॑. दही 

वृ घुतं आर यड खाई याद्‌ सक्नदिकार्‌ व्यायय प्यन्तम 

ब्रह्यस सिधृन कठ पृजनक्र ये सव पाय जोर दो उत्तम 


दव ( स्पार पप्वनान्न ) गृह चवय दृट्‌ श 


नु 01 #ि रं प्र भ्र र अ [1 1 

रवर व करसन स सपूनृनद्धदिः चनम प्राति द्रन्‌ चधरन््ण्‌ 
व नि 

नय न ननन कैर्‌ पद्य तनक मतश्रान्प्‌ भार नो 
च, अ वि 1 # ः 


पमा नहत युवक सन्वाकरतन त्रह्मष क देकर ( परर 
. 


क 


५६८ भविष्यपुशसं भाप) 


यतताम्‌ ) यह्‌ वक्थ कषे यह्‌ कान कतन्सवर धोक कां वध्र 
क्‌रनेहारा है  देसको जो पुस भङ्कि से करै वहु कर्टपभर्‌ 
व्िष्णुखीकः स निवासः. कर्ता. है जाक्रदेः आहि चार्महीने 
नख न.कटावे जोर दन्ताक न खगन अन्तं कार्तिक कींपू 
पिपरा के दिन घत-ओरः शहद. के चट .सष्ित सवरस का एन्ताक 
ब्राहम्ण का देवे वहु शिवः घ्रतःहै इतका करनेहाशःङदरोकः 
कोःजाता है पांच पर्विमाजीं को..रेकमक्ति चत क्रशूचयन्तःभः 
चन्दन से,पृर्षिना की सर्सिल्खि श्त्र-उपच्रार सेः परजनः करै 
पीछेदुध ददी. चव -दाहदे : ओर दवेत. राक्ररीः.इन पाचकाः 
एकः एक "घट -भरके .( स्रनारथान्‌पररंयस्व- सम््रणपृषिन्नाह्यः 
सिः ।' पञ्चकुम्भम्रदानन - मृतानापुष्टिरस्तुमे >. यह्‌ सन्त्रपदुः 
पांच.ब्र्लिणोको.एक्‌ एक कुस्म दवि यहं पञ्च घट व्रत पुष्टिः 
देनेहाश हे आर. दसत करने चे शवः मनोरथः सिद्धः होतें 
हेमन्त. मौर -शिभिरच्छत तैःपष्लचे काः त्याग. कछरःफारगनः 
कीं परणिमाको शछंवणं के तीः पुष्प ब्रह्मस के देकर (शिवः 
कृर्वोप्रयिताम्‌ ) यहः वाक्य. उश्चरणः करः यहुः --समरय्र 
त्रत सगन्धः दष्पद्च' करताहै ओर ईसः-बतके कनेः से -उत्तमं 
लोक की प्राति. होतीह-फार्गन ङंष्ल आद्‌ ठदाग्रासा 
को ;ख्वण नःखाय ` इच्च प्रकार एक्रवषे-, बरतकर जन्त मे त्रा 
ह्मण मिथन का-पजनः. कर्‌ ` सव . उपस्करां सहितः घर आर 
उत्तम श्य्या उनको देवै आर (गोविन्दः प्रीयताम्‌ ) यह्‌ वाक्य 
कहै इस सोभाग्य ' त्रत. का. करनेहारा गोरसकः करो जाता 
हे सन्ध्यासमयः- एकवर्षं पर्थत्त सोन बतकरे अन्त स. धृत कम्म 
दो वकल ओर घण्टा ब्राह्मण को देवे -यह्‌ -सारस्वत वत. विय 
ओर रूप देनेहौय हे इस .वृतके. करने. से अच्तयवराप्ष..सरस्वता 


५, श $ वृ्दर्थ (ब्‌ अ + न ५ त 

सच पं मित्ता हे स्फ वपं पदी के उपवाक्ष कर्‌ अन्तं 
न न 

लनणं सा सप ओर उच्य ग चयण फो देये यह्‌ र 
9 [अ ० य्‌ 
पीवत्‌ दख शोकष हस्यष्ारा पर स्ास्त इा्सास्य्‌ क! 
सम्रेतम क छ एअ सू 
दरवद ह इस्जत खा सरनहूरा जन्मत जन्म मं सलच्लवार 
“प [नी २ क, न | [न गदं । ~~? ~~~ ~~ अ कन 
हता £ सर श्मन्व सं वचर्छुल क्य जीचाह्‌ जा खा हस ६ 


नि भ [+ १७ भ 


को दरे वह्‌ सौभाग्य पादै ओर पत्नयो का गवं ह्रे योय 
।हत सद्र लत्पा दाहवठ जनादन अर राङ्चा सहत < 
भगवान्‌ की प्रतिमा विधिप्दच स्थापन कर्‌ खव उप्रचासं 
मे पजन वर्‌ चश्च घण्टा पान्न खर्‌ दन्निणा सहित षे साच 
त्रह्मस च्छे दवै यह दैवनत दिष्य देह देरेहारया हे शष्छचन्दन 
प्रादि च शिव सखिमि ओर्‌ चिप्स घ्॒ति कों चित्य एककम 
लेपन क्रे अन्त म जल्ल सौर घृत के कुम सहित उद्व धेल 
त्राह्यए र ट्य यह्‌ श चत सव प्रद्र क कर्णस दतां 
त्र॑नं क कृरनहयस पुरुक दर हजार जनन वक दजा स्कर 
चन्त म शिवस ता है अरच्स्थ सयनारायण च्य 
ममु क नल्‌ पजन र्‌ एक कृप पयृद् रकयच्छ वतक अन्त्‌ 
म प्राह्ण सिशत फा पजनख्म्‌ तीर यो च्यर्‌ सदयश्ाद 


५ २ 
{प समदच्‌ खष्‌ का्तिदत जम व्वर कमति कः 
५ ^ कि कह क ५ ब 
ठ ज पुरूष दस शतक्त कृर मह्‌ [च्य पमान म 5 स्वर 
५ साव स्तर प साव (हद्‌ चन्त ह्‌ वुन्‌ कतक {शट्‌ 
प्ण त्रय ता ~ उश = 
त्वा {वासन्‌ गत सखद स्न स्याम्‌ फम्रानु च सद्र 
९ श {कि 1, प 4 पः १, क [ 1 ^ 
~व स न ददप दरम कर वनात सानन्द = 
माःयन कर्‌ न्त्‌ सपण दप सश्िन स्त्या मा सहः 
५ ध व ३५५६-५. फ #। चक प (६ । प { म ` "द 
४ न ५ १, १ १, 1 {र न ् 
क १५५. यदु रद्भनून्‌ सस्र दम्य दवाय ‰ च 
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॥ 0 अर छटेएंश् [सु ट्‌ द्धगव्छ ठवृजा{ञ्जा इ सवयरिवत 
वहु अनेक जन्म पृथत उचस रूप सोभाग्य रं सघ 
र सन्ते ‡ शिवरामं जाय निवाक्च करं एकवर्षं पर्य॑त 
हार चर पाणस अतर योर आऋद्धकरे अन्त मं श्रादकर 
पत्सागा पिङगवण क वद्ध र सौ जख्क्म दष्यणो 
५ जी इस पितवृ्त को कूरं बह अपने सौ परुषो का 
रर . विष्लाकमं ब्रा हता ह एषं ताम्बस्क्ा त्या 
अस्तमं तीन ताम्र सदरके वनाय'उन म॑ खनेके ददे 
ख नरह्वण को हुवे द्वस पत्र बतको जो नारीक्छर वह 
य चपर सुख का दौरमैष्य कसी र पाती इसवत के.कर 
सख प उत्तम सगन्ध खर सानाम्च पराति होती हं चत्र 
दार्षीने ज्येष्ठ आबाहु स दकाप अथवा पकभर 
` जदद्ा,. चंयाद्ित . दतर अन्त से जलपण कलत्र अघ 
धद सद्धान्य हिलपात्र सर सदए बेह्यण को देवं 
क(रन्रतत ` करनहार परव कैरव भर बहुकं म न 
छर्‌ दसरे कस्ये प्रादय से.चन्यती.राजा हेता.ह,एक 
दाशत सेश्व खर रिष्डको स्तान्‌ करायं अन्तमंगा 
शख ओर . सवे बष्िख को देवं इस धृत का करनंहारा 
पुरूष बहुत कार शिदलोक म निवास कर राजी, हाता ह 
एक्‌ सहीने ' अथवा 'कर्षसर मांस न खाय अन्त म. सुव 
क हस्सि आरः सखवदत्छागो इष्ण को देवे यहु आहसा त्रत 
स्य शान्तिद हे.द्सःत्रत को करनय पुरुष अश्विमधयन्न 
मर एड पाता हे. माधयाक्च मै भ्रातःकूलि स्नान कर अन्त 
एं दंपती का चद मष पुष्प मास जादि स पूजन 
छर उनो उष्ठम मोजन करावे हस प्यं वृतं का करनेहाय 
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दार६ इस तचत का क्नेष्ारा पुरुष बहुत श्नल विष्णटोकं 
९ ।सप्तं कर्‌ राजा हता तात पटे अधिक सवर्भ कीं 
सह्माएड बनाय द्रोणम्‌ चिटोक्े ऊपर स्थापन कर बरह्म 
मिथुन का पूजन कर्‌ उनको देषै मौर चरत तिले हवन का 
त्राद्धस माजन कराय आर ( विरेवास्मा प्रौयताद्र्‌ ) यहु वाक्य 
ह दस बह्म घरतके करने स निनाणपद्‌ भिलताहं दुग्धाहम्‌ 
करके तरत करे ओर सव सहित उभययखी घेन ब्रह्मण कं 
दद्‌ तौ परलपदक् प्राह तीन दिन दुग्धाहार रहकर स 
चश का कस्पदन्न बनाय चावला फ हेरपर रख उत्तम वच 
पर!₹ पुष्प मालाम से आच्छादित कर बृष्यणं को देयं इस 
स्प वत का करयेद्ाराः कलप भर स्वगं म नियोन कंरता ह 
ष्मयाचित्त वतसे रह. कुर. उत्तम शकटी वख मष त 
ञ्श शमर मोदक. पात्र व्यतीपात दोना पहल अथवा य- 
यन संक्रान्ति के दिन ब्रह्मण को देयं यह्‌ त्रत परलोक गन 
के खद॑कों हरनेष्टारा ह वषं मर अष्टमी को. नक्त करं अन्त 
मँ ब्रह्मण को गौ देवै. दसं सगत्ति बतो करनेष्रा पुरूष 
स्क्मृ क जाता ह हदन्द.अ।र दावार क्स्त्‌ स ईइन्यन 
क्र खर अन्तम ब्रह्मण. को. घतधेन्‌ देवे यह्‌ -.वर्वानर 
घृत शरीरायेग्य अर कर्कि देनहाराह दख अबतक रहाय 
सक्ति पाता है एकादशी को नक्कवत कर चेत्र [वित्रा 
लन स सवण का शंखं ओर्‌ चक्र बरह्म कों देवं दंस वष्र 
त्नतको करनेहारा परूष. विष्डुलोक्‌ स .निवास कर कल्प क 
व्प्रहि न्च राजा हक है रक क्षं दुग्धाहार कैर अन्त. एक 
मो खोर एक छन्त ब्राह्म -को देवे दस रक्ष्मी व्रता करनहय 
रक्‌ कल्प ल्मी छक निकार. क्ता ह एक चेषं सप्तसा क 
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 नक्घ्त करे न्त में दुग्धदेनेहारी गो ्राह्लरको दें इतत सुस्यं 
व्रतकरे करे से सूच्य॑लोक्ी प्राति हाती ह चतुथ! क! एक 
एं 


पप वन्त कर्‌ अन्त्‌ म व 
चसा वत सर्च स छत 


परलछ्ठा स्यार अन्त्यते एल संचरण के वनाय भौ श्वेत 
सौर घृतपू घटे सहित ब्राह्मण करदे चह एल बत 


उपवास कर अन्त मं सवणैका कमत अर. सवं उपकरणो 
सहित पांच मो दुर देनेचाली पौराणिक ब्राह्मस को देवे इस 
सोर कतके करे से स्यलोककी प्रापनि हती है वार्ह द्दशी 
उपरास कर अन्त म॑ यञ्च सहित जल्पे वारह्‌ घट ब्राह्मणा 
वरम देवै यह्‌ गोविन्द्‌ चत सव कायं सिद्ध करनेहाग है का 
सिन्छी पूणिमाको पका दान कर्‌ नक्तनत करं यह दप व्रत 
से सर गोसोक प्रान्चि होती है च्च दतके अन्तमं मोदान 
द्र यथाशक्ति व्राह्मण भोजन कराये यह्‌ प्राजापत्य त्रत 
रष्क प्रा्धिकत्ता ह एक चष चनुदेदी कनो नक्घत्रत कर्‌ 
त्भदटपमदान क्रे इत उय॑स्क्क व्रते ररते से भिवलोच 
प्राप्ति सती द सारतर उपवास कर च्राह्लण को तपर 
स्म देय यह्‌ व्ह्यव्रत चह्यलोक दायक है ज्कयमं मघां 
प्दतषर पन्त नुग्रहः त्राह्यगक्ा दै द्रप चन 
प्प्‌ सरनैहाया पक क्षा स्यम म यिय स्मना ह कालि 
ख चनदरया फा उपद्मात फर सन्नि, मनय प्रसन्नम्‌ सच 
"~व पाोयकर समानि सपसां म्‌ ५ द. -पुनाख गू 
सर नमु क दध्‌ त्वसि मू क ददा उर ५ स्‌४। यां 
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प्रान्‌ करं दूमरे दिन प्रभात स्नान कर्‌ देवता ओर पितर 
का तभ्रस आद्‌ कर ब्रह्मण भाजन कड अपृमरी' मान 
€ भजन्‌ कर इस ब्रह्मच तकरं कर्ने स बास्प योवनं अर 
वाद्धकं म करिये सव प्रकार के पाप॑क्षय होते हैँ एकवर्ष दती 
को विना सग्नि मिद्ध किया मोजन करै ओर ' अन्त मे उत्तम 
गा बरह्मखकछे देष इस ऋपेनत्‌ के कश्च से क्िदलोक्‌.मं 
अत्तय वास मिलता दहंदो परस्य कारथवनायत्रा 
हयणको देवे इस रथ बत का.करनेहारा कंल्पमर स्वगे म॑ 
रहता हं इसी रकार उपव्रास कर दौ पल सुवण का हस्ता 
व्राह्मण को देवे इस कित के करने से. स्वग प्राति हाता ह 
एकृवषं ताम्ृल खाद्‌ स॒खबास का त्यागे कर अन्तरमत्र 
द्यएणकागा दवं इस मखत्रास्त वतक करन ख कुवर्‌ लक्‌ 
की :प्राप्चिहोतीहे-रात्रिर. जल म निवाप्त कर प्रभातह। 
गोदान केरे इस चारुण बतं का करनेहारा पुरूषं बरूर लफि 
म निवास करता ह चन्द्का अयन्‌. चत करके अन्त मसु 
वणं का चन्द्र ब्रह्म॑णो दषे इस चन्द्रवतङकेः करन स चन्द्र 
लोक प्रापि हेती. य्येष्ठमास्तः कीः अमी. अ।र्‌- चतुदश 
को पचाग्नि तपकरर सवस , सहित गा ब्राह्यष का दुवे इस 
रुद्रव्तके करने से श्रिवरोक प्राप्त ःहोता- दह. एक वमर्‌ 
वतीया को रिवाखय म लपन करं अन्तम मादान्‌ :कर 
दसं भवानी बत के करने से सव मनोरथ सिद्ध हाते माघ 
मास की सघ्मी को. उपवास कर ब्राह्मणको गा दव दप 
तपन व्रत का करनेहारा कटपभर स्वगे मं ,नितरास ` करता € 
तीन राति उपवास कर फालगन परणिमा.को गोदनि कर दर 
धामघ्रत के करते से सर्यछक्र ध्रा्ि होती. ह. प्रणमा क 
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उपवा हर दीनां कालो सं व्रश्च सपण भोजनं अदि 
ब्राह्मण मिधुन्‌ का पूजन करे इस न्दु च शने से मोच्न 
प्रात्ति हेती हे शङ्ख हितीया को स्वस पणं कास्य पात्र दख 
रौर दन्निणा एक वषे पयन्त व्राह्मण को देतारह्‌ यन्तम गो- 
दाल कशेदस सोन चतक करनेहारा परुष च्रप मर शिवलोक 
तं निघास कर नन्त सें राजा होताहै वषं मर प्रतिपदाको ए 
यक्तकर अन्तम कपिला गो च्य को दैवे इस आाभ्नेय 
व्रते करनेसे प्रभ्नि सोक प्राप्तिहोदी हे माघ मामं 
एकादशी चतदेशी श्योर अणएमी को एकमङ्क चत कर वख 
जता रस्वर चम अद्धि शीत निवारण करसेहरी वस्त 
द्रात ररे इस छ्य सतक करते से अर्यमेवं यज्ञकर फ 
की प्रा्नि हेती. एक्‌ दप दशमी को एकभक्त. ्रतक्र ज- 
न्तं सचणषीलखीस्पदय दिशञा री सर्च द्रोषमर तिर) 
फे उपर स्याप्रल कर धेत सहित द्रष्वण को देवे इस महा पा- 
तक्त हुने हरे दिगखत के करने से ब्रह्वाण्ड्म आधिपत्य मि 

ताहे शठ सक्तमी को स्स्पैतारायस का पजन कर्‌ मानं 
धान्य स्र ददृष् वृदधिण चदव इय धन्य नतत यनम 

प्रपना श्र सात कुष्य का उद्धार होनषट एक मास उपवासं 
दर सगदो गां दये दस दविप्य्‌ अते करसे से विष्ण जोक 
यतति हेती हे पक पत उपवास करदो कपिः मो व्रह्म 
प देत दव पल्ल प्रतय द्ग्नेह्यया व्यसनं निवास क 
सन ६ दस पल्‌ द दधतः दष त दत्त पयन्‌ दद्य म. 
सुट पदिन ममि दना निच्छक रपर गम्य दुह्यय शो व्च 
साग म दिन पयेघ्नण्हे दन मरहीत्रते कक्म्नस सिप्र 


नाह सात जवद्य चत यद्ध ननाना का मच इ 


2/2, 


१ 
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करण सहित गडधेनु बरष्यण छो देवं दख महाव्रत फे कलने 
हश अप्पराओं करकं सेवित गारीरोकमं . निवासं करता 
₹ रके यप्‌ एकमकरं उत२-अन्त म मादान कर इसरुद्र वत 
कृरनषसि कल्पं भर श्िवसीकम्‌ निवात कर राजी हाता 
त्र मास्म तीनद्धिन स्नान कर्‌ नक्त वृत्तकरे अन्तमं दुश्र 
री पादगो दरिद्री आर कृटम्बी बह्म को देये ई 
व्रतके करनेष्टगर सव संगा से आर जन्म मरणएस छृटजात 
पुरूष कन्यादान करं वहू अपने इक्षो कुसं सहित 
दद्यरोक को जाता ह कन्यादान से अधकं कड दान नरह 
इस दानक करने पे अन्तय . स्व्रमवास् मलखताह त्ल्पिष्ठ का 
हाथी बना दो रक्त कछ अकश चामर. क्या नच्तत्र मारा 
आदि सं उप्को भषित. कर तास्पात्र म स्थापन करप, 
वख भषण - अदि से बृह्यए मिथन का पूजन कर्‌ करटं 
प्रमाण. जलम स्थिक्हो वहु हस्ती उन्म दैवं यह्‌ कान्ता 
सश्स चत करनेहाश सव प्रकारके सङ्कट आर पापस हुटत 
है र स्ति पादाह्‌ ₹ इतत स कृ सदह नहा जा पुरूष एक 
दिन मी भक्तिसे पोरन्दर बर्त्छरं उनका प्रलय पर्यन्त स्वर 
कास मिरुता हे पंचमी को प्रयात करकं सुवण का नारः ब्रह्मत 
को देये उसको कभी स्पेमय नहा हता. इ पक्र ऋष्ट 
को उपदा .करः.दो शु. दश्च अ'₹ चण्टा. से भूषित उत्तम 
ट्ष बृह्मणंःको देवै.दस.द्रव तका करनेहारा . कर्प भर।* 
वृरोक मे निवास कर राजा होताह उत्तरायण कै. दन सर 
भर घत से सस्वनारायण को स्सान कराय उत्तम चाड। वृर 
एको. देवै इस शज बता -कस्नेहारा. पुरूष. सच्‌ अभीष्ट ९ 
पाय अन्तम पत्र माः आदि" सहित ` सृथ्य॑लौकम नवर्ति 


४ < ४ „2५4 ॐ + 
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करता हे नवमी छे नङ्घन्रतं कर विन्ध्यचास्न मगद्ुतां ङ्म 
पजन करे योर दथसका हस ब्राह्मणको देवे दस आग्ने ४६ 
के करनेसे उत्तम वाकी प्रान्चि हाती ह्‌ खार अन्ते 
ग्निसोक प्राकधिमी हती हे इादशी को उपवास कर ।तल 
प्ल दृक्ष मोजन आर दक्षसा व्रह्मण- की दवं ता ।चन्यु- 
लोक पापि होय विष्कुस्म खाद्‌ सत्तदस यामा म नक्तनत 
करके क्रमसे चत तेत फल शक्षु यव गह चसे मटर चख 

चण दृष्टी टव यख सवण कम्वर गौ दप इतुर सूता 
कपृर्‌ केसरि चन्दन पुप्प सोह ताख कांस्य खर्‌ चाद त्राह्ठ 
कौ देये इस योग त्रत करनेहरा सव पापाः से दृत 
श्र उमन्छो सभी इषछटवेयाग नह होता कात पदयेवास्म 
कौ सदष्े फ मेषं चद माल आाद्रेसे सषेत कर त्राद्धण 
को देवं मागयीष परिमा सवणका दप दान कर इसी 
मसे वरह मासा की परणम्य वारह्‌ रागय का दान कर्‌ 
अन्तस्‌ ब्राह्मणा को सोजन फछगाय दन्निणा देये दस राच अत 
फे करनेस सव उपद्रय चिखत्त होते द श्यार सामो की 
प्रादि दता ह इत्तना कट्‌ श्ष्प्ण सगकान्‌ वाख कर ह्‌ नह 

ज! यं पदामी त्रत मये कह हं जो दतक्ते परिधा को च्य 
प्रवण जदा पठन करं वह्‌ ब्रह्महत्या गहृच्या पितरत्या शादि 
पानके मह्पाततक व्यार उपपान से उदी णु छदना हं 
रजो भक्तये दन्ना को क्त उसष्छ धन मख्य सन्तानं 
म्य पादि दोर मी पलां दद्य सरह 

एकपादसलक द्धाय ॥ 


< {<स ज = 
करन्द प्र {ष 


॥.॥ 
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ह्मण स्नेता क्षत्रिय हापर वेद्य आर कलियुग श्र है कटियग 
स मनुष्यां फो स्नानक्मै सं शिथिलता रहती हे तो भी सध 
स्नान के व्याज से स्नानविधान कहते है जिसके हाथ पांव 
वचनं आओर.मन मखीमांति संयत होय ओर विया तप तथा 
२।[दक्‌र्‌ के युक्त हो उक्तो सम्पण तीथं फट होताहै अदा 
हीन पी. तास्तिक सशयालसा च्ौर हतवादी तीथे पलक 
गी सहं होते षयाम पष्कर्‌ कुरकेत्र आदि तीर्थोमे च्च 
थवा सौर बहि जहां साघस्नान करना चाहिये स्यौदय के 
सखप्रानटही स्नान करने से चव सहापातकं निदत्त होते हँ मोः 
भ्राजापत्य यज्ञ का फर प्रघ हता ह जो ब्राह्मण सद्‌ प्रात 
काल : स्मान करता है वह्‌ सव पापों से छट परब्रह्म पाता ह 
उष्फेदक.का स्तान-दछथा विना वेद्‌ जप उधा श्रोत्रिय. विनता 
श्राद्ध इथां ओर्‌ सायङ्कार केः घमय भोजन खथा होता 
दायध्यं दारु ब्राह्मयः सौर दिष्य ये. चारप्रकार के स्नः 
हतै. . गोजा कै रजसे वाच्य स्तान होता. हे . समुद्रा देक 
मं दारु स्नान बृ्यय स्नान मन्त्रौ से चौर मेषजलसे दिष्य 
स्नान होता है इन सवम वारुण स्नान उत्तस है व्रह्मवार 
गरहस्थ- वानप्रस्थ भिष्षु बाज्ञ तरुण खद. खी नपुंसक माघः 
तीथं के बीच स्नान कैर उत्तम फल पाते ह ब्राह्मणः क्षान्नय 
मोर देश्य मन्तरपर्क स्नात कैर खोर खीःतथा शुद्ध मन्त्रहीन 
स्नान कर माघ महीने मःजल यह्‌ कहता हं किः जोकि 
संय्थ उदय हातेही .हममे स्नान .कृरं उसके -ब॑ह्यहत्या सुरापान 
पदि बडे बडे पापमी हम हरै माघस्नान करनेहारे पुरूष वी 
निवास करते टै जक्ष सवणे के वासाद्‌ अप्सरा कं समान 
नारी च्रौर दही दू की नंदी बहती है-जिनमपायसक कदम 


ॐ भन 


 उत्तराडं।! ` ५.७९ 


दस्हा है तीर्थयात्रा करै तो यतिष्टी माति .संयसं ते २ दुष्ट 
कांगन करतो च्छ सध्ये के तुल्य उत्तस, भोग पातत ह 


भप फाल्युन के वीच सकर के सूष्य म तीनदिन सधिस्नान छर 
पाध प्रथम दिना सदरपं पुत्रक समानसम्‌ (त्त्वं कर 
मर चिना आदे स्वान करतजाय तो पद्‌ एद्‌ सं अर्वदेध का 
प्त पतर ती्थैपर्‌ जाय स्नान क्र सस्त सं स्छे्तश्नं लगाम 

क्तो अर्घ्यं दे पितरोक्ना तपेणक्र जरं से वैर्‌ पि क्लं 


स 
ह दैवच्छे प्रणा्कर शंख चक्रः धृरनेहारे परपरम श्री 


॥ ^ 


५1 


८ 


दाधक्का पजन रे सासस्य होय तो निस्य हुवन पवार 
भोजन ब्रद्यच्य्य आर भमिप्रर्‌ रायन कर आर सदह्वयं धना 
घ्य्‌ जितना होसके उतना करे परन्तु प्राचःस्तन यदद्वयं 
करना दाहिये तिलाच्ा उचट्या तिले से स्नानं तिल न पिद्ध 
तपण तिरष्ैम तिख्दान ओर तिक मोजन साध्यास 
सक्रेतो कमीक्ष्टन पै तीर्थके रपर अग्नि प्रज्वद्धित कर 
सोर स्नानक्रे लिये तत आर मायसक देये इ्प्रक्नार्‌ एन्त्मास 


रनात्‌ इई सन्तम्‌ वद्र अपरम माजन श्रादस ब्रहम दृस्पता 


१ 


पम्‌ पमस न्प्र दूस्वटः दश रदत तक प्रतर क मरय 


व. ५ स द ध [ 

जद गता चर्‌ भात स्वति हररनषस कन्हु ह काश्च 

द्‌ नच्छर्‌ आर ( माधवःप्रादताद) यह याकय कट इमप्रदयर साय 
सन्य ~= = प्र स्तय पी कका श 

समस दर्सह न समृन्वृररसृम्‌ स रकि {1८ 1 ~-11 


4 1; {तय वि ¢, 0 91 = २ = ॐ 

तस्‌ पतक विहा तदन ~ नह प्यार प्न सनाप प्राप्‌ 

तामह माता मातामह प्रसानानह्‌ रद्ध ददवदम सद्विनिपि. 
~ 


५ क 

कः र प 

[न्व ध] ५ ५ ् ५ 
पपन कमजा ह जा मवु नुत्‌ या "नयथ य्‌ 

(>; षः के य) न 
यरषवष्‌ हचे नमः जलम्‌ साधनाय स नानु दम श 
ष मि भै # भः ॐ 
1 वध सरन ल्म ङः तन ट् ४ 


१ 
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एकसाग्यरहक अध्याय 
निस्य स्नानका विधान अर तर्षणकी षिभिः 


= कृष्पममवान्‌ क्तं ह क ह्‌ महाराज । मनकी प्रसन्र 

तो जर देका ` शुद्धि स्नान विना -न्ही होसक्ती इस चये 
स्यान अचर्य करना चाह नदा आद्‌ मं अथवाघरमं 
शष्धःजल के बीच ( डश्नमो नारायणाय ) इस मरमन्त्र से | 
लते तीथकस्पना करे चारहाथ छम्बा चौड़ा तीर्थकल्पना ` 
फर्‌ हथ मं कुशासकर ( पिष्णपादप्रस्‌तासि वेष्एवी विष्ए ` 
द्यत्ता । ` पाहिनर्‌चनसस्तस्पदाजन्ममरणान्तिकत्‌ ॥ ति 
5 स्योद्धकोटिश्चंः तीथोनावायरन्रवीत । दिविमव्यन्तस 

नय॒ तानितेसन्तिजाहवि ` ॥ नन्दिनीव्येवतनान , देवेषनलिनी 
तिच्‌ " क्षमाटथ्यी चविहगा ` विर्वकाया शिवास्ता॥ पिय 
धरी ्रपर्न्ना ` तथा खोकप्रस्ादिनी । -हुमाह्घया जाष्वीच 
शन्तशान्तिपरदायेना ) इनमन्त्रा कां सातवार . पट्‌ गद 
क्र ्रादाहन करं इस आवाहन से ` अवश्य गंगाकाः.सान्निध्य 
हहेनाता हं फिर खञ्जार म जल लेकर तीन-चार पाच अथव 
सतदार मस्तकपर डलं -( द्वक्ान्तेस्थक्रन्ते विष्णुक्रा 
न्तेयस्चन्धरे 1 पत्तिकहरमेपपे ` यन्मयदुष्कृतकृतम्‌ ॥ उद 
तासिवराहेण दष्णेनशतबाहूना ` । नसस्तेप्रवलाकानां वसु 
धारिणिस्वते ) इन मन्त्रा स त्तका क. खाभमन्त्रम कर 
शरीर से लगाय स्नान करे पीछे आचमन करं श वस्र पहन 
इन्‌ यन्त्रो दे तपण करे ( देवायन्नास्तथानामा -गन्धवाप्सर 
खगाः . ।  कृराः सप्पा सपणाद च राच्साजम्भर्काखगाः ॥ 
वाय्याधाराजखाधारास्तथेव्ाकाङगाभिनः. । . निराश्रयाश्च य॑ 
जीरः पापकस्पैरताङ्च ये ॥ -तेषामाप््रायनायतदहायतस्ट 


उत्तराद्‌ ५८१ 


रेमया ) सव्ये देवताओं का अप्तव्यसे मनुष्या का चार 


कण्टमे यज्ञोपवीत धार्‌ नहुषा का तपस करं ( सनक 


सनन्दश्च ठतीयश्य सनातनः । कपेलश्चासुरश्यंव वाटुः प 
` उचगिदस्तथा ॥ सदतेहक्चिसायान्त मह्‌तचतेनाम्धनासदा । 


मरीचिमच्यङ्धिरिसं पृर्स्त्यपुरुहक्तुम्‌ ॥ बरचेतसवानशत 


` चभगुनारदुमेवच ! दैयत्रह्च्छषौनमवातपेयामेतिसोदकः 


` इन मन्सि तिर जल करके तपस कर सव्यजानु सिप्र 
` स्ख अपसव्य हो अरनष्यात्त वर्हिषद्‌ हविष्मान्‌ आज्यप 
, सरोपप श्रादि दिव्य पिदगणका तपस कर अपने पित्तर का 
¦ तपण करे ( येवान्थवादान्धवादायेऽन्यजन्मनिवान्धवाः । तेत 
` प्िमखिलायान्त मदत्तनाम्वासदा ) यह्‌ मन्त्र पद्‌ आच- 
` मन्‌ -कर अपने अगे जष्टदर पद्म लिखि अन्तत पप्प ति. 


ल र्कचन्दुन ओर जल्त कर्के ( नपस्तेविप्य॒रूपावनमोधि 
प्टतलायये । सहस्ररईपयानेव्यं सत्ताश्वायनमानमः ॥ नम 
स्तेस्रववपुपे नमस्तेप्यशक्तय ! जगस्वामिन्नमस्तेस्तर दिभ्य 
चन्दनभपित ॥ पद्यनासनमरनतैरत नमस्तेयज्ञपांपते ) इन 
मन््रासे सय्यचारायण फा सष्य देकर नान्‌ प्रद्िणा ष्म 
त्र्यण मा आर सवसं क्र स्पद्वाकर चरमं द्मा पिषप्णमगव्रान 
प पजन क्रं देसश्रिपिते नदी तदाग ्यादि मं पाप आर 
अलदमी निवत्तके स्नाय चिते दना दद्धिति ॥ 
पवुवनृवृ्‌ 011 
न्म रन्ुन्‌ कप त्वन र पम] 
रामावुधःुर्‌ कन्‌ द (हद दप्यच्न्दर ! सय वपरौ 
पाम द्र सर ध्न्यर्‌ फः सनि कगचहार्‌ मदरस्मान 


¶ 
[न 
[भ 
निनदन्‌ प्प दषयन यहे रजा कः येचने मनं स्दीङ्गध्पु 


५८२ भविष्यपुराण भाषा | 


प 


भगवान्‌ कहुनलग [क ह मह्‌ाशज ।` एक परमय अगस्य 
मनने स्वामक्रातफेयसे पशा कि ह शिद्रपनच् | शुद्र स्ननका 
क्या चघान ह श्र किसको कष्ना चष्िये यह अप्‌ वर्णन 
कर्‌ तव का्तरय कुनट कि है सणस्त्यमनि | सतप 
वन्ध्या ट्भगा आखर कृन्या सन्तान जिद्ध नारके हयँ उप 
के यह्‌ स्नान अव्य क्न ` चाहिये अष्सी चतुर्दशी र 
विवार भासवार अथवा श्मार फितसी पञमे नदी. के तटपर 
महानदिथो के संगम म रिवालख्य मं गोष्ठे अथवा अपे 
घरमे स्नान करे अग्निहोत्री सदाचार ध्न्नं जार रुद्रकमं 
मं निप ब्राह्मणको पिरे चिमन्त्रष क्रं गोवरसे रिप 
वन्द्नवार आदिमे अर्ख॑क्रत आति खन्द्र चत्रखः मण्डप 
बनाय उसके सध्ये पचरगका कमल लिख ` कृएिकाक बीच 
महादेवजी का स्थापन करे उनके. दोनो यर पावती आर 
विनाथरू आर आले दतो मं इन्द्रादि खोकपाल्ता को स्थापन 
कर गन्धं पष्प धप दीप ओर गडदन से पजन करं मण्डप 
की चारं दिशासों में सतबरि देवे अग्निकोएमं दुण्डव 
नायं.लवछ्.सवेपरं घत आर सध से । मानस्तोकतनय इत्याद 
वेदिक मन्त्र कृरफे हवनं करावें आर पक ब्राह्मण दवेत - वख 
दवेत चन्द्र दवेत पष्णे-की माला कङ्कण कुण्डल अगा 
प्रादि से अलंकृत मण्डल के समीप बला - ग्यारह २ पाठका 
एक एक रुद्र पाठ करे. इसी माति. दूसरा मण्डल बनाय ईत्‌ 
चश्च दवेत पष्प .आदि.से अर्कृत उस नारी को मण्डल 

यैहाय .रुद्रपजकं. आचर्य उसक्छो : स्नानं करये आर अकं 
पत्रके दोने.मे जल ठेकर सुदरेकादशिनी करके -उसकां 'अ- 
भिषक. कर. सोतसोचर पत अक्तं के -बहुत सुन्दर र अः 


 च्छिद्रिलयिं ओर अश्यस्थान मजस्थान वर्मीकर संगम हु 
 वेश्यागस राजद्रार अर मोठ इन स्थानों की त्तिक सें 


£| 


उत्तराद्‌ । ५८८६ 
ठ्‌ 


सघ रुचता अनक नदा अर ताधाक जर इन ततर पद्या 


 कोःएक कल म॑ डा उसको स्नान करवै ओर आलो दि 
त्रा मं जश्प्थपत्र एल श्त्तत सहित जो आदहरूस्श 


1 


॥ 


॥ 


स्थापन कर रक्ते हं उनले क्रम करके स्नान करव इसप्रकार 
स्थापन कर ग सययं चञ्च आदि सहित सव सापभरी सा- 
: चाथ्चको देवे जर पी ब्ह्यणो छो भोजन दल्तिषा वख जदि 


` देकर क्षमापन करवै इस विधिसेजो खी स्द्रस्नान कर वह 
` सौभाग्य सख आर सन्ताय पातीह्‌ ब्रह्मणं की सम्पाते से 
` चाह जिसकाल मं रुद्रस्नान कर उख के शरीरके सवर दाप 
¦ निधत्त ह जाते ह आर उसे सन्तान चिरञ्जीवर हूते 


एङसौतेरह्‌ अध्याय्‌ ॥ 
ट साष्हर स्मासकवप उपरास 


(^ ¢. 


रामाद! छिर कहने € 1 ठ श्रदरप्णचन्दधे ! अव्र हम चन्द्र 
सर सम्यक्ते यहु य स्तानन्छ विधान सुनना चाहतं याप 
यमन्‌ करं यहु राजा क्रा चच्न संन श्रद्प्सभनवान हने 
ने तहं पद्माय ! लिन पसपकी जन्म स्लिम यहम 
उसके ्स्माण रे सश्रहप स्मामक् पिपध्रान कटने हं यमप 
र प्रयमर्हा तावम क वरणक्म्‌ सदसिनिदाचन कमाय सुक 
स्न गच्छ पमतक्र दार स्सदा चार समप्रमनि 
फर सपायन ५ उनम सन्दरध्मनं गसस्थान श्ाद्भिमं पनि- 
पलर दासन सेर पत्यक फुन्मरम माग चन पञकचनाच्य पञ्च 


। अ 


अ १ (21 र म्न वगय ८५१ ६ {*५{}त ते ४२4 1 १11६1 


१८५) भविष्यरपराए भाषा। 


गृगल सषैप ओर ती्थ॑जल ड।र उनमें इन मन्त्रौ से देवतां 

आवाहन कर ( सवैसभुद्राःसरितस्दी्थानिजलदास्त 
था । आयान्तुयजमानस्यं टरितत्तयकारकाः ॥ -योसौव्र | 
धरोदेव आदित्यानां  प्रसन॑तः । सहखनयनश्चेन्द्रो पीडा 
मन्तव्यपोहत ॥ मदधयःसवेदेवानां सघ्ताचिरभितयतिः। 
चन्द्रापरागप्रम्मतामाग्नःपडाव्यपृहूत ॥ यःकमस्तीतां 
` कनांधमरजेतिविश्तः । ` ` यमदचन्द्रोपरागाञ्चपीडासत्रव्यपे 
हत॒ ॥. रक्षोगणाधिपःसाक्षास्प्रलयाग्निसमघ्रभः । खड्गः 
रतीतिमीमरच रक्तःपीडव्यपोहूत्‌ ॥ नागपाशचधरोदेवः स 
दामकरवाहनः । सजलधिपतिरचन्द्र यहु पडाव्यपोहत्‌॥ 
म्ाषरूपोहियोरो कान्यात्तिनिव्यंनमोगतिः । ` वाय॒रचन्द्रीपर 
गोट्थां पीडंद्योन्यफेह्‌त ॥ योसोनिधिपतिदवः खड्ग 
सालगदाधरः । चन्द्रोपरागकलषं धनटौत्रव्यपोह्‌त्‌ ॥ योपा 
महेश्वरोदेवः पिनाकीदषवाहुनः । चन्द्रोपरागपापानिस्तना 
` रायतुशङ्रः ॥ तरेखोक्येयानिभतानिस्थावराणातराणिच । 
ब्रह्माकविष्णयक्तानितानिपापंदहन्तदे ) इन मन्त्रा से कर्म 
देवोवाहनकर इनहीं मन्त्र मे.उनको अभिमन्त्रणकरे पीछेतीन। 
वेद के मन्त्रं ओर इनमन्त्रौ से यजमनका अभिंषेकृकर ये सव 
मन्त्र पत्रमे सिख यजघान के शिरपंर रख स्नानं करव ग्रहण 
के अनन्तर राक वलं मारा.चदि से मपित. हो गोदान कर 
सब. सामग्री जचय.को देवं आर यथाशक्ते ब्राह्मण भाजन 
कराय वख दक्षिणा गां आदि ब्रह्मणां की दे सन्तुष्ट कर ईप्‌ 


8) 


विधिसें जो स्नान केरे उसकी कभी म्रहसजनित पीडा ` नह 


= 6 अ 


होती ओरं परंम सिद्धि पाताहै सु्ग्रहणएहोय तो मन्त्रा म चन 
पदे स्थन मे सयपद लंगेचिवि -जा इतस दधान को निष्य 
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यव्या वाचचक्ुदि ¦ श्रोश्चादिषु च रवेषप 
प्राततः -) य लन्द्‌ दवक्तास्पागकर दक्षिसापर 
यं पुत्र जधा उत्तरं ओर्‌ शिरश्कर शयनकर चि 
स्‌ कम भैदन्तव शरं ( दिष्संष्ष्यंहषीक्रेरं केशवमध्‌ 
स्‌ । नाययननरसटि वद्दधेवजनादनस्‌ ॥ चाशहयत् 
रौ खात्तपच्थनस्‌ । वाथनश्रीधरद्ष्रं सश्द्रमपरा 
। पद्ल[भदहुरश्राद्‌ दपाद्रसथ यश्‌ । सवद्वरसय 
मभ वापनपीहवरस्‌ ॥ चंकिसं गदिनं शान्तं शह्धुर्नगर 


केरीटकेस्त॒मधरं प्रखलास्यष्ुमव्ययम्‌ ॥ अहं 
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(स्मरगः 1 क = 
पस्मिञ्जग्याये सष्थेचस्ति जनादन । सअनयोरन्वरसास्तु अ 
{्द् द व $ © ~ ~ प्प वते {र 
{उतियुकशलीद्व \॥ अर्यविष्डुदयं शरस्य कृष्टः `पुदपस। 


५ 


त्रीलोष्पछ्ददरश्यष्दः पद्व्नायतेक्तयः ॥ एषपण्यतसोषि 
ष्ठु पट्यास्यहुवयोक्चजस्‌ ) इनसंत्री को पदता हया श्री विष्षु 
गघान्‌ शो प्रगाढ करे आर ( ॐ सरो सगत कघ्ुदेकाय ) 
दस श्न्ञष्छो निरन्तर जपे च्यर्‌ प्रसन्न धुख शंख चक्र गद्‌ 
एद्मधरि पयर ` दद्यु ङष्डल  श्रीवत्छ पीतास्व्र आदिं 
भषित सीमं देधे ददान स्यासवंयं रसा हप चष्ट भग 
घान्‌ फ ध्यावे अथक जिल सूयपरं अपना सन (स्थर हाय 
उसछीका ध्यान द्रः इदःप्रकार अ प्राण व्याकर वहु सव 
छात से इट चिष्ड भगकान्‌ सै सीन हीना है इतना 
श्‌ शष्ठिर बीरे निह शी इृष्सच्न्द्र | यह्‌ विधान ज। 
दापने का स्ये स्दस्थ चित्त शले सै हा स्ह पतु मरण 
र खन्य्‌ दषस एरोज्य समी मी चित्त्य भू 
सो धसहोजातीं है वृद्व आश रोगियों -की ते कथाही कय 
ति दद्ध ओर -रेगधस्त स्यीक्र कुश 
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साजा यु वाहटर पृष्ठ्त ट 7 दः आकृष्डचन्द् | ददाम पपी 
कूप आदि जलाशय का उत्सगसिक्तकिधि से चनौर किस चमयतँ 
कछया जाता ह यह्‌ स्त आव्‌ दसन कर यृ राजा दा प्रहनमुन 
्छ्ष्ण सगलान्‌ कहन छा (5 हु सहज | जपनं बहुत 
समर बात पदी अब्‌ हव तडागादि का उव्छमं दिधान कहू 
ह प्रथमं छन्दर सोपान अधौ पेडा करे युक्त पकदलाः 
वपायै जिघकी पष्ट दहो अर चसे जर इश्च खगं जप 
घु तडाग छक्ति सहने सँ जर से पूरणं होजोय उक्ल समय 
स्थिर सक्षत्रं मे उसका -उलछगं कर श्यस्य उदुस्र श्न 
उगैर्‌ बट के कष्ठ के दृश्डो पर दिष्यालं के रंय कौ पतक 
लगाय्‌. दिश्चाञ्मो म स्थापन करे मध्य नं पचरण का वंडाध्यन 
स्थापन करे यजमान के चार हाथ अथवा पच हथ प्रसार 
द्री येद्री मध्य्‌ सं यूप करके चषित वनाव कटु्व ` अक्तय 
पलाश अर विक्ङ्कतद्धत्त क क्श खुप चर दाक ख्व 
भसे कुषे ओर ब्रह्सकलिये वड अर विस्वका. ीतिथक। 
प्वदिश का वेय को उद्श्स्यौर श्ण सहा के कृष्ट 
च्म यप मी वनाम्‌ योग्य अर दिसीतक उडस्षर शाक अ 
एस्यति उश्च कला सप शुद्र बनधं सष दिष््याला कां सूप 
रण्‌ सर्फ लिखे ओर्‌ व्य साचिक्री शिष्य उदी आर्‌ श 
साली क सशि मी सिख पीडे उतक्छ सथ उपएन्वाराः से पूजन 
छर्‌ कशं ददिशाञा म॑ हस्त पलाण्‌ अर्‌ तन्‌-सखदः। कुर 
चृ कुण्ड बनाये सौर उदस्य चख पुने सुवणं क भूषण अर 
रप्‌ साखा छन्टन आहि दे अलतत खखह्‌ अथवा अ 
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तिल ओर भी जो सापश्री अपेक्षितो वं एत्र कर धह 


यनपे चिधानमयेवेदी से स्थापन किये देवताच्याक नामस 
स हव त 
आर ासण यन्ता ह्यन क्र इन्द्रादि सोच्पालो को अप- 


# ई ४ ० ॥ ५१ 
तीर्‌ द्विपम्‌ वलि देवै दश्डपषषे ह्रों सुचये आर पटवो 
परहित सलद्ा स्थापन करे अग्यत्थपद्वा दमौ वन्दुचतास 
त ¢ [क ग्‌ 


वरध पयण का द्स्सं दान दर्दर चदा पमं वत्स स 
पर तेडक्र 
सौर चक्दाक श्यादधि पौतवर्ण प्च सोने के सीं 
प जलाच्छा वनाय सनो तासपन्न म स्थापन क 
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य्य चस्श्रषण स्यालनियामे ह्यन कर्‌ गीत त्राय 
री प द; 9 (3 र 2 ८) 
५ स तुरम न्य व्वृदुत तम्वा म सद्म खजः 
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एकतक्‌ [जतन सान्नथ्य होय उत्मी भो ब्रह्मसोंको 
यह्‌ तडाग कर. उरस्तगः का व्रिषन ह अवहम दर्प मौर क्प 
क्म्‌ व्रतहा क विधान क्तं ह कृष्ड मण्डप वेदी यप भषण 
वख आदि सृव समथी पुवेक्ररति से इसमे भी एकतर कर 
पा कं चारा काणां मे तीध्जर-स पणं पुष्प्‌ चन्दच श्वेत 
दस दिस भाषत चार करश्च स्थापन करे अर ` एव्व रति 
उग्राहतहाप आर भ्रहुहाम कूर वर्स आर लोकप के वलिं 
देकर वरूणपूरछाका पाठकरं पेद के सथ्य म पञ्चर्क से कमल 
[ख्ख उसके सथ्य तशव ब्रह्मा आर वरिष्यश्या पजनकर मदय 
कच्छप मणक आद्‌ कं ृश्वरातिसि चाधेदद्धिन क्रे ( भित्र 
सित्रासिमतानाधनदाघवश्ारिणाय्‌ । दयोव्याध्यमिभतानां 
पारण्यः रारणाथनोास्‌ ) इसमन्त्रस्चे वरूणक ति्जेनक्रे अर 
पजा के प्रारम्भ म ( नमस्तावर्वरयघाय नमोविष्णीञ्परपते। 
सान्निष्यर्रुदेवद्ससद्रेयहदत्रते ) इन मन्त्र से वाहन करं 
ब्रह्मो छो दक्षिणा देव अर एक उत्तमगा एक ब्रह्मसण 
देवे इन तडाग चारो ब्रतिष्ठाञ्ाम अनिवारित भोजन 
देना चाष्िये इसम . वित्तशाल्य न करे तंडागाहदिका.का जल 
उस््म्‌-किये विना अशाच हाता है विना सन्त्र. शाय करकं 
भी क्षपद्रका स्पशैन करे । अग्निवच) इत्याहि वेदिक. मन्त्रसं 
प्रहिरे.अभिमन््रण कर. समुद्र म स्नान करं । श्रावण सास म 
शतभिषा नक्षत्र मे फएल.मर अक्नत.आदि करके ससुद्रं का 
अध्यै देकर पौरे. स्नान करेःतो हमार जन्मों में किय पाप 
प्णसन्न मं लश्होजाते हं विचि. पृच्चक कश.करन. सक्ता 
आर-ःकारयिता स्वम को जाते-ह अर्‌ विधहून.कसस दुरना 
कानरक मे. पात हौवा--है तडाग ` चाद बनकर श्रातं 
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फ प्राप्त भय हं वे तव स्व्यं को जानि हं पिलर्‌ ता्चने ह्नि 
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स्मदि कने रै सौर जव तक्र तदाग सादि बनाते की की 
२६ जतु तक वह फस य दुख. भागता ह घ्न्य ् तेपरष 
भ ६५ स्मा ष {र श्र दष्ेखय अवद एष्‌ दथ 
मण्डित अपने बरे तडाग मरै लीक को जल पीतिदेरके 
ह जंसक् तलावमं घट अंजलि सख दस्‌ साहि फे 
नेक जीव जरु पीते ह उदी का जन्म सफ है उत्तम 
तडाग वनाय उक के ददट पर देवालय भी वरायै तो उन 
पुर्व दषा तक वसन्‌ कर दद्राख्य का इट जबर तक खण्ड 
चं होजयै तव तक देयाख्य बनानेयाला स्वरम मै निवास 
स्ता है एसे स्थान म॑ क्ूप बनावे जहां बहुत जीव जल रप 
आर स्वा जठ उद ग होय तो बनानेवाले के सात कृलोका 
उद्धार हौीजाता ह जक्ष के बनाये कूप का स्वाद जर सतुष्य 
तीव उस्ने सब पण्य किये जो पुरूष तडाग वनाय उसके 
पर सृक्लां के बीच उत्तम देवालय वनिं उसको. व्यत्त सवत 
याप्त हती है जर बहुत कारु दिष्य मोग मोग्‌ कर चकक्त 
जादा ह जन च वनाथ तंव दात कूप चरमत्रारा 
आदि दहजो खक्वदान करसे है जर.1जन के वचन व्यति सुरं 
है यमशज उन सा नाम भी सही स्ते 
एरकदासासहक्न अध्वा ॥: । 
बक्षछगानेका माहाल्स्य ओर दृक्ञोयापने का विधान ॥* 
राला यधिष्ठिर कतै हें कि हे श्रीषष्णवचन्द््‌ | जप रक्ष 
लगाने का माहात्म्य ओर उक्तयाप्रन कां विधान वणल कर 
यह राजा का वचन सन श्री भगवान्‌ कहन लग ।# 8 
- महाराज ! अप्र ने बहत उत्तम वात पूली पाच छत्त उगाद्‌ 
बहत उत्तम्र आर दृश पुन श्य उत्पन्न (कर्य कृता अथ न 
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¦ धन्य ठं षि जो अपने पुष्प्र पे फ्ज्त मूख वल्कल काष्ठ 
, ओरं दावार किसी अर्थीको निराशा नहीं करते पुत्र तो सवा 
` जनि यष्मरयं ए्कःदिन भाङकरं अथवा. नकर जर रक्त 
` निलही च्पने फल पुष्पादि करके प्रासेपण कर्नेहरे 
का श्राद्ध करते ह च वह्‌ फल मगिनिह्यैत्र यादि कमा से होय 
समीर्‌ न पच उत्पन्न.करनेसे जो रक्ष लगने से होता सच्छा. 
या संपृष्पा भौर सफलं श्न वादिकाकर्सखीकी साति जपै 
भत्ता फो दोनाटोक् म सखदेनेहार होती हे अश्तोक्र "द्ध 
हकर जिसके तिलतकरके भषित दहं मख निसका एेदीदट 
्षुवराद्रिका पेरया की नात्ति सवके उपमेगके योग्यच दट- 
गावं उपकर वक्यं उत्तम सोक प्राच्चि हती बह पएस्पं 
नित्य मायन्नी चपक्ा निस्य दानि चा अर चित्य यज्ञ कतै क 
कट पाता है जो उत्त नाति हे एक पीपत्त पक सीव एक्‌ 
यर दधा दमी कथ विस्व सार श्ामसकवे तीन भौर पाच 
सान्करकेजा पुरुप तमादेवं वह कमी नरक नरह देखता 
धनाद्या के चरम पतिया सत्कग्हो वान दहो परन्न चन्न 
तो फस पष्प सादि करके ्चध्यही सव्य सच्छा कर्ता 
ह भसम जसन्तयन मनयाया जर एषम दघ्न च लमायः 
दसन ममर्‌ जन्म लर कया [किया चना कै त्यु कोष्ट 
परपय्‌ नह ड कप्‌ वृषम ेदु रहर ससम क 
साया काते जर फट वप्पद्याद्धिम्‌ सवा याश्चा चरनं 

भ नृपम्‌ ग्टत्‌ & पनज न्‌ मन्दुर्वनर म्‌ जयन धद क 
त्वमा कम परोवनादम अभत नर टमा सप्र जलङ्नम 
स्यु मत सर्कार उन्क तवय शकदुम्‌ सव पप्र रषः 


प्र्‌ > नुघदस नसश्ायन्‌ कः (नवनन कटम्‌ त क 
चैर 


५९ ८' भवतिस्यपुराणःमाषा । 


कुमरा कोटर युक्तः कीट निमेः "ओर. खीलिगः; जिसक 
नाम ही एेसा-खलःन : टगर उत्तम द्षसेवणःकरउकत 
चारो ओर जल केः दिये. आख्वालन्छोङपरका चोरा -व 
उत्तमम ह मःउसका उद्याप्रतः करप दि दक्षःकोःष 
ताकाश्रा सेलछरत कष र. व्च उद्र यःरक्त सतरः -पेषिति 
कर उसका शधिवासनःऋरे -जारा ःदिशाञ्नोःमेःश्येतः वश्चौ पे 
प्माच्छादिंत पचपछवः सूषितः चन्द्रनशश्चार पष्प माला. 
वपरुहृतःरलयक्तः चर्‌. कला स्थापन -कंरञ्रिमी जो उन्न 
दस ४ समीपहो.सषः को कसं से वैष्टितःकर पताका में 
टकृन.करे ओओ सवक्रे मल म एक र;कलस् ;स्थापतःकरेःप 
वणं ॐ पत्र ओरं फर पन््रह.अथवा दः. बनाकर सवः बीम 
सहित ताच्रपा्रःमे रकस खराय घोत खदित संव दिथास्ा 
इन्द्रादि, लोकपालो को -बछिः; दिव इस प्रक्रि मन्त्रके 
अपचायै. अधिषात्तनःकरे दूरे दिनः प्रभावही मेखलाः सहित 
बनाय यह्‌ यक्ष पवेधान सः सात -कम का सासम्म-कर 
प्रहिटे सुवणं वखः;श्रदि.करके त्वारः. अथव आटः त्रह्यण्‌ा 
का -पजनःकर उने घतःआरःविखोः का हवनः करव माका 
स्थापन. कर पएष्पर आरः क्षतो करके--उनक्ाःपजन करैः पथ 
पायसःौर घत करके परिप्छतःचरुःरसिंदकरके.टोमकर सार 
जातक्रमःस-लेक्रर गोदानं पश्यन्त सवसंस्फारं दक्ष केकर पः 
हिटे.रखल्ःको -ररनानः #रा्ः:जातकृम ` अन्घ्राशन-करः सुवृ 
सची.से करएवेध~करे-चङ्ाकरणं कर ; संञ्जकीः मेखलाः-आार 
वख पन्ये पीते गोदान संस्कार करे कोड: काचायर करट | 
हः-किः माधररीलता ; मालती {अथर्व सदद्ीनकेः साधः 
का विवाहुः्मीं करना: चाहिये इस. प्रका प्रतिष्ठा कर व्रलि् 
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9 ६.१ 
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अरं यान पुष्पजः सेक्रर 
| द्दरिमां दिसो पिदा ये लन्द्नादविषुं वनेषु 
त्तिष्ठाः । चे कामदः सरनसेरयंक्ि्रासां ते से चतस्य 
नित्त मक्त ॥  एतेद्धिनेभिविणदततहतेषताश्ः पय 
व्यसानदहमद्‌ाप्रतन्वस्स्यः । स्य दपए परिकररनर्यारच 
तेभि क्य सदैवं नवता मम पन्च सयम). ये सन्तर पह पष्प 
अलति टे प्रसं मुख नख द्धो प्रक ति. वार २ लालन 
\ ८ श्द्गाददुखंमवति हदयाद्वाभिनायते 1 असि सपुत्र 
[नित्यं जाद्‌ शरदा सनद्‌). यह्‌ सन्त्र पदु आ्स्ीनाद्‌ 
वे चह्वणा को दक्षिणा देव अरि, स्यचाय्यं को उवंम धद 
त्स च्रं दीन अनाश्ाको अतिश्रारित्‌ सोलन 
र चलि संमा अ प्रादि दवय च (२ दभ्‌ 
व्याह सयदा यंथाश्चक्ति सल्छरं दरे सायङ्ट कै 
सभे माद्र उन्धृ्यां सहित भोजनं कर दस विधिसच 
य्न उत्सव करे चह दना लदा म अमीर फल प 
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पह पुत्रा ठ तरता मर्या चन शुभगा सद हता श्र शपुर 
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दनभ द्ना दक कन नोक्नदहनादह रर उनम यन 
सभय ददधनत सानम्‌ उननत्व पच्च चलम म] 
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दरस दवार्‌ का वेप दिष्य गधादन उव भग दना यनक 
(1144193) 
शरिय नवेन रकन हदि मज नपु सप्नि 
1, प 

रम्य देवान्य अन्यं ठयक पड सार जद सति पर 
म वसमय सर रिवर ग्ना 7 पा यद्ध प्रान 
ध £ ६ न 
1 
= ( * १ + ~ 1. 


-प्र.९६ भयिष्यपराण भाषा 


-छनेकू प्रक्रारके सुख भोग स्पर्ग को जाते टै जो उत्तम प्रासाः 
बनाय.उनके बरीच सुवे चादी-तास पाप्राण .अधवा- लोह 
-की प्रतिमा स्थापन करते है वे अनेक राजा्यो करके समरित 
चृक्रयर्ता। राजा हीते ह जा मेर लामक्र प्रासाद.मे देवप्रतिम 
स्थपन कर.प॑चाग्रत ते स्नान करते है वे दिव्य कर्प इन्द 
वन स्वगे का राञ्यकरं चक्ररत्ता होते हैः जो -उन्तेमुः बन्दन 
से. देषतासों को अनुलेपन करं वे. दिव्य - गन्धय॒क्त दैहधार 
नन्दुन्यन मं अ्मप्तराओं के साथ. विहार करते-हें जो सुगन्ध 
युक्त कमल -उदस्प आदि दिव्य पष्पो करके देवताश्च क 
अचंन करतैःहं वे विमान मे बेठःस्वमकोःजातेदहैःजोदिग 
घप्र -से-देवताआ द्धो 'धप्रितत केर वे दिव्य देहधार स्वम ; 


् 


जाय :देवांगताञ्मो के साथ विहार करत्‌ हं जो देवता पर ह 


चटा. वे दिव्य भषण वक्र दिव्य माराअ।ःकसं 
प्रबितहो उत्तम सिंहास्तनं पर-घंटते हे. आर दिव्याभना. उन 
उपर सवण "दण्डके चामर "धन॑न करती. ह.देबाख्य म्‌ दए 
प्रञ्लितं- कश तोःदित्प देहधारं दिल्य नास्यां करक-व्रत 


रलजश्ति- सवयं के विमान मं दीप्यमान हौता-हं जोदेवालय 


न 4 


व्मोर गन्धै मीत चव्य से, प्रसञ्न..करते ह-जो पुरुष देचालय 

मे लेपनं अदि.करेवे स्वग मे जय. रलत्रासाद्र- क -बच 
` निवास करते है जो-परुषरदेवाख्य मः परमभक्ति स ध्टा 
वितान छन्न चामर आदि चद पैः वृह -उत्तम.रन्नो काम्‌ 
स्मर चक्र्वसी.'दोताहै.जो -परूष स्तुति वरत्तनरूप्‌ पुष्पा .ए 
` देध्रतामः का अचन कर च्रौर-प्रणास करं वे दीनाला 

उत्तम एरु पति द ॥ 0. 


उत्तरान्द्‌।! . ५९५५ 


एकमोन्ररारटखा श्ध्याय 
स दीपदान का श्रिधौन फल ओर सलिता नाम 
प्रक्‌ राना काक्या) | 

राजा यथिष्ठिर पृषते हं.चिहे श्रीकृष्णचन्द्र | कानसेतव 

मे निवपर सु वतते अथवा दासे अच्यन्त तेजयुक्त सरीर 
इस.सोकम हाता र-यहु जप्‌ कथन्‌, कर-यह्‌राजा काच 
चन सून श्रीङ्क्म ममवान्‌ कनै खमे कि हे महाराज { पक्र 
ग्र पिंगल नाम्‌ तपस्वी मधरा म श्चाये उनको हमारी 
पती जाम्बवती ने यही वात्‌ पृ्ी थी जाम्बवती फे प्रति 
जा उतने का वही हम जापको कथन करते है. संक्रान्ति 
सर्य चन्द्रग्रहण वैधत्ति व्यतीपात उत्तराचण दृन्षिपायन्‌ 
विपृच एकादशी 5 चतनरधी तियक्षव , सत्तमा अधमा 
आदि पण्य दिना म स्यान कर वन्‌ रख स्री अथाप. 
एप अंगप फ वच घत म्प आर यशर सहित प्रज्यन्तित 
सपक भूथिदधा को दय दनना मन राजा यथि ते पश्चा 
तरिः मनिदेय ्रह्मण स्ववि कन्‌ हं यह हमार संशय प्र 
पमं स्मप सिवुत्त क्र तद्‌ अआद्प्ण भगकान्‌ कहने टम कि 
ह महज लम्‌ मत्ययगकैः वीव चिदचि गाना सदह 
म्परयन्ते जाना चकटनाथा उम्य्ध चदि्जी च चगटान वनां 
ना नरिभय म यह्‌ मव वच्तान्न्‌ यिपव्फचर्जः म कह 
{निरवानित्ता क चट कपया ध्र दुम सदि रचन का 
सुषमम्‌ पिया मेर यथ दृवता मह्न दमगा रको त्रिक 
प: नियं पमान म्य नलद नानि ठय भर वन्यान् 
य यप्य्दर्‌ आप्य पटु समाय अन नयु स्न्‌ नप 


पि ग्भ ०, मकं कन्‌ तज जक च [== क 
९५ २.१ ५३६ भने. प्‌ ५१११६ १.१ 1111 %: र (2, (स 


५९८ मविष्यपुराप मापा । 


कर वदुत्रानिनर को. सुटि निर्माण सेः वे प्रतिमाजो 
मेरुत्राभित्रैजी मे चन्र उनमें व्रह्मा दिष्सः सादि केवताभं 
क सानिघ्य मया पह भ्‌ यदवः दहाय चर्‌ अपने भक्तको 
वर्‌ देनं खगे. उनके सम्भल दीपदान करना चाहिये चारं भरस्य 
घुतक्रा मच्यासत दप रक्त वख सहित (तदिष्लोः प्रमं पदम्‌) 
इत्यादि मन्त्र से सस्यनासयल को निवेदन करे पीत वल्लः यक्त 
विष्णा भगवान्‌ `को श्वेत यश्च यक्त शिवजी "जो कौसम्म वघ 
युक्त रपर क. खक्षारसर रंजित. वख यक्त दग को नील वज्ञ 
यक्त कभदेव-को खादिरं वणे वख ' यक्त गणशें को नायको 
कृष्णं वख युक्त दीपं निवेदन करं ओर यह्‌: विरेष श्रवण करो 
कि सस्यको पणवत्ति शिवक्ी ' इरवरर्वत्तिं विष्के - भगवो 
ब्रह्य॑को पद्यप्रत्ि गोरी को सोमाग्यर्वत्ति काम्‌ कोः-अरीक- 
यत्ति ङ्गक रतवं आर न गोको नागवर्सिं युक्त दीपकं देवे . 
प्रथम देवताता पलनं कर पीठे वड पात्रमः घत भरकर द 
पदान ` कर इस विधि सें जो दीपदान करे वह देदीप्यमान 
विमानः चै चैढ स्वर्भःमे-जाताहै जीर. वहां प्रलय कार्पथ्यन्त 
निव्रा्त ` करता हे. जिस परकारदीपः प्रकाशितं :रहता' हं उ। 
भरकर 'दीपद्यन करनेहारा मी प्रकारितः हो ताःह्‌. आर-द्‌।पक 
शिखा कीं मातिःउसकी मी "रर्वगति होती ह घंतःसः अ 
थवीं तं पे "दीपदान कर दीव का तेल. ओर किसी, काम 
मन ठगविः-ओर-दीर्का. निवापः तथा. हरण भी. न क 
दीषतेट ` चः कमे करनिहरे' के नेच मे कख. पडता हे .दाप्‌ 
बल्ला दैतेधाला कणा होती हेखोरदीपक्रा हरण करे तो अधा 
हीयं ललिता ननि.रानी नित्य दीपदान" करिया- करता. उक, 
स्द्चिवों ते पल्ला कि हे लिते ! दीपदान का "फर तु हमर! 


प 


उतराष््‌ 1 \ च<< 


। मनावं-तेरी तनी सङ्क दीपद मे क्वोकर ह तव उ 
खिता कमे लनी करि हे मखियो ! मुदम तुम्हारे साध मत्सर 
र पा नरह हें इस.-लिवेमे द्रपदान का फल तुमकौसु- 
नाती द ब्र्यानी ने मनुष्यों के उद्धार के स्थि सक्षात्‌ पा- 
वतीजी-को देविका. नीरूप से सूमि पर उतारा जिस मे-एक 
याग मी स्नानक्र मनुष्य शिवजी का गष होता हं जहां च- 
सहनी ने स्नान क्रिया हैम रिह तीथ मःस्तानक्रनेमे 

घ प्राप निदत्त हो जते सदीर् नास सजा जिससे म- 
त्रेय प्रोषित थे उत्त ने देविका तट एर्‌ तरिप्फुपनिदिर दनाय 
शर नित्य पुप्प धपः दीपने आदधते चहुं पजन क्कि 
करता पक दविन.कारसिक्ी पणिना को वहं दप्ानि किना घ्रा 
बरदा उत्व करवा अन्त म सवः निद्रावद् हमयर उस स- 

य वह्‌ दप निवन होनःलर्गा दसी क्तन्‌ म पक मृपिक्र 
जो उ मन्दिर म रहती थी दीपक परत. चाटत निकला अर 
तपकः को रत्तीकोलगटी. योर सचा हमसे वह दप खतन्य्‌ 
ह गया रर जलवके भवस्‌ चरून्‌ घी मखम बहीः सभक 
मर फर भिद रान्ना प्री भ भर्‌ म दन वरमनिष्ठ र 


नि [जि + भ ॥ २ पृः 
पा रन आर तन्हा कपना द लना त्च दव 
चमक ध ५ कक क [क ५ ध. र 
प म (नक्रा उन्द्‌ सल न्त्या ता पन्यं भक्तिम्‌ 


५: 
{ ४, 


क (1 0 = 
पनास पपत = (दणक्र्‌ न 
॥॥ 
श 


प~ ङ य सचा चरणान्‌ ऋ + सपरत न -् +स्न{ आदि 
ननन ह दवय [नतव दुक्त म व जनी द च 
प्न पमु पनन म उमर मय सव भ दु ्वटम फन 
म जन बटन फस मात्य मवं मेन्या सव क मुव अष 
प र (यकः फ सद्‌ इम पपर द्र 4 लु; 


६०० भविष्यपुराणे मषा । 


परुष अथर्वा स "दीपदान ` करे वहं उत्तम तज-जर तिष्ण 
लोक. म चासं पाता है ॥ | । ८. ५ 
ए्कमाउन्नीसं ऋः अध्यायं ॥ + 

व धरषोत्सगका विधान ओर फर ॥ | 
. श्रीकृष्ण संगवान कंहते है किः हे महाज कासिवीपणि 
मा अमावास्या ` जयन ` संक्रान्तं चत्र शष ततीया अथवा 
वैदाखं की .दादस्ची को चरःलियाओं .सहितं नील वर्णं. 
उत्तम खष को -छोडे ती अनन्तः पण्य हीता हे इख का पिधानं 
गगमनि न हेम को इस्‌ प्रकार उपदेशं किया: हे कि परिल 
माठका पजन.कर -अभ्यदयकारक ` भातश्रादःकरे फिर 
पजन कर घृत सं हवन करे आरं जीवदेस्सो ओर दृधं देन्य 
गोका.एक रग कां-सवाग सन्दर तरुण 'बहेडा सेवर कम 
गमे न्रिरारु आर दक्षिण भागमःच॑क्र से अरित कर वुः 
कम आदि सेनि करे चौर ` चार तरुणं बलिया -फ 
भीः भषित कर उनके कानं म.( पंतेवाबार्लनपृष्ठ सन्द्रतरं 
एंडमम्‌ 1 ददाति तेनं सहिता ध्वं हे्मानसाःः )' य 
वाक्य .कृटे फिरं उनको वस्र उदयं भोजनं से सन्तुष्ट $ 
देषालय मं गों मेःअथधो.नदीं संगमं आदिं स्थानों मं 
स्वेच्छाचारी गजता: हाः वड ककदं अथात्‌ थही" करके 
यक्तं आर अहकार सें वण'एेसो देषः छोंडनं वाते पुरषं 'ध॑न्य 
ह. इस विधि मे जों-चषोत्सगः करे -उस फेःदशं -पुरुषपिरध॑र 
ऋौर दरश अगरेसंदति को त्रप्ति दते हे ठेषःजो नदीं मं उतर 
ओर जो जलउ के श्वुगं चदि सेः उड ओर जिंसं जद को 
वदं पच्छ से .स्पश करै वहं सब उक्षे पितरीं को अक्षय पत 


क, (= 


देनेष्टाय होता है श्र॑मो करं के'जो भ्रमि. को खोद॑ता हं वेह उत 


८ 


ॐ 
* ~ 1.५८ 


[त 
उत्तर । ६०१ 


छोडनेवाटे के पितरं की त्तिक कस्या बनती हे 
चार्‌ हार हाधर लभ्ये चौडे तडान वननेसे जो पितरा को 
तनिटोती दै वही एकष्य ड र तिङ 
यक्त पिष्डदान्‌ सेमी वह दक्षि पितर को चह दह्यत्ती ज एक 
दरपोत्सर््ण करने से दहयेती है चहुत से पुत्र उसपन्न करसे चाहिये 
जिनमें से एकमी गयादो जाय पिण्डदान करे जधया पित्तम 
फ निमित्त दप श्रेरे जो पर्प श्रपने पितरं कै उद्धार फे लिये 
चष द्रोद्‌.दह आपी स्वरगन्राप्न पाताहं। 
4 एकमोवीसच् स्रध्याय 
| टोध्थिफा की उत्पत्ति आीर फलसहित पिधान ॥ 

जा यथिद्ठिर पटतष्ट्‌ कि हे श्रीकरप्णचन्द्र | फ़ास्मन 
परणिमाको प्रात भराम्‌ ओद नगर नगर स॑ क्यौ रस्सव दोत्ताह 
पाट्क क्य) कीड़ा दत्ते प्रवर घर होट क्या जल 


ण 
3, + ~~ 
प] ,411+ 
तिरि ॥ 
ध 
८ ४ 


मता ट शतन्ष र इ रमत स्या मट्‌ ष प्नार 
किस देयनाका पूतन उसादिन कदाजन यष जप्‌ व्रफन्‌ 


क्रे यहु गाला पल्य चृत श्वद्प्ममयत्रान्‌ कन्य ह 
भार ! सटयययमं श्द्नाम गजा यार पिवतद सव्वनुष्ध 


गुः ~र नयानरतीरल नह यन्‌ प्रधन तान्‌ चद्‌ मातत 

किक [१ क ) व युः 
य] धन्‌ पदाम्‌ पृरर् प्रमा पन भाति पजर पनेर कम्नाध 
ससव. [नव ल स्वा सव क कमणा {= 


॥.। 


ध र # 6 
उवद म्‌ { भ्र पद दञ्‌, क ताः म्‌ प स्यं 
न 01 
फनकसूम्‌य्‌ भप पन मद ग्या सदये द्र पुर तक्म 
षे 
[कन्त 


६ 
%. ॥ १ द 
१ 7] ९ ^ ४ नि कि न 2 0 त 2 ५८ 
क, ४ द, ( शः ; न~ ~ + = १ ~ {^-^ * 34 ् पणः $ 
४। १८ ४,,५ १४.१५ 4. 1. 1.4 4 ४4 {र १ 
॥ ह ५ . 
न क = पतेः भैर, सनः = न मे = 4 ५ ८ 1 1. [.} 
नद उन यथन क लन = स 5 
२ १.५.१५ ५ 99 > 0: ४४ 
0) 1 १ क च १ ५ 1, 8 § ५ 6 
0. चः कयलमः म क 
$. 4 ॥ श ५ ~ ॥ ष क च + ० भ ५ = 4 1.2 क 
ॐ ४ $. ~ २१५ 1 ५ ॥ ॐ क क + ~ ५ ~ 
य १ 7 ४ थै 


६० भविष्यवृराणे माव । 


पुरुष अथवा ला 'दपृदान "कर. वहं उत्तमं -तेजः.ओरः धिषण 
खक में घास वति है॥ "1 क ध \ 
| एकसारउन्रास कः अध्याय ॥ 
ल घरषोत्सगका व्रिधा्त-ओर फर ॥ 
¡ , श्रीकृष्ण भगवन्‌ कंहते है कि हे महाराजः! कोचि 
मा अमावास्या" अयन ` सक्रान्ति चेन्न शृ -दतीया अथवा 
वैशाख की द्वादशी को चारःचद्लियाजों - सहित नील वर्णं ॐ 
उत्तम खष को.खोड ती अनन्तः पण्य होता हे इस का विधन 
गगमनि ने हुम कोः इत ` प्रकार ` उपदेश कियाःहै कि पिते 
मातकां पजन. कर अभ्यदयकारक ` मादश्रादं करे फिर 
पजन कर घृत सं हवन करे आरं जीवहत्सा आर दृधं देनेदीरी 
गोकाएकं रग का सयग सन्दर तरुण बलेडा खेक॑रं कम 
गमे त्रिशूर आर दक्षिण भागमःचंक्रसेः अक्रिंतं करक 
कमं आदि से अनलिः करे चौर ` चार तरुस बलिया फ 
भी. भषित कर उनके कन मः( पतेवाबालनपु्. स॒न्दरतरं 
णङ्ामम्‌- । ` ददात तेन स्ाहूता ध्वं हृष्टमानसाः )' यह 
वाक्य .कृहे फिर उनको वख उदयं भोजनं ` से. सन्तुष्टः $ 
देवालय म गोठ मे. अथीं नदी सनम आदि स्थानो मे त्र 
स्वेच्छाचारी ..गजतःह्माः वड ककुद्‌ अशत. यही" करकं 
यक्त अर अकार से पृण 'एेसाः रेष छोडने वासे ˆ पुरुष धन्य 
हे. दस विधि से जोःचषोत्सगः करं -उस्‌ क दुरा :पुरुष' प्ट 
अर दं अमरे संहति को त्रोप्तं होते हं खष्‌ः जां नदी मतः 
आरं जों जल उसके श्ंगं आदिः सं'उडः -भरः जिसं ज॑ 
वह्‌ पृच्छ से.स्पश्चैः केर वह सब उस्षके पितरा को. अक्षय दप्ति 
देनेहारा होता है वमो कर के जो भूमि. कों खोदंता हं वह उ 
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छरोडनेवरि के पितर की ठक्षिकेखियि सधृकुस्या बनती ह 
चार हजार. हाथ लम्बे चोड तडाग व्रनने स जो पित्तराका 
तधि होती है वही रक दषं लोडने से होती हं मधु खोर .तिर 
यत्त पिष्डदान सभी वष्ट छक्ति, पितरा को नहा होतीःजा एक 
ठपोःसम्गं करते से होती हे बहुत से पुत्र उस्पृ्न करने चाहिये 
जिनमें से एकमी गयको जाय पिण्डदान करे अथवा पितरो 
फे निमित्त रष छोड जो परुष चरे पितयं फे उदार छे किये 
चष. छोदे वह्‌ जपभी स्वम्गवाक्त पाता ह्‌ ॥ 
4 एकपाद अध्याय ॥ 
होलिका की उस्पत्ति ओर फरसहित परिधान ॥ 
रजा यधिष्ठिर पचते ह कि हे श्रीकृष्णचन्द्रं | फारगन 

पर्णिमाको म्राम याम सर नगर नगरमे क्या उत्सवदहीताह 
घ्रारक क्यो कीड़ा करते हँ खार घर घर पे हारी स्या जला 
जाती हे शीतोष्ण आर्‌ खडाडा उद्रो सण कहते ह चर 
किस .देवताकः! पजन उप द्विन किणजाता ह २६ साप रएेन 
करे यह्‌ राजाका प्रश्न सुन श्रीदष्णंसगवान्‌ कहुनेरने फिं हे 
 अदायज ! सव्ययुग.मे सघनाम राजां शर प्रियवादी सन्वमख 
यक्त ओर वड़ादानी हुमा चह सद एथिवीकोजीत चव रजाओं 

क च्नप्रने यामे कर पत्र की भाति प्रजाका पालन करता था 
उसके. रान्य म दुनत्त व्याधि नयं यकृ सरण साद्व को 
 उपद्य नहीं था आर सव प्रजः के लोक घम्म म आसक्तये 
 परक्समय सव पुरफे सफ पथ्यो सारा हर पर आक्र 
` आहि प्राहि परकारचेखमे सजाने उनके चसद कारण पट्ट 
तेव उन सवने कटा महाराज दन्न समधी रित्य दण 
षठ्क्। क पडता ह र साद्‌ सन्न्‌ नन्द्‌ इसपर 
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कुख भी नही. चलता यह्‌ पौरो का वचन सन रजा ते"्पे 
"पुटित श्री वचिष्टघ्ुनि से पछ मुनिने कहा.कि हेःौजन्‌ः! 
समाया नाम देत्यक पुत्री यह्‌ ट दीह. इसने वहूतकार उप 
संप कर शिवजी को प्रत्न किया शिवजी .ने भसजहै इसे 
कृषा कि वस्लांग तव इसने यहु: वर्मांमा कि. देवताः देतय 
मनष्थ आदे फोद्धं थश्च न मार्क .खोर राद्ध -संक्षसेः वध 
सं होध.दिन भ तिमे. सीता उष्सकारं व्षीकलि, मे 
चपर भीतर बाहर कही भमः फो मयनं होय .-शिवजीने 
कः तथास्तर आर॑.यह्‌ भी कष कि ऋतसन्धिके बीच उन्त्त 
व्पोर बालक तद्ये चास्तदगे. इतना कह शिवजी अन्तद्यान भये 
वही ` शंक्षयी ` निस्य बालकं कोः श्र बजा को पीडा देती द 
डाटा दवद ` करके कृटम्ब्यो का सिंड अक्तं: चहए करी 
हे इस ख्ये : उको अडाडां कहते ह यह्‌ ती उस रकी 
काः चरिते-हे अव्‌ उ्ठके निवास्का-उपाय हम करतें 
'फारमनः इक. पाललाः कां (सवं खक नःशक मह्‌ [ड :क९ 
छदृलीलं वाणः के. नच हें बालक काष्ठ के .खड्ध; लकः 
योधो की भादि ईष से यदध के खियि उत्सुक ही - दाते 
पिरे-बहुतसा - स्रव . काष्ठ ` ओर उपले ` इकडे करः उनम -रकष्च 
नरी करके ` अ्निखगयः उत्तमः हुन करं सत्र.सोक धकेल 
किख. शब्दः करते ताली वेनातेः उस "अग्निकौः-तीनःअद्‌ः 
निणा केर गवं हिं ओर: निःश. हो ` जोःजित्तक मनम्‌ 
अवि सो. दतमकार सीको.क कलाहल सेःरशनोघ्र मत्र 
द्रे ह्यन करते से बाखको के खु घ्रहार स वहः ष्ट अत 
-खीःचय को भाक्तं हनः यह दशष्डजी कालवचनं. सुन्‌ राजा 
सम्प - सन्ये इसी - प्रकार बड़ा. उस्रः याया जस्त 


-उत्तर्दे\ .. ६.०४ 
वह्‌ रक्षपीनाश् को प्रात भं उषी दिन सः यहा टोहाका | 
उस्सव लोकम परसिद्ध हु सत्वे ष्प्‌ जीर क्षव्येन्येमा का 
शातः कर्नेहाय हिम इंस- हिन कियाजाता-ह्‌ इस लियं इस 
की होलिका कहते है, संद तिथियों. : खार्‌ परसच्मानन्दु 
देनेहारी पिमा तिथि है साश्व्व्सेदी दका नाम एस्यु 
गोवर तते लिपि हये अंगण भं इस. रात्रि को बुक छी रक्षाः 
करनी. वाहिये बहुत से खड्गहस्तं वालक अने परन्‌ बु- 
खव ४ घरपं रकन्नित गालकों को काके . खड्गा. स स्परे. 
है गिं पीडे उनको गुड्‌ ओर्‌ पएद्ल्ल देर दिक्तंजेन कृ 
इस राच्रिको सलको का वरय रक्षण करना चाहिये इद 
विधि के स्ये सहोदा दोव शंत दोता है इतना सन राना 
यथिष्िर ने पृछा कि हे श्री्वष्णचन्द्र्‌ { दुसरे दिन चै 
ओर वखन्तनच्छ्तुक प्रापस्म हता इत दिव स्या रना 
चाहिये त श्रीक्म्ससगरान्‌ कषुर खमे कि ह महराज ! 
होली कै , दतर दिन प्रातं उढ आवश्य, कासकर्‌ पित्त 
ओर दवता च दवद पूजनत्त्र्‌ ई इएपशान्तिके टि 
होलिकाकी चिभूततिष् र्दन कूरे जर घरक श्गण सं यो- 
चर से टीप रग आर्‌ जलता फरक दोकपृरे उस्म शुष्य 
से आच्छादित पीठ सल पप्पमाखा यदित भपित घ 
सुघपे सर्त रख स्थापय चर पदम्‌ पटपर्‌ सन्नत मन्य 
सौभाग्यवती खा उत्तः वन्ट ्वपप पिर द्र टप व्य्नं 
ल्िमैप पुष्प्‌ साद्भिचे टस चन्दनम पृचन व शिर खा 
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ससय प्रथम प्रहरे दिन का ` वासी पक्तान् योडसःकां 
यथेष्ट भोजन करे दस विधि से जो फारगनोत्सव करैः रस 
सन मनोरथ अनायान्त सं सिद.होतें हँ आधिं व्यधिःनक्ष 
की प्राप्त होती ह्‌ पुत्र पौत्र धन जदिकीं प्रक्षि हत्ती है यह 
पुणिमा सव वि्न-हुरनेहारी जयद पवित्रा आरं सवं तिथियों 
मं उत्तमं शशरक्छतुकी समाप्ति योर वसन्त के आरम्भहीते 
ही चन्ररृष्स प्रातिपदाको चन्दन सहित आखपष्पको जोभश्रा 
शनकरे वह्‌ वषभर सखी रहता हे ॥ . । 
एकस क्षस्क् अध्याय ॥ । 
दमनकोस्सव ओर दोखोस्सव का फल सहितः विधान.॥ 

राजा. याघष्ठिर्‌ पृते हं # हे श्रीकृष्यचन्द्र | रभी.व- 
हत उत्तम उत्तम पुष्परहं उनको छोडकर दमनक कौ अपण देवः 
ताश्माको किस्क्नारण करते हं यह आप वखन.कर मार दाल 
सव तथा रथयात्रोत्सयका विधान मी कथनक्रे यह राजा.का 
दचन दन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहुनलमे कह सहाराज {ध्रः 
यम्‌ सम्दुररोचलमे दमनक. खनत उत्पन्नहुञा उसका दिष्य गन्ध 
आआघ्रास कर सव ` देवांगना कामवश्च होती थीं खरौर उन्मर्तकी 
भाति हैखती गतीः थी सव मुनि भी उक्तका गन्धसघ वेदाः 
ध्यथन "ओर तप ॐड्‌ कामवशं हुये इसत मकार संव ' लाक 
उसके गन्ध से उन्नत्तषह्ये देख ब्रह्माजी. को बड़ा क्रोध ह्र 
द्रौर दनक को कहमेखगे कि त्‌ कडा दुष्ट तैन हमारी 
सवःप्रला कठ करदी जोः एकजीवपर अपकार करै उसको 
मधम कहते है ठैने तो बंहुतोकी हानिकरी हं इसलिये आजं 
से लेकर देव पितृकमं स कोद तुरू यरहुणं न कर्मा यह त्र 
 द्याजी के मुख से शाप सुन. दमनकने कड़ा किं महाराज 


न~ 
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मति हैष से अथवा -कोध से किसी का. अपकार नहीं, किया 

पने ~स एेषाही सगन्ध दिया फ : जिसमे ` सवःआपही 
उन्मत्त होजाति ह इसमें मेरा क्या दोष हः जिसकी जोर 
कृति हो उदको वह्‌ क्योकर व्याग सकता हे -परेन्तुःख'प्रने 
निरपराधः भको ` शापदिया यहं दमनक का :यक्तिय॒क्त व- 
चन सुन प्रसच्ही ब्रह्माजी बोले कि. ह दमनक.। हमने तुभे 
शोप .दिया परन्तु खव वरभी देते है किं वसन्तच्छतुमेःत्‌ 
सब ` देवताओं के. मस्तकं पर चदैगा चौर .जो मनुष्यः भक्ष 
से तद्रो 'देव्रत।ओं. पर चदवेगे वे. सद्‌ा सुखी हागे. श्योर 
त्मा मे सच. पाप हरनेहारी - दमनक चतदंशी प्रक्षि 
होगी इतना कह व्रह्माजी अन्तद्धान भये अरर दमनकः भी 
अपने गन्ध से" त्रिभवनः को वा्ित करता इअः. ब्रह्माजी से 
शाप आर वरपाय शिवजी के निवासस्थान उपसी मन्दराचछं 
म रेहा उसी दिनसेःलोकमे दमनक पजा परिष भह श्रीकृ- 
ष्ण कहते हँ कि हे महाराज} अव हम दोलोससव का . वर्णन 
करते हुं एक समय. नन्दनवन मे दोलोत्सव का प्रारस्म हआ 
वक्षन्तक्रष्त मे दै्वांगना रौर दैव मिलकर. दोखा. क्रीडा 
करने ठेगे कोई देवांगना दोखपर गती हँ कोई देवता-्ः 
पनी श्रिया को जादिगन कर .माधवीलता की. दोखापर भ 
लते हं वियाधर विहार कररहे ह गन्धं माते हं सौर अप्प 
रा नाचती ई नन्दतवनर्म यह चमत्कार देख पव्रतीजीनि सचिव 
जीसे कहा किटमरे लिवे भी एकः दोरा यनयाइये लिसपर 
श्रापके साथ वटः सभी दोखकरीदा करर वह्‌ पच्यनीजी क्रा 
घचन सने शियजीनेदेक्तायाफो बता कर दोल्ला वनानेदी 
जल्ला दी देवताश ने जन्ना पाती दो उनम जद्ार सयर्ण 
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केःर्तम्भः गाड."उनपर एक्पष् रखःउसमे चाक्चकिनम 
दोला वनाद उसका फएणही . बैठने. केः सिये -रत्रनयितः.पीह 
कल्पना "किया, उस-फणः के उपर जतिश्दुः रद कीगष 


श्रः रेशमी वश्च विये 'दोलाः की 'शोभा-केः लिये मोतिया 


कै माल्ड परर माला" चायैःजरखटकरायेःइस मकार "अति 


` उत्तर्मःदालाःवनाथः देवतां नःशिली पेत््राथना करीर 


हे प्रभः [दोरा . सिद होगरैहै ्प-आरूद `होयै"यह.दरेवताश्र 
क्रीः बनती. सनः प्रसन्च ही -पावतीजीःसहित श्रीमहादैवजी 
दीललापर- चदे जया "अर ¡विनया दोनो :दोलाश्रो -श्ादोलपं 
तवरनैलग'उसः समय पाव्येतीजी ते मधरस्प्रर सेरेखा गीति 
गाया. शि-शिवजीजाचनदरमे -समतहागये `गन्धन्वे गामेलगर 
ऋपध्तरा नाचने र्गी अर चारण अनेक अआकारके बाजे बनते 
मैः प्रडत्त ` भये.परन्त. शि्रजी चकदोर्खा विहास्सेः स्र कल 
पर्वत कापर सद्र क्षोभः को परिभये -वड् प्रचण्ड पवनं 
चलनेःलगाःव्मोर सव ठोकल्नस्तहागपे इस शकश त्रेलोक्च 
कोशति .व्याक्रल- देख .-ङन्दादिः सवः ददता -रिविजीःके 
शर्रएपे मये: ओरपबरसेम कररास्थनाःकरीः किः हे नाथ | अद्र 
प्राप दोराःलीलाः कोन करैः सृ -रसुवन षोभ को 


्रा्तःहोरहे है यहः देवताञ्मोःी ब्रान्ना सुत्तं सक्तवति 


श्रीमहदेवजीः दोला से-उतरःअ्ारभरसन्नःहाकरः यह कहि 


अनिसः.र्चेकल-जोः-परुष्र दसः दोरोत्सव्ःकोः-करेमा वर्हः सव 


भीष फलःपवेगाः- श्रीकृष्ण भगवन्‌ कहते ह किह महाः 
ज} -दोलोर्सव का विधानःहस वभर्वे करते हं प्रथम.वुन्तं 

त्त्‌ सःउपव्र्नकेवीन्रःपर्ष्करिएी. क्रे तरप्रश्अत्तिःउत्तम दाख 

व्रनावै ;उसक्रो ; छवः दप्रएवष्पःःमाला^संवरकेकंल रा; श्र ` 


, , उत्तराद्धे 1; 1: ६०७ 


तेक प्रकारके विचित्र वखां से-अरुन्त करे-पीडे आण्नहात्र 
ओर दिक्पालः.व्रछि करके मलमन्त्र से-दष्ट देवताः को. उल्ल. 
दोरा पर, चदाय -८ विद्वतरचक्चरुतविदवचासखः .) दस्याः 
वैदिकमन्च.पदे ओर नदय गीत वायं स्त॒ति पाठ ओर अनेक 
प्रकार के महल ददो . करफे वडा ¦ उरवक्ररे इसी. अविसर से 
कमक रगसेससी कीडासपी मे उत्तवाख्ी अपने प्रतियत 
प्रवेश कर जलक्रीडा कर ओर परस्पर -पिचकास्यिसेः सिन्त 
कर'जोः परुष इस विधि सेदोलीत्सवकर वरे पत्र पोच्र.धत-ज 
रोग्यआदि पाय सोवषं संसारःका सं भग अन्तम; उत्तम 
गति पाति टे . वसन्तच्छतमेःभक्तिप्षैक' जो मन्व ;दरोरोस्संघ 
वरतैः उनका जन्म सफलः दैवे अपने कद करा कौ उद्धारक 
स्व॑ क्री जति है ॥ } ५ 1 
+ एकसोवाहसंका अध्याय ॥ र 
५. < ` `. ,..रथयान्छ की विधाने श्रोरःफूर 1 1 
श्रीकृष्ण -मगर्वान्‌ः- कहते कि. ह महाराज |: श्रवः हम 
रथयात्रा काः विधानः कहते ह जप. श्रीति से श्रवेण कीजिये 
एक, समय वसन्तक््त म्‌ श्रपण करते. हये न!रदजी, धिक 
खोक मे.गये वदहा.प्रसाम कर शिवजी के समीप य॑टे शिव 
जीनेभी उनको कुदाल पृछा यर यही पदा कि आव कहां 
सेश्चाये ह तत्र.नारदनी कटने दमे. फिहे देवदेव! अव 
हम सुख दुःखरूप मव्यंलोक मे जाये हं चहां कामदेव कै 
मि वसन्तक ने:सव जगत्‌ वश करलिष्रा-ह. मन्द मन्द्र 
मलय प्रथनं चहुता ट र्‌ सहकार्य सस हाथी चर -को- 
कर्प ररम का स्थापन कर्‌ नमर्‌ समर सआाग्श्राम्‌ ग्राम 
५ चसन्तच्छन वह्‌ घोषणा करना किरतां दकान्‌ निव 


ठ 


ध :3 


६०८ मविष्यप्रराणभाषा। 


है विष्णु.कोनहै ओर जड व्रह्मा कौ कौन" जानतटि इस जगत्‌ 
काः स्वामी; एक कामदेव है सव्‌ उसके शासन.मेरहो मौर 
छोक्र-भी यह्‌-कामशासंन .सनकर सव्र उन्मत्त होरहे हे सीमा 
ओं म गोप गीत गाति े-शस्यरन्निकाः युत्रती वेवश्चःहो मून 
करती ह कुला खी विरो :म-ापक्त हो ताण्डव करती 
प्पुषित वनम्‌ पशु पतती भी काम्‌ के .वशहो अपनी :अपनी 
प्रिया.को संग विहार. करते हं सब के चित्तः उक्रण्ठित होर 
है कोकिंं प चम्‌स्वर. वोरते-दुः-उसको सुन विरही, जनों क 

।'णहीः जाते हं मख्यानिल, से कम्पित. दक्षो के पत्र.माना 


हषं से.रत्यही करर्टे हे बालक इस संख के मनभिज्ञ ह जार 


छो. दन्दिय विक्र हैँ ` दसयियेःडन. दोना.कोः तो .कमरकी 
व्यथा नहीं है ओर सव जगत्‌ उन्मत्त हारा हैः यह ` विचित्र 
प्रभाव चैत्र का देखःअपैःकों तितरेदन क्ररनेःखाये ह यह्‌ नार 
दजी का वचन सन .वेदमयः: दित्य स्थक्रे -ऊपर चद्‌ गन्धे 
अप्सरो भनिगण-आओंरःसबं देवताोःकोः सगरे शिवजी मत्य 
लोके याये -ओरः नारदजी नेःजेसा. कटा.था. वाही देखा 
कि -सबःलंगत्‌ आनन्द म मग्न ह्‌ ; शुवजीःवसन्तःको-शामा 
देखतिह्ी थ 'कि-उनक्रे ; साथः जो देवता^जादिःये केभीउन्मत्त 
मये की उत्कण्ठितं हो-गनेरगे कोड हषे. से ` अनेक भकारं 
केः वीणाःीदि बाय. बजानेः.खगे कोद प्रसन्नता सं नाचनहा 
सगे: देवत । भी -अख्स दष हौ परसपर -नरमाछप - करनं 
लभेः इंसेपकार-शिवंजीनेः. सवक क्षुब्ध हये. देख -विचार 
किया किहं तो बड़ा अन्थं हजा-किं येःसब बेवरा होगे 

इसका :श्ीघरही उपाय करना: चाहिये नो मनुष्य अनथक 
उरते देख उसके: विघातं केः लियः यजन नदीं करते के"अवदय 


€ ~+ 
उत्तराड। ` ६०९ 


आपदा करे पीडित होतेह अब हम को इन सवकी उन्मद्‌ 
से रक्ना-करनी चहिये आौर स्वामिसङ्क दसनत तुका भी 
प्रान रखना चहिये यह रच वसन्त ऋतुं को दुलाकूर शि. 
वजीने कटा दि ह प्छन्त! चैच्पास में ठु अपता सव प्र. 
भाव प्रकट करो चमौ चैत्र पक्त सच जीवको आर्‌ धिश्चुप 


को मये सौरव 
विहार र 
त्सवा घ्रयार हृष्मा हं इतना सुन साजा युधिष्ठिर नें पद्ध 
कि प्ययाद्रा क्रिस विधि से करनी चाहिये उत मे देवता किस 
प्रकार चदे आरर्थ केसा वनाव यहु चप वणन क्र 
तञ श्री दरप्सं यगावान्‌ कृहूने सगे क्रिहूं पष्ाराज | कषत 
कच्छ जथवा दपा र्थ यनाय उत्तप्‌ वश्च से येति कर 
प॑चर्गी पता ओर्‌ पप्पमादल शादि से सपित्त कुर छ 
चापर श्मटितर सजाय उत्तम प्नेत यणंदो देख उपसं जोड 
देषालय्‌ क संगष्स खड फिर देप्येव णहधान्ति अं 
दानितिकपाष्ठिक च्यादधि कत्र दल संन मे जार ( स्पेनिष््च- 
यलिद्याितः ) दव्यादि वाटिकः मन्त्रमदेवनाष्ीरथ संनि. 


् [ नथ 
~ | 


स्र व [व भ [न ५ | [ ष) 

९{अमनि कर्‌ उस कमव दद्‌ ददन कहा च्या चाम 

॥ ॐ 9 ४ 
पञ भ्राट्‌ जलाकर यहुने म पद्न्य द्व्‌ प साध्‌ चन 
क ५ ॥ द नि ते अम 4 रः = शैः ॥ त 
सग य्‌ न्च तन हना चल्‌ दन नर्तम स्यान्न हात 

॥ ॥ क कभ 

५ नन्त वागप्‌ स्थक्त नयग सद्पय सवकस दनि 


६०८ भविष्यघरुसण, मापा । 


है विष्णु. कोने ओर जड व्रह्मा को-कौन -जानर्ताहि इस जगत्‌ 
काः स्वामी. एक कामदेव हे सन्‌ उसके शास्तन मरही ओर 
ठो भी यह्‌. कामशासन समकर सव्र उन्मत्त होरहे दँ सीम। 
ओं मे गोप गीत गाति हे. शस्यरन्निका. युवती वेवद्य हो -गाने 
करती हं कुलटा खी त्रिय .मे.-श्ासक्त हीः ताण्डव करती 
प्रफुटित वनम पडा पतीन काम के वशहो : अपनी अपनी 
भरिया.को संगखे.विहार, करते हँ सब के चित्त. उक्रण्ठित हारहै 
है.कोकिंर ःपचमस्वर. बीरुते.दं उसको सुन पिरही. जना. 
प्राणिही ¦ जाते हं मलयानिल. से..काम्पत. टक्षा के पत्र माना 
हं से गत्यही कररहे है. बालक इस संख के सनभिज्ञ ह भर 
छडोकेहन्दिय विक्र हे इसलिये इन दोना.को तोकामकरी 
ठथथा नहीं हे मौर सब जगत्‌ उन्मत्त होरा है यह . विचित्र 
प्रभाव चैन का देख आपको निषेदत कंरने,ये हं यह्‌ नार 
दजी का वचन समन -वेदमय.. दिव्य. रथक्रे -ऊपर चद्‌ गन्ध 
अप्तरोमनिगण-आरःसब देवतामां को; संगटे शिवजी मत्य 
लीकमेः माये -आओंरः नरदजी ने जेस कहा. वसाहीःदेखा 
कर ;स्ब॑ःजगत्‌ आनन्द. से मग्नः ह; शव्जीःतवसन्तं का काना 
देसतेहीथि ¡कि उनके ; साध जो देवता-जादिःये वेभी उन्मत्त 
भये कीः उत्कण्ठित हः गनेटगे कोई हषं से अनेक प्रकार 
क्रेःवीणा-खदि वायः बजने ..खमे कोःप्रसन्नेता से नाविनह 
रमेःदेवता ¦ भी :अरुस दृष्टि हौ -परस्परः ' नरमाछप करम 
लगे -दसभकार-शिवजीःनेः सवे को श्षुष्ध हुये. देख विचर 
कि्याकिःचहं तो बड़ा .जनथं हजा-कि ये सव बरवद होगये 
दसंका शीधरही उपाय करना ` चाहिये नोः मनुष्य अनथक) 
„८; देख उसके. निधत के. छिये यत नहीं करते -केअवदय 


#“ ^ 


उत्तसद्ध्‌। ` ६०९ 
आपदा करके पीडित होतेह अव हम का इन सथकी उन्माद 
से र्ना करनी चहिये आओौर स्वाभि वन्त शत सी 
मान स्खना चाष्िये यह सोच यसखम्त च्छु को इलाकुर शि. 
यजने का क्रि हे वन्त ! चै्रमास् मे ठस अपसा सष च- 
माव घकट फरो आर चश प्म सव सीय ल अपर यिय 
करके देवताश्च छो सख देनेहरेहो ओर देदताभ। को दुला- 


ध शिया सैर यष भी दहा क्रि जो पटव दसम्तश्् 
फर स्वस्थं [या अर यहु षा दहा क ज सुरुच वक्न्तर्टु 
के ४ क € 
हिवि 
1 


+ 
१ 


< 
¢ 


॥ 

त रथथान्नोस्सद्‌ स्मे ठे दिव्य देहुधार स्वगं सुख भोगैभे 
रतना फट्‌ चव दैव्यं को संगरे शिवजी अयने सोक 
को गये सौर बसन्त च्छत्‌ भी दिवजी की.आाज्ञालुष्ठार वन 
वहार 5ई₹ अन्तृद्धान्‌ यसा उसा ददन ङक भम रयम 
त्सवका प्रचार हृष्मा ह इतना सुन राजा युधिष्ठिर ने पुषा 
कि रथयात्रा क्रि विधि से करनी चाहिये उस मे दैवता किस 
प्रकार चदे अर रथ केसा बनावे यहु अप्‌ वणन क 

श्री षप्सं समवान्‌ कहने स्गेक्िहु पहाराज | कहत द्द्‌ 
काएक्ता अथक वाँसक्ता स्थ वनाय उत्तम वच्चे दित करर 
पचरगी पताका आर्‌ पएुप्पत्रासा चादि से भवित क्रं छत्र 
चामर दि से खजाय्‌ उत्तर श्वेत पणं दो वेरु उस्म 
देवालय्‌ के जगण मं खडकर पिर येर्यदेदं धह्द्यान्ति सर 
द्यान्तिकमोटिक् चति कमवर सुल स॑त से जर ( रथेनिष्टघ- 
यततिदानिचः ) दस्फादि वीदधेकः सन्त्रषेदेताण्न स्थम यि 
राजमान क्रे उस दसय श्व दुंदुभि दाय द्ाद्विं त्च 
पञ मश्ताट ज्ताद्र च्ुतं स सुप्य र्थ के साय चकन 
आगे नाच तस्त दत्ता चदे दत प्रकर स्रया हने 
पैः जनन्तर धीरेर्‌ रथच सर दपा । 


षद्‌ 


५1.4१ 


9 


5 4: {कि 
भ्व क्पाय न्ि- 


६११ 


फ़ 
र्‌ 
९ 


ध 
1 
[क 
1६ 
य्‌ 


छ, ^© श ८८. 
८ 2.78 


+ 
1 + 
{त 


१. 
"= स > 5 
धटः घः द्ध 

।॥ # क~ 

= 4 

1 द ६६ (४: 


<~ ६ 
ट (2 1 4८ 
109 {© {य ¢ 

{= ८ एन 


ध 
+ {~ 
फ (= {~ 4 
अ ४ + (११ ^ एक ४ 
{2 (८ ८2 ( (८ ~ 4 
(2 [द ^" (2 ^ # \~ "~ 
( 9 (0 (6 (६ (2.29: 49" । , „ ट 
| ४ १६ ८ > (3-6 ^~ (९) (ध [द 
[31 ॐ + ४ (4 [ १९१ ् [ष्म (<<+० 1 १) १ धक (४ ॥ {>^ {> 
ल (८ ^= [४ प्त 0 ८ ` (४ (द ८1८ (२. 
< ६८ 4 {2 (= {५६ 7 (४ व (> {8 1 
च 49८ ^ द छ (1 + ८ ~ . (> 
हुः ~“ ध त (1141 पट = > [६ 
+ ~ ^ ति ~. ^ ^ (८ द. ४६ {¢ ~ £ 
६५ ~+ {4 (म रू | १ । व ^ व पूः ल 
[द {ए । [2/६ प । द्ध 1 एत + १९.८ (4 2 (५ 4 {८ &" (=५॥ (= 
त {5 {त (८ {£ , {८ (द {= „ [> ८ १८ (5 ४“ ˆ [= 
पध {> + ५ (= £, (~ ८ एन लि ० 
कि. १ (द {कः {ल {~ +~ (1१५ { 0 ५5 ८ भू (3. ॥} ८ > 1 [1 
५ ५८ ६ 19 ५७ 140. ५ {-#* (५ ०1 ४9 ~ ८ (भः {22 ¢ १४ (र 
2 ४: (५ 19 छ" ( ` पः ८4 ५५ (+ {८ ८2४; {द्र (५ [५६ 
[#) ८५ [थ {४ १ (न २८ टः 19 ^ {१८ १५६८ | 
{र ~ प त ४5" ८/८ प प ॥ {~ £ ८४, ~ , ( 
{व 1: + {९८ ७ छः £ 2. "= ८ ८ ॐ 
{~+ = 131 ¢ [| (> १ १ ¢ १“ } ति \ 6 प ४ ॐ \ ह), {= 2: (८ भ 
= प = ल ८ ` [द 1 दि & [ह (2 ए (६ ४ £ 
४४ (६ ( ५ ज (र [ॐ (| ^ १ । 
(4 =" ^ 9) ( [9 अ क # [॥ ६ | 15 ; ५ 
(८7 ~ ~ {+ (६ 7. ( ८ >^ ` ४0 ^ ^~ 3 =“ त 
{2. „^ ५ > १४. = {= = । (~ ` (र ~~ 
€~ (3 (क व > (54 8. 
(यत, ५ “9 10 4 ८ ४ (ट (2 ८ ^ ष 
~ ९ स, {^ + त ४ ॐ {14 ग [र : ~£ ^ 
५ « < +© ४ # (ष्य ४४ ^ {१ < (४ (२५ ध ४५. 
श चु ॥ 1 भ (~ 2 4.) 1 [2 > । [1 ५ प्ण ५ <^ ८ म # {४ {‰ ग 
भे (4 (क 2 ~ ४: न =) 1 क ९६८ 
0 ~ (3 5 (1 | र श (आः 
12 कि क [1 | 9 क प्रः 
८ £ ~$ £ @ ^~ & (01 9 £ [> 7. 
* {५ 1 ८ १ ५ ४ ध वय ^ धः ) 4 क > | 
{५ {+^ <: 5 च {५ (+ 7 न ॥४ 4 {9 ^ 11 (5 {ण 9 (2 
नाः > (श ४ \ > षी 7 त, # [) 
(1 श (६ ^ ^ (ड + 12 र ^ 1, (४. 
{1 ‡4 4“ ;1/ 0 ५ ++ +> } >> (फ) (त ध द किन 1 
{ (~ [= +~ {द 4. 2 (& द ( {2 (1; * 
~; [1 {~ 1 { ५८ 1 2.८ 4 म + क) 9 | (४ {2 (2 [> 1 ‡ ष) [1 
१.11 [= 2. {~ = (2 _ ~< £ -७ ध 
ङ) ४ ~ (~+ पिः 1 ६ 3४ 2 + [ऋषीं (=. { = (4 + 
व {६ {४ ८ <~ ` ~ ‰ = 
< नि 2 “~~ द +~ {£ 
भ (~ [र 1 2: ८ १ (यः - {~} (1 
< {> ध {५ ८. 
£ (म = ६ 
१ ( 


<~ 
{त 


म 
-प{ ५ 


€ 


र 


[४ 
मि ४ 


~ स्व 


[~ 


र 
९ 
॥ 


क 


॥, 
भै 


[न्यक 
ट 
#, 
भ न भू 
~ = ¦ ६4 
[नी 
म 


ध अ 


[न 


६११ 
ध 
टा £ 


{१८६६ 


१ 


{6९ 
ध ॥ 0) 
(१ 
शू 


क. 
4 


क 
[1 1 
(४ 
+ 


€८4 ९! 


४ 


ण 


(म न [५1 
८९६६ 


# 


1 ~ ८ 


र [1 
र 
न 
> ^ ॥ 
४. 


¢ - 
> ॥ 2 


। ‡-* 
श्न ६२. 
१ ८ ट 
+ ४. 
| ` 7 +" 

+ 
र { 4 ६, {५ 
५4 १५ 
; 
[1 । 
थ (४ | 
11 
12 1 (0 
{4.५ क 
१ # 
1 £“ 
0 
+ पि 
नी ८“ 
६ ८ भ 
र १ 
~ ६५. 
[१ 
{1 १५९१ 
ˆ 1. 
म २ 
8 १ + {६ 
[1 [अः 
५६. 
# त्क 
(८ ब ष # { ५ 
} | र | 
४» ^ „^ शि 
\) + १४ 
स ए 7 1 
‡*८ ५ ५.“ 
८ [~ 
ष {4 
#¶ (3 
^ 4 
^ 2.1, 1 
{( 
१.५८ 
2 ‡ ई 
¶न 
+ [॥ १८ 
१४, 1 
{२ ^ ४ ५८ भ 
+ १.४ 
4" ` {= 
८-५ }६ ॥.7॥ 
1 1६4 


< 
{ "द 


११९ ६ 
1 


{ष (+ # 


0 
[9 क 
(1 
ह र 
^ 
भ 
॥)) 
> 
ह 1 भौ 
क ~+ + 
प 


[+ 

| नि, 1 

( { ४ ॥ ६ ¢ 
सः 


[वी 


। 9 # [षि 1 
ज ट { [ति (4 
3 भे 
न [1 श | 
2 ॐ ५ 


६.१२  भरिष्यपयण मादा 


तव प्रसन्न हं हिवज न कहा करि हे परावति ! सव जगत्‌ मे 
दसने उपद्रव कर रका था इस ज्ये हम ने इक्षो दग 
{किया अब इसका फिर जीवन क्योकर्‌ हो सक्छ है परन्त्‌ चैत्र 
रा त्रयोदशी को प्रतिवर्षं एकवार यष्ट जीवित होगा. उप 
पिन जो इसका पजन करेगे पे वष भर संी रगे इतना 
कृह्‌ शिक्जी फेस खो गये यह कामदेव का चरितै अव 
हम तजा वधान कहत ह चवर तपादा का स्तान-कर्‌ 
अशोक ठ्न बनाय उसके नीच रति प्रीति जर वसन्त स 
हित काणदेव की मत्ति सिंदूर ओर हलदी से लिखे अथवा 
णे की सत्ति स्थापन करे एेसी मृति वने कि अप्सरा 
खी सेकस चायं च्मोर स्थित हं वियाधरी हाथ जाई 
खंखख खडी ह गन्धे सृत्य कररहै ह इसप्रकारक सासि बनाय 
 मध्याह षे खस्भय गन्ध पुष्प धप दीप अनेक प्रकारक नं 
वेदय पौर ताम्बर आदि उपचारो करक ( नसीवासायक्राम। 
य॒ देवदेवाय ससंये । ब्रह्मदिष्यिरेन्द्राणां मनशक्षोमक्ररय 
वे) इस सन्त्र से पजन कर इस्त प्रकार खली कामदेव पूजन 
कृर चञ्च माला भषण आदि स अपने पतिका.पूजन कर अ^ 
उसो साक्षात्‌ कामदेव जानं रात्रि को जागरण कर उस्सव्‌ 
क्रे सबको गन्ध तास्बल पृष्पमाखा आदि देवे आर शुद्ध क 
मद्य देकर बड़ा उत्सव करे इसं ्रिधि स जो ्र(तिवषकामात्सूध 
वंशे बह सभिक्ष क्षेम जरोभ्य यश रची सुख पाता हं चर 
पिष्ण ज्या स्थं चन्द्रादि ्रह कामदेवं वसंत ओर सेब ब्रह 
बिं यन्न गन्धव असर राक्षत्त सपणं नाग पवेत आदि उप्त पर 
भ्रसन्न हो उश्चको सुख देते द कभी उसको शोकः ना ६।त्‌। 
घलन्तच्छत में .रनि` प्रीति वसन्त मलयानिख आद अप 


उत्त । ~ ६१३ 


प्ररिार सष्टित कसदेव्का जो नारी मङ्कि पूजनकरं वह्‌ 

सामाग्यस्प्‌ अर्‌ सख पाती ह्‌) 

एकसचर्मस्च क अध्याय 
तमाता के उत्सदरका विधान) 

राजा यथिष्ठिर पत्ते है कि ह्‌ श्रीशरष्णचन्द्र | सब यामा 
प्र ओर नगरे मे खोक मूतमाता-का उत्सव करते ह न।चते 
गाते हँ उन्मत्तक्ी भांति प्रखाप क्रते हं भूमिपर सेतते 
श्रंग भग क्रते यह्‌ उस्छव शाश्छोक्तहे ॐ लोकिकष्ी हे 
प्राप्‌ इसहमरे सन्देहो. निरत्तश्चीजिये यह्‌ राजाक्रा प्रन 
एखन श्रीद्ष्णमगवान्‌ कहूेलमे @ हे महाराज ! ए्कसमय 
मन्द्राचल म॑ शिवजी पादतीकंग विहर करते उनको 
एकान्त म उत्तम रय्यापर ऋीडकरते दिव्यसोदषे. व्यतीत 
हुए एक दिन अआवश्यन्नके लिये पाव॑तीजी बाहिर निकलीं 
सीक्षण पष्णवणं करालमुख पिगल्ेत्रा सक्छकेश( स॒ण्ड 
मला धारे खटर्वाग चर कपाल हाथी स लिये व्याघ्रचम्‌ 
पिते डमरु बनाती फूत्कार चष्ट से अकाश को रती 
तेमयद्कर एकनारी उनकेमत्रसे उव्पन्नमद. खर हासे 
उनकी परिचारिकामी गजचस श्ट नाचत्ती गानी तारी 
यजाती हसती कपर ख्टर्वाग धारे प्रकटभदं इसी माति 
एसे रूपच्छरके युक्त भर सिह शद श्मादि समान जिनके 
ख एसे हजार मतताकरफे सहित अततिभयद्भर एकपर्प 
शिवी से भी उसच्च ह्या सरवे दोनचाखी पर्प प्रसन्नो 
दकटटे होगये ततर प्रमद्हो परिव्जीने पवनींजी से कटा 
किट प्रिदे!चि दोनों हमसे सर हतम से उद्यत मतिमान्‌ 
माने दीगत्प रष्टय ह्यस्य करने सी परम्प होरां 


६५९ भरिष्युपुसस साका । 

सदश ह दनभ. -हुम को. कुकी न्तर नहं देष्व्डता भत 

माता स्राहनाड ओर अन्तकघभिघाये दीन इनके नम 

ह जापुरुषर भिन्ने इनका पूजन करभे वर पला जासेभ्यं भौर 

सन्तान पुरिम उनके घर्मं भूत पिञ्च दाङिनी रक्ष 
क भ, 


५. 


श्चादि की पीड़ान कमे जर उनके बालक अशिष्य सै 


0 


> 


गे इतना ` सुन राजा युधिष्ठिर ने पृखाकि है श्रीहवष्मदनं 
सताती पजा धिसप्प्यसे ` जरं करिञ्च विवानत्े करनी 
चा।हुये यद अप वणनच्छरं तव. श्रीष्ष्य ममव्‌ कहुतेस्मे 
कि हे महराज { नातभे ऋाख्येद्‌ सौर क्ियुःसेद्‌ सै बर 
के-हित करनी इयः सगवतीक्रा एज सन्न होरा 


‡ ० ४ 


[ज 
मदपय लर पधा. जगवर्ता का पफजन्‌र अचक 
<) शे 


धन छःसघ्चे विर्वा देष्ठर म्ण सं रेद्फाटी ब्र्धण इने 


श्रा छद इय शप्र ददते इसने परश्धी का सप 


क्रियां इस्षस्िये इदकफे हाय . काटिनाि है इश्यते ` स्वाशिद्रोह 
कष्ठ + [त ^, 
किया द्सलये यह्‌ कृद से चीराजातताह आर ररधिर क 
(५, क, = भ 4 $, 

धार -शारीर्से बहती षै इख वीर का राजपुरुष बाधः 1स 
जाते दु इ "द्येतरद् ओर रषेतक्द्धघारी व्रह्म -को खड्‌ 
प्र$ 9 ॥ न 
करेडते ` आर पत्थर मारते है यह विधवा छी मभ दहने क 

९ १ ध. ती 

पेट कडा .-हौजने सेः घरक. बाहर सया नहीं नितीव 
पमको देखो क्कि. घनहोकर सी अपने दुटुष्व की - सरस 


पषण नह कशता जर -मर्‌२ पुरारतः हैः. दस्त इन्तीकः-क 
समान ुष्णवषी -सीस्करो देखो किः दश्च के कोध्यलसे शुका 
के कौ. को- पकड? आगसं भून खण्ड खण्ड -कृर संहतः कं 
क्वाथ खातादहेदसदीको देखोकि कन्व. खोदे द्यथ मदु 
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६५९ भगरिष्यपसस भाषा | 


सदश दं दने, हमं को..कुसी अन्तर नही देष्यपद्ता मृ 

ता श्रादसांडा ओर अन्तकसनिाये दीनं इनके.य 
ह जापुरुष्‌ मक्घिप्े इतका पजन छम दै पा आसिश्ं य 
सन्तान पानम उनके चरमं भूत परिक्राव शङ्कित रष 
शाद्‌ कुसी पीडाम्‌ करेगे सर उनके षलक् आसिम्य ६ 
भे. हतया सुव राजा युधिष्ठिर ने पाकि है श्रीह्कष्णचम 
सतमाताच एना किदसरषयसं सौर क्रिस विकासे कर 
चं हुये यहं अपं वणं नक्रं ततः श्रीद्रष्यभमगत्राप्‌ कहुयेर 
कि दै बह्‌राज ! न्िपेद्‌ काटमेद्‌ आर श्चियायेद्‌ सै बार 


के-हित करनेहारी इस मगवतीका पूजय सर्वत्र होत है > 
तनै भे 
मातपनस् र) २९ प्प ॐ भगदृता- कच ध्‌ नरं जपं 


प्रकार के हरय ओर ` बीभलं वसाद्धे मद्‌ के सिक 
धन छने विर्वा देकर मा्णसं वेदफाटी व्रत इ 
साया वर दको शुपर चढाते ह दने परली का सय 
द ये दके हाथ. कटिजा है इसने स्विदि 

| ~ ४२ 


४ 


जाते दै. इ रथश ओर शयेतक्छघारी ब्रह्म्‌ को.खडक 


स. 
छेडते है. र पत्थर सोश्त हँ यह्‌ विधवा खी गै दहनेषे ` 
पेट बड़ , ह्ोजने से ` घर बाहर स्यो नहः निरूखती 
कुपणको देखो क्षि धनहोच्छर भी अपने कुम्ब का~ भस्य 
पाषस नर्ही. कशता ओर मश पारत -हंः इस उन्ताक 4 
समानः कृष्णवएं सीख्को देख किः चक्ष छे कोटयमेसे (युक 
कै वूर्चः चछ ` पकड २ आयम भून्‌ खड - खण्ड -कृर्‌ सहत, $ 


भ 


{ध खाताहंदस खीर देखी के कचः खाट हतम्‌ हु 


र 
य्‌ 
4 


[वि 


ठ. 
¦ ,: उकं. ६१५ 


(भ ~ ध्र श्‌ [रि [| ठ < शिर. ष्व्‌ ४ सृज 
-हस थ इ स्ट दर ई सासा. चर रख, सहनः स ब कञः 
ह == (~. द भति (1 श =, ग्‌ 
वती योनी सति नवी हइ बार क दयाशे भम 

वि ० ल न श ##। ८ ९५, ~ 
दती क अणे निस्य रये सवम अथवा .-ए्छदश दपु 


रस्छद से सगद्दीके दमीप. ज्जा स्ता 
६ £. 


घृ छाथज्यै : खगे सय दमातचरे यहु ` संस्येथं 


४ 

2. 
< 
८३ 1 
र 
„ 
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| ५ + 
न्क | 

<4 
< 


वृं 
( 
|, 
\ 8 ८. 
}1, 
नन्ण्ण्तु 


५ 


प्क वर्चया म, कह हु. इव प्र -परम्ातक 


प्रसेष के स्न दीव निकार उर्‌ इादशीके दिन सतश्राता 
स 

फ घडा उस्छव्‌ करे इत पार अंक प्रक्र छ हस्यटयक्ष 
॥ 1 त ते ८ 

दयाओे आश ययेक्‌ प्रर 'ष्े उरछयः स सद्थादा का पजन 

स | धित स && > ४. को , 4 > न च द्रथैं ` 

देर वे सपरिकर वषर प्रह श्ट्यै ह कष“ दिचु उनके र 
€ + ५ ४ ॥ भ ५ श ू 


- ` `` इद पदिद अव्य; 
। ` `: स्श्परेल्यक का ध्िधान। ` "+, 
6 (^ >, °+ 


रजा युध्व्ठिर कहते ह कि हे -शरङृभ्य चन्द्र | सब पापं 


म 


जर्‌ अपद का नास करनेषरा र्विधानम्‌ ;अप "वसेन 
-*+ =. ए 373 ५ घ न 
फर {ज क्ते रकन्दार्‌ करये च ' वकथर्‌ रक्नारहै अर्‌ भतं ग्रे 


¢ कोऽ 


िशोल्दं आहि धवम्‌ न स्र यहु रजा का, द्वच सन श्नी- 


= ध 
ङऽ्ण भगान कदन लभे क ह सहारन ! इस हेम काचीन 
ति & सश ४ 
रातह सं बूत कृद हइ आप ५ कर्‌ घृठ्यं कालं त्रं द्र 
प य॒ 
दप पत्‌ देदला स॑र दत्यो छा युद्धयया उत देवता प्टा- 
व त षैः [-+अ3 परल) ^ भ ब ष 
यतय रन्द्र अवल कणृद् अदुरच्ता उ पाङ द्धाय 
ल 
० (सच उस बलदरजन तनद्ाद् - ददकूरस्यं आर 
त नत चद ८. पय) ह, (~ 
यड्‌ आ्ञा ठव दता उर्‌ अलष्याकोदी क्रि देस यनन करो 
२९ स्ददि्नसे च्य पलनदय ध त ल्ल ~ 
<९ स्तुका सरा दननङ्दय जा सदा दद द्धा ' दा उद्ध- 
(अ उः तध त घ्य्‌ श = 2 = = 
५०.६८.९१ वृह वन्यह्प. दत्दराज द्मद्रस अन्नादस्‌ यज्ञ 


६१६ वष्यरतुराष्च मारा) 
उत्सव देवपूजा आदि निदत्तष्ुये स्व 


ख, [ स्वधा. वषटू इय 
द रशाव्दकर्ह् कानसेन ट्त थे सव्रते वेदे पूना रोदि 
संव संसारम जलव्यवस्था हग इदस इन्द्र सौर भी निव 


२, 


हये इन्द्रको हीनबल देख रत्यां ने अमरततीमें भीन चिकि 
दिया तव इन्द्र व्यपरहो बृहस्पति के समीपमये सर उनः 
यह्‌ रहा कि हे देवगरो ! अष हम स्वं में ठहर नहीं सफ 
इएपलिये यही विचार हे कि विर दैत्यां के साथ युद्ध करं जः 
पराजय तो इद्वर फे आधीन है परन्तु उत्साह पुक्‌ युर 
कृशना जपते आधीन रै थोडी दैरभी प्रज्वरित होना अ 
च्छा आर वहत काल तक्‌ सिरुगते २ धुआं करना कु न 
देयेश्चथं कप के आधीन ह आर्‌ कमं 

त त्‌ 


पर्व क्र कहत ह इस 
सय अव हम पारव क्र पवर्‌ कल्यासहूषय य 


दन्द का वचन सन दष्स्पति वीठे फि हे देवराज ! यह्‌ पार 


का समय नही दे देशकाल का विचार फि्‌, चिन ज्‌ कात 
किये जाते दहव सफर नहीं होते आ।र₹्‌ उनम एक प्रकार क्‌ 
अनथं उत्पन्न होजाता हं तवं इन्द्रने प्रिर कहा कि अप 
यथार्थं कहते ह परन्तु जिसकार्य मे उत्साह होय वह अव 
द्य सि्दहोता-ह जो गण दाष विचर करकार्यक्षा्ा 
रम्भ करते दं वे अवदर्यही मनोवांछित एर पातं ६ इष 
रकार इन्द्र ओर बृहस्पति का संवाद देख शचीन इन्दर्‌ सकरा 
करि आज चतदशी हे इसलिये अप युद्धसते निदृत्तरहं करट 
धं आप्ते रक्ता बर्ध॑गी जिससे अवद्य आपका जय हग 
इन्द्रने भी - यह शची का वचन अद्खीकार किया दूसरं दन 
शचीने इन्द्र. के हाथमे रक्नापोरटी- बाघी आर बड़ा उत्सव 


फिया ब्राह्यणो से स्वस्तिवाचन कृराय पएरावत ह्र चदु 


 .उन्तशर। `` ६१७ 


६. क सथं [नेकुसं मार दिस्यप्तमा मं जाश {ना नाम्‌ 
सनय बाणो से शञ्च शिर कौटनेलमे दैव्य सी द्द्लद् 
ही युं केरनंरमे.परन्तु शत्रा के प्रभाव से इन्द्र ङे समाग न 
छहर सकं कोह समुद्र मं धुसे रोद पाताल को -गयै कर 
वहां ६। मरिगये'दख घकार दानवो को पराजय दे पिर इन्द्र 
रभ्य पाथा अर देवताश्च सहित तरेलोकषय का पालनं 
करन सगा दानवराज्‌ भी युद्ध मे हार्‌ शुक्र के लीय गे 
ओर उन से कहा कि द.दैत्य शुरो ! वदे आदचस्यं की वतं है 
।# इन्द्र हम का-जीतलियादस सेः यह्‌ जानाकि दैवं ही 
वर्वान. & वर . परुष आदि सव ठथा हैँ यह्‌ दातदेनछ् 
क वाक्य. दन उक्ाचास्ये ने कृषा क हु दस्युर र्लं ध 
आप. भषाद्‌ न. करः युद्ध म जय पराजय होते ही षते 
अव तुम इन्द्र के साथ संन्थिः कश्लो द्वी कौ र 
मभाव स इतं समय इन्दर को कोद नीं जीतस्तस्ला एक घ॒ 
ऽ्यतीत करं पढ सब कल्या होगा यह श॒क्र का वच सनं 
शोकं स्यागकर्‌ सव -दानयं. कालं प्रदीत्ता करमेले यट 
सन पुत्र आसभ्य घन सुख ओर्‌ विजय को देतेद्ारा शटा 
का.भभान्‌ संक्षेप से वणन किया है इतनी कथा सन राजा 
युधिषिर ने पा कि हे श्रीह्नष्चन्द्र । किंस तिथ्‌ को आर 
केस वधि से रक्तान॒न्वन करना चये यह्‌. साप्र चूर्नं 
नात्‌ क सुख सञ।त विचित्र र चहुत अर्थं कश्ेयुक्ठ कथां 
वनत. ९ हेमकां दत नही हादी यह्‌ रजा का वचन सल श्र. 
र-पभगवान्‌ कृहनः स्ये क्षि हे महाराज ¡ श्रावणी पर्षि [क 
भति उट्‌ २।च. दन्तधावन्‌ आदि.कर श्ुतिस्षति पि मा 
त स्तन कर्‌ दृवता जर्‌ पितरो का तवैण कर उपाक विध 


अत्थ 


442 


६९१८ भविष्यपुराण मापा) 


से प्डषि त ध्‌ रे श्र होय तो सम्य रहि स्नान दन याहि 
कम दरे पौत्रे मध्याह के ्रनन्तर कर्पास के च्रथवा अरु 
के च्च मं अक्षत व्वेत सपैए्‌ श्र सवरं की रत्रपोट्टी वनाय 
अगण स गोबर का चौका लाय उस फे दीच मण्डल श्वम 
ण्डल धं पीट रख पीठ के ऊपर उचसपात्र भे पोटली स्थापन 
क्र ठट ह्री मन्त प्रयितं आदि खदित राजा बेहे देश्य 
त्य र आ्र्नक््‌ प्रकार वाजं उजं फर्‌ हुन अर शान्त्‌ 
कर्‌ ( येलवद्धोबटीराज। दानवेन्प्नेनहबखः । तेनलप्रति 
वध्त्‌ ५. 'रक्षमाख्लवाचड ) इख सन्त्रसै. स्कापाटली कोप 
रोहिध सजा के द्लिस हाथ सं दांध पीडे राजा चल भौजन 
ओर दक्निला से ब्राह्मणां छ पजन ह॒ रत्तामन्धः 
यारों चछ को करना चाहिये इत्च दिधिसे जो रक्षाबन्धन 
करवै यह वषं भर सखी रहता है ओर पुत्र. पोत्र धन आदि 
सव पदाय पताह ॥ | | 
एक्स वृम्बसखा अध्याय्‌ ॥-, 
| सहमनदसी का विधाने ध 
 शऋीदृष्यभगकान्‌ कहते कि है महाराज | सव तिथय 
मँ उचतम महानवमी तिथे ह वषं भर के संख के सयःमूत्‌ भतं 
पिद्रायों ङी निरति के प्रथं सव प्रकार के मङ्गल मिलने क 
लिये जोर भगवती की प्रसन्नता कँ हेत सव मनुष्या-को श्र 
विरेष करणे यजाओं को महानवमी का: उत्छव करना चार्हिय 
इतना सन राजा युधिष्ठिर ने पृष्ठाः कि हे शीह्कष्णचन्द्र्‌ / यह 
महानवमी. कव से प्रदत्त मदै है यशोदा क गभं से भगवतीउद 
न्न भरं तवसे ही इसकी पद्धति है.किं पहिले सत्ययुग भाद 
मी थी च्मौर इस तिथि को जो बहुत जीव मारे जाते हउन की कया 


उत्तरा । .. ` ६१९ 
ॐ भ्म भ 


गति दती है जर मर्नेवालो शस गतेको प्रा्तहता ह यहु 
सव आप वपन करे यह्‌ राजा. का कवन सुन श्रीङ्ग्समग- 
वान्‌ कहने -लगे किं हे सहारोज ! बहं परमं शाक्ते सदञ्यापिनी 
भावगम्या अर्नताः ओर छोकचिश्चता है करा काली प्षम्णा 
सवेमङ्घला मायां काव्यायिनीं इग. चा्चंडा शङ्करभ्नियः द्वी 
परमेदवरी भवानी. भवा इव्यादिनायां से ओर्‌ च्चरेक शूपो से 
सर्वत्र पजन करीजाङ्ती है देव दानवं रस्त गषव. नाम क्ल 
किलर नर आहि सव पति नवेघ्ी खे उसका पजन कर्तं 
पर्‌ सषि के आन्न से उसका पजन चो आया है आ- 
देयम के राप सै अष्टयी को मल न्त्र होय उद दिव न्दी 
च्र्जाय उसका नान्न महानदमी ह कन्याके सयं मं सखन 
क्षत्र युक्त श्टमी को नवसी होय वहु महसवमी अचेलोकय 
मे दुरम ह आङ्विन शु की अष्टमी सर्‌ नवमी को जगः 
नमाता श्रीभगवती का पजन करने च सद श्द्चभा को जच 
ता ह वह्‌ तिथि पश्या पचित्रा धमं ओरं सखो देनेषहारी है 
उस दिन सण्डमास्िनी वास्रण्डा का जदङहय ए्जनन करना 
वाह्य उश्च दिन जो महिष मेष जादि जीव कल दिये जाति 
दह वे सब स्वभे के जातं चीर बलिदेनेह्‌रेको पाप मीं होत 
जसी ग्रघ्षन्नता महिष मेष अदि की यटि धिध्यद्िनी 
 श्रीमगयतीकी होती है रेसी पष्प धूप दीप विदटेपन नै 
वेय दि से नरह होती. मवानीके अनमं जो सहिष. 
रादि मरे जति हवेस्व्म म जाय्‌ अप्ययः के परिव 
वीर हते दै खव करस्प आर सन्यंतयें २ इद नधमीङे दि 
देवता दैत्यं आदि अनेक प्रकार के उपचार अर उपहासं 

रके भयादती का पृजच करते है यर्‌ दीनस ध चदतस 


॥ 


६ ¢ © 
& त भ्भ्पपुराण भाष्‌] | 
ए्ठ र) तण | & 

दि पालन भगवती कर 16 वही भगत) 


६9 
००५५ ध ध रत्य ॥ गस्तक् प्र । 
भ न्च 
ने र र < | भ हणने उस णत) कं दिष्योचह 9 भ 
ˆ“ `“ “ -+"-व प ॥ 
हले; ट ॥ ५२५ (4 क -गतीक्‌ इ 
अ।र सधे पद्व शा-०९ १। के उपकार > ९ 
री धव शान्तहोते ॐ छ्य हमने यपनी भगि 


पम्‌ ॐ € >, चि । 
ध गवती क न पशोष कके मरिच ` 0 न्यवापिः 
। ^ स्थानम नवर तीन रार 1 

अथे तर क्‌ | व रान पस > दः 1 
“धवा लक्तनत कर्‌ श्नेक प्रकार > 0 उपव 
पताक स्माराधनं दै सर्म ६ ० 'याश्ितां भगः 
ने २ . ग्रह्‌ २. परर मृमः 


वनसे सना त भे नगर २ 
पश्य्‌ द्द्खी मा र ^ पूवक फ लति 
कर राजाओं को ततव करना <न फर जोर. केष 
विधान कहते ष्ट य कौ ना चाहिये ॥ 
णी पर्त लोहार सर कर्मकरै वला. राना अतिपर 
से न्म यथवा सात [थ लर पिले ९१।दर्‌ - एवमपि 
त भष्डप वनाय तीथ मेता पताका से 9 
॥॥6, स 3 कष्ठ भग्निक्ोएा सै अतिः र ध आङपत्थपताष्ठ 
वविं पीड र्यके ञं ग छन चा २ हाथ का कुण्ड 
म्ञः मण्डप लाकर -सधिवाय मर चारि ओर स श 
फर शयश्च पिनि सवक पजन ^ शुचि नमश क्नान 
सोह नाम्‌ दानव ह न क दा व" 
क्षिया एथिवौ मे भिना लो द श्य) ने मार संड 
त्फ ञ्पा > हे श यह सो हैष रसं (0 र 
ग क्रिजये भ्त हने द ९. पह -. दभा कर्मं राजा) 
भयं नटत्त क्षिया & धत 


उच्य 1. .; ६२१ 


संयत पयस कौ हवन कर हवनशेष हाथी भौर घोड़ो को 
खराय सव को अलंकृत कर नगरम घमावै साजा नी स्नान 
कर, गजचिह्ं का नित्य पूजन -करै हाथी घोडां के भामे 
वाघ्यं बजते चर्लँ.व्यव इय पुराणोक्त .एजामन्त्र ` कषत हु जिन 
करके पजन करने से कीरिं आथु-यश ओर वली प्राति 
तीह ( यथान्बदरछाद्यति शक्िवयेमांवसुन्धरम्‌ 1 ; तथाच्छा 
द्यराजानं विजयाशेग्यङदये ) उत्रमन्तरः ( शाहाङ्ककरसं 
काशक्षीरडिण्डीरणण्डर ` । प्रोरसार्याश् दुरितं 'चामरामरड्रं 
भ ) चामरमन्त्रः ( असिर्विद्र्तनः खड्ग स्तीक्ष्णधरो -इरा 
सदः । श्रीगमौविजयष्चेव ` घपेघारस्तथेदच ॥ . इप्य्टातंव 
नामानिस्वयप्क्कानि वेधसा । नक्षत्ररृत्तिकान्ते त॒ गरू्दवोष 
हेश्वरः ॥ ` दिरण्यचशरीरंते धातादेबोजनादनः । पितामह 
महादेवस्त्वं ` पाखयतु स्वेदाः). खड्गसन्त्रः (. शसंप्रदस्सवं 
समरे धघमेकासयश्चोथदः 1 रथिनापथेनीयोसि चमौनध न 
मोस्त॒ते ) षमेमन्द्रः. ( स्वायधमहामाक्र सवेदेवाश्सिदन । 
चापमांसवद्‌। रक्ष साकशायरुसत्तमः ) चापमन्तरः ( सवाञ्चघा 
नां प्रथमं निर्ताच्चि परिनयशिना ! शराय वादहिनिष्डूष्य च 
त्वायुष्टे्रहुशुभस्‌ : ॥ चण्डिकाया: भ्रदच्ात्ति. सवेदुष्टनिवहि 
प्ति । तयाविस्तारिताचास्चिदेवानां प्रतिपादिता ॥ सर्वसस्वाूु 
म्‌तासरसवासरनिवर्हिणी -1 -द्ुरिके रन्न सां निव्य॑शान्ति यच्छं 
नमोस्तुते ) इरिकानन्तः ( हतमग्वसवोरुद्रा वायः सोसो 
महषयः । नागकरन्नरगन्धदयक्षमतगणखा ग्रहाः ॥ -ग्रप्रधा 
स्तु सहादिव्येयतेश्े माद्भिः चह ।. श॒क्छः सेनापतिः स्कन्दो 
वरुणर्चाश्ितस्त्ययि ॥ प्रदहुन्त सिपिन्तर्वान्‌- राजाधिजयं 
ख्च्छ्तु । यानिप्रचुक्तान्वरिभितयधानिस्तमन्ततः ॥ पतन्त, 
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पारशक्रूणा हतान तप तजसा । हिरण्यक य युद्दे 
सुरतथा ॥ कालनेमिषधेयद्धे यदविपरघातने । शोभित 

तथवाद्य .शोभयास्मांर्च संस्मर ॥ नीटंद्ेतामिमां छ 
नश्यन्साशु दपास्यः । व्याधिभिर्विविधेधरेः शखेश्बयपिति 
जताः ॥ सयः स्वस्थामवन्तिस्म व्वद।तेनायमा्यिताः । पत 
नारेवतानास्नाकालराचीति सा स्ता ॥ दहस्वाश रिपन्स्बान्‌ 
पताकेखंमया चता ) पताकामन्त्रः ( प्रोत्सारणायदष्टातास 
धसरक्षणायच । ब्रह्मएानिमितश्चाते व्यवदाशप्रसिद्धये ॥ 
यशो देहि संखंदेहि जयदो भव भपतेः। ताडयस्व रिपन्स्वनं 
हेमदण्डनमोस्तुते ) कनकदण्डमन्धः ( इुन्दुमेतवस्रपततानां 
घोरोदृटदयकम्पनः । भवभमिपसेन्यानांतथाविजयवंहन 

यथाजीन॒तघोषेण प्रहष्यन्ति च वर्हिणः । तथास्त्‌ तम शब्देन 
हषौऽस्माकं सदावहः ॥ यथा जीम॒तशब्देन श्चीणां त्रासो 
जायते । तथेव तवरब्देन चस्यन्त्वस्मद्द्िषोरणे ) इन्दुभि 
मन्वः ( विजयोजयदाजेता रिपुहृन्ताशुभंकरः । इभ्बहाध 
मदःञ्ञान्तः सवारिषटविनाशनः ॥ एतेष्टास्तन्निधायस्मात्तव 
धिहामहाबलाः । ` तेनर्सिहासनेतितं वेदेमन्तरेश्चमीयसे ॥ लं 
यिस्थितः शिवः शान्तस्त्यिशक्रः सुरेश्वरः । त्वायास्यताह 
रिदैवस्तदथं तप्यते तपः ॥ नमस्ते सवेतामद्र मद्रदा मवम 
पतेः \ श्रैलोक्यजयसर्व॑स्व सिहासतननम।ऽस्तुते ) सहि 
नमन्बः (कृलाभिजनजात्याच लज्ञणल्यञजनात्ततः । भत्ता 
रमाभिरक्षयं ` िवंतवभवेदिति ॥- कशाघातमाधष्ठान क्षम 
स्वतरगोत्तमं + गन्धव॑कृरुजातस्त्वंः सामृयाः कुर्दूषकः ॥ 
ब्राह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्यवरुसस्यव । ध्रमावाहुतार 
स्य व्स्वलंतुरहम ॥ तेजसाचेवसूयंस्य मुनानातपत्तति 
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था 1 सद्वस्य ब्रह्मच्येल- पवनस्य बलेन ॥ स्सर्वं राजपु 
नव कर्तम च मभि स्मर 1 यशश्नभ्ययानक्षारादादश्टत 
दिधिः ॥ जातउश्ैःश्रवाः पच देन जातोसि तस्स्छर्‌ । ख भातल्न 
छहागच्छेन्पादषहापिदहातथा ॥ ससिहारतवादीचक्षन्नियरषव 
पराडमष्वः। सयाचन्द्रमसोवाखुयावस्परय न्ति हुष्डरतम्‌ ॥ बजेत्यं 
तां गर्तिक्तिप्रं तच्चपर्पभवेचय । विकतियदिगन्डेथायद्धाध्यानि 
तुरद्लम + शिपुविजिव्यसमरे सहमत्र॑सुखी सत्र ) अद्वमन्त 
(शक्रशचतो महावीयं सुपमेस्तय्युपक्नितः। पतन्रिराद्ैनतैयोत 
थानारायणध्वजः 1 काषयप्रयार्मश्चातां नागारा+सजदाहूनः। 
अग्रभेयोदुराघपौरणदेवारिसदनः ॥गरुव्वान्ोसतमतिस्ययि स 
न्ितोयतः। सासिचस्छयधान्योधान्‌ रच व्यच रिप्न्‌दह) ध्वज 
सन्त्रः ( कुमद्रैरावसो पन्च पुष्पदन्तोथदासनः । सुप्रतीकोञ्चनी 
तीर एतेष्ठौ देदयोनयः ॥ तेषापुत्रार चप त्राश्ददनान्येतेससाभ्ि 
ताः। मद्रोमन्दोखगदचैव गजः संकीणष्वच ॥ वनेवने पक्ततास्ते 
स्मरयोनिमह्‌ागज । पान्तुत्वांवसयरुद्रा जधित्याः सखसरुद्रणाः । 
भत्तोररक्षनागेन्द्र . समूहः प्रतिपाल्यतास्‌ ॥ अदाश्चहिज्य॑यद्ध 
गमने स्दस्ततव्रञ। श्रीस्ते पोमाषहरुविष्सोस्तेजः दव्याज्जवोति 
लात्‌ ॥. स्थय्थं भेरोजयसद्रायद्योदेवादयुरन्दयत्‌ 1 यद्धे रक्षन्त 
नागार्वादिदष्वसहदेवतेः ॥अक्िनेसहगन्ध : रन्ता सर्दतः 
सद्‌ा ) हर्तिसन्वः इनमन से मन्ध पुष्पादि करके सव 
राजचिहन आर राखी का पूजन करै अष्टमी के दिन 
पूवा स स्तानकर नियम यहूएकरे ओर सवर्भं चांदी त्तिक 
पषण का जादि किसी कस्तु की द्मां सर्च. दनाकर उत्तम 
स्थान के वीच सिंहासन के ऊपर स्यापन करे दुदम्‌ चन्दन 
सन्दरूर जाद सं उस मूत्त कां चचत्त कर्‌ कुमद्‌ समल 'सा-' 
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द पुष्प चदय कृप दीप वेवं मांस युत्त वदि जादि क्ष 
दन कर्‌ उस्‌ सपय सच प्ता के वाङ क बन्दीजन स्ति 
पद बहुत से मनुष्य छत्र वामर आद्वि राजचिष् लेकर चरं 
उतर खढे हयै दाज्न युक 'शज। पुयहित सित ( जयन्ती 
मङ्कलकारी भद्रकाली शखपालिनी । हगौक्षमा शिवाघत्री 
दाह्य स्वधा नमोस्तते ॥ सणतोद्धवश्रीद्धतं महादेवप्नियस्‌ ` 
दा । देट्दुपत्रपयच्छामे पुविनरत।स्यक्दा ) इस मन्त्र से 
ब्िस्वपत्रयुक्त अ्यदेये ओर मगचदीं को उश्च दिन द्रोएपुष्य 


क क 


श्री खटाव जरो के साथ यन्नच्ण्नेसेजो क्षत भगवती क 


= भम 


जगल भयेथे पे सव द्वएपुष्प्‌ स्ते जच्छ हुये इसलिये द्रोण 
स्म भगवतीको प्रिय हे फिर श्रमो के वधके लिये ख 
फर प्रणाप्र कर भिश्च राज्य आर्‌ सपना वजय ममि अर्ह 
द्यप इसप्रकार भगवती का ध्यान करे बर्हत भुजां करक 
युश साहषापरका वघ कृरनेहारी ` कृप्रारी स्वह्प सिंहपर 
वटी खह्उढये चण्या ध्वनि कश्ती युद्ध के मध्यमं विराज 
सान ह पछ जय २.२४ कर्‌ यह्‌ स्तत्‌ पदं (सवमह्समद्ग 
ये शिरे सदंधस्ाधिके । उमेत्रियस्बक गोरि नाशयाएिनस।स 
ते ॥ कुकुमेनसमादव्ये चन्दनेन विलेपिते । बिरवंपत्रह्ृतापरई 
दर्गहं शरणंगतः) इस भांति अष्टमी का.सव पूजा आदि कर 
राधि को जागश्ण करै.नट वेश्या जदि का बड़ा उद्व करप, 
इस प्रकार राधि व्यतीत कर प्रमात होतेही सौः पचास श्र 
थव पचीघ्च महिष मौर. मेषकी. चलिदेव, आर सुरा .असव्‌ 
के कुम्भां से परमेव का तपण कर वहं खचर कापालिक क 
देवै ओर द्रासी. दास बन्ध ओर भणवती के भक्तौ को सब वट 
कर नवमी के अपराह समद में श्थफे नीच मगवती को प्रतिमा 
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घ्थापन कुर ` सारे शस्य सं भ्रमण करावे -अपनी. सनाश्चहित 
राला लाथ रहै दीपदन्न.जरूते चद -न॑गे खद . ओर धनुषे 
धड़े बड दीरपरूष रथक्रे आर पफ्तदरः राङ्क पटु चयलि ब्ज 
बज देर्या चरणजादि नृत्यकेरते चलते यर्‌ एकवीर ख धारी 
उपेवाक्षक्र मांस स्त जर जज गन्धं पष्प अन्तं आहि स 
हितं बरिदिद्ा खर रिदिशौभा मे (बलिग्ह्न्तिमदेवा पदि 
स्यावेस्तवस्त्ा ।'मरूतरचाश्विनो सृष्टाः सपणः पन्नगश्रहा 
असरायातधानारचपिराची्गरक्षसाः । उाकिन्योयक्षयेतास 
योगिन्यः पृतनाः शिषः ॥ जम्मकाः सिद्गन्धवा मारदियधं 
रनगाः ।द्विक्पाखलोकवाखाङचयेचविश्चनविनायकाः। जगद्यश्पं 
नतकत्तारोत्रह्मायाश्वमहषयः । मांविघ्च॑तष्वमेपापं मान्दपरिपं 
न्धिनः॥ सोभ्यामव्रन्तठप्तश्च भतप्रेताःसंखवह्यः) इ सन्त्स 
तर दस विधिसेःरथमं अथसा पकी घं गवती की -.प्र॑तिशां 
स्थापन करसं राञ्यमे घम भौर सवविध्ने निर्छत्तिके लिये 
भूतशांति करःजिस्र,से याघ्रा- निर्विध्न हयं इस विधि. सेजों 
राजा.सअधवा भोर पुरुषनमगवती.कीः योत्र केर वे सब पापों 
से इट मगवतीरोककष ज।ते दहै.ओर कमी उनको शधि -चौर थह 
चिघ् ादि -का-भय नहीं टोता भगवती के मक्त सदा आरोग्यं 
सुव भोगी आर निय होते हैः जो यह्‌ गवती कै उत्तदव्छः 
विधान. पदं अथवा .सुनै-उसके भी सव अमगरु नित्त नते 
ह महेषासुरके मस्तकपर चरणएरस्ख धिहेपर चदी चगी खट 
हाथम्‌ टये सब भषणो से भषित श्रीद छा.पजन कस्यै 
मनुभ्यःचड़ःव्‌डे सेका से भी.उत्तीरौ होजाते है 
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एषसोसत्तासका अध्याय ॥ 
| । इन्द्रष्वजक्रापिध्रान.॥ , 

श्रीकृष्ण मगवान्‌ कहते फि हे महाराज] पूर्वकालमें पव 
सुर संग्राम के चीच इन्द्र के विजय ,के लिये ्वजयष्टि वना 
ओर उसको सेव देवता सिद्ध विद्याधरः नाग आदिक. नेमे 
पवेतपर स्थापनश्र सव उपचारो से उ्षका पजन किया अनेक 
कर के स॒षण छत्र घण्टा फरंकिएी आदि से उसको अकृ 
किया उसषछे देखतेही दैव्य त्रस्तहीगये अर 'द्रेवंता्ंने उने 
को पराजितकर . स्वरगःका साञ्यपाया आर्‌ दैव्य पातालको गये 
उस दिन से देवता उस दइन्द्रध्वजयष्टिक्रा पजन आरं उत्सवेकर 
ते ये उसी अवसर म राजा.उपशिचरवस्‌ स्वरम मे गया-उसन्न 
प्रसन्न हो इन्द्र ते वह्‌ ध्वज दिया --ओरःकहा-कि-ईसक्ा^ तुम 
पजन करो - जिद से तम्टरे.राज्य के संब -दोषःनित्तः हयं 
अर्‌ भी जो रजा -प्रतिवपषे "दइसका. -पजतःक्ररेगेः. उनके रोध्यं 
में तेम ओर समित्तं रहेगाःकिसी प्रकारका उपद्रवः नही 
यट इन्द्र फा चचन सनः. इगद्रध्वज-का- ङ राजा उपारचरवयु 
च्परपते नगरमे साया, मौर धरतिवषे इन्द्रध्वज का.वडां उत्सव 
करते टर्गा.अब्र हमः इनदष्वज.के.ठःसंव ` का, पिधान कहते हं 
बीसहाथ लग्ध्री टद्‌ . ओर: उत्तमः काष्ठकीःयष्टि वनाव आर 
उसको विचिन्र वस्र घे वेष्टित्तकरं पीठा के ऊपर स्थोपने कर 
पहिखा पीट -शेतवणं कणिका -युक्त चतुरस ..इन््, य॑म वरण 


आ।रकनेर करकेःयक्रं बनावे दूश्रा -रक्चण .करके - ठत्तयुक्. | 
षडस् तीसय श्वेतवण चऋण्टाक्ल.. चाथा ते, अरुण - वष ` 


उत्त पाचघां राञवण. अष्टकाण छठा ङष्णवण बदूवुद्‌ शा 
मितदरखच सातवां शङ्वणं अष्टका वियाधरा करकं युक 


~ 


| 
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आसवा ` पीतवएै उत्त वेष्टित चत्तरख . नवां खम्बा रक्तवणं 
शमर नवया य॒क्त- दश्वा शुषवणए". आर गशेदा ` चन्द्रिका 
ब्रह्मा विष्ण आर . शिंवः सहित भ्यारहवां कृष्व -उत्त य- 
मराज ` युक्तः वारहवां छत्राकार शवणे . तेरहवाँ पी8. ध्वजा 
के तलस्य दीष कशाः पष्प-साटखा चण्या. चमर्‌ रादि सहितं 
. बलाय उनके ऊपर ` ध्वजो स्थापन करे पीडे" दवन करय 
गदके अपप श्र प्रायस ब्रह्मणोका भोजन करष्य दक्षिणा 
दे धीरे धीरे उस ध्वजको -खडाकरे चोरः नादिन्‌. जथद सातं 
दिन राजा बडा उत्छव्‌ करवै - अनेक ` प्रकारके नाच तसाशे 
होः मयद्‌ ओर कृष्ट मेष आदि जीवों काः युष्धकरये पौर 
वञ्च भषण अि.-देकर सबका सम्मान करे राच्निकोजा- 
गरण करे. ध्वजकी  मली्भाति रत्नाकरे ` जो ध्यजं पर्‌ काकं 
वैटनायः तो दुर्भिक्ष होयः उदक बैठे तो.राजा का भरणटोय 
स्रौर : ध्वजके ऊपर कपोत बेठे तो दुर्भिक्ष पड इस्तः भकार 
इन्द्रध्वजका बडा उस्सव करे.-जोः एकवषे कर्के द्सरे वषे 
न केरसके.-तो फिर बारह दषकरे ध्वजके र्ग मंम होरेसे 
बड़ा उपद्रव होता है इसलिये. सावधान हो उसकी रक्षाकरे 
इन्द्रध्वजक्रा उत्थान कर. भक्तिसे उसक्रा पजन कर जो भ्रमाद्‌ 
से ध्वज भिर्पदडे जथधवा टल्जाय तो सोने अथवा चांदी 
का ध्वज वताय उसका उत्थापन आर अर्चनकरं शान्तिक 
पोष्टिक.श्रादि कराय वह्‌ ध्वन ब्राह्मण को देवै - फाला क. 
कड़ी नाटिकेर केथ बीजप्र नारदी आदि पफल आर श्य- 
नेक प्रकारके नैवेयं से इन्द्रध्वजका पुजन कर (वजहस्तस्‌ 

रिघर- देवराजपुरन्द्र । क्षेमार्थसवंलोकस्य पनेयन्ध्रतिग्द्यता 
मर्‌ ) यह्‌ मन्त्र पट्‌ खार श्रवएसे भरमीपन्यैत पजय चर २। 
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र श्मय्‌ ( सासुरासुराणेः. पुरन्दर शतक्रतो । उपहार 
स्वल. शहृन्द्रभ्वजगम्ब्रताम्‌ .) इस मन्त्रसे विसर्जन . करे इस 
विधि जो राजा इन्द्रध्वजकी यात्रा करै उसके राज्यमे यथे 
णाष्टदाती हे खदु आर तियो का मयनहीं हेता ओर दह रा 
जा श्रुजक्रो जीत चिरक्रार राज्यमोग सवर्गम जाताहै 


न्द) 5 


उसके दृश्यं कमी परचक्र.भय नर्ही हेता ॥ 
| एकस ्रटरदसका अध्याय ॥ 

, दौपमाला कीं कथा.ओर विधान ॥ 
श्रीङृष्णमगवान्‌ कहते ह. कि हे सहायज.! प्र्ैकारुमें 
ष्टु मगवान्‌ ने त्रामनरूपघार बलिको छंखा सौर दृनदरक 
रज्य. देजल्लाय वटि को पातार में स्थापन क्रिया आर एक 
[दिन उसखक. राज्यक्रा नियतकिया.कात्तिक की जमावास्याका 

त्य युथ चेष्टाकरतहं आर महीतर म उनक्षा.रज्यहाता 
ट शजादुधिष्ठिर पठते ह कि हे श्रीकृष्णचन्द्र] कौमुदी तिथि 
 दिष्ान्न बिनयेष कर्के आप वणन-करं किं उस. दिनि द्रानः 
ददे हे. करिसःद्‌वता का पजन करते ह ओर क्या करडा 
तें चह राजा का. प्रइन सनः श्रीकृष्णमगवान्‌ ` कनं 
भे कि हे महाराज | ` फाततिक कृष्णचतुक्ी कोः प्रमा कं 
दसय नर्छ-का सय चित्त होने के स्यि अवय -स्नन _ 
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तकरका तर्पण कर देवतायां. का -पजन कर नरक को दीप.देव 
पर भष्‌. के समयः. शिव. यिष्ं बह्याः.आदिः के, सान्द्रा 
सै. दरुष्ागार चेत्य समा. नदी. तट तडाम~उश्चानः वापा 
रथय वमत हस्तिशाला अश्वकश्षाखा, - खाद्‌ -स्थाना म 


५ 
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¦ जर चामुण्डा बुद.भेरवादिः देवताओं के -जालयां म॑ दीपक 
` प्रञ्वलित. करे अमाव्रास्या- के दिन प्रमातं समय.स्नात कर 


देदता ओर .पितसं का पूजन तेण आदिकरः पावेण श्राह 


करे योर दहीःदुग्ध.घुत. ओर अनेकं, प्रकार के पक्रज्ञ ब्रह्मणं 
को. मोजन्‌ कराय .दु्तिणा . देवः. पीर: मध्य्‌ ~क अनन्तर 
` राजा अपने. नमर - स यह्‌ . घोषणा. करदेवे.कि -आज रोकं 


म, बलिका सभ्यं है सखव यथेष्ट चेष्टाकरो नगरे रोक करटी 
से. जपने घर्येको ` शु्रक्रर टक्न पष्प, आर. वन्दनमालो अौ- 
दिसे रौर नानाप्रकारके खिलौनों से म॒षित्त करं नगरके सष 
नर नारी उत्तम उत्तम चख मषः पदिन कृकमका लेपन कर 
ताम्बलत चवक “" डा र पान केर परस्पर परमप ता- 
रीदेकर है न्त्य मातश्मादि बड़ा उत्सव होयःप्रदोषके समय 
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उसका-भय तितः रोने केलिये नीराजन-करे इसप्रकार अति 
शोभित नगर कीयोभा देखने ऊ चयि आधीरातिं के तेमय 
अपने मित्रः पौर मन्त्री शादि सहित राजा निकसे मौर नगरं 
की आर. वाजार की रोमा देखता देता धीरे धीरे पेरेसेही 
रिरे सारेनगर की रस्सीयता देख जर अपने उपर विराजा 
क्रा सन्तुष्ट हुये मान अपने सहूलमे जवे उसी समय सव खी 
अपने जपने घरसे मरु डिंडिम आदि बाजे बजाकर प्रसन्नह 
अखक्ष्मी को निकालें सायीरातरि सेक उत्सवमे जगतेरहं वेश्या 
आदि मममिं घमं ्रह्मस आद्धी्वाद दे श्योर बडाभारी उ 

त्सव नगरे भर स सम्पण सत्रि रहै प्रमात होतेही वख मपण 
सदिसे त्राह्यसों के सन्तष्ट कर रोको भोजन . पान मारि 
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अ्तयहोताहे-ओर विष्ड॒मगवाक्की मीति होतीहे यह तिथि 
विष्णुभगवान- ने प्रसन्नटो . विं को दीह उसी दिनःसे य॒ 
कोमदीका उत्सव . प्रत्त हुःआहे यह्‌ तिथि संव उपद्वव-विघ्च ` 


(९ 


शोक मादि. हरनेहारी है जोर धन पृष्ट सुखादि देती हे 
कुनाम-.मूमिका हे. ओर मुद्‌ 'हष॑को कहते "टै ` म॒मिपर सवक 
हष देनेसे इसका ताम कोुदी ` हुजाः जो . राजा वषं भरः 
एकृदिन बटिरजा-चा उत्पद्‌ कर उसके. राज्य म राग शच्च 
मारः ओर दर्भिक्ष कामय नही. होता समिक्त केम आरोग्य 
ओर खम्प्रत्तिकी उड होती हे इस क्ोधदी तिधिक्रो ; जो. जिक्त 
भावम रहे वह.वष उसको. उसी भावम्‌ बीतताहे. रोवे तो रो- ` 
दन करतारहै-मोगक्ते भोग -हूषैसे हषं स्वस्थता से -स्वस्थता 
ओर इस. दिनं दीन रहनेसे व्षभर दीनता. रहती हेः इसयिये 
इस तिथिको ह ओर त्रं रहना ` चाहिये यहः तिथिः वेष्णवी 
हे ओर्‌ द्नवी मी है दीपमाखकेदिनःजो पुरुष भक्ति से रजा 
विका प्रजन कर उनको ` षह यष अनन्द से. व्यतीत. होता 
हे 'जौर सव.मनोरथ उनके सिद होते ह+ 2 
एकप्रीउनतीसकां अध्याय ॥ 
` अहयंन्त, श्रय॒तहोम आर लक्ष होम का विंयान ॥ 
राजा युधिषिर कहते हें हे शीकरष्एचन्द्र } पाप सच॑ज्ञं 
सलिथे सवक्राये ` सिद हौनेके. र्थं शान्तिक ओर पौष्टिक 
विधान्‌ कहु यह्‌ राजा का - चचन सुन. श्रीकृष्ण -भगवान्‌ ` 
कृहुनेलगे कि हे महाराज ! धन आयष्‌ पष्ट जौर शान्तिकी 
दच्छा हीय तों य्रहयज्ञ करना चहिये यव हम. सव पर्‌ 
एाका सार ग्रहशान्ति का विधान संक्षेप से कहते दं उत्तम 
दिन म ब्राह्मलो से स्वस्तिवाचन रादि कराय प्रहु ओर 
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के) 


रे ऋधिदेततास षभ स्थापन्‌ कर्‌ हमक आरम्भ करे य्ह 
यन्नवे दीन प्रकर क्रा होम ष्टीताहू अयुत हीम संतत हाम्‌ चर 

न कमना सिदक्रनेहास कटि ष्टम्‌ । अन -हेम्‌ अत्म, 
यक्त नवग्रह यज्ञ का विधान क्ते ह! प्रधम इन कए 
म्र उत्तम वेदी वनाय उकम करीत देवतास का, स्थापन क 
स्थ चन्द्र, मगर, बुध, युस, शु, शनि, राहुः अ९९ कट 
3 -नव् है सध्यमे सस्यं दकिण सं मौत उत्तरम युष 
द वरध पैम शुक्त ग्नेय में सोम्‌ प्रदिचंमं मदान्‌ न 
मरा ओर वायव्धक्तोण ये केतुकरा.गुक् तलकर स्थापनं 
द्रे शिव पातः स्कन्द्‌ हरि व्रह्मा इन्द्र चमः कद ये यहा 
अलिदेयता है शहद घृत दही अथवा पाचु चः अष्टोत्तर 
शतं अथवा अद्रारेस .चष्टादस- आहुत. चरक देवता के नमि 
स देभै एक एक प्रादेदा लम्बी. स्रा सअव्रणसमिधां सवं 
कर्म्म मे, उत्तपयदती है पने अपन. सन्त संमिधाहेम 
वरे आष्रृष्यन ० ` इमदेवां ' च्श्नमूषा ^) उटुवुध्यस्वर, 
बुस्पते० अशात्‌ शच्नेदेवी> - कंयोनः ० केतुकुएवत्° 
इत्यादि नवयहौ; के ` मन्त्र द. भजत सपे ब्रह्मा विनायक 
वाय -अाकार ,साचिन्री -रुचमी -उमा ग्रहो के-प्रस्याध द 
वता हे इन -सब्‌ का आर अरिविनीकमासे काः आवाहन क 
तंजतकरे सथ्य मोमका :रक्तवणे, साम; शकक स्वेतः बुंध.र 
का .-पिङ्खल, नि -रहुक्‌ कृष्य - जर क धुसर्वणे ध्यान 
करै इसी रहु-के वख -ओरः पुष्प -यृह का म वरे. गन्ध 
वरल ओर गग्गल कां भूपं सुबका- (नवद्‌ गडोदनः धृत. 
पांस संयाच-घत क्षीर .दहीमात दूताद्‌ छर मांस अर 
चित्रोदन~कंम. करके, सतरः रहय छी नैवे. लगति. दंश 


उत्तरां । - &२३ 


कोणे दही अक्षत पञ्च पट्धव पंञ्चरले आरद्‌ वख करकः 
मित्त अन्रस कम्भ. स्थापन कर उसमे गगा जाद्‌ नद्‌ 
सपद्र मौर सरोवरो युक्त वरुस का जा्याहनं करे मज सदव 
रथ बर्मीक संगम्‌ ' हद्‌ गोकुर इन स्थानों की खत्तिक्ता 
सर्यौषधि ॐर्‌ भी सव समी वहां :स्थरापन करे(स्वेःस् 
मद्राः सर्ति: सरध्रस्वसानि, च । सायान्त यजमानस्य इरे 
तक्चषयक्ारकाः ) इस सन्त्र से कलश म आवाहन कर इस्र्‌ 
कार -च्ाव्राहुन कर घत यवं तिल अ।र₹ धानां करकं हवनं च 
श्मार्म करे.- अकं पलाश खदिर अपामाग पिप्पर, उदः 
म्बर धामी द्वौ आर कश ये ग्रहोकी ससेधा. हेइन से यह 
य्रहदेवता प्रर यहो के. प्रत्यधि देवताञ्ाके. म॑न्नोकररे हचनं 
करे -हदनके अन्तमं अनेकं प्रकारके वादयोके शब्द्‌ आर संग्‌छ 
-गीता सहित नये कुम्भो करके यजसान को स्नान करावे आरं 
(स्कन्दो गणेशो गिरिजा--रमा वासी शत्र तथा ।;सरास्सासं 
भिषिञ्चन्त्‌ ` ब्रह्मविष्णमहेडवराः ॥ चसदेवो जगन्नाथस्तथा 
सङ्कषणो. विमः । प्रद्यश्वरचानिर्‌ द्रच भवन्त्‌ विजयाय ते ॥ 
्राखण्डलोग्निभेयदस्तथा -प्ण्यजनेश्वरः । वरुणः पवनस 

धनद्रच तथा शिवः ॥ देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षपस्तपन्चगःः । 
चदषथो सनव देवाः .्िद्धा विद्याधरास्तथा ॥  देचप्ल्याधरु्रो 

गा देव्वाश्चाप्सरसाद्घणाः ! अअख्ाणि सवैराख्चसि राजा 
नो वाहनानि च ॥ अष्टघायानि रलानि काटद्च ऋतवस्तथा, 
सरितः सागराः रौखस्तीर्थानि जलदानदाः ॥ -एतेखामभि 
पञचन्तु सवक्ामाध।सद्दय ) इन मन्वा स स्नान कर्‌ शृ 
वस्र गन्ध मालाथ्ादि से रदत हो पल्ीतष्िन यासन 
प्र चट ग्रहो पजनक्र कपिलागौ शख अरूप चप्‌ रयणं 


६३४ मविष्यपुरा भाषा । 
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पात वख रदत अद प्सा मा रोह चौ चज ये नवर 
को दक्षि ९] चदय र (4 द्र > मनि. ~> ल - न 
क दक्षिणा चदाच्‌'आर कम मे ये सन्तर पह (कपिले 
(८ ५ ० 8 

त्‌ 


वचा पूजनासातरपहूश " तथर्ददत्य्‌। यस्मादतः. टा 
म्प्रथच्छं भे॥ सद्धत्यनिजरा्डेन ` देलचिद्रंदलस्सदा । 
ष्ण। [ब्रयां टर्वतः ¦ सदाशान्तिम्परयच्छ मे घर्मस्य 
२. -सगदासन्द कुररः ! सण्ठसचंदथषाचरतः शान्तम्पर 
यच्ञउ > -॥ हिरण्यगर्मस्छयनि वधो क्रीज विभावसोः ॥अननत 
पण्पफटदशतेः. दन्तिःभयच्छ ओ" पीततवखयगं यस्य 
सदस्य दर्भप । भादात्तस्यं. दिष्योस्तदर्तः शान्त्य 

यच्छत्‌ ॥ कपिलखसोप्यक्तस्यं यस्यादणतद्वम्भवंः । चरा 
कवाह्‌न। ` नित्यमतः 'दग्त प्रयच्छ-मेः यस्माद्यं 
पा धनार्वङ्ृप्ल्सञि्ञता 1 सचपीपंहरा -निव्वतेतः.- शन्ति 
यच्छपरे“॥' यस्मादयसेकुूमानि तत्राय्वानित्तवदी ह्र 
न्यायवादीनि :-तस्मास्छानितम्धयन्छमेः १) चंस्पेचरसगः 
ज्ञानासङ्घस्वेन व्प्र्स्थितः "भः द्ोनिविमावहा नृत्यतः 

न्तिम््रयंच्छमे ) ये ' मन्त .पद्‌.. पांडे हाथ ज) डर ८ गर्वाम 


4 + + बः = 


जः 4 ~ ए 


क, 


लोके. पैसचंः। यथानशन्यशेयनकरोवस्यरिवस्यचं शय्य 
ममारप्यशम्यास्तीं (तथजन्पनिनन्धनिःौ " यथारलेप्तवतु तः 
दवाव्यवस्थितोः ॥ : तथोशान्तस्बयच्छन्तु रलदीननमेपुरः। 
यथाभभिपदानस्यः. करानाहन्तषोडशीम्‌ ॥:  दानीन्यन्यान 
मे्ान्तिनतथा सभि: पंचच्छतं) मरन कदगन्धः पुष्पमाट। 
धप दीव नेवेय ; वरे तवणं ` रल वादि करके मक्षू? 
महं काः चजनं चरे इस मे-कंमी विर्तदाठ्य न कर सवृम्‌ 
नवग्रह के ध्यान कर्ते द ८: पननोसनः पकर: पदच्सम 


: . . -उसयद्द 1... ६३५. 


द्त्तिः.1--सघारव्स्थर्थक्तश्च द्िभजःस्थाद्‌ सद्रपेः +} श्वेतं 
ए्वेत्ाम्बरथरः --दवतीश्वः-दवेतभूषणः „।-गद्‌पाणिंह इश्च 
वरदः श्यातसदा शशी रङ्कपाद्याम्बरधसे स्कः श क्तगदाघर्‌ः । 
 चत्भजोमेषामो.वरदःस्य(दराघतः; ॥ -पीतमत्याम्बश्धरः क 
शिकारसर्मयतिः+-खड्मत्व्धगदपणिःधिहुस्योवरदोकधः- 
 पतभ्िरः: पीतवपुः कञ्रस्थर चतसः ।-कुपण्डल्लधरो दण्डी 
वरदः -स्पास्तदागरुः. 11 श्वेतास्वरः ; रवतवपुस्तुरगस्यश्दतु््‌ 
जः. ।-अकञ्चफद्ाण्टक्ाधार ; वरदःस्यात्ददण्ट्यः- ॥-इन्द्रनोल 
दतिःश॒ली- करदो -गृध्रवाहनः ( बाणक्रासस्षनघयो : ध्यातञ्योक 
स॒त्तःसद्ा.ः ॥:उदाशादुख्द्रतः -खडगीशुलीवरग्रदः-\ तीरसि 
हसनस्थरच्राहष्यैयःःसद्रावपेः ॥श्सादिवाहुनाःसद गदिनो 
विकताननः-1- गृ्रासनशताःनिस्य कतवः स्युवरददः )} य्‌ 
। कास्वल्प.ह इसके.अनुर 'ध्यानकरः खर्‌ दीह सत्ति 
यना-कर्‌ उनका. पनन (कटै हन -छियेः कुण्ड ` उतम्‌ ` सक्षणा 
करयो -यक्त-्मारःयथाथ बनाना चाहिये -मानष्ीन फंड अनथ कर- 
नेहारा हता-हे.जयतं दो से द्गस -आइति आर. द्ञिखा 
लक्षहम म॑ दहक्ती ह तीन -गैखला आर. योनि कर्के -मपिदतं 
चतुरख .कुएड लक्ष होमके लिये इंशासशेण यं वनाद यरं 
दवता स्थापन. स्यि.तीन रप्र करदे वेष्टित स्थंडिर दना 
उसफे उप्र तण्डखों ` कफे एरक रीत्ति से आादित्याभि- 
मुख सव देदता स्थापन क्रे स्स स्थापन पौर हयन पर्यबद 
करे अग्निस क्स॒धारा का पायक खरौर अस्येवं देप्य्य सद्र 
सहावस्वानर आदि सृक्रश्राम र व्येठपादा ए करा 
यजसान को स्तान पुद्रवत्‌ करान पेटी यन्द पै यजमान भी 
फास क्थ व्याग स्तान्तं चित्त दो च्स्यजास व्डधिषा दरे 


६३४ मविष्यपरष भापा। 


पीत वल श्वेत अश्व दर्णा जो सोह सौरं चज ये नवमः 
93 ० ट ज 

क दृ्षसा चदव जर्‌ क्रमं सनं थं मन्त्रः पट्‌. ( कपिर सकी 

वानीं पजनीयौश्ियहि स । वीधदेदयी : यस्मादतः. शाति 


ग~ ५५ 


भ्‌ 
म्यच य सद्त्वनजदढ्नुय ' दतयविद्रत्रसल्छदा । पि 
ष्ण [भयां त्वसतः ` सदाशान्तम्थ्रदच्छं मै. धमस्व 
२५ स -जगदादन्दुक्मरकः ! ध्र चयालचतः शान्तम्प 
यच्ठ प्र हिरम्यग्मर्सछवसि तंधात्रीजं विभावसोः {-अनन्त 
पण धृफरः दपः स़न्ठिप्परयन्छ मे ॥ पीतवदछयम यस्मि 
सदस्य दर्छ्थम्र ` ग्र्ादात्तस्यं ` विष्सोस्तददः शान्ति 
यच्छत -॥ कपिलखंसोसर्य्स्य यस्माटदर्तसम्ययेः.। चन्र 
कवा नित्यमतः "दान्त परयच्छ. यस्मसटथवेि 
पा धलोवङ्ृष्यस्ञिङ्नता ! सचपीपंह्रा -निदवततः- रन 
यच्छते" 1, यर्पादायरसकमाणिः तपायंत्ानि्यदा.+ट 
न्यायश्मदीनि ' "तस्माच्छानितंस्पर्यन्ड मेदः चस्मद.दगय 
ज्ञानातड्स्येनः "व्यदस्थतः : 4: निर्विमता "हयसेतःया 
नेतमरयच्छमे ) ये; मन्तं-पद्‌. पी हाथ जङ्क्‌ ( गवाम 
षृ विष्ठन्ति.मेवरानिः चतर (यस्नातस्नाीच्छवःः मं स्या1द8 
लोके; 'परय्चं ।॥ यथान शृन्यशयनकेरावस्यनिषसये च 1; शय्या 
मनाव्यशन्यास्तं ` तथजन्दनिनन्पनिः ` येथारलेषुतनपुय 
देवनव्यवस्थिताः ॥ : तथोशान्तस्धयश्छन्तु रलदाननमपुरः 
यथाभनि्दानस्य--करानाहान्तषोऽक्ीम्‌ ॥ “ दानान्यन्या 

मेदा न्तिन्तथा सभि: -धयच्छतु ) ये सनक वद गन्धं पुष्पमार्दा 
धृपं दीव नैवेय - वलं -संवए" रल भादिकं मकपा 
यहो काःपजन केरे इस मेः कभी वित्तश्यालंयःनं कर अ ह्म 
लवप्रहो -के ध्यान कंते द (पन्च सनः. पृदक : पद्मम 


2 


- ,; उत्तराः; ९२५ 
¢ 


दतिः -1-सप्तारवरथयक्घदव (दभजःस्वाद्‌सददतःौ रदत 
ए्वेतास्रधरः-दवताश्वः-दवेतिभूषणः .1गंदापाणिाहुश्च 
वरदः शस्यातसदा दशी ध.र्क्कमाल्याम्बरधसे स्कःशक्तिगिदाथरः + 
चतुभजोेषग्रमाःवरदःस्यादरासतः ॥ 'पीतमाल्यान्वश्घरः.₹ 
णिकाससर्मयलिः)+खद्गचमगदापाणिःधिहुस्थीवरद)दधःः 
पीताम्बरः: परीतवपःकुञचरस्थद चतुभज (कसण्डल्ञधसेः दण्डी 


। < ९ $ १ = 
¢ 


 वरदुःल्स्याततदागरः॥श्पतास्वरः" सयततपुस्तुरगस्थश्दतुभ्‌ 
जः (-अन्लखरषरि्डिक्राधारी , वरदःस्यास्सदाश्यः - ॥ इन्द्रनील 
 तिःशली:कले-गधर्राहनः ।वाखक्णाश्चनर्धरो प्यातठयोक 
 सतःस्दा-॥:.सदाशार्दुख्हतः -खडगशूलाव्ररमदुः+ चारप 
 हा्नस्थदशहभ्ययुःसदावुषेः-1)ध्मादित्राहनाः सव - गदिनो 
वितानन; ८ गृधासलप्रतानेस्य कतवः स्युधरमदाः ) यहु 
ग्रह का-स्वस्प्‌-र इसके-अनपस।र 'ध्यानकर- आर ददीही.सन्वि 
वंना-करः उनकाःप्रजन -करे  हयनरे ल्यि- कष्ड उत्तम. सक्षमा 
करके युक्तः च्ोर्यथथ-बताना वाहिये-मानष्ीन $ड अनयं खर- 
नेष्ाराःडोताःह;अयरत हम स,दशगस. जहति आर्‌ दत्तस 


लक्षःह्म,स हत्ती हं -तीन भेखला आर्‌. यानि कर्के -मषितं 

` चतुरख.कएड , लक्षं स्यम.के लि; दशार्णं भ: वम्‌ावे.ल्मोर 
देवताःस्थापनने टिये.तीन.दप्रौ कृरके,देष्टेत स्थ॑डिर ,बनवि 
उसके -उपर्‌ तण्डुरों "करके पर्थौ रीति .से . ्रादित्याभिः- 
मुखे सब देषता स्थापन करे कुम्भ स्थाप्त रौर हन पूवत 
करे अग्निम वसुधारा का-पातनकरे र अ्तेव वेष्ट्वं शेद्र 
हावेरवानर आदि -सुक्घसाम जीर अयेटसामन्ता पाठ करावे 


यजमान को स्नान -पुषवत्‌ करावै घेही सन्तर पदै यञपान भी 
काम कध स्याग शान्तः चित्तं दो. चसखजो स दल्िसा देय 


क. 


६२६ भवरिष्यपरणि भाषा । 
नवथह्‌ यज्ञ के अयत होमः करने फे लिये. वेदवेत्ता चार त्र 
ह्मणो का अथवा दोका प्रण-करेःरक्न होमं दर यथः 
पट ऋत्विक्‌ हुवन करने कँ लिये निर्यत करने चटियेञ 
युत ` होम.से जक्ष होम मं दक्िणः आदि सवददारण ह 
वार्हिये सव ऋलिजों को भूषए श्या वस ` कटक : कुण्डः 
आदि वित्तानसार देवे वित्तशाठ्य नः करै जौ समयं हों 
न देने उसका कर क्षय होता हे अन्नदानं मीं यथाशक्ति क 
अन्नीन यज्ञ दुर्भिक्ष ` करने. हारा होता है. अल्पधन ` मेनु 
कभी रक्षं हभ न करे क्योकि धन के संकोचः से पिपरी 
फ़ल होता टै एकी ग्ह्यस का भली . माति पर्जंन कर च 
युत होम करावै अथवा दो चार ब्रह्मलौ कावर करज 
घर्‌ से धन होय तोःरुत्न होम करै लक्ष होम करमहा पु 
के सवं मनोरथ सिद 'होते दै मौर आहसो करपपयेन्त देः 
ताञ करके पजित वह्‌ परुष शिवरोकं मे . निवासि करता; 
जिंक कायं के उरश से रन्न होमं करे वही काय सिद हाता 
तराथ पुत्र घना्थी धन माया ' उत्तम माया, ओरं राज्या 
थी पुरूष खक्ष होम करने से राज्य पाता हे खोर जो निष्काः 
होकर खश्च ' हवन ' कर तो" मङ्कि पावे नो राजा विधि. पूष 
बरह्म से नवग्रह शांति करावे वहं रेश्वथ्यं सन्तान -अ।र.वि 
जथ पाता. मौर "उसके राज्य मं दुभत्त मारी प्रचक्र या 
कोह उपद्रव नर्ह। हीते ॥ । 


५ एकसातसद्छय अध्याय ॥ 
`: , “ `. . कोटि होमंका विधात।॥ ॥ 


ॐ स्,१ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌. कहते. हं कि हे महाराज | पू्वकृल ; 
प्रतिष्ठान नगर के. वीच कडा -प्रतपी शाखाश्मे निपुण ब्रह्मण 
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समयं व्रह्याजीके त्र सनकंच्छषिः राजा सवरणं के पास्ये 
राजने.-उनको आसनः परं बैठाय-प्रणाम किया, आर पायं 
अध्य्यादि" देकर, सब. राञ्यं "र. आटा उनके अगि निः 
वेदन "किया भ॑निने भी राना का सस्कारः अमीकारः किया 
पीर चनेकप्रकार के पराचीनं राज्मोःके. चस्ति आर इति 
हसि - पराणः. अदि कौ मनोहरः कथा कहते सुनते रहे इसा 
वेसर म जेगत्‌ के ओरं अपने हितके लिंये-बडे. विनय से . 
राजञ सर्वर नेः सनक्क्रषि सै व्रार्धनां करी कि हे देवर्षे!भकः 
म्प पारे. यहयंदं अनार रज्योचद्रव चदि. उदात 
की शान्तिके ट्ियि केदः उपायं धन -जांरेभ्यः : ओर स्वञ्भं 
, देनेष्टरि -जापं वणेन करे । य्ह "राजा की भाथंना. सनं स॑नर्क 
मनि बोले कि हे रजन्‌ { सवं कय ` सिंद-करनेहाराः-चोर 
शौन्तिप्रद्‌, कोटिहोमकः विधानं हमं वणन. करते है' जिंसकै 
करतेहीः ` ब्रह्यह्यादि ` पतक -निखत्त ` होतेह : सव .उत्यात 
शान्त होनीतेहे आरं वड़ा सख उद्यन होता है त्र॑थम उत्तमं 
महर: देखं देवालय मे नदौ के तटपर अथवा वनम कोटि 
हम करावे. पहि -वेदवेचां  ब्राह्यंणको- वरंणकर ` गन्ध .पुष्चं 
माला र्वखं मृष. आदि से उसकां पुजन कर ८ स्वनोमति 

पित्त माता ख गतिरस्वं परायणम्‌ -। खस्प्र॑संदिन विधरष स 
मेस्यीन्मनोगतम्‌ न अआपद्दिमोन्नोयचमे कूरुयज्ञमनत्तमम्‌-1 
कोटिहोमाख्यमतुर -.शान्त्यथसवक्ामिकम्‌ ) ` यहं मन्त्रपदं 
प्राथना करे _आचायमीं शवस ओंदि से शोभित दो ` उत्तम 
ब्राह्मणासहित पष्याहवाचनकर समभमि मे. मण्डप वनय 
तो हाथ विस्तार का मण्डप उत्तमं पचसि हाथकामध्यम 


६३८ भविष्यपराए भाषा । 


अर प्चासहाथक्रा,खम्तरौ चौडाःनिक्रष् हता रेर्क्तिःओर 
समयक्‌ अनुस्तार मण्डपःबनाय उसंके.मध्य मै चार्‌ हाथ.उ 
स्वा आर चार्थी .चाडा- तीन मखल करकेयक्त. ओर 
ह दत्राङ्लः पिस्हत..योनिः कस्के- म॒षित--च॑तरस्चः -कृण्ड 
वनाव कुण्डके. पुयेमाग.में चारहाथ ठम्व्री, चोड आर एकं 
हाथ ऊयी ` वेदी.वनाै वही सवः देषता, स्थापने. षर 
धानहु ` मण्डपकी-चारां देशा मे ममि को लेपन कर 
उसमे पचपवों करके शोभित जर्लपणं - चारकरश. स्था 
पनकर -ग्रडपकफे उपप्र विततान. जर छंवदिशाश्चो मैःतोरण स्थ] 
पनर. दशलसात सव समर्‌ , र्छ्नरर. पुष्याहूवाचल "सर 
जयश्चष्द्‌ `प्र उत्तमदिन से- :परोष्ित : हसक -जरम्मि कर 
प्वेःम ब्रह्माः सध्यरस चिप्स पर््विभम रुद -उत्तरमे रस इदानमं 
ग्रह-अग्निकोण स मत्त्‌ च्यर्‌ वाकी दिशश मैः लोकपालो 
क्रा स्थापनं कर गन्ध पष्पधरप दीपं नेचयादि.से चदिकूःश्चार 
पोराणिकमन्नौ से -उनका-अलग २.पृजतं क्र ः(-आदित्याव्न 
वरी. रुद्रा मन्तो -लोकपास्तथा +; ब्रह्ला जनदनरवेन्र-शंख्पण 
भगराक्षिहय ५ सप्रे सज्चिहिताः सवं मवन्तुमखभागितः;। पूर्जा 
गृहन्तुः सत्न सयाभस्स्योवपादिताम्‌ः 1 -कुचन्तुचश भसत यज्ञ 
 क्रतःर्मौहिताः.) इन मंत्रासे त्राथनाकरं पष. चदुाटत्राल्न 
णोंसहित ण्डका ` संस्कारकर उसम्‌ं अग्नि परज्वडितकर-श्रः 
तार्चिष॒ उस अग्नि का. नामरक्खेवियारुद्ध वथोखद्ः गृहस्थ 
नितेन्धिय. स्वकर्मनिष्ठ उद चोसज्ञानशीरु-सो.बाह्मणाक 
हव्रनक्ेःलिये, नियुङ्ककरे अथवा - जितने. ब्राह्मण उत्तम्‌ मिं 
उनकराही, वरणकरे अग्नि को पचसुख ` ध्यानक्रे जिस म. चर्‌ 
मखतो सात. सात निङ्ग्मा करके. यक्त आर पाचन सुव 


¦ }:": उत्त ।' ६.३९ 
कायदद्रंख दकनिद्वाः यक्त. ध्यातः च्रञ्वलितं अग्निम्‌ हयव 
करे घंलायंमान-जभिनि य दथः नः कर चग्वेद्री बरहर 
पूवमु यजु उन्तराभिषुख साचे पलचसभिरंख 
प्रथमं तद्या का सथपनं कर इद कमः का अरस्य करे प्रणैः 

दिः स्माहिन्त व्प्रहति्ो सँ य्ह कैस्नाः द्राहिये चत 
रए तिलं जर थोड्‌ से यवरभिखाः कर हषे कर प॑लीकी स- 
मषाभोसे शधि होमः करभ द्हजार जहति परी दहने पर पमा- 
हति देता जायं दसं धिषे कोटि हवनं करेपरन्तु सवं त्राह्चंण 

१९ यजानत छोष-जदि रोधसे वयै इदन्न यजा 
संध्रण-न कहं कि) सहुरलःयषुः कोटि हयं बहुतः कोर मे. 
होता हे.द्तने दिन संयमं सरन अति कठिन हैःद॑सं लिये 
को-संक्षेपं उपाय-कोषि हप्र. छा कथन ` केशै जिस चे योड से 
समयं .म निर्विध्नं यहु यज्ञ होनी यह्‌ रजा का--ववने. स्न 
सनकं चनि करटने रुभे कनि है :संलन्‌। कोटि ' होय याश प्रकार 
काः शंतननं दशानन "हिमः खोर चोराः सक सख .सयथा- 
नरसार (दने चाराम्‌ सघ जोय सी ननपड वही करना उततम सो 
कुण्डःवना कर रकः २ कृण्डपर दशर बहीः -को हवनःके 
ख्ये तिय करे एक कुण्ड भ अग्नः का संस्र करउसी 
आगन को सव ्ुण्ड। मै घरज्वसितं देर इतं विधि करने से वह्‌ 
एक. ही काट हान हता ह्‌. यह शतः होम कार्यं गोर से 
अरं समय क संकोच से कटा हे यह्‌ -थोडेः दिनी सहो जाता 
दं जो चअधिकं अव्र हय.-तो दर्ञं छण्ड वेना करप्रस्येक 
खण्ड परं वीं २ न्र॑ह्मणं हुवन के. सिये- नियुक्तं करे "यहः दश्च 
रख हवन्‌ ज महीने दो संहीने को च्यषंसरं होय तःय 


ठ; 
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रण्ड वता, कर्‌ पचास २ ब्राह्मण एक. २, कृण्ड पर्‌ हवन ॐ 
खये नियुक्त केरे यह्‌ द्विमु होम ह श्रौर जो काठ ऋ संकोच 
त होय तो एक कुण्ड म जग्नि स्थापन कर उत्तम. कृलोखत् 
सदाचार श।र वेदवेत्ता ब्राह्मणों से हवन करि इस मे ब्राह्मणे 
कणे संख्या का नियम नह है यर.काड कां भ्री नियम नरह 
यहु एक्‌ मुख होम स्वस्थ यल कहात्रा हे पर्त. यह“वहु 
काल-साघ्य हे रौर वीच अनेक प्रक।र केःविध्नु हीते है धन 
रार एरीर की स्थिरता का कु मरेसा नहीं इसलिये संतप 
से ही यह यज्ञ करना चहिये इस्त विधि यज्ञ समाप्त कर बदा 
उत्छव- कराय सत्र ऋलिजो को -कटकृ ` कुण्ड त्रस दर्षि 
देवे सौ गो सौ घोडे मौर हज।र सोहर ब्राह्मणो को दैवे हाथी 
सर घोड़ों का पजन करे दीन अन्धृ कपर आदिं को भोजन 
देकै.अन्त मे अवम्‌थ स्नान करे ओर रक्त. होमोक्त मत्रा. 
त्राह्मण यजमान का अभिषेक करे इस विधि से जो राजा-कोटि 
रोम करे वह्‌ आरोग्य पुत्र राज्य खद्ि जर पेरूवय पाता 
कभी उस कौ यहपीड़ा नहीं होती उस क राभ्य मे-अनषट 
उस्पात मारी दुभित्त आदि .कथी नह होते; सब. उपसग 
पापः श्रौर ग्रहपीडा का -शमन करनेहारा यह्‌ हवन है इसके 
करनेहरि स्वग को जति हं॥ ; .. ४ 
एकसोकतीसका अध्याय ॥ 

५ ` महाशान्तिकाःविधानः॥¶.; ` ^: 

,. श्रीङृष्ण भगवान्‌. कहते है करं हे -महीरजञ.राजाञ्‌। क 
हित केलिये सब-उपद्रव शांत कंरनेहारा महादेत्रजा.क, 
कहा, महाशान्ति. विधानः. हम वणेन करते है. राञ्ामिषक 
कै संमय मे राजा .के -यात्राक्राल में दुःस्वघ्र मे द्निमित्त म अह 
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।  -उत्तरद्र्‌। . - ` ६४१ 
डाच -उस्कापात निघोत मकस्प;केतुःका उदय. छतर ध्वज 


¢ 
[कि 


आदि का अपने. स्थान स गिरना अथवा टूटना. घरमेःकाक्‌ 
कपोतः उल्क आदि का प्रवेश हीना ्रहयुद् जन्म.रारःस 
तिष्ठ. स्थान नें यहे स्थिते .खध्यमण्डल मं तार््स.कोट- 


क 


क्म का देख पडना चञ्च राञ् सखि रथ्या जादि म. अमिन काः ` 


& 


+ 


। देख पडता, अदनय आदि का गम धारणा दत्यादिः, अनक 
प्रकार कमै उत्पातां के शान्ति. के. लियि सहाशान्ति-करनी -खा- 
` हिय उत्तम कुलम उस्यन्न शुचि शीख्यान्‌, चार पेद , तीन वेद 
, स्ये - वैद अथदा-एक्‌ . अथवेण वेद्‌ ` जानमहरे इच्छ पाराकं 


[॥ 
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चान्द्रायण ` आहि ~ मं तत्पर पच- बाह्मण. इस. सान्ति 
फे ख्ये वरल करे दश हाथ. अथवा बारह. हाथ. लम्बा चोडा 
म्रडप्‌-बनाय उसकेःमध्य्‌ मे चार हथ क वदो यनात ग्नि 
कोर स. तीन-मेखला. आर योनि करके मधित ` एक हस्त म्र- 
माए रण्ड वनवे.मण्डप को गोवर से खीप्‌ वीरण जर दन्दय्‌ 
पाला से अरंकन करे पिर आचार्यं. स्नान कर अछः.वञ् 


४६ «^ ५६ 


सला चन्दन्‌ जाद्‌ स जलदं ह व्च कलश नदा क ऊपपर्‌ 


, स्थापन करे मध्य-का करर अष्टदल कमल बनाय उसके 


सपर स्थत र सव करदा का परचपष्व चर्‌ वख जाद्‌ 


से: मूषित कर ब्रह्मफूचं के विधान से पञ्चगव्य स्वषयि 
गोरोचन चन्दन पञ्चरल् स्वेत सर्षप. शमी ट्या ङश धानं 
जो अपासाग्गंः वट उदुम्बर श्न सद्वस्य कपित्थ धिर्थंग्‌ 
उरोर्‌ आघ के-पएत्र हाथी के दत्‌ से उखाड़ खत्तिका तीथैज 
ये सवः -वस्तु ` कुम्भां मे उरे वाचमिति जािञदेति तदैव 
इति इशावास्येति,इव्यादि चार वेटिक सन्यसे आग्येयाहि 


प = 


घेणो मं हिथत. चारो कम्म को अभिष्ठन्खरस्‌ करे आर्‌ दध्यु क् 


५९८२ म्‌द्रेष्युपर{प मापा) 


कस्स का सदोद्धधादि मन्त्रस मन्त्रत इर्‌ गस्य पष्प अन्न 
सल दतपक नरद दपुक्‌ आर्‌ नालकेर आदि फं 
प्रत्यक ङुम्भ क्रा पजन कर स्वस्तिवाचन कराय अरि 
कायं का श्यार्म छर यभ्िह्तं इइष्यारि मन्त्र करके अग्नि 
` स्थापन करे हिरिस्यगभैः इत्यादि सन्त्रे व्रह्ला्तनक्छ तियोज 
केर कृपातद्यु्रसीदन इस सन्ध सं व्रह्मा का. स्थापन करे 
पाठ आज्य संस्कार कर आर भी ह्यन सासथी एकत्र वं 
पुरुषसुङ्घकरकफे पायस सिद्धकर .सभिपरं स्थापन करं अट 
रह्‌ सभिधां शस की अर सातसभिधा पलाश की स्थापन # 
घृत के दो ` मागकृर्‌ पच्च से जतेवेद्‌ से इत्यादि  मन्त्रकः 
के खात च्याहुति देकर उसी मन्त्रं से.स्थाङीपाक की ता 
आहुति देवे दीधस्तकरकफे चार श्हुति यमाय स्वाह ई 
सन्त्करफे सात आष्टुति. इचिष्णः इत्यादि. सन्त्र से स्‌ 
आहुति नक्ततरभ्यः स्वाह दस सन्त्र से ,सत्ता्देस आहुति 4 
कर स्विष्छरत सेमफरके धत उप्त पिधाय स भ्र 

क्रं प्रघ्पश्रिसः ॐ स्थे व्ह देवे इसप्रकार हव्नक 
कष्टमरी ठक्ल फे कष्टका पीठ -बनत्राय -उरसपर यजमान "क्‌ 
वैढायं पांचो कलक फे जल्पे वेदोक्त" रः परणाकत मन्त्‌ 
कर्के. अरिष्टं निरत होनेके लिये त्ऋह्यंण- अभिषेक क 
पीद्धे वण्याहवाचन ' कर ` शान्तिकञ्मं त्यीप्त करं भूमि ` सुव 
वख. द्या आस्न दक्षिमा पदि देकर ब्रह्मणो को सं 
नतषट कर दीनं अनाथो को निरन्तर भोजन देवैइस विध 
. शान्ति करने करके दीं अथिषं ओर शक्रा से जय श्रा 
होता है दुर्घट काय॑भी सिदे होजति है कुर कौ द्धि दात 8 
जितत माति कवच पिन खेन से देह मे ` शल प्रहार नह! ट 


उत्तरादधं।., , . ६४३ 
गता इसी भति इस यहश्ान्ति केकश्ने स दंवीउपएद्रव- ष्‌ 


नहीं देसकते अहिक जितेन्द्रि धल्मं से धन उपाजन कश्ने- 


हाय ओर देया दाक्तिण्यं आदि गसो करके जो रूष . य्तय 


न क 5 = क ^ 
1 
५ 


"क न 


उसपर सव शह, अन॒थहू करते है दस. शान्तिक करने. से-पप 


` का-त्तय धमकी खद्धि मनोरथा की स्तिद्धि- उत्पत्‌ की. शान्ति 
आर उत्तम्‌ साकको भोति इल हे ॥ „५. 


एकषौकतीसस अध्याय्‌ ॥ =: कः | 
` "> व्यनङी परश॑सा गोदानं का तिषान ओर प्रज्ञ १ ^< +, 
राजा यथिष्ठिरः फहुते ह क्कि हे श्रीहष्लनकन्ड | अवर हम 
दान"का साह्लम्य सनन दाष्टते ह खापक्े मखक्े दण्यष्छा 
विषय त्रत का विस्तार ओर संसार की असारता द्विखाने 
हारा ज्ञान श्रवण कथा अबे आप. य~ वेनः करं कि. -क्य 


दान. किख समय यें क्रिदघको हेता. चाहिये. हमरे --विचार 


= म-भभिदान. से-ष्यधिकं कोई दानय. भ जिष्धोः खोरं 
` शादि नहीं हर ` सक्ते: यह्‌ राजा का वचन्‌ घन श्रीष्स्म भ- 


गान्‌ कहने -स्मेकि हे सष्ाराज ! ब्राह्म को दिया घन चिना 
व्याज. बहता जोर चिना मूभि मे गाडी चिधि-हे-वड्ा. पष्ट 
बलवान्‌ सोर चिरस्थाथी शरीरं पाकर क्या फरु है जो किसी 
क्‌ -उप्रर उपकार , न. वनपड़ा उपरकार्टीन--जीवनही स्यं 
हे मास्त से आधा चथका उससे सी ज अर्थीप्रुषो. को 
क्यं नहीं देते इच्छाुसार धन कव किसी छो - मिलता है 
दान_ नह्‌! देयाजात्‌ परन्तु धनको चोर ठेजायः तो रेते 

करते हं घमं अथं मर कामि से रदित जिन ऊ दिन व्यतीत 
ते है वे पुरुष -रुष््र -कीः खल की भांति श्वास लेतेहुपे 
र 


-त2 


+ त 


मरही पड़ हुं जनने दान न दिया हवन न ह्तिवा तीं 


। ~, © १५ 


पः 


(व 
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मे प्राणं न स्याने सुवर्णं चख अन्न जरं आदितेत्र 
का सतकार नहो {शया वे पुरुप जन्म जनम्‌ भं नङ्के भूखे 
आर .च्पाख हू स॑ जिय मगति पिरत ह अनकक 
अम्नितजौर प्राणां सर यी प्ररे धनका दान ठेना 
धन की" सहति है आर छत्र धन के लिये पिपत्ति 
साग सं जर्‌ दानि स कभा सस्वात्त का क्षय नही हौता केवर 
पूवं पुण्य के क्षीण होने त्ते सम्पत्तिक्षयको प्र्तहोतीषहै 
सरन` के अनन्तर धनः पर अपना" स्वल नहीं रहता इ 
लिये चपनेही हथ पतर सं धनः का पिनियोग कर जन्ह्प 
ठल्तके यही रूलद्क्रिदान देना तप करना ओर परमेश्ठर 
भं भाक्त. रखना इतता सन राजा सवष्ठिरन कहा कह 
श्रीरृष्णचन्द्र |. विष्ण सगयवान्‌ कौ प्रसचता के लियि-ना 
दान जिस विधान से ब्राह्मणों को दैनेचाहिये ञ।रजिमनकेदेने 
से दोनों खोक सें उत्तस सिद्धि जघ हीय उनका आप वणेन 
छर यह यजा का वचनत सन श्रीकृष्णं भगवस्‌ कृष्ने लगे 
लि इ सहायज | व्यास्च बास्प आर मतुके कहु दान हम 
व्मापरिके प्रति कथन करते है मो सुभि अ।र सरस्वती "ये तीन 
दान -सब दानाम, उ्छृष्ट ओर मख्य हः ये सात कुखका उ- 
दार करते है इनमें प्रथम हन गोदान का विधान्‌ कईं ह 
राजौ यथिष्चिरं ते का किं जथम जापर गो के लक्षण आपरद्रान 
ले्नेहारे › ब्राह्मण के सक्तं कथन कर पारे विधान , केह तव्‌ 


` आीक्ृष्णं भगवान्‌ कहने लगे कि हे महाराज ! तरुणीरूपयु्त 


सशाटखा सत्रर्ता दूष दनहुदध अष्‌ न्याय स जाजत उत्तमम 


श्रोथिय अर्थात्‌ वेदवेता. बराह्मसको देनीवा्िये 'टदाप्रोगि 
ठी वन्ध्यां हीनाद्धी छतप्रजाहुःशीला अर दुग्ध रहित म्‌ क 


५ भग्न ¢ > सर ५ = शः ५ ५ 4 «> 
` उत्तशद्ध । ` ६४५ 


| कभी^दान,.न कर कृट्वा कंदयत्ता दर्दर -जाहताम्न अरर 


अतिथिभ के सत्कार मे प्द्त.ब्रह्मसफोउचस गुणा करके 
धृत गौ ःदेवै अकुलीन "मखे - लोमी पिशन ष्योर 'हंव्यव्य चै . 
हन व्राह्यस-को कमी गोन देवेःपुण्यरदिन म स्नान-केर पितसं 
का प॑र करिव .ोर विष्णु का चृत .च्रं दुग्धे अभिषेक 
कर पीछे सुवर्ग रैप्युरी कास्य-के दोहनपात्र म संहित 
गो काःचष्पार्दिको से पजन करं दक्षिणासंहित नाष्मस को देवे 


-ऋर्‌ (गायो ससाथ्रतःसन्त्‌ गादम्‌ प्रन्तुःणएतगवीसहदयस 


न्त्‌ गवां मध्ये वसाभ्यहः) यह्‌ सन्तर पदर गकं श्रदुनेण 


` करे व्रद्यसः जनः गोकीः सकर ` चलेःउयके पीके आर कदम 


जाय इसं विर्धिंसेः-जो ब्रह्यंणको गां दैवे वह्‌ सब -अभीष्ट एलं 
पायं स्वगे को जात ह. सातत" जन्मा ` करिये ` पाप. तत्य नष्ट 
होजतेन्हैः पद्‌ पद मे-अश्वसेधका आर्‌ भोररत का- ए पाती 
हे यद्‌ -द्रक्षके. प्रतिः व्रिष्णुभ्गवान्‌ नःकदूा ह्‌ `गोदानःकरन्‌- 
होर -्चादह्‌ इन्द्र व्यतीत हार्यः त्व-तकः-स्वगम्‌ रहता. 
सबं पातक निरं करनेहयसय गोदान से धिके कोड .प्राय- 
श्चित्तं नद्धः चारों वश-इंस दानक कृरमे सेः उत्तम -खोकां-कों 
प्राप्त होते हेः रखयेत्ता पि यह्‌ कहते है किं.गोदनिसे वदं 
कर्‌ कड्‌ दानः नही "हु इसस्यिःस्वग की कामनावाटे परषां 
को जवेयही व्राह्मणः को भो देनी चाद्ये ॥ 
`, एडसाततासका अध्याय्‌ ॥ = (0 
; -तिलधरनु दा विधानःश्रोर कख ॥ - ` ह 
‰कृप्णमगवान्‌ कहते हं के ह महराज] अद.ह्भम द- 
राह 'नारायरका कंहा तिलधेनु दान का विधान कंते "ह्‌ जिस 
दानक करतत ब्रह्महा मात्र पिदा युरुदरमामी ' विष देने 
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हारा अग्ति खगानवाखा. चर्‌ भी वड ब्रड़े पीतको करक युक्त 
परुष सेव पपोसे हट स्वम म जता € भसिक्ो गोबर से 
टीप वख श्मोर आजन नद उसके ऊपर श्वेत अ।र कृष्ए 
तिरु स्थापन करे एकन्रौष तिलका चस अद्‌ चीर्ण त। 
करी भौ कल्पना करे सुवणं के श्रृग चदा कं सुर शक्ता 
निह्न। गृडका मुख गन्ध दन्य क त्रा दक्षु के पाद्‌ 'ताखका 
ए्ष्ठुमाखा का पुच्छ तवनीतकर स्तन आर रेश्रमकं राम्‌ उर 
तके कल्पना कर उतच्तस वख जाच्छदुन्‌, क फलं दक्षिणा 
तती यर वख्सदिव वह्‌ घेतु पदिन्‌ ग तराङणक्- मोर 
उसके साथ कस्य का दाहृनपान्र ४५ पौर ( या सदम; स 
भताना चा च देहे व्यवस्थिता [धनुूपस स देवी मम्‌ पाप्य 
पोटहत्‌ ) यह्‌ मन्त्र पृ व्रण च्रौर प्रदक्षिणाकरं विस्जन्‌क 
दरस विधित जो तिरु कादान वह्‌ सब पापो .से चुट ब्रह 
ठकक्तो जाता है जो पुरूष दानक अनमोदन करे प्रसंन्चाचत्त 
ले भरशंखा.कंरं चार विपूत करिये इस दान को जो ्राह्वए 
ग्रहण-कंरै वे सुव ब्रह्मर्‌ः. क1 जाते ` प्रशान्त सुश।ल ६2 
वरतः मैः निष्ठ नाह्यणःक : तिखन देनेहारा पुरूष कृत अ 
का शोक -नहीं करतां । तल दवान , करनेहारा परू तीन्‌ 
दिन अध्रवा एक. दन्‌ तिलदहीमोजन कर दान्‌ करक विशद 
पाप उस पुरुष को -तिल ` शक्त । -वन्द्रायस.चत.के तुद्य ६ 
वास्य यौवन वादक म.मन व कर्मसे जो पापक्ि ह्व 
असक्ष्य भक्षण अगम्यागमन्‌ अपेयपानं आदि जो पातक 
महापातक आर,उ पपात कियो वे सत्र तिधतू दान 
ते नाशको भ्रात हेति द -यमखक कम म. महाघोर बेतर०॥ 


नः अ दिः 


नदी है जिसके -बाटूमे -प्रापा दग्बहत ह सोहमुख काक 
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आरं बडे भयङ्कर श्वान जद पथिय का सीस नोच नीचं खाते 
जही असिपत्र्न ओर रोहका कण्टक युक्त -दाट्सासे बन 
है इन खवको उज्ञघनंकर सवसं के विमान म पटहा तिल 
घेन देनेहारा परुष उतचम सोकंको. जता हैः गणहीन घनद्यं 
क्ण्डगोर ओर लोभी ब्राह्मणं को कमी तिलेन नं देषः एक 
गो एक ब्राह्मण को देनीचाहिये नैमिषारण्य मं कथो प्र्तगं के 
वीच यह .विधानःमनियी ने क्य आर. हुम को न्दने ने 
उपदेश किया वही हमने प्ले श्रदस कराया यह्‌ पित्र 
पृष्यं मागिस्य ओर कीसिवदनः दिधान श्रादकालं मै ब्राह्यं 
कीं श्रवसे करने से अनन्त पण्य हेता है गो घर्‌ शस्या.ओर 
खी इनको दानकेरं बहुत गह्य को "नं देवे इनका विभागं 
होनेसे दाताःअधोगति को -प्रघठं होता ह ओरं विक्रय हीने .से 
सातः कुल दुगंतिको पसतहाते हैः इसटिये. एकवस्त्‌ एक ब्रोह्यण 
कोही देनीचाहिये हसं दान के प्रमावं से उत्तम विमान मं बैठ 
साक्षात वेष्ण॒ममवान्‌ कं ` सतप प्रहुचता -ह` माघं सथवां 
कार्चिक की पीएसी 'अमायास्व  चन्दरदव्यद्रहण अयेन 

संकरति विषच षडर तिम॒ख संक्राति वेशाख अथवा मर्मस्चीष 
की एरिमा व्यतीपातःसयेर गजंच्छया.योग मे. तिचधन्‌ का 

दानकरे धेत्‌ के शरीर मे निंतने येभ.होते हैः उतने. हजार वष 

दान करनेहारा स्वम म ' निवास करता है दान को जो महणं 

करे दानकरने को. भक्तिसे देखै जौरं दानक अनमोदन केर 

वेभी स्वम को जोति हं ॥ | 


। एकसाचातासका.अध्याय 
जङंघनतकाप्रिषान फर ओर महलस निकी कथा ॥ 


नी्ष्मम्गदान्‌ कर्ते ह कि हे महाराज ! अव हम जर 


| क 
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मेतद्रान का विप्रान कहते हैँ जिर द्रन्‌ के करने से -देवदध 


¢ 


निष्ण सगदरान्‌ प्रसन्न होते है उत्तम जर से. पणं कलत 


[हि 


स्थापन कर रल धान्य दूवा पंच पट्ट्त्र कूट सस्ची मुयनेत्र 
वारा संस अर्‌ आमलक उस कुम्भ म डाल वेत्‌ दव 
यज्ञोपवीत अआ।र पुष्प मारा से उसको अ्ंछतं कर -उस्‌ फे 
पास दोहनपात्र स्थापन कर सव उपचा से ` पिष्डुभगवान्‌ 
करा पजन कर दक्षिणास्हित वहु कुम्भ ब्राह्यएको -देवै पष्िले 
( विष्सोव॑क्षसि या लक्ष्मीः स्वाहा या च विभावसोः सोमश 
कोकंशक्किया धनरूपेणसास्तु मे ). इस मन्त्र से, कुम्भक 
प।भमन्त्रेण करे ओर दान करक ( शष्पय्यङ्कश्नयन "श्रीमा 
ञच्छङ्कविमूषितः। जख्शायी जगयोनिः भ्रीयतां मम्‌. केशवः, 
यह्‌ लन्त्र पदु दान करके उस दिन उपवास रक्ख.इस विध 
से-जल्धेन दान करनेहारा परुष दिञ्य्‌ सर भानुषसवः थः 
क्रारके संख मेगता ह इस दन से शसेरारण्यः जीर सव मन 
रथाकी सिद्धि. प्राप्त. होती है इस महम मुहल च्टधिक्रा टुत्तानतत 
वणन करते ह एक समय सुद्र हष यमलक" स गयु- वृह 
देखा पापौजीव अनेक प्रकार के : कुस्मपाकचाद्‌ . दरस 
कंस्‌ पड़ चिल्लाते है जर यमके मवङ्कर दूत.उनकानर 
प्रकारके ्रा्तदेरहे. हें शिक तेरके कडाहे पकाते ह ्‌। 
करे शायर सै घावक्रर उन मेत्ञार सलते टैक. विष्ठाक 
कृएड मं इबोते दँ उन नरकके जीवको "मुद के दशनक्त कु 
आह्नाद्‌ हुआ ओर यक्कि्चित्‌ सुखी भये इस मति नरक क 
जीवोको सखी देख मनि ने घम्मेराजसे इसका कारण पृछा तव 
धर्मराज कहनेरगे कि. हे मनि! तुम्हारे दरीनसे इतना आहि ठ 
इनको हा हेः तसने -तीलजन्म पिरे ;जलधेतु द्रा किवार 
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उछ दालकं मभाव से तुम्हार दशन सवतो आहवाद्‌ देता 
है.जरुपेतु दान. कंरनेहारा पुरुष दकीस जन्भतक आहवाद्‌ 
भृत रहता है इससे अधिक आह्नाददायक कोई कम्मं नहीं ह 
जर्धेनु दान "करनेहरे पुष को हजारो जन्मतकष दाहूञ्वश्‌ 
त्ति श्रम्‌ आद्रि. नहीं हते हे सुदल ! अध. आप हमारा 
किया. अर्यं पायादि. सक्तार महल कर पने धाम कौ 
जाये ष्ण के.मन्तो का. हम.भी सत्कार करते है.जो'छष्एका 
पूजन करं दृष्पीत्यथं जतकरे नित्य .कृऽएका ध्य्रान करे .दानं 
देर -( अच्युतःत्ीयताम्‌ ) यह्‌ 'वाकष्य केह चलते करिरतै 
दए का, रमरण करं संदा कृष्ण्‌ अच्युत नन्त वासुदेव 
त्का चालक उश्वारण कशतं रह घं हमार. कम नह 
मात ह्‌ कृष्य नगत प्रमु है योर्‌. इम्‌ सव उके आज्ञा- 
करी हैःसोकौका संयमन हमः करते हे ओर. हमार. संयमन 
करनेदारा कृष्णे है यमराज का यहु वचन सुन -अभ्नि शख 
आदि करे पीडितः सव नरकं के -जीव दस विधि पुकरनेलभे 
कत .( -नसःदृष्लाय हस्ये विष्णवे-जिष्वे -नमः।: देवाय्‌ इषी 
कशाय 'जगद्धन्ऽच्युतोत्मने, ॥ नमःपङ्कजनेत्राय नृसिंहाय 
नेनादविने ।. शुत शितखड्गाय दङ्कवकगदाते ॥ नमो 
गरमनरूफय दरस्यलोकयधाय च । वराहरूपाय त्था. नसो 
पज्ञाङ्यारिएे ॥ -व्या्तारोषदिगन्ताय इान्तायं एंरमास्मरने । 
ापुदेव नमस्तुभ्यं समः केशिनिषूदन ॥ केशवाय नमो नियं 
सस्तेस्तु महीधर ) इस अकार विष्ठुसगवान्‌ का स्वरस 
तेह नरक राः अश्न शीतर होगया श कुण्ठित भये 
ण्टकशुतत साल्मलि टक्न टूटगवा क्ञरवदी सूखगहं लोहुशखं 
षी भेरपडे अन्धकार निटत्त होगयः देताः मरचएड पएवनं 
नः ४ 


दूते सुगन्ध चौद शीत न्द्‌ चन्द पतन. चलनेलगा 
उर एव नरक क जवर पुः सै तुक्घ उचतस.क्छ सृषलं साला 
~ दरे (2 ४ 

लेप आटि स स्यतं तेज करके जान्दस्य्यान आर (नमी 
नमोस्तु कृष्णाय मोपिन्दायाव्ययास्सने 1 ` वाघ््देयाय देवीय 
विष्णवे प्रभविष्णवे ) यह्‌ कारवार: उश्चरस. करते देख पडे 
यस्स ते पादय अध्याहि से सवका -पूजन क्रिया ओर ए- 
च्घ्रचित्त हो हथजोड यह्‌ स्वति छरनेखमे ८ चिष्लेो्दैवाधि 
रे च कुचैन्ति तेदामपि नमः 


2, 


( 


7 न्‌ 


देवस्य जगदडातः्जायतेः । स्मरा पि 
तमः ॥ दस्य रक्घवराहुस्य दरिष्सोरभिदतेजदः- । प्रमासंयं चं 


उश्रान्त दवायात.नयानद्ः ॥ जन्यु्तस्यानसयस्य मारयति 


नसूपिंरः। ग्रदामं ये च कुदन्ति तेषामपि चश्छेनसः)यमराजद्रस 
प्लर्‌ं स्तात दरव च । उनके दृत 


| 


दंखतश् सव नरक 
के जीत दिव्यं विमानो ने देठ स्क.को गये मुहल मी यह स 

यरिच देच अपने स्थान स जये सौर विष्डुममव्यन्‌ स्त प्रभ 
च्रर्‌-उन्फे दामा क सास्य -सददार स्थर कर्‌ चप 


उव छ र विधि दशद्धानेलमे छि हं जीव 
९ 


मटकत परता है आर स्के लिः हीं करता दडा 
सक््वथ्यषे कि साया करक. सीदित अनस्य अधना. हत 
¡ पष्ियारद्े विष्णकतया यद्यपि स्वर ह. तभी" च्ष्टु 


मक्त उक्र. सुखं सं वरस ् धम्म-के आसथ 
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से.चिषयो छे मोगताः हुछ: पुरंवःमी. दिष्सु्मत्रान्‌ महद 

त्ति रक्खे चे उदकी श्राया का शर पाद ह स्व मङ्सयः न्धं 
पाय सगृचान्‌ का आराधन मही क्रते उनका. जन्यही दशु 
थोडे: परिश्रम सेष्टीःजो दोन सोषा ते कस्फाण.देवहार, 
ठेस चिष्ठ मगवान्‌ का जाशधन.केन. पुरुषस कशे त्रे वैः 
मरा दिन विषयाम्ध पएस्ष्य के स्डुथ्‌ हं जनम मगदा्न्‌ङ 
आरघत नष्टः किया जी. भगवस्‌ धद वद्च- भृदण.चछादि कुदः 
नदरी खाता केव. ददय.की भङ्कही चाहता है हे जीव्‌ {उस 
सेत्‌ दरूदुर थो करता ह ` इजारा चन्स्‌.के अनन्तर इच 
कममधि से भचष्य सन्स पार ओ पर्ष विष्डु गवादय का 
आराधन श्र सलधय दान चह ऋरत.-उनश्च अन्त्र ष्टः 
सौर वेद्ठी मायारकत ्वञिदिह्ोते हु हष उगश्छो यजाः उछ 
 पुुभरते हं -कि-हैःमदष्सेः[ दोना सोक म कर्याणि; के 
स्यि विष्ण -मगव्रोर्‌ छा आश्म ऋ जलधेद का दाद क्स 
नरक चमे -यातना- जति दुह्‌ .& योर शने {अदने नेश 
देरी ह उनसे बचने के छिये श्रि्डु मगान्‌. कज; सेकड 
यज्ञ खोर: छश्चदायक्‌ अनेक त कर्ये से दुख.मयोजन 


यप्रराज्‌ का मय चिदच क्ट्नेकेखय-एक जख्धेतु का दन 
त.६ईः॥ ~ 


4; 


1 
29 


श 


एकसापतः स अध्फयते 
छतधन्‌ च्छा सिस्व रर सल 

%टष्म मम्दाक्‌ कह 

घुतधेत्‌ का विषघ्ान वणेन 


&. 
० अ 


र 
गोकृष्त सपृ एक दुर्म स्थापन कड्‌ रन्ध सल खि 


से सक्ते अलंृत कर्‌ देतव से. जाच्यादन कर ओर हस 


9 
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र पाद्‌ चांदी के सुर वषै कै नेत्र यगु कष्ठ कै ` हू स्‌ 
धान्य र पवि तहक आर्‌ कप्‌ के प्राण फलां के स्तन न्ष 
रसां की भिक्षा गुड स्मर क्षीर का मुख ततौम सत्र का. पुच्छ 
दयेत सषप के रोम सर्‌ ताद ष चतत्‌ कावनयि दं 
दसीग्रकार वर्स बनाकर (जाप्यंतेजःसमदिष्टमा्ज्य॑पापहरंपरम्‌। 
अन्य सुराणामरहरः सदेमाञ्येप्रतिष्ठितम्‌ः ॥ स्वैषेघुत्तमया 
देवी कंटिपताधि श्या किल ¦! सर्वपापप्रसोदाय सखाय मव 
स्वरों ) दरस मन्व से उसका पजन कर दत्निसा सहित धृत 
धनु ब्राह्धण क देवे ओर ( दक्निणास्हिता धेनः कल्पिताज्य 
मयी मा । एनां ससापकाराय ग्रहाणदव हिज्येत्तम ) यहु म- 
धटे उप्त दिन घृत कष हूर करे ईती विधानः सै नवनीत 
धेन्‌.कामी दान कर धतधेतन्‌ दान करनेहारा पुरुष उस रोक 
म निवास, ष्स्ताहै जहां घृत चीर की. नदी. बहती हं आर 
पायस-का जिनमें कदन ह जर उस पुष्षकी सात पीदी उसी 
लोक सं निवास छरती है जो निष्काम. होकर घतेधेनु" दानः 
करे तो निष्कस्सव- पदको ब्राप्त हतार घत अग्तिहे'धृत 
सम है'आर. सये देवमय घत ह इस्तलिये घत के दन सं सव 
देवता प्रस्च हते द मायारूप जिसमे जरह पुत्र कलत्र मादि 
जिसके तरद रोम जिसमें ब्भारी नक्र है एसे ससारसागर 
का पार घतधेन्‌ दानसे माप्त हीताह॥ 
 एकप)द्ती्न्ल अध्याय ॥ 
। छयणयेन का.क्षिधन ओर एर ॥ 
राजा यंधिष्ठिर कहते हँ कि हे श्रीङ्कष्यचन्द्र } अव अपि ` 
सा दान वर्णन करं जिसके कृरने से- सब दनाः का -फल 
पत हेय सद -पाप नित हयै आर. सवर. मनोरथ सि 


उत्तराद्‌; , - ` ६९ दः 
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रोय यह शजा- का कवनःसुन श्रीशप्समगक्ान्‌ -कंून खभ 
करि हे ` सहाराज ! ब द्व्या ध लवसःउत्तंम है ।जस्तके दानः 
कुले से ` ब्रह्मह्‌। . गोघ्न पिदा गरूतदषप्य दिश्वाद्धाता 
कशता आर -भी चब प्रकार ` के. प्रध-करयेहयस ` पुरूष नि~ 
ष्याप होजाता हे र घन. धन्य .पश्ु दीघीयुष आर संतानं 
पाकर बहुत दिन संघार. संख मो. शिवरोक करोः जौर्तीः है 
अव हम ख्वसधेन् का. यिघान कहते हँ गोब्रसेः मू्भि{को 
लेपन कर उसके उपर सेषका. चमे पर वख विद्धा उसके 
पुर एक. जदटक ` अथोत्‌ चार. सष खंवस-रक्षछ . उक्ा- कों 
पेत्‌ कस्पना करे सवण. के छरज्‌ कदी के खर इशक पाट्‌ एला 
के--रतन -सब.-श्सो की -जिह्ा गन्ध के. भरामः शक्ति के, कण 
चन्दन क्रा के शर्क आर मोतियो करे .नेत्र.कर्टानाःकर उस 
के.कपाल म सक्छ पिण्ड मव ये-यव्‌ दोना पा्वंभिं तिल चोर 
गेह ` इस माति. सक्तवान्यः उसके संगो म स्थापन कर प्रीवा 
मे कल्क एषठ वाख, अपानम गडा पिण्ड पुछ सं कस्वल 
द्ण्यके स्थान-मे. द्राक्षा योनि मध र सवर अगो सःफलों 
का निवेश. करये सब वस्त ख्वस के चतथ के समानं . 
रक्खे इस ` विधि घेन बनाय चख सूषण आदि से उदका 
पजन कर दक्निणासहिव सुशील व्राह्मण को देवपरं (लवणे 
बे रसाः सवै ` ख्वणे सवेदेवताः । सव॑दयैवभये देवि स्वणाख्ये 
तमोस्तते ) यहु सन्त्र पदं पीडे उसकी प्रदक्षिपा-कर विसरजैन 
द्र ` सुवणधेत्‌ की -प्रदद्भिणा करने से सव एथिषी की. पर्किसा 
काफल होता है .ख।र-सवबयज्ञ तथा दन करनेका पृष्यभी प्राप्त 
होताहे इस विधि से जो परपर ख्वएधेन्‌ दान करे वहु स्तैभागम्य 
अरोग्य सबस्सम्पत्ति छोर प्रख्यपयन्त स्वग्गमें वास पाताहैः) 


६५४ गपिष्यएुदपर प्रपा | 


. एष्पाश्चतीश्द्य अध्यास्‌ ॥ 


रुव्णधेनु दानक विश्न अर्‌ शरध ` , । 


न= 


,, शब्र्िर्प्व भ्रब्त्रानू चुतं ह 1.2. हर्‌ = इव दुर्बण 

धृत्‌ दानक्रा विधान केहुवै हं पचाद्च परु प्च पल अथव 

जितना साम्रध्य्‌ ह उतनां सुवणं लेकर ` अतिरदर शतो मे 
द भः 


चपर -मेटे स्तन 


¢ 


जड धन्‌ वचाय पदः स ङची बडी.सक्षि 
करके युक्तं कपिरा धेनु ` वनाम्र हरेक" दाति वदस्य का गत 
कुम्ब तावडे फ श्ण सोतीकेरे् सौर सूगेकी जिह्वा उस्फं 
चनवे टृष्णाजिन के. उप्र. प्रस्थ मर गुड्‌ रख कर्‌ उषे 
प पेलुको स्थापन कर श्रौर अनेक प्रकारके एल आटक्म्म 
अठारह प्रकारके धान्य छतरी जती -जाञ्चन मोजन तारक 
सोहनपान्र दीपक, खवप श्रयं आटि ` सबं : पदाथं :उसके 
पास स्थापन..कर'गृडधेन के. विधात से उदका एजनः कर 
( स॑सषदवगसन्नान्दरभूषसात्र 'वश्वन्वराद्रिपथमाद्रधिपञ्चना 
ताम्‌ । श्रदम्बतीह्णश्यकलीहतप्रातछषेःः प्राप्ोति-निरेति 
सतीवपर्यनमामि ॥ लोकेययेष्ितष्हलाथविधायेनी स्वामासय 
सोहिभवमाग्मव्रतीह्‌ भत्रः । संक्षारड्ःखहष्छनाय विसंक्चि्ैती 
स्स्वांकामधेन॒भितिवेदेविदोवद्‌ान्व ). यह्‌ ` मन्घ्ं पहु सब उग्र 


= अ ध (>, 


रर अर दक्षसा सहत दहः.धन्‌ ब्रह्मख क्र दध्‌ पं 
वरदक्षिणा, जर प्रणामं कर क्षमापन कृशते दनकाल मः जी | 
देवता ` ओर तीरेन केः -अग ; सें निवान्च; करते ' है उनका 
सनो तेति. चन्द्र स्यः जिह्वा मे सरस्वतीः दन्तौ सःमरुत्‌ 
कर्म सैःअदििविनीकपार श्रमो स॑ रुदर बरह्मा कदम गन्धव 
ओरःअय्छस ;कक्षिमैः चाये .सपुद्रःयोनिसे गङ् यमका म॑ 

ऋषि -भपान से एथिव्रीः अत्रा मेः नदी `अस्थिया- मे पवत 


1 


9 1 


॥ 


¦ "उयते" ६५५६ 
पा त घपदिक्‌ इङ्कर नै.चसवदर्‌ कठं र्वै भ भर्‌ 
ओर घवं शरीर भ विष्णुनः वान्‌ स्थित हं इस भातिः सकण 
धेत सब्वदेवमथी है इसलिये अवदय. यहु दान -करनां च 
ष्ये जिषे यह्‌. दान क्षिया. उसने सत्रं दानि विये कम्लेमुभि 
म यहु दन हन्य बहुत हुलमं ह इं ' दानाः कश्नेदहास पुरूष 


@ 4. 


अथवा ` खी दिष्य ` विसान स चठ . गन्यञ्य्‌ आर्‌ अप्राश्य 
रके धवित स्वण्यरो जकहै वहःसोकोटिवदंसयी च्- 
धिक्‌ काल सख ` मोग्रं सनष्यसक्‌ घ्‌. जनरल आिट्या- 
धिरित श्पवान्‌ आर देष्वस्थदान्‌ हता है ओर क्ष सनो- 
य्‌ उश्चके अजनोथास से चिद हद ह आर न्त्‌ पि दव 
लेषछको जाह `` ,) 1 
॥ ए९कध। अटता दस् अध्यय १ । + 
, .\ “ “ : ` रत्नधनख दारका (वधल त्र फट द ५ 
श्रीङष्ण मगवानू कृते ह सहश | ब हम 
अतिरम्‌ रङ्गधेनु केदान फा विघ्न कषद दै जिस फे इरे 
से गोलोक फी भरि हती हैः पतद्धिनों तै ोबर्से निप्र 
संपन कर दछ्स्दाजन्‌ ।चछि उदक उपर ` एक द्भखं शात्‌ 
स्यलह्‌ सेर .लयंण श्ख-सदम शे ऊपर र्यत स्थापन करे 
इस्त पव्यरागसुख स इकद्ती पखशन नादिक् प सन्ाक्यी 
पुच्छ म स्व भरुत्मत रज्ञ अपान सं स्खटिक दति म ओ 


म सवरल्ञ अङ्गाय स्यापनकर सुधण्‌ क ख सकस की जिह्वा 


क ^, 


त गसन अर दृह(.-दूध' वत्य रख 


न्ष + | घ्‌ [य ० ग [न्वी श 

स सलपं स्थादन्‌ र्‌ दत चतुद तुर्व दतव्द वनाद अनक 
ज्वा (२ नदन ` च = न्न म ष ५; ष्र्‌ क 

> ९ ल उर न्दजदं उस सण्पपर्ख गडधेस्‌ विषुः 


९५६९ विष्यपुगण मापा। 


रसश्च पूननकर ` ( सं्तवैददमसगाघमितिघ्रवन्तिरदन्दरचन 
यलास्तनव्देच्ाः । तस्मासप्रमस्तयुदनघयहेतुयुक्ता मापा 
व्रनवसागरपील्यमानप्‌ ) यहं सन्तर पद्‌ त्राह्मुस को वह 
दत पा दक्षसा द प्रद कणाहर्‌क्षेपापन करावे इस्‌ विधि 
अ रुप रलधेनु दान कर वह्‌ लौकरोड़ कल्पपर्यन्तं रिवलं 
से छव गौण अन्तम सम्प कात सष्ठ आर हत्रमाकोक्षय | 
करम रजा हूताह॥ | 
एक नताखासद अत्यवि 
उसयमसी धेल कफे दानक विधान आर प्ट ॥ 

राजा युधिष्ठिर्‌ पुछते दै क. हे कृष्णचन्द्र | उभयसुती 
पथात्‌ प्रसवहोतीहड गा कष विधि पे दान करै आर उक्षे 
दान से द्या फर होवा यह्‌ साप वणन करं यह्‌ साजाक्रा वचन 
सन श्रीश्ष्लभगयान्‌ कषहदेलगे- चरि हे महुषसज उभयस 
धेल कड्‌ पुण्यान्‌ भर्षा का प्राक्च हासक्घ ह जत्र तक 
लड के पैर सीतशट्ी हीच सेवर शिरी - बाहर्‌ निकटा 
तधतक वह्‌ थेव स्ा्लात्‌ सप्तद्दीपवती प्यथवी है उभयम 
धेन कै दान एलका एक सख से वसेन्‌ नहीं करसक्तं बहुत 
यज्ञ ओर दानं छरने-से स्या प्रयोज ह छेक्ल उसयसूुख 
दानदेष्ठी अनन्त पुष्य व्रात होताहै म। सीर चत्त कं शर 
धै जित्तमे सेम हों उतने हजार दिव्यवषं स्वगे भं निवत्त 
चरती उसक्तेपितर नश्क से निकस. विमानं म बह उस 28 
जो. जाते जहां के दते कल्पदक्ष्ट आर पायस कदमयुक्त धृत 
द्ीर छी सदी बहती. है.जे सवणं-.सहितः उभयमुख. द 
करे वहः गोलोक मे निकास कर ब्रह्मलोक को जाता हं दुबला 
र दष्धिप्या रहित पेत दान न करे काक्र यह्‌ कास्य व 
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हे खी भी दसं दानकों कर चन्द्रके समान मुख तत्तसुवणं के 
समान वणं कमलसे नेत्र आर बड़ सामाग्य पती ह ॥ 
एकसाराल) ख अध्याय ४ 
कुषभंद्ान का षेधान मोर क|) ` 
राजा युधिष्ठिर कहते". कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ! आपका 
वंश्नसूप अथर प्रान. करते-२ मभ तधि नरह हती 
श्रवणए.करने.का बडा कत्हल रै इसलिये -व्परश्री-दान-मा- ` 
- हास्म्य साप वणन करे यह राजा का वचन सन -श्नीह्धस्णभ- 
गयान्‌ कहनेटगे कि हे महाराज ! सत्रदाना म उत्तम अर पावनं 
 `दषभदान-का पिधान हम वणन करते. है दश धेनदान घे 
भी एकं खषके दान करने से अधिक फल प्राप्त होता 
पश्र यचा सशील रूपवान्‌ आर धरधर. एकी खषभक दानं 
करने से -सव कटका उद्धार होजाताः-हं पव दिनम दषभको 
-भषितकर उश्तके ` पुच्छं चांदी खगाय दक्षिलासहित त्रा 
ह्वण-को देवै आर ( धमर इषमसूपेल जगदानन्दकाशः ।! अ 
श्रमतंराघघ्ठानसतः पाह सनावन ) यहु न्त्र॑पह्‌ प्रएासष्ठर 
उसका -वित्तयन करे इस्चिधि उषभद्‌।न करनेसे सातजन्म 
तक च्यु सव्रघ्रकारि कं पप उसी च्षणनष्ट होजति है अन्तः 


म चह्‌ . परुष देव्यदरषभ `युक्घ -देदीप्यमात विमत्मं. देढः ` ` 


मोलोक मे -जाता है इषम के शरीर मं जितने रोम हयँ उतने 
हज\रवषं वहां सखभोग -उत्तत ब्रह्मम के घर्म जन्भटेदा 
₹ अर यज्ञ्‌ करनहारा तथा चड़ा{तजस्त्रा हृदा ह्‌ सन्द 
न्द्रिय वेदयन्त अहिंसक आर प्रिक्से उस्देदाले ब्रह्ट 
मनुष्यो का.उ्धार करने को समथंसेते है दद पुष्ट वलद्ध्न 
भरउलठने मे समथं अर सवगणाकरके मरत्‌ उन्तस्‌ दषम 
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एरुषः दान कुर्ते द ते दंश-येत्ुष्रानं के "फलस थी अधिक 
॥ ्‌ 


ईक कतालसास्व्ल अद्या ॥ 

हिप्टेदधनंसः विषा ओर फलत ॥: 
भु घान्‌ छते ह कि है महाय | पण्य पदित्र 
आयुष जर सख्देनेदाश सहिषीदान माहासम्यः हम कहते 
गरुय शयनं संच्न्ति शषवतदेरी आदे ˆ पचदिनां म 
अथया जव होक. तवष्ट संखार्रोग निखकत्तिकफेलियेम 
दिषीदान कर हुन दृधूदनहायी तरण पृष्ट सुशाछ महिषी 
सम्‌ ब्रह्मसरो देवै षद्‌ शष्टैतं जद दाास्मकक। दनन 
देना च्टिये दान के सद्य य्‌ पौराणिक सन्त्रपद ( दना 
रोकपालानां या राजमहिषी शमा ॥ महिषीदानमादाल्य 
तास्त मे सर्वकामदा ॥ धमृराजस्य साहाय्ये यस्य पुच्ः प्राता 
तः ।-महिषासुरस्य.जननी या -सास्तुचरदासम ) यहसन्त्रपद 
पृदद्धिणा कर चष्टमाग से सहिषी का दान च्छर्‌ चख, भूष 
रौर दक्निणासहित सहिषी ब्राह्यल का देकर लमापन्‌ कर 


(क १२ र 


क 
ल 
क 
3. 


हस धिधिसे जोपुरुष महिषीदान कर दह्‌ इतराकं म अर पर 
लक द मनोवाह्त एर पाता है चौर राजाबनता हे जो नार 


` दिवी दानं कर. वंह रजमहिदी अथात्‌ .राजी केम परान 


स्तीर ब्राह्मण इस दान को करे तो यज्लकरनेहारा दय 6 । 
{तिलयवति -रैडय धनथान्यकरके युक्त हीय श्र दंस दान.9 


छदने से दब. गकारक सम्प बताह दातय अपन अर 


्मपने कषस्य-के फटयापं के अर्थ धनवान्‌ पुरुष्‌ क! व 


रयष्ट सहि दन करन्‌ चाहें .दंश धनुद्नि क समान 


हिदीलन का. पछ हीत द यह नारदयु"न कषत ह आर २6 
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धेतदान -के समान वेदष्याञ्चजी. बताते हैः चश्र कारस्य 
धन्धमार गाधि ` च्रादि बड़ षडे राजां ने यह दान दिया ह 
सष्टिषीदान माहात्म्य को. जो पुरुप्र सद्‌।.श्रदम करं दहु सब 
पापों से छट शिवरोक को जाता हे नदीन मेघके समान चील 
वणं पृष् भनीहर आर इश्य का मानों समद्र एेसी महिषी स- 
वण जर विखोंसहित गाह्यएको देने से दोनों खोकर जीतता ॥ 
एकसावयालीद्क अध्याय ॥ 
षीदानका विधान ओर एर ॥ 

श्रीस्त भगवान्‌ -कहते. है ङि हे महाराज ! अब्‌ हस आर 

मी उत्तम दान कहते हँ जिं करने से सवपाप निष्धसषरयं 
सो मोहुर की पेषा अथात्‌ मेड वनाव उद कं उत्तसं सषमं 
रशी कश्च चन्दन पष्प श्रार आहि प्रे चअटरंद्तं करै ` अथदा 
प्रत्यक्ष मेषी ` काही भषित कर सवघात्‌ सवश्स  सक्षधान्य 
पुष्य आदिः सव सामथी उप्रके -समीपः -रक्ये वित्तदान्य 

न करे धह्ण- विषुवे अयनादि' प्रका भै ुःस्वघ्र ` होने 
पर अरहुपीड़ा मं अथवा . जवःश्द्दा- उत्पन्न हय तवहं य 
दान करे प्रथम तिल ओर घत स हवन कर चख सष आदि 
से ब्राह्मणका पजन करे पीर तिके कम्भ पर उक्तकोस्थाः 
पन कर उस के सम्मुख ख्व .रख विधिपृच्यक उस का पडन 
कर ( रसव्वङ्सांसमेदादेः सव्वे'पृर्णस्तशा 1 जगतो 
हितयक्ाऽसि सततं पालिथियोर्यित्ता ॥ वाङ्मनःकायजनिर्तं 
यत्किव्चिन्ममट्ष्डृतम्‌ । तत्सव विख्यं यात. तव दारेप्टेव 
नात्‌) यह मन्त्र पद कटम्बी ब्रह्मण कोदेनं पीदठे उश्च 
न्राह्यस के साथ सम्भाषण न करै ओर उसका पखठमभीन 
देखे प्रततप्रह्‌ करके वहू च्यण पातकी हना है पर्वकाल 


६६ भविष्यपुराण माषा 
म यहु दान पाव्व॑तीजी ने क्रिया जिस के प्रभाव से -्षिवर्ज 


पति भिरे इन्द्रासी ने सवरणं के. रोमों करके यक्त सो मर्ष 
दान करने से सव देव्स्ाओं का राजादनं पति प्राया नः 
का णया राञ्य सिला इसी दान के करने से रुक्मिणी कोह 
पाति प्रप्तमये आपन्न को पत्र भौरनिर्दन को धन इस दार 
कै घ्रभावसे मिरुताह जो इस दानविधान को सुने वहर्म 
्हीरान्नकृत पापे छुटजाताहे॥ 
एकसोततालीसक सध्याय॥ 
` समिदानका विधानःमौर फले ॥ ` 

श्रीृष्णभगवान्‌ कहते हे कि हे महासज | अच हम.सवःपाप 
हरनेहरे भमिदान का विधान-कहते हँ जो परुष अग्निहात्र 
दरिद्र कटम्बी वेदिक ब्राह्मणको दक्षिणासहित ममि देवे वह 
ब्त का संब एदवय.का भोगकर अन्त मं दिव्य विमानं 
कठ विष्णरोक्‌ को जाता है आर वहं प्रख्यपस्पन्त दिन्यां 
गना के साथ- विहारः करता हं घन. धान्यः सवरत - भषणए 
पादि सब दानकाफर ममि देनेहाय -पाताहे खमद्र नदी प॑त 
संम विषम स्थलः सव मन्ध भौर रस क्षीर यर. ओषधी पुष्प 
फर कमर उ्पंर मादि के ससहे सव उसने 'दिये, जिसनं 
भमिदान कियां भमेदान करने सजा पुण्य; हता -हं वह 
दक्निणायक्त . .अरनष्टोम -्ादि यज्ञ करने. से भी नही प्राप्त 
होताः वेदवेत्ता व्राह्मण को भूमि देकर फिर न ह्रे तो जव 
तक खोक दै तवतक स्वम म निवास. करता .हे.आरः प्रलय 
` व्यन्त उसके पितर सन्तुष्ट रहते है खन्तिके निमित्त जो पप 
पुरुष से बन पडते हँ गोचम॑माघ्च.-मूमि. देने सेवे सत्र पप 


द = 


चहेते है हार मोहर देने से जो एल हता हं उत्त 


1 
॥ 
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नाहीं गीर्चन प्रमाणः भूमिदनः स भी. हाता. ह एकं हजार 
कपिला -मीदान करने. के-समान पुण्य गोचसमात्र समि 
देने ते होता-है मध्यम अथोत्‌ नं बहुत उम्बे खर न टिगने 
परुष के व्याम सर्थात्‌ सीधी फेखाई दानो - मृजां के संमानं 
एक दण्ड होता हे तीं दण्ड.कागोचभं .ओरःचीर-गोचमं फे 
तस्य एक निवक्ैन होता.है सगर ` आदिः अतैक राजाओं ने 
टस भमिकाःउपभोगः.च्या है ' परन्तु अपने २ आधिपव्य में 
जिस २ ने भूमिदन-क्िया संव -को.फंर हा यमदूत स्युः 
दणड असिपत्रवनः वरुष-के घोर ' पाश रौरव-आदि अनेकं 
नरक ओर उनकी - दारुण यातनाः कोह मी समिदान करने 

वाज्ञे के समीपं नहीं -आतीं चित्रश्च खव्यक्षौटं यम आदि 

, सब'उसका पलन.-करते ह षट्कर्म करनेहारा वेदवेत्ता -आ- - 
हिताग्नि दरिद्र सदाचार अरः अतिथिं सत्कार तैं ` वतप 
ब्रह्मण को ममि देनी चाहिये जिस मति भी अपने स्का 
पालन करती द हसी विधि -भमिदानः सरनेदरे को ममि. मी 
पारन करती है जिस माति जर ॐ सेचने से -बीज अर्करितं 
होजाते है इसी प्रकार भमि के देने से सव मनोरथं अंकृरितं 
हो सर्र 'हौते- है जिस भाति स्यं सबं अन्धकारको हरता 
है "दसी भाति भसिदान सब पाप हरने्टार हे रकी दान 


९९ 


 करीमभुमिको जो हरे उसको वारुषपांशां. से बौध थमदूत 


छ 


रुधिर जर राद्‌ के कण्डं मं डारते हँ अपनी दी अथवा आर 


न्‌ हि ० 


कीदी ममि नजो पर्ष हरे चह प्रसख्यपयन्त नरकाम्नि में 


५ 


जलता है भूमिहरी जने से ब्राह्मसके जो -अश्चुविन्दु गिरते 
है वे हेरनेहारे पुरुष की तीन पीदी को नरक मे पूहुचति हैं 


(क 


त्राण. को भूमि देकर फिर हरे उस्तको उरटया लरेकोय कूम्भी- 
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पाकृनामनरक मं प्रका दित्य हजारव्षके अनन्तरः कम्भः 
पाक्‌ से निकर भ॒मि'पर जनम लेता हे. खोर . सात जन्मपभन्त 
अनेक छर भोगता है जप भमिदान क्स्नेसे. दसरेकीरी 
भ॒मिको न,हुरने से अधिक पुण्य है ब्राह्मण का -धन हरहर 
पुरूष निजल -अरण्य मं सखे खक्न के कोटर के बीच .कृष्एपं 


न 


बनते हैं जो प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मण ' को - भमि देवे उसके 
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सव मनोरथ सिद होते हें -ममिदान सि. स्रधिक कोई पणय 
न्दी आर भृमिहरण से वदकर कोदं-पातंकःनही मूमिदन.कर 
गहर परुष प्रख्यपर्यन्त स्वगंसख मोगते ह ॥ 
एकसीचवालीस.का अध्याय ४ 

| सुवणभूभिदान का विधात ओरे फट 
. . राजा यधिष्चिर कहते हँ . कि हे श्रीकृष्णचन्द्र ¡ भमिदान 
त्रिय कर सक्ते है रोयें सनतो भमिदान होक्षफेन द 
भमिका पालन होय इंसटिये सवके. कल्याण के अथ. एसा 
दान, आप कह जिसके कर्ने ` से-भमिदान- केसमान.-फ 
होय यह्‌; राजा का : वचन सनः श्रीकृष्णभगवान्‌ ` कहने. खग 
क्रि हे महाराज. जोःप्रव्यक्ष ममि न देस्के.ता सुवण का भूम 
बनाय ब्राह्मण को देवे तमी वही फलः हता. हे अवः हम इस 
दान का पिधान कृषते हे: यहण `संक्रान्ति.यगादिं तिथि व्य्‌ 
तिपात आदि पण्य समयो मे पापक्षय के आर यरा. पराप्तं 
र्थ -यह्‌ दान करे. सी प्रर सेःजरे प्रच पररतक्र समथ्या 
सार सवर्णं की,ममि, बनावे -जम्बरीप. आदि द्वीप मेरु आद्र 
प्त नदी अनेक प्रकार की. खेती.)र रतै से उप्का 
अलंकृत कर रदश अथवा बारह हाथ लम्बा चाड़ा मण्डपव ` 
 नायउसमे चार हाथ कीं वेदी बनावे ईशान केो्णमे. देवता ` 


\: 


` उच्चर । .. , ६६ 
स्थापन करे अर छअग्निकीख सेकुण्डं बमाके पताका आंदिसे 
सणडप को शोभित कर 'खोरपफल ओर यहां का. खव उपार 
से पजन करं पीर ब्रह्मणा सें हवन कवे. ब्राह्मण भी रख 
भषण चन्दन शादि से अलंकृतं परसंञ्च चित्तो हवन. करं 
ए।खं-तयंआादि अनेकःप्रकार के वाजे-वज वेदी के :ङप्रर अ- 
छ्ादश ` धान्य लवण जादि.सब रस अठ. पणं क्श रशमी 
चितन अनेक प्रकारके पर नानो भाति कं वञ्च चन्द्नके 
रकड आर भी . सच सामथ्री को स्थापन. कर. सबका. अधिवा- 
सनं करे फिर हीम के जन्त मं यजमान शवेतवद् साला आदि 
से अलंत हो सवणे छी बनाई भमि की. प्रदक्तिणा कर पृष्पा- 
जलि रेकर ( नमस्ते `सव॑देवानां - स्वमेवं स्चना यतः । धात्री 
घ संव्वैभृतानामतः; पारि वह्वन्धरे ॥.व॑स घारयस्ते यस्मात्सर्ग्य 
साख्यप्रदायकम्‌ । -वसुन्धरा ततो जाता तस्मास्पाहि भयाद 
म्‌ ॥ चतुभधखोपि नो गच्डेद्यस्मादन्तन्ववाचडे 1 - श्नन्ताये न 
मस्तस्मात्‌ पाहि संस्तारकूदमात्‌--॥ तमेव. छच्मीगेचिन्दे शि 
वे गोरीतिक्तस्थिता । गायन्री ` ब्रह्मणः पश ज्योस्स्ना चन्द्रे र 
वो प्रभा ॥ वुद्धिबृहस्पता ख्याता मेधा मुनिषु संस्थिता । वि 
श्वं घराप्य स्थिता यस्मात्ततो विरवस्मरा मता ॥ धतिः क्तितिः न्त 
मा क्लौसी एयिवी -वसुधा मही । एताभिभ॒तिभिः पाहि देषिसं 
सारसेगरात्‌ ) ये मन्त्र पद थ्वी पर पष्पांजन्ति चट पी 
उसको दान कर ब्रह्मण को देवे जर .अपतेःघन का अङ अ- 
थवा चत॒थाश गुर्‌ के अपण करे इस विधि पसे जो परुष पर्व 
दिनम सवसभमि-को दान क्रे चह प्ति प्रकाशमान विमान 
म बेठ -पिष्रुलोक को जाता है वहं तीन कल्पपर्थन्त उक्तम 
भाग्‌ ऋग्‌ कर भि पर जन्म तेकर. सात्‌ जन्मप्न्त विनयी 
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धम्सनिष्ठ शतकोटि धनकः स्वामी चक्रवती राजा होता है॥ 

एसषतालीस का अध्याय. 
हरखुपाक्ते दान' का पिषान ओर कछ ॥ ` ` 

आ्राङृष्यमगव्रान्‌ कहते ह कदं मह्‌।राज | अवह संम 
पाप हरनेहारा अ।र स्प सख्यप्रदायक एेपा दान कहते है 
जस एक दनि क करने्तही सब दाना का फर प्राप्तहोय, चार 
थल करके युक्त" एक हले होता है एसे दश हल होनेसे एकं 
पक्ति होती ह पथम उत्तम दद्‌ काष्ठ के.दशदहल 'बनवाय सुवर्णं 
के पह आर रला से भषित.कर तरुण सन्दर बली: अ्थग 
ऊचे चख म॒षण रादि से अटकरत उत्तम दष उन हले 
जीते ओर .उत्तम खेती करके यक्त. बड़ा यामः छटाः याम 
अथवा सो निवर्च॑न परिमितः भमिदान के लिये नियत 
करे जो इतना सामर्थ्यं न होय तो पचास निवर्सनही दषे 
पी. वेदवेत्ता सद्यचार्‌ . सम्पूण. अलंकृतः सपलीक : दश॒ 
ब्राह्मणां कौ निमन्त्रस दवे दश हाथ काःमण्डपः बनाय उस 
म परतिसरन्द्र हस्तप्रमाण कुण्ड बनाप्रे उसमें वे सव्‌ राह्मण 
पराश कीः सिधा चत इृष्णतिल अर पायते करे वप्राः 

, तियो से पञजन्यसक्त से शमर स्द्रमत्रो सेः हवन कर. फेर परव 
काञ मे यजमानं - स्नानष्छर शषवख्च जदि स अलंकृत ह्‌ ` 
सप्तधान्य के ऊपर हल प॑क्ति-को :स्थापंन ` कर. उसम-टषभ 
` जोडे.उस-समय अनेकः प्रकार के बाजे व्रजः ओरःचेदध्वनि हाय 
समोर यजमाने प्ष्पाजलि ˆ रहण कर ये. मनर पदे ( यस्माद 
व्रगणाः सवै हले तिष्ठन्ति स्वेदा छषस्कन्धे सुनिदहितास्तरमा 
 द्रङ्िःरिवेस्त मे ॥- यस्माच्च ममिदानस्य कां नान्त १८ 
रीम्‌ -। .दनान्यन्यन्यतो -मक्तिमैमेवास्तु सद्‌ा.द्ढा.) फिर 


1 
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बराह्मण.उन हं. को ` धीरे ₹चलवे.-आर यजमान रलै। सहेत 
तच बीज सचरणे ओर चांदी ब्राह्मणो के हाथ से निवपन करावै 
अथौत्‌ बव्रावे परि थमि-आर पे.सव हल उन. ब्राह्मणा को 

पण करे इस प्रकार "जो प्रुष हरपक्ति का दान करं वहः 
पते इक्ीसः कलो. सहित स्वग को जाता है सात जन्म-पय॑त 
उस परष को दारिद्य दीमग्यअ।र व्याधि नही होती ह मर 
सेना.कौ.अधिप्रति बनतारेजो भङ्िसे इस दानक देख 

ह मी .जन्म भर किमि प्रापो. से' छृटता है यह दान द्विरप्‌ 
ययाति शिवि. भरत चादि संव .राजाञ्चा-ने केयाह्‌ इतीर 
प्रभाव से षज तक स्वग'सख भोगते ह इस लिये; मङ्खः 
पवक सव खी परुषो को यह द्‌न करना चाहिये जो ` हर- 
पकिका दानं करसे का सामरथ्वन होय तीं पांच. चार्‌ अथवा 
एक ही, -हलंदान कर हर सःजितन रण:उ० र रखषभी . छे 
शरीर मे जिततेःयेम हीर्धउतने हजार वषे शिवलोक मे नि 
वास्त कर अन्त मं वह्‌ .पुरुष.राजा-होता दैः॥ ~ 

एकपालछियार्टासखा अध्याय ॥ 


रजावश्चवाहत्रककथा अर जपाकदानक्रा विघान ५ 
=> अ 


राजाय॒धिष्ठिर कटते. दँ ^ हे श्रीकृष्णचन्द्र { आप एेसा 
कोद दान क: जिस- के करने से मनुष्य बहुपुत्न बहूधन ओरं 
ब्ुभाभ्य होजाय यह्‌ रजा का वचन.सुन श्रीहष्ल ` भगवान्‌ 
कहने खमे कि हं महाराज"इस. स एक्‌ इतिहास हम क 
है अप प्रीति से श्रवण कीजिये पव कलमं इसी मरत वेश के 
वीच वञ्चुवाह्न नाम एक राजा हुमा वह्‌. वड़ा प्रतापी या- 
रोग्य वी जार शत्रुख को जीतनेहारः था परन्तन ता उप्तके 
कोद एसा मंत्री धाजो राज्यभार उठासङ्ेन पत्रन भित्र 


= 


॥: 
+ #१“ 


~ 
9 
>" "यर च+ 
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आर न कोद दुखं देनेहरया गन्ध था इस कारण वह राजा सदा 
व्यय रहता एकः दिन महायोगी पिप्पखद्‌, मुनि वहं 
अये राजा की सती शमावती ने पाच्यं पादि. से उनका 
पजन क्षिया ओर आसन पर बेठायः-प्राथना-करी कि महा. 
राज सह्‌ नष्कटक, राज्य पाया परन्त मन्त्र .मच्र-पत्रः आरे 
हेम को क्या नहीं प्राक्च होते इस का आप कारणःकथन केरे यह्‌ 
रानी का वचन संन पिप्पलादं मनि कहुनेरमे कि हे रानी) यह्‌ 
कंमभमि : है इस सं जितना कम करे उतना.दही फल प्राप्तहोता 
हे जो पदाथ पव. जन्म मे भनष्य ने सपादन: नही किया. होय 


अ, 


वह्‌ पदाथ शत्र भित्र वीधव. रजाः अदि कोदमी नही 
सकते पव जन्म म तम ने" रस्य ` काः जजन .किया सो पया 
विना संपादन किये: पतर मित्र जदि.खव कहां से.मिर ज्यं 
यह्‌ मनि. कां वचन सत रानी शुभावती ने कहा. कं "महाराज 
पीर की बात गदं सो गई श्यवः मी कोद त्रत दान उपवास मन्त्र 
अथवा सिद्ध योग_आपं ` एसा. बतः जिसः से हम बहुत पुत्र 
बहुत मत्य मित्र जर्‌ धन पर्वे ःय॑हं रानी कोः वचन सुन पष्य- 
लाद्‌ सनिं ने उनं कोः अंपाकदानं क विधानं उपदेशा किया 
निसं के कंरने से राजां वश्ुवाहन .ने बहुत पुत्र मृत्य. मन्त 
ओर मित्र पये इतना कट श्रीकृष्णं भगवान्‌ बोरे किं हं ग 
हाराज "! सर्वकामप्रद उस दान का~ विधान हम जाप क. 
कथन करते ह अच्छेःमुहतं मं अगरु चन्दन धूप शुष्य वल 
भषण नैवेद्य आदि से जंक-का-पजन कर्‌ आर (खमेमाण्डान 
चितासि गदूखिः च लघनि चं । माणिक्यदीनि इृश्रास हय 
श्चं समनोहरान्‌ ॥ संपादय. महामाग.विर्वकम्‌। त्वरमव्‌ 1६ । 

माव ख॑असननेन मनत्ता पाहि मां सदा ) यंह.मन्त्र पद किर 


उत्तरा) ९६.९५9 


प्रपाक. अर्थात्‌ -विना अग्नि सिडः किये ःपदाथा साहत एक 
हजार भाण्ड अथौत्‌- पात्र वहां, स्थाप्रन .्करे  -सायङ्काल के 
समय हवन कर रोतरिको जागरण स्रोर गीत.वायय आदि का 
उत्सव. करै . प्रभात ` होतेही' यजमान ¦ स्नान कर रषेत ` वख 
पहिने.उन भाण्ड के ऊपर यथाश।क्ते सीने चांद तास .ज- 
थवा रोह के सोखुह्‌--माण्ड  स्थापनकर सव. को रक्रवख से 
ठक पष्प मारश्योंःसे उन का. चन कर. ब्राह्मणा से स्वस्ति 
वाचन. आदि करवाय , राक्र का, पजंनःकरे सोभाभ्यव्ती ना- 
रियो का पजन कर भाण्डों की -ष्रदक्निणा -करे -श्यौर (माण्ड 
रूपालि यान्यत्र करिपतानि मयाः किलः + मता. सत्पात्ररूपाणि 
उपतिष्ठन्त तानि मे ) `यह्‌ .मन्त्र . पद्‌. उनं ` सवे; भाण्डां को 
बार्दिधे अथवा लरादेवे-जिसः की च्याः होय सो आपी 
टेलेवे इस विधि से जो परुष अथवा सखी.यह्‌ `दान करे उसके 
ऊपर तीन जन्म तक "विश्वमा. सन्तुष्ट रहते ह र पत्र 
भित्र मृत्य घर आदि सव, पदाथं मिरुतेहैजो खी दस दान 
को भक्ति से करे वह्‌ सोभाग्य पति के साथः.-अवियोग पन्न 

र आदि सवप्रदाथं पाती है मोर अन्त म, जपने पति सित 
स्वग कोजतीदेः ` 

एकषा सतासस क अध्याय 
शहूुद्‌ान का.विचान' आर फर 
राजा य॒थिष्ठिर कहते हैँ कि हे श्रीरृष्णवन्द्र [ व्याप सव 

गराख का तस जनते हँ इस य्य गहदान का माहाल्य व- 
णनकेरं तव श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे किं हे महाराज । 
गृहस्थ धभ से अधिक्‌ कोई धर्म नही जस्य से अधिक्‌ एाप 
नहीं बाह्चए से बदकर कोई प्ज्य नहीं मौर गहदान से उत्त 
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क्‌ दान नह धून घान्य पुत्र खरी हाथी घोडे गो शस्य्ादिमे 
पारपूए घर स्वग सं मी अधिक सख देनेहारा है निस भाति 
सव जीव माता फे आश्रय सेजीते हैइसी विधि सव आश्रय 
ग्रहुस्थं के.पराश्रय स जीते ह अपने घरमं राचिके समयपेैर 
पारकर सुखषवक साने मे जो आनन्द है वह्‌ स्व मे भी नहं 
जो परुष शेव ` वेष्णव योगी. दीन अनाथ अभ्यागत शरादिः 
के ययि घयद्याखा बनाते है उन.को सव बरत ओर दानोंका 
फल पराप्त दाता. पकी दटका - वहूतहद ऊचा श॒भ्रवणजाली 
रोख स्तम्भकपाट श्चर्भरं आदि युक्त जलाराय ओर पष्प 
वाका से मूषित उत्तम.जगन करके शोभित ब्रूत रमणीय 
घर वनाय लोहे सोने ` चांदी पीत ` तास काष्ठ त्तिक आ 
दि के सव उपस्कर -वखरं चर्म॑ वल्कल तण पाषाण अजिन 
सातो घातं के पात्रः रलः मषण गां ` भैस घोडे इषम सव 
धान्य - घत तैल गडः तिर - चावल ` धान्य दक्ष. मृग गाधूम 
सषेप मटर अरहर चने मर्खर कंगन उडद लवण ' खजुर 
द्रक्षाःजीरा धनियां ` चच्हा विक्री चलनी छाज उछ मू 
सल हांड़ी मथानी,. मजनी (जलकुम्भ. इत्यादिः सव /छा<, बड़ 
गरहुस्थ के उपकरण उस घर मे स्थापन करं फिर-अच्सुद्रत 
मं कुखशीलयक्कः मोर वेदशाख -जननेहारे सपललीक ब्राह्मण 
को बलाय वच भषण दि से उनः का . पूजन कर शान्तकर्म 
मै उन को नियक्त करे घर के आंगन मे मेख. सष्टैत.कुएड 
बनाय ब्राह्मणं उस मे. हवन ` करं ओर रक्षो सूक्त १९ ५४ 
वौस्तपजाश्षर दिशां मे ` मतवंटि "देवे इसः विधि शान्त 
ककर वह्‌ रह उन ब्रह्मणो कोदेवे जो.-शक्ति हय ता एक ९ 

एकर २.द्यण- को देवे. अथवाः एक. हही स॒वपस्कः 
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सहित एंक सत्पात्र ब्राह्मण के अपण.करं शीत वायुं मार 
धपकी हरनेहारी दएकी कीसी ब्रह्मए को देवे तो--स्वगं 
को. जाता ह फिर -उत्तम.घर देने.का ता पुण्यं कहातक करटः 
गौ भमि स॒त्रणे आदि फे दान ` खार अनेक ` प्रकारके यम 
नियम ग्रहदानकी; षोड्शीकला.,की भी. तल्यता नही कर 
सङ्के सब सामी सहित - बहुतहद .आर सन्दर ग्रह उत्तम 
ब्रह्मसं को. जो पुरूष देवै चह उत्तमं विमान मे बैठ. शिवलोक 
को जाता मोर वहां बहुत काल दिव्य अप्सराश्च केसा 
विहार करतार ॥ ` ' ¦ 
एकसा.्रडताङखसक्ा अध्याय्‌ ॥ 

प्रघ्नदानका माहारस्य राजादवेतकी.-कथा अरःएकवेदर्यने कथाः. 
श्रीङ्कष्णमगवान्‌ कहते हँ फ हे महाराज! पवैकार. मं 
म॒नियों ने. जो अन्नदान माहास्म्य कहा है वह्‌ हम .कहते दै 
जप एकाग्रचित्त हो श्रवणकरे हे महाराज 1 अन्न दीजिये 
न्च दीनिये अन्न दीजिये जिसे सद्यः सव को सन्तोष 
होताहै र दानां से क्या प्रयोजन है वन के बीच रामचन्द्र 
' जीने नित्रद से यह्‌ कटा कि हे खक्ष्मए ! सम्प्र एथिवी अन्न 
से पुणे परन्तु हमको अन्न नही प्राप्त हता इससे यही जा- 
नते है किं हमने अन्नदान नहीं किया जो, कर्मबीज मनष्य 
घोते हं उप्तीका फल खाते है हमने ब्रह्मणो के मख म अन्न 
का हुवन नहीं किया चिनाद्या कोड्‌ पदाथ नदीं मिलता 
यह्‌ रोकप्रवाद्‌ सत्य हं सत्य से.परे पण्य नहीं बुद्धि से.य- 
धिक लाम नहं सन्तोष से परे सख नहीं योर अन्नदान से 
बद्कृर कोड दान नहीं स्नान अनुरेपन मषण चख आदि 
चाहे जितने पदाथ मिलते परन्त अत्तविना सख ओर सन्तोष 
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मह हता अधात्‌ भखक्रा य कईं पदाथ' अन्द नह्‌ लगतेः 
पूवकाल्‌ स उवेतनामक चक्रवर्त।.राजा हा है जिने कहत 
यज्ञकिये अनेक संग्रामो मे जयपाया दान दिये धर्म से.रज्य 
किया चहु राजा अनेक उत्तम भोग बहुत कार भोगकर 
राज्यकोःत्याग वानप्रस्थ हुजा जोर बहुत कार तप करे 
अन्त म दिव्य विमानपर वेट स्वगको. गया वहां विद्याधरः 
किघ्नर श्मादि उसके साथ विहार करते समप्सरा उसकी सेवा 
मे . रहती. गन्धतः उक्तको. गीत सनाकर -रिभाते इन्दःभी 
उसका बहत सत्कार करते ओर सद्‌ दिव्य चख भषण मालं 
पादि पहनने को मिलते. परन्तु ; मोजन के समय विमान 
पर. ठ .मरोक म आता सौर वहां अपने पूव. शरीर का मास 
नित्य खाता सौर वह रउारीर नित्य भक्षण करनं परमान 
घटता इत्ते स्यन्त :व्याकुर.हो रजा ने ` एक दिन. ब्रह्मा 
जीसे - पाथनाकरी कि महाराज, स्वगं मं. मेरा निवास स्र 
देवता - मेरा सव्कारकरे जर सत्र उपभोग मेरे स्यि उपः 
स्थित रहते है प्ररत यह पापिनी क्षधा मक्षे निरन्तरं सताता 
हे आर अपने पूव॑शरीर.का मांरखाते म॒न्ने अल्यन्तघृणा ह्‌त्‌। 
हे मेने पसा कौन "पाप क्षिया कि जिस ले उत्तममोजन्‌ नह 
मिरखुता जब अप कृपाकर एसा उपाय क्तात [जस्‌ यह 
कष्ट. निखत्तहोय शट्‌ राजा का.वचन सुन ब्रह्माजी कहनख्ग 
हे राजन्‌ | तमने सबदान क्रिये परन्तु ब्राह्मणा का उत्तम. ९५ 
जनों से सन्तष्ठ नहीं किया उसीका-फ अब भोगतेहो शन्न # 
विना -दूसरा. को$. संजीवन ओषध नह है इससे इसका च. 
स्रत जाननाचाहिये ' इसलिये अव "तुम भूमिपर जाय वेदशा 
जाननेहरे तपोनिष्ठ खर जितेन्द्रिय ब्राह्मण को सीजन कररता 


: `. उत्तराद्‌ । ˆ ¬:' ६.७१े` 
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त भमिप्रर अया-योर वहां परम भक्ति से श्रगरस्य मुनिको 
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भोजन कराय अपने कण्ठ से .:दिव्य . मोतियों की एकावली उ- 
तार उनको.दक्षिणा दी अगरस्यजी को भोजन कराते ही राजा 
सन्तुष्ट होगया मौर सच देवताः वहां .आय.वडे -त्राद्रसे रना 
को विमान में बेठायं स्वग. लेगये रामचन्द्रः जी ने जव रा- 
एको मारदिया . तव वहू एकावली ` अगर्यजी ने रामचं 
जी को दी.यंह; अन्नदान का माहात्म्य है हमारा वचन सत्य 
मानोः कि असे .वेद्कर कोड उत्तम पदाथ नही जन्न.जीवों 
करा माण ह अशचंही. तेज.ब॑लः ओर सुख हे इस कारणं अन्न 
देनेहारा प्राणदय्रक 'होताह भृच मनुष्य. -दूसर जिस के घर 
आशा करके.अविं ओर ठत होकर. वहां से जथ वह्‌ पुरुषधन्य्‌ 
हे जाःमृखेको अच्च न देसफेःउसका हुस्थाडम्बर दथा है 
अक्षे. विना. कोड जी नही. सक्ता सेसा अन्न खाकर पुरुष 
मेथुन में प्ररत. होय वैसेही पुत्र: उतपन्न होते दै मनुष्यों 
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का -दुष्कृत अन्ने रहता हे इसत, यिय जो जिसका अन्न 
लाच वह्‌ उसका इष्कृ भक्षण कररता है चन्द्रमा .जव.वन्‌- 
स्यति. म॑ मात. होता है उस दिन जो परान्नः भोजन -कर 
उसका एक महीने.का. किया पुय मच्चदाताक्‌। प्राप्त होजाता 
2. इस ।सच उस .द्न परान्न भोजन नकर मिस अन्न देने 
का इतना फल, हं फिर क्यो न अन्नदान कर ब्रह्मण-को 
भिक्षाहंतकार ्यथवा ठसिपूर्यक भोजन दिम विना लो पुरुष 
भोजन करते है बे केवल किरिवपह क्षण करते ह जिसने 
द हूनार,मथवा हनारही ब्राह्यणो को मोजन कराया, उसने 
्रह्मलोक्‌ को जाने के छि मानो कमरवांधी. पुकारे काशी 
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के वीच प्राणजीवी वेरयों म॑. देव ब्राह्मए"पजक धनेहवर नाम 
एक वेश्यथाउसकं घर म॑ सपणी एक अण्डा छोड वशय 
ने उम्र अण्डे फोदेखा आर. दया से उसका रक्षण किया कठः 
दनक अनन्तर अण्ड का फ।डकर्‌ ` छुष्ण . -सप्का. वच्चानिः 
छा वरयम उस का नित्य दूध पलानं खगा वह्‌ सपक्भी 
वैश्य फे श्चग को चाटता -कमी पेरोमे लोटता चर सारे घमं 
रता येश्य उसकी भली.मांति रक्षा करता कृल्ठ कलमे वह्‌ 
बडा भर्थक्रर सपे हागया एक दिन पेश्य गंगास्नान को.गया 
था शरोर उसका पुत्र दुकान पर सोद्‌ा बेचता था उक्तसमय वह 
सर्पं च॑चलता से वणिक्पत्रके पेरोके वीच. सः. निकरा इसमे 
उस्तको त्रास ह्या ओर सपेको उसने तज॑न किया तजन कर 
ते ही उद्रलकर सर्प वेश्यपुत्रके मस्तक पर जा वंठा सोर कोध ` 
कर बोला कि रे म॒खं! तेरे पिताकेमे शरणमे दटंउसीनेमेय 
पालन पोषण फिया इस लिय में तेरा भी मलाही चहता.था 
परन्त सने मञ्चे विना अपराध ताडन केया इसलिये अव तुश्च 
जीता न छोडगां यह्‌ सपं का.वचन सुनतेही.उस के घर .म 
रोना-पीटना मच गया इतने में अच्युत अनन्त गोविन्दभ्नादि 
नाम उच्चारण करता धनेदवर भी स्नान करके घर अया जर 
पत्रक देखो सपरन कहा. कि हे धनेश्वरं {.. तरे पुत्रन न्रपराध 
मः को ताडन: किया इस यिय तेरे सम्पुख ही भे इसके प्राण 
हरता" र जिससे फिर कोड पुरुष एसा काम न . कर च्‌ सुन 
धनेश्वरः बोला कि हे सष! जो उपकार भक्ते स्नेह याद्‌ स 
को -मलकर, उत्पथ में चस उस को कोन. रोकसक्का ₹ै. पर्य 
ज्ञएमात् त इस: बारकः को दं श.मत कर जब .तक .यह अपना 
्वदेहिक .अयने हाथ करलव्रं सप त यह व्रत स्वाकार 


उत्तराद्‌ 1. ` ६७२ 


करली वरयते भी वेदवेत्ता आर जितेन्द्रिय एक हजार ना- 
ह्यसौ के घत पायस भोजन कराया आर सवक्छो दक्तिणादी 
ब्राह्मणों ने प्रसघहो ८ ह कैरृयपुत्र ! त्‌ चिरजीष हां तेरे सष 
शन्न नहो ओर सब मनोरथ सिद्ध होय ) ये वाक्य कषुकरं 
क्षत अओौर पष्प वैश्यपनत्र के मस्तकपर ड!ङ अन्तत गिर 
तेही ब्रह्मणो. के वागषलर से ताडित पव्य॑त की माति वहू 
सप्पमिय आर मश्गया सप्प॑ को मरे देख धनेश्वर को वड़ा 
पश्चात्ताप ह्र अर ओोचने, खगा क्र यह्‌ सप्पं भने पुत्र 
की साति पारा ओर बहत इसका लान किया अवं ' यष्ट 
मेरेही दोषे खव्युवश हव्या यह बडाही अनुचित कमं बन- 
पडा उपकार्‌ करश्नेहरे मे जो साधता करे उसकी साधा 
प्रसा यीग्य. नहीं होती. अपक्रारिया मे जो साधुत्वं रश 
उसकी साघता सयहिये इस भांति अनेक ब्रकारफे पर्चात्ताप्‌ 
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वेरेयने शिया सीर दुःख के मारे नतो माजनाकेया जर न रात्र 
का स्या प्रमातहातंहय ग्धा म स्नानकर दवता परतरा क्रा 
पुजन तपए ्यादिकर घर खाय एक हजार सदाचार ब्रह्ल- 
णाक्ो नेक प्रकारके उत्तम उत्तम भोजनम सन्तुषटक्िया सर 
दक्षिखा दी ब्राह्मसा ने बसच्चहीकर कहा फ हं धनेश्वर ! हम्‌ 
बहूत सन्तुष्ट इये तमी वरमांग तव वेश्य ते यही वरमांमा 
कि महाराज यह्‌ सपं जीउठे यही वर चाहता यह्‌ व्य क्ता 
वचन सुन ब्रह्यसाने अभिमन्त्रित जरस उस सपक प्रोक्तस 
कया राक्षस. करते पवेत की माति वह सप्‌ उल सर्‌ 
दीना जीम लपलख्पाने लगा उसके देख धनेश्वर वडा प्रस्तच्च 
हा आर सव नमर के खोग धनेश्वर की प्रश्सा करचेलमे 
यह्‌ सहृख व्राह्मस भोजन का संत्तेप से माहात्म्य वर्मन 


= 


६.५९ यंदिष्यप्राण माषा । 


कयाह्‌ जा पुरुष ब्रह्मएी फो आर्‌ चयभ्यागती को जक्नरेते 
ह च दंहृतीदन दघारद्चख मोगकर विष्णलोकष्ा जाते है ॥ | 
करद नयुद्वद्ल अध्याय्‌ ॥ | 
स्थाखीदानका विघाच ओर एल ॥ 
राजा युवष्वुर्‌ कटू ह क ह श्रषष्णचन्द्र | साप्‌ फे | 
युख सं अद्लदान माहास्य सुन एकत्‌ हमारे मी स्मरण ` 
आइ वह्‌ अपने नेत्रा सर रखी अअपको सनाते दहं जवं य॒त 
क छटस इयाधन कए रादुनि . आदे ने हमरा यन्य आरं 
धन हर्षया आर हस चरर पहन वनको मधे उस समय 
सव नगर के सग अर सदाचार ब्राह्मण स्नेह से हारे साथ 
वसे उनका देख हमक बड़ा निषद्‌ हूखा आर्‌ यह्‌ शोचा 
कि जो पुरुब ब्राह्मण मित्र खल्य आदिक पोषण कर .उस्षका , 
जीवन ससल ह अपना.षेट तो सबही भरतं ६ अभ्यागत 
सहद्ट्म जर कटम्ब को छोड जो अपनाही पेटमरे वह्‌ पापा 
जीताही मश यह्‌ मनतं रोच उन ब्रह्मणां से हमने कह 
कि आप सव च्िकाटज्ञ आर ज्ञानविज्ञान क्‌ पारगार्मा गर 
स्नेह से आधे ह अवर कुछ अपने भाजन के लिये. उपाय क्‌ | 
निस से भटे शत्य बन्धु आर अप सित हमार बारहवत 
निर्जन वन मे निवह होय यष इमाश वचन सन स्त्रधमुनि 
बोले कि हे. महाराज ! एक प्राचीन खन्तान्त हमने दिव्य | 
टृष्ि से देखा है वह्‌ हम कहते हँ जप्‌. श्रवण .कर ` पूल्धकाट 
से सफोवनं के बीच दुभ॑गा ओर. दरिद्रा एक ब्रह्यचा\२९। 
थी वह्‌ इस दशा सँ भी निर्य, ब्राह्मसो, का :पूजन. किधाकरत। 
उसक्छा शम दम ओर अद्या देख एक दिन भ्रसत्नहो ¦ ब्रह्मण 
ये कहा कि ह्‌ बर्मषि | इस :दुश्च सष बहुत. बसन्ट्‌ वरमाग 


".उत्तसद्धं ।. ; ६७१५ 
तव ब्राह्मणी ने कहा. किं षहशज. कोहं अत अथसा दान 


सा बताद्रये जिप्त क करने: से पतिक. प्रिया बहुपुत्रा ध- 
नाल्या छोक सं प्ररे योग्यं ओर चिक्ग्मेभाभिनी होजाॐ 
यह्‌ ब्राह्मी का. वचन सन वशिष्ठजी कहुनेख्गे # है त्रा 
ह्यसि ! सब मनोरथ सिद कर्नेहारा दयन हम तेरे को वत्ति 
है वह्‌ त्‌ कर पचीस पल बाश्ट परु अथवा छः परु ताघ्न की 
एक हांड़ी बनाप्रे जो सामथ्यं नहीयते श्चतकाकी उत्तम 
हांड़ी लेकर उद को चावस से मर चन्दन से बचित कर म्‌- 
ण्डल रे वीच स्थापयकूरे ' उसके समीप सब प्रकारकी दर 
कारी शाक आर छता पात्र स्थापन कर पष्प धप द्‌ष्‌ यश्च 
आदि से उसका पृजनकर्‌ ( ज्दलञज्दलनपादरधस्थतठण्डटर 
परिपूरिते ! व्यया विना न संसिल्धिभतानां सदकसामिनास्‌ ॥ 
अतस्स्वाप्रणसेनित्यं सस्यंकरुव चाोधम्‌ । अशक्षयादचघदाननिव्यत 
धामववरप्रदा ) यहु सन्त्रपद्‌ वह्‌ हण्ड आदाय कु धय 
करे यह्‌ दान रविवार सक्रांति षतदश्ी अष्टमी एकदश 
अधया.-दतीया को कर येह वशिष्ठजी छ उपटेश साल ठह 
त्राह्यणी नित्य ब्राह्यण। को स्थी देनेलगी उद पुष्य देम्र- 
माव से जन्मान्तर से वह्‌ तम्हारी मायी द्रौपदी भद इतनाच्छहू 
मेत्रयसनि ने रहा कि है महाशन ! अव जो स्नैपदी अपनी 
स्थाली से अन्त देै तो सम्पण जगत्‌ को ट्त कर्टकती है 
यह्‌ मेत्रेयका वचन सन हसने मी रस्य द्धिया सौर सवं 
ब्राह्मणे को निद मोजन करायेलगे इतना कष राजायुिष्ठिरं 
योल कि हे श्रीद्धष्णवचन्द्र ! अन्नदान के मर्खग च्चे यह्‌ स्थलीं 
दान विधान हसने कष्य सै चप तला करना जो पुरुष्‌ 
सन्दर ताख्रङी स्थाली वनाय तस्डुखं से पृणकर एव्वं दिन 


६.७६ भविष्यपुराण माषा । 
म इस विधान से ब्राह्मएकोदेवे उन के घर में सुह्दूसम्बन्धी 


वान्धव्‌ भित्र मत्य र अतिथि नित्य मोजन ररंतौमीमो 

जनका संकोच नही. होता ॥ | 

एकसोपचासका अध्याय ॥ 
दासीदानका पिधान श्रौर प्ल ॥ 

श्रीङृष्सभगवान्‌ कहते है कि हे महाराज | अव हम भक्ति 
से मौर स्नह स खापकरो दासीदानका विधान कहते दना 
्राजतक्‌ कसी नेन कहाहीगा चारं आश्रमामे गृहस्था 
श्रम संब स उत्तम हं ग्रहस्थमें गह आर गह मं उत्तमी 
खार ह जप म पएचन्द्रमखी आर पीनोन्नतस्तनी नारं हीय 
उद्दीश्े घर कहना चाहिये जिस घर मं सियो का आद्र 
हाय वहां सब देवता निवास करते ह ओर जहां इनका अ 
दरहोय वे गहू नाश को प्राप्तहोते है अनादर करी इद 
नारी जिन घरों को शपदती हबे घर मानां क्त्या करकं हत 
होजा्थे शीप्रही पशभवको प्राप्तहोते है अशत के मानोकु 
ण्ड स्क मानां राशि रतिके माना निधान एला नार 
किसने रची हँ यामा मन्थरगामिनी घनपीन पयोधरा एता 
सारी यर्‌ महिषी घर धर मे नहीं होती ह अथात्‌ कोई पुण्य- 
वामूह्ी पाता है जिच घर में सवणे दाक्षी वारुक आर दह। 
धञाटि न होय वह्‌ घर साक्षात्‌ नरकी जाना श्चाधपति 
चिना ग्रान दासीं विना घर.ओर घत विना. भोजन य र्तान। 
उथा रं ख्पख्रण्ययक्त दसी जिस घरमे हयं वहां सत्ति 
कमररुहुस्ता र्मी निवस करती हु जि घरमे शाच.श्रा 
वारय व्यवहार होय अर दासी दासोक्रा भट भात 
पोषण्रोय वहां खक्ष्मी का निवास होता है बहूत लोका कर 


उत्तराद्ध॑। ` ` ६७७ 


आकल माम दासी दासों करकं आकल घेर आर धे करके 
पराकृ बुद्धि उत्तम होती है जिस. चर मं भायां हस्थे व्यव- 
हार मे चतर होय दासी अपने २ काममं तत्पर होय मर 
सेवक सदा.उद्यमी हार्य वहां त्रिवगं सयात्‌ धमै; अथं च्रं 
काम का निवास होतार. वेदम स्खिाहं क्िजो र पदाथ 
पते को त्रियं हयँ सो सब ब्राह्मो को देने चाहिये यहु बातं 
मनम विचार ब्रह्मण को उम दासी देनी चाहिय स्थिर 
क्षत्र म ओर सोस्यप्रहान्वित रग्न मे वञ्च भूषण अदि से 
यथाशक्ति दासी को अरुकृत कर ( इदयंदासीमयातभ्यं ममः 
वनूप्रतिपादिता + सवकस योग्यं यथेष्टं भद्रमस्तु मे ) 
यष मन्त्र पद्‌ व्राह्मण को देवं पीठे सुवए वक्ञ सगन्ध द्रव्य 
पादि बरह्मस को देकर त्तमापन करावे इसी विधि ते देका- 
ख्यमे मी दासी अपे करे इसप्रकार जो पुरूष दाद्तीदान करै 
वह्‌ विद्याधर करके सेवित अप्रा लोक मं निवास करता 
कसा इक्यावनका अल्याय॥ 
पपादान ओर जखूद्न का विधान अर एल ॥ | 

राजा युधिष्ठिर कहते ह कि हे श्रीङृष्णचन्द्र | अव आपं 
पपा अथात्‌ जरुर्ाला का ` विधान कँ किस्त करार पं आरं 
तस धिधि से जसशाखादान होताह्‌ अर उसके दानसे क्या 
फर हं यह्‌ सव श्नापर वणन कर यह राजा कृ वचन सुन श्री 
कृष्णमगवान्‌ कहुनेखमं छ हे महाराज ! चेत्र महीने के आ- 
रस्म सं उत्तम सुष्टत्तं देख नगरके मध्यमं रस्ते रे किनारे दे- 
वाख्य म चैत्य टन्के नीचे अथवा निर्जल वन मं छन्दर मडप 
घनी ओर रण्टी छाया युक्त वनाव उसके वीच ठणएडे जस्स 
पए! गौले वख्से वेष्टित बडे २ मटके र्‌ शीतर जल जिन 


६७८ ` भविष्यपुराण माषा] 


म रहं एसी पुराही रक्खे' चौर. सुशील कटम्पी ब्रह्मण क्न ` 
उसमे नियुक्क करे जो निरन्तर सको. जल पिलाया करै-उप 
न्रह्मिण क ननाह कार्य जावरच्छः कल्पना करद्वं इसप्रकार 
उत्तस सुष्टते भं प्रपा बनवाय यथाशक्ति व्राह्मस भोजन कराय 
( प्रपय सधसामान्या मूतेभ्यः प्रतिपादिता । अस्याः प्रदान 
त्पतरस्दप्यन्तु च पितामहाः ). यह्‌ सन्त्र पद प्रपाका दन्‌ 
करे उस देन से कर चार अथवा तीन माप तक्‌ निरन्तर 
जल पिखावं अर यथाशक्ति अन्नभी देवै सगन्ध शीतर स्‌ 
स्वाद आर उत्तम पान्न म स्थित जल सबको पिरवै जोर यथा 
तक्ति नित्यही ब्राह्मण मोजन करवै. इस विधिसेजो पष 
ग्रीष्म. ऋत्‌ मं जलद्ान करं वह स। कपिला मोदन का एल 
पाता ह्‌ खर्‌ अन्तमं ~व्यकम्माकरार विमान पर वेह स्वभमं 
जाय तीक्तद्घसप पथ॑त दख भोगता जर यक्त गन्धवे्ादि उप्त 
का सेन करते ह ¦ फिर मूमिपर जन्मरे चत॒धैदवेत्ता ब्रह्मण 
होता हे चौर उत्तम कमकर सुदि पाता हं प्रपादानकी सामथ्यं 
न होय तो दण्डे जरसे पणं घट जिसका संख यच्च से ठका 
नित्य ब्राह्मण के घर देवर प्रति साप्त उच्का उ्यापन केर 
व्मनेक प्रकारके . पक्षान्न. शौर दख -दक्िणादि से ` शिव मथवा 
विष्टु. का. उशा कर ब्र्यण.का पूजन कर अर (एष घमघट। 
दत्तो ब्रह्मविष्टदिघरा्मरूः । अस्य प्रदानात्सकला मरम 
न्त मनोरथाः ) यह्‌ सन्त्र पद्‌ ब्रह्म को जल पर्प घट्‌ अर्पण 
करे इस.विध्ान से जो घरमघटदान कर वहू प्रपादान कं एड 
को प्राप्त होता है,जो धमघटभी.न दसकं नित्य अश्चल्य करा 
सेवन करे नमस्कार आ।र्‌ प्रदाल्णा कर ( अननार्वस्थकहवव्न 
न मे जनादनः प्रीयताम्‌ ). यह्‌ वाक्य उश्च. कर अर्‌ 
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ठक नीचे जो सत्कर्म कुर वह्‌ , जनन्त एर्दापक्‌ होता है 
ओर्‌ आददत्य रेवन घ संव पाप : नाद्रको श्राघ्तहोते इ स्वादु 
ओर्‌ शीतल जलकी पपा जो पुरुष ए स्थान म॑ रुमां जह 
बहुत. मन॒ष्य जलपी षं वह्‌ इख अष्छरक मं धन्य ह ॥ 
एक्स बक्न्‌ ख अयास्‌ ॥ 
रीतकाल म अङ्खीरीदानका विधान शरोर एल ॥ 

राजा युधिष्टिर पतं ह फ हे श्रीकृष्णचन्द्र | शीतकाल 
मे दयाल परुष अग्तिष्ठिक्ा अथात्‌ अङ्खीर्टका दीन किस 
पिधिद्चे करते ह यह्‌ अप वणते करं यह्‌ सजा दचन सन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कृष्ने खगे कि हे महारज | सबजीयां के 
सखदेनेहरे अजग्निष्ठिका दनःका विधान हम कहूते हँ जप 
मीतिप्े श्रवस कीजिये सामशीषं के आरम्भ मे उत्तम सुहत 
देख देवालयं सठढ घर. अथवा. बडुचोक मे प्रमात अर सा- 
यङ्ारु बहतसा सखाकाठ. एफत्रकरं अग्नि प्रज्दलिन कर 
दसी विधि से शीतकारु भर दोनोवक्तं अग्नि जलै सर 
सव दीन श्चनाथ दख्हीन वहां सकै जो उने कोहं भखा 
होय उस्तको भोजन देवे किसीको निपेधन करै इस विधिसे 
जो पुरुष अग्निदान्‌ करं वह्‌ दिन्य विमान मं वेट ब्रह्मलोक 
को जाता ह वहांसार हनारवंषं सदं भोगकर भमिपर जन्म 
खता हं आर चतुवदवेत्ता यज्ञ करनेहारा आरोग्य धनवान्‌ 
ओर तेजस्वी ब्राह्मस हीताहं जो परुषं चेत्य देवाख्य समा 
घर आदि म हेमन्त ओर शिशिर. ऋत फे वीच जीयोंके 
सखदेनेहारी अङ्खीदी दोनो कल देते सव्र सुख भोग 
कृर स्वगेक्छे जते द ॥ | 


1] 
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एकमा तिरपन का अध्याय ॥ 
पुस्तक दान ओर पि्यादानका परिधान ओर फल ॥ 
् राजासुधिा्ठर कहत ट क ह्‌ श्राकृष्यचचन्द्र | पनतेक्‌ प्रकर 
के गोदान आर भूमेदान के विधान मात्य सहित आपकर 
सख्त श्रवणक्रये जच हम षिदयादन का माहासम्य श्रवण 
या चाहते हं आप कथन केरे यह्‌ राजाका वचन स॒नश्र) 
कृष्ण भगवान्‌ कहनलमे कि ह महराज । जिस प्रकार विया 
दान करना चाहिये अर दाने जो फल होता है वह हम 
वणन करते हँ शम महत्तमं स्वस्तिकादि म॒षित चतुरश्च 
मण्डर बनाय- उसके मध्य मं पुस्तक को स्थापन कृर गन्ध 
पष्प आदि से उस्तका पजन कर पीछे लेखक का ` पूजनं कर 
सवणकी कटम र चांदीकी. दवात उसको देधे वह्‌ सुशीर 
आर अप्रमादी ठेखक् पस्तक.लिखने का आरस्म करं मात्रा 
पन॒स्वार सयत पदच्छेद सहित टखिखे आर एकाग्र ।चत्त 
होकर समवत्तं न बहुत मोटे न अतिसुच्म जनकं शिर 
समान हार्य रेस अन्नरस्खि इस विधि शेव अथवा वैष्णव 
शास्र लछिखवाय अन्त में चख भषण सदिसे रुखक्‌ का 
पजन करे. फिर उत्त पुस्तक.को दो वश्चोसे वेष्टन कर दात्तणा 
सहित व्यसन प्िर्थवद्‌ आर उत्तम वाचक ब्राह्मण काद्‌ 
अथवा स्वं सामान्य देवालय आदि मँ उस पुस्तक को रकं 
ओर जिसकी इच्छाहोय सो वाचं इसं विधिसे जो पुरूष पुस्त 
दान-करे वह तीर्थयात्रा करने ओर यज्ञकरने से भा. कृट्गुण 
अधिक फर पाता हं हजार कुपला गमाःका वाधपूरन्वक दान्‌ 
करनेसे जो फल होता वह्‌ एक पुस्तक के देनेसे घरा्तदाता 
पराण रामायण ओर महाभारत देनेसे जो फर प्राक्त हृता £ 


| 


+, 


सरोद । ६८१ 
उषा शौन वणेन करदा ह पद उठ अ पर्ष शिष्या 
षठो ठेदशाल्च दस्य - मी वेदाष् अष पदै वहू धन्य है 
जो उपाध्यायश्छे क्ति देकर विव्याथिख क एटुभं उश्चने 
पीत हान न किण विद्यार्थियों को; मोजन बद्ध भिक्षा एस्तक् 
ष्टि के द्नेसे भर्या के सष वनधेरथ दध हवे हद क्या 
देनेष्ार विवेक ` दीथेजीदित धमं अथे कास. आर सस्प्तति 
सव कछ रेता शाख शाद दिव्या कला च्पादि जा एर्व सीखना 
पाह उनका यथाशक्ति खहा करना ओर उनके ऊषर क 
उपचार करनेकी इच्छा रखनी हजार वाजपेय यज्ञ विधिपवके 
क्ररने.खे जो फल प्रप्र हदाहै वष्ठी दिष्यादान सेमी होक 
दिवः अथवा सस्यैः पवन मं जो धडद. नित्य पुटक दचवावें 
वृहू भौ सिं द्वण सीर दञके दान का नित्य.एर-पाठा & 
वियाहीन. एरूष धल्ध अधघक सदह जानक्क्का -इसरिये सदा 
विष्यादानथं तत्परं श्ना चष्िये तीनखोक चारवसे चाराश्च- 
मं आर व्रष्वादिर ददता खव भियादान यं परतिष्ित. है विया 
दाय ष्टश्नेहारः परुं एककस्य दिष्लोकूसं चिवाक्च कर मलोक 
भ जन्मलेकर दाता सोगी रूप् एामाग्य्‌ युक्छ दीघाय्‌ नीये 
पत्र पोत्र युक्त ओर्‌ धसौर्मा राला छदा है चैर सौय साञ्य्‌ 
करता हं विद्यादानं से छर्िक कोद्र दान जगत्‌ तै नह विखा 
दानं करहरा पुरूष गौ भनि दुवसे यथी घोडे रथश्मादि सं 
दानोकाफल पताह ॥ 

एङ दोददस अध्याय्‌ ॥ 

त्ला{दानका( (तववुचत य।र्‌ फट 
7ङृष्स मगवान्‌ कहते टं छि हे महाराज ! पर्वद्राख्मं 
भियद्रत्‌ नाम्‌ सजा कडा पतः सैर एस्पत्या हानो 
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षृ एञ्य्‌ कर सातां द्वीप अपने द्यते पुत्रो फोर 
निह ष्ट दपं शशमे पे लिये प्न घृ गय द्या 
वत्‌ ल पत हुये सुन डे र सहासा चौर तपसी 
प्रच सजे निलन आधे राजान यी विधिषदक पाथाध्यं 
्प्ाचषम आदि धे पजन कर यर वश्वमो दे कृद्रु परश्च 
प्ट उद सधको आददत पर वेका दइस्यी अक्खश्ये ब्रह्माजी 
के पुत्र षडु तेजस्वी सानो दूरे स्थं पुस्स्य शुनि वहं खयि 
उनको देख राजा सदिस सवं मुनि उठे आर वंडे सच्छा से 
उनको करेठाया फायदा से उनन्न पजन क्रियाः पीडे अनेकं 
प्रकार दमी कथा कहते खगे उक्त चतय असनियोनेप्लाकि 
हे एरस्त्यमनि ! करस दान चत चिथम अदिस प्रुषश्ार 
च्ियों को सद्रति प्रात्त होती है यह आप वणेन करै आप्‌.के 


\ 


सृधर वचन श्रदश करन कां हमक भर्‌ इत रजा न्र्यनत्रत्‌ 
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क्म बड़ी अमिखाषा हं यह्‌ सनियां का वचन सुन पुलस्त्य 
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मनि कहमनेरगे कि ह मुनीश्वर ! अति रहस्य संब दानाम 
उत्तम आर सव पाप हरनेहारया दान हमं कहते ह जिसके 
करने से ब्रह्य गोघ्र रिदठष्न गुरूद्‌र्गामी मूढासीक्चा चाद 
मनेक पापी मनष्य सव पापों से छट दिव्य देहधारी ` होते द 
रष्क की हृच्छा हेय तो छृच्छवान्द्रायण आदि. ब्रत 
शै पस्तु ये काय हेश ब्राह्मण भिक्षु ओर. विधवां नार्या 
क छिये के ह रजा भौर धनवान्‌ गृहस्थः दसं इच्छसाध्य 
घै को कीं सम्ादन कर सक्ते है मर्मष्या कै बर्हद चर 
श्छ धन ह दखल मह्य पुङ्षा.को धन्‌ कर्कं धम्म क्‌ 
सैन करा वष्टि सव द्रव्यो वै श्रेष्ठ ओर देवताजा म 
मख्य अभ्नि खा सम्दातं सवभ है सवरं दानद छव एष 
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रते हं ओर दिव्यदेह प्रान्चि ह्यौती है इतनारूषह एलस्स्थ 
मुनिने ऋषि के जर. शजो के अति तुलादान शा विधान 
कहा श्ीक्कष्णसगकान्‌ कृषते ह क हे खदाराज । बह्वी विधान ` 
'ऋषीशखयं से हृयण्ने क्क आर हष रो श्रवस कश्पचै. ह 
शाप लादधान होकर सनं व्यतीपाते अयेन विषुव प्रहु 
प्रहपीडा दुःस्वघ्र द्श्न सरातिकी अथवा माघी पूर्शिम्‌ा 
दस्यादि प्व दिनों धै मथवा जव धन होय उची सपथे य 
दन र्ना चष्टे घम्णन के सस्य तो यही विचारे करि शद्ध 
ते हमारे कश्च पकड़ रसे षै जो कुड क्र्लेषै दी हलारा 
है जवः श्रद्धह्य उदधी ससय दान शादि -कमे चाहिये 
श्रद्धा ष्टी फ हदा जपे घरके सथ दैदाखय छ 
सल््नं ये स्येरड हृष्य रभ्वा चौडा ओर पकक तीश्य आदि 
पे अर्द्कक्त पश्डद दनाय उसके सष्ठ खात हय ऊर 
चोड ओर एषह ऊयी चत्श्ख्ेदी बनास वेदी सै सधय 
म दिधि पुक्‌ दुखा स्थार्न छर दोहथ सनि पै आरं 
चार हाय स्त्म उद९्‌ रद्े चन्दन खदिर दिल्यं शाद दशु 
दी विन्दुर्‌ देवद आर श्ीप्ये इद माठ क्ती दै छिद के 
सू स स्तम्भ्‌ ददद अथवा अर फिठी दइ शृष्रासि 
साहि एला स्वन्म्‌ स्वं उनके सपर्‌ उरी काष्ठ डा द 
हाथ रम्वा तय्‌ का रस्खे उस्‌ खियानयै अग दश्च 
लोहार रुगावे सौर मध्य्‌ मे तखा पुरुप दनाय रद च्ल 
नदन घ्रा स तुरुषछे सृषितकर स्तस्मोको सी एुष्परार 
आर्‌ चद्धाकरके जरुदत छर तीन तीन रेखा जर योनिद्गदधे 
युक्त हस्त रमाण चार रड वनाय दशान कोण द हस्त 
प्रमाण देदी दला उसके उपर चष स्थर चिक्पन्ं खा ए्जन 


६८९ मटिष्यप्राण भाषा 


करे भोर गन्धं ष्य प्तं ए ठं घ्ारि करे शिवी 
का पूजनं रर तीर्‌ शरक्षं फै लेण वनि छण्डप्‌ क्रे चारौ हरी 
स -पुष्पन्रसा रद पष्ट आदं स शमत स्म स्षप्तधाम्य 
क़ ऊपर स्थापने कर शहग्येद्‌ आदि जाननेहृरे ब्राह्वणीके 
कभ से पदादि दिशो ® .दुण्डपर्‌ हनं फ छियेः नियक्त 
करे कश्च छषीश्वरों काः सतह छि सोलह ऋषिक हुवन कै 
चिये नियः रने वाहवे भस्येक छछिक कोलै सेत 
पात्र आर दक एक च्ाद्धलदैदं विख घत द्विधा. विष्ठर पष्प 
कुश खद्‌ सव आदे संव हुवन सासथ्ी एकतरं करै लोक्‌ 
पालो के रड्क की पाका दिष्ाजां मै दमि सौर वीचमे 
पर्छ. छा यहाध्वञ्‌ खडा करै इखप्रखार दव साप स 
म्पाद्नन्षर ब्व वंडैदी जथीत्‌ बद ओर कारगर छ वञ्च 
भदस व्पादि स सत्र करै पीडे पएवदिन पं सजसानं स्नानं 
कर श पञ्च पिन दिक्पाल कौ वडिदेवे उख सम्‌ 
नेक प्रकार ® शङ्क ठयं आदि शये कज जर वेदध्नि हय्‌ 
छत्र हस्‌ बद भन्त्र छृहूते ह ( खद्याहुखवामरस्टस्ताध्य 
दभिष्टत वजनधशथसरेष्ा । गन्धवेयक्नाप्छरसाङ्कसन्‌ राध्यं 
रनोमगवलमस्मे ) अन्मिन्दय न्नः ( एयेहितवीसरुव्य 
याह शनिप्रवीरःधितोभिथ्ट । तेजोकतालेकगगेनघादधे म 
माष्वरदक्षकषतेनसस्वे ) . अज्छग्यये सभ्ः ( खद्याहिववरस्वत 
धर्थसाजं सदौषरेशन्वितदिव्यपते । शुभाशुभानां च शतान 
घी शिवाय वः पाष स॑नसस्ते ) उण्यमाय नमः ( एदेहिं 
शश्ौगसनायकसयंविशालवेतारुषिश्ाचसद्वः । ममाध्वर 
पािपिश्चाचनाथ ` लेोकेश्वरस्सं भगवक्षसस्ते ) अन 
तये नमः ८ प्येहियाद्योगसदारिीनां गणेनपजन्यततहप्त 
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रोमभिः : ¦ विद्यापरेन्द्यरगीयनान पाहिघवसरन्ममवन्यस 
स्ते). ॐ. करुणाय नसः ( रद्यहिकयोमसरक्षमाय इखगाधि 
रूढः सहुसिदसषद्कः + पासाधियः कृष्मः ` सहयो. खह्ाणप 
जांसयवन्नपस्ते ) ॐ वायवे नमः ( रद्यहियक्षाधिपयं 
राज युयक्षस्कागएपुञ्यस्तान । धनादिनाथोनरकाहुनरखं 
हारवूजनगृचन्नदस्ते ) ॐ कुदेराय्‌ नसः ( ` एयेहिग्धरं 
भततनायद्ुरदुरःप्रजतयारधदय ॥. देवेसोदक्षाष्वरनाशकारिन्‌ 
स्ताधवरन्‌ भमवन्नेस्ते ) अ्यीश्चनाय, नमः ८ एटयेहिपं 
तालधराहनाध्‌ . . सगाङ्नाकन्तरयन्नान ` । रक्तोररश्रामे 
रला कृनायथं नाग॑ङ्ाल्ताध्वरसस्वदीयस्ल्‌ ) अश्लरन्तय्‌ नप्‌ 
( दलयहिवश्वाधिपवभुनीन्ह लोश्ेनसाद पिदेवताभिः । 
विमोमवल्वं्ततंदिवाययितातह त्फ सततत नतोऽस्मि ) ॐ 
्रह्मभे ( ब्रैरोस्थयानिम्‌तादिस्याचशभिचसस्द 1 
तह्यविष्डुिवेःादै रक्ता कुषन्त्‌ तानिमे । देददादवगन्धर् 
य्षराक्षेसफलणाः । ज्यो अनथोशाधो टे तररवन्द ! 
वसनाष्वरेस्कापद्ुवेन्तुसदह्ददाः ) इस सन्स दव दे 
ताञ्च का अर द्विकपालं दा पूजनं कर वत्ति देवै कटय 

उत ठमुदख. अगुखयक सर ्यनेक् एकारके विचित्र 
वस्‌ त्राह्मसो को देवे सौर ब्राह्मणेसे दिगस दस मए श्नादि 
करकः युरुका पूजन्‌ फर किर द्राह्यल प्याधार्‌ सौर च्याज्य 
भागुकरक सवाद्‌ स्वाह्यन्त नाय सन्त्र से हुवन करै यहां 
ज। दवता स्थापन किये हों उनक्ते नस से जौर्‌ यह्‌ लोक. 
दल चनप व्रह्ला वष्डु शव्या के नाम्‌ से होमक् 
होस ^ न्तं स अल प्रकारक पङ्द रध्य 21५4 भर रष्क 
व प्यहं तृल्यल्य तन परदुरकष्ठाद््‌ पजन पु्धूजद्ध 


नम 


६८६ मविष्यपएरल भाषा । 


खेकर ( नघ्रते सवदेषानां शष्धिस्तवं शक्तिपास्थिताः। सकी 
भूताजगद्ात्ना (नामता व्श्क्योतना । एकतः सव॑प्ठत्यामि 
तथानतश्षतानिच । धमाधमछतां सष्ये स्थापितक्षि जग 
दिते । घं तले ख्षृतानांभ्रमाएमिहशीर्दिता । ` मातोख्य 
नतीरदाराङ््रस्नमोस्तते । योसौ सलाधिपोदेवः परुष 
पञ्चिराकः । सर्षाधिष्ठितोदेवस्तवयितस्मान्नमो नमः । न 
मोनमस्तेगोकिन्द्‌ पलापुरूषसंज्ञक । स्वंहरेताश्यस्वास्मान 
स्पास्सघ्ाशकद॑मात्‌ ) ये अन्त्रपह पुष्पांजटिदेये पीछे प्रणय 
कारके बीच परमात्माको प्रणाम कर मृष वख आदिमे 
प्ररंङ्वहय खड्ग चव हार चदि भार्खषर उखा के ऊ- 
पर चद भौर रे ओ₹ अन्न द्धि षणे आदि चद्व 
इतना तख] ्रऽय चड़ कि वह पलङ्ा सृकिपर टिका 
क्षणाश्च वंठ ({ गभस्दसदयतानयं साक्षयृतस्षनासन । 
पिताषटमेधिलं नि्भिक्पश्येषडना । सयाधृतजगत्छवसष 
स्थादशजह्कमक्च । छवेधदाष्यमसस्थे वदस्तेदिश्दधारिभि ) 
ये सन्धं पदै पीले हला से उतर आधा तुला्कव्य शुरुका 
ओर चथ छलिज को दैक शेद चतुथ दीन अना 
जर ब्राह्ममो बध्व दुलाद्ञ्य्‌ को बहुत क्षा घर्‌ भ॑ने 
रस्ते घर मे स्छने से शोक सय ओर उपाधि हती ई. श 
विधान दे चांदी ओर श्रप॑रकी भी तला केश्ते हं साभाग्यकण 
इच्छावारी शी कैसर लवर आर गृडद्धी दुला करता हु ईस 
विधि स खन्न आदि रररजौ शची पुरूष तखा दानि कर्‌ 
उत्तम अप्सरा करे यङ्क गन्धयेनगर्‌ के सनानि अनन 
पष्प एरय खं तचे मित रस्या उदक्तन प्तक स्ट 
पदि घे अशत खव शो भं श्खद॑नेष्रे ।जस्त स॑ साति 


ध. 


सी स्प्रलह्‌ रट्कती है रें वनोहुर वियान्‌ भै बेह सूर्यं 
क. जति यह एक कलप सुख सोमर विष्छु लोक 
विषवेदेदो के सेक इन्द्रलोकं धभरज रोक दकुखलोक देर 
सक आदि भ रीड कस्य निवास कर ससुष्यलोक त जन्न 
ठे वड धलौसा दानी जोर शद्रा का क्षय दरयेहाशा शजा 
होता हं जो दसं दान साहरन्य को मक्तिद्े भवथ ` करै बहुभी 
त्रिविधं पासे छव्छ है न्ध दिष्यु अर शिव ज्ञे उत्तम 
कोद पूजनीय देवता न्ट चकवेध के समान यज्ञ नह गङ्गा 


+ ~~ 


उत्तरं ६८७ 
म 


> & 


ध 


सम तीथे नहीं ओर तुरपुकष े तुर्य दान नहह ॥ ` 
| एकसौ पचपन श्रध्याय ॥ =. -` - ^ 


1 


हिरण्यम दानक्ता विधान श्रौर एड ॥ ध" 

राजा युधिष्ठिर कहते हैँ कि हे श्रीष्ष्णचन््र ! को ओर 
भी एला दान अथवा नत कँ जिसके कने से आयुष्‌ यश 
आर ररव की उषिहोय यह्‌ राजाका पचन खन श्रीशष्णं 
भगवान्‌ कहने लगे कि ह महाराज ! सको के हित के छियि 
हम वह्‌ उपाय कहते द कि जिसके कश्ने से हमारे समान 
मतुष्व हाजा जत्‌ उपवास तीथ यात्रा महादान यज्ञ वेद्‌ 
ध्ययन आदिसे चिष्डुलोक प्रप्त होताहे जो देवतां को 
भीदुख्म है जो पुरुष गो राह्मण के निधित्त भाण व्यै 
भृयाग स अनशन्‌ तक्रे चथवा शिाराधन करै पहु त्रह्य 
टक को जाता ३ बह सनातनीश्ुति है अव हम व्यापके 
रनह हिरण्यय नासन्न दलका विधान कृते ह लिक 
करस इतरम्‌ # सनान प्ल्‌ प्राक्षहोव अ 
सुव ह तस्दं घातुञामं श्रष्ठु चर्‌ एरि 


{ 
त्त ठ क द-प नः {1 (भो १ १ 
नाम (दहस्न्यद्‌ ज पुष्पं याङ्ञिदे =! 


५. 


प 


छि = न 
९ पददश द्ध 
{ 


५ 
४ 


दद्य भरिष्ठपुरण भाषा । 


हमरे तस्य क्ल्य जयन विषुव ग्रहण व्यतीपात कारी 
पथिसा जन्भ नतत श्रहुपीडा हुःस्वप्न द्षंन आदि काले 
से घरयाग पुण्र. नभषे अधुद्‌ह्दरड पंगा यश्रुना गंगाच: 
गर सगृ आर पी पुण्य नद्धियो. फे तटपर यह दान देना 
चाहिये अथा घर देवाय वाम्‌ कडग. आदि ' पित्र 
स्थम बह दन कर्‌ उधम मूि्ोधन कर वार्‌ हाच रम्बा 
चौड़ा पष्डप्‌ दावे उसको स्तस्य पताका सदिसे अर 
कत सर दध्यं सयषह्ाथकी वेदी दनाय्‌ मध्यसं हिरस्यग्े 
रच अव हम उसका विषान क्ते हँ ब्रह्मणां से स्वल्ति 
चन ररायं यञ्च भष . आदिक शिरस्य अथात्‌ कारगर का 
पजन कर कमंका आश्म्म करै उत्तम सवस से हिरण्यम 
वनव्रै सक्छ - सगर उसका. दैष्वं कहा हं मरमं उसका 
विस्तार वरिमाणं हीम करना खाहिये.- मध्यमे. दतुंलकिका 
मुश्रए्च र भंथिषर्जित नाड वनाय नीचे ताद्क पीठ स्वं 
उसके समीप सबसे का कमण्डक्क छन्न जङ़ऊ पदुकादि 
पवर. उपकरण स्थापन करै पिर वेदोष करतु ब्राह्मण 
उसकी मण्डपं खाकर केदीषं एकद्राणः तिके उपर स्था- 
थनः; करै पीले वको शमस छत्तर . रेदासी कल्ला ठक 
पष्प मार्च अरखंशृतः कर धपं दीप -आंदिषे पूजन.कर 

भलोकव्रयखालोकास्वदम् स्वस्थिताः, । ब्रह्यादयस्त 
थादेवां नमस्ते मवनोद्धव ॥ नमस्तेभुवनाघार नमोवमुवन 
, श्वर । नमोहिरण्यगसाय ग्यस्यपितामहः ) यह्‌ मन 
यद पजन क्श शक रत्नि ठसक अधिवासन कर्‌ वता क 
नार पर चतर चाशकण्ड वनाव. जिनमे चर्व॑द्‌ जान 


६ 


नेहि शीर ब्राह्मण कमस भोनदुकक ह्क्न कर ब्रह्मस्थान 


हि 4 


५ 


उत्त ।  ६द& 


#। 


मर मी उतनेष्टी ब्राह्यस नियुङ करं वेमा उत्तम. मूषण आर 
नये वख पहिने होय गन्ध धप आदि प्ष्टित दा २ तास 
पात्र सव को देवे वेदी क इशान कोए मे थहूवेदी बनाय उस फे 
ऊपर ग्रह दिक्पा आर ब्रह्मा चिष्ठ महेरवर कौ सुक्यं कौ 
मरि स्थापन कर गन्ध पुष्प्‌ वछ् जादि से उनका पजन 
छर पताका तोरण ` आदि. घै मण्डप को अर्द्त्‌ करं आरं 
दारां म श्यत दो २ कलश स्थापन क्रं तलादानोक्त रीति 
से दिष््पालबलि देवे पलाश की समिधा हवन के छिये 
उत्त होती हँ तिल मां के घृत आर सभिघाञं करके व्याह- 
तिर्या से ौरनाम मंत्रा से दद्वाहुजार अथवा पांच हजार 
आहुतिदेवे किर पवं के समय यजमान स्ननकर दवेत चख 
पिनि हिरुण्यगमं का पजन करं आर्‌ ( नमोहिरप्यगभाय 
विर्वममाय वे नसः । चराचरस्यजगतो हुमताय वे नमः ॥ 
मात्राहुजनिप्वैण सस्यैधमौसरोचयः । तहमसम्भवानयो 
देवदेव्योभवाम्यहुम्‌ ) यह मन्ध पद्‌ भाङ्घि स उपस्क प्रद्‌ 
कणा करे वामहस्त मं स्यं रा घ्मेराज आर दहिन भं सयं 
ठेफर दोनों जान के कीच शिर करके हिरण्यगर्भं को उठे 
पीठे ब्रह्मण गसाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन ओर जातकं 
सस्र हिर्णए्यगम का करे इतना काल यजमान किसी का 
सुख न देखे पिर उठ प्रदक्षिएा कर वेदघोष पवक हिरण्य- 
गभको स्नानकर्चै सवणे चांदी ताच्र अथवा खकत्तिच्छ के 
अठ कलरा दही चक्षत पष्प पद्व आदि से भपित लेकर 
( देवस्यत्वा ) इत्यादि मन्त्र से ऊट ब्राह्मण उसका अभि. 
वृक कर अर ( ययजातस्यतेद्ानि अभिपन्यामहेदयम्‌ | 


दिच्येनान्नेनचायुष्मन्‌ चिरजी्ीमवेतः ) यदहं मन्व पष 


६९० भविष्यपराण भाषा । 


[फर्‌ यजमान सरुलप्‌ पर्द् चद दह्रस्यमस त्रह्मसा फा 
ठव य्॑ल्‌ क स्‌ उवकरण युरु ४ अपण करं पटका छत्र जता 
यख आसनं साजन जाद सव समात्तद्‌ ब्रह्मणा को दे 
दीनः अन्ध प्ण आदि को अनिवारित भोजन देवै इस 
विधेसजी यह्‌ दान करे दह अपने कल का उद्धार करता 
ह आर अपमीस्वगंकोजाता दह माक्तेसे इ दानका करने 
इथ पुरुष पाच योजन लंबे चोड वापी कृप तदाग वाग 
 खरीवर प्रसाद्‌ आदि से शोभित सेकडां उत्तम नारियों क 
रक सवित वष वाणा दग आदे कै मनोहर शब्दां से षू 
रिद सणिमय ससिका ओर्‌ जड़ाऊ वैदियों करके अलंकृत 

जार स्तम्भ ओर चिचत्र पताकायां करके भषित सयक 
समान प्रफाङ्ावान्‌ विश्वकसां के बनाये वसान म पिरज- 
मान षौ कियाधरो सरके सेवितस्थगं कोजाताहं वह्ंस। 
मन्दन्तर पर्यंत इन्द्र के समानं सश भोगकर भोक्‌ म जन्म 
ले पराक्रमी घार्थिक्‌ सत्यवादी ब्रह्मण्य गरुमक्क आर राघ्रुभी 
को जीतनेहाय दश्च जन्म तक्‌ सम्पण जम्बृदीप का राजा 
होता है जो परुष इस्त विधान को श्रवस करे वह सौ वषं से 
मी अधिक स्वर्भं सर्‌ भोगता है इस विधि हिरण्यगमं ब- 
नार्थं सव संस्कार कर उस के बीच से निल ब्राह्मणको भक्ति 
पर्थक देवे तो माक्ष्डय की भाति दिष्य देह धार स्वगं 
निवास. करतादह॥ . . । 
एकस्द्प्पनक अध्याय ॥ 

| अर्याडदानका विधान आर फर ५ 

श्री्चष्ण भगवान्‌ कहते "हु. किः हे महराज ! अव हमं 

पगस्त्यजी का कहा ब्रह्मांडदान . कहते दं जिस दान क 


॥ 


उत्तरद्ध्‌ । ` ६९१ 


करते ते तीनमकार फे पाप निरत्त होवे ह आर धन यशर 
आय समल जर सद्रतिकी प्रक्षि हाती. हे आप प्रीतिपयक 
श्रवस कीजिये. एक वितस्ति से सा अगरु पयन्त्‌,रुस्काः 
चोदा यथाराक्कि सण का ब्रह्मांड बनव उस्सं देवता अ. 
सर मष्यं गन्धव नायं शक्षस मदी समद्र पवते करदर 
विमान आदि बनावे ओर बीचमं मेरुपवेत जिककं तीनां 
शिखरेपर ब्रह्मा चिष्ड ओर शिरा ` परीरचं आल दिग्गज 
बनावे मौर चौदह. सवन सलस्पना फर दो करं करके युक्त 
प्मोर सम्दकार ब्रह्यांड बीसपल सवण से अधिक सवण 
फरके बनव पिर अयन विषुव शरहण आदि कार भं 
पुष्प .मंडपिक्छा बनाय उक्षे द्लेखमर तिर के ऊपर ब्रह्मांड 
क स्थायलकश ओर केकर चन्दन स दवचितकर दो कखछ स इकः 
गन्ध धप आटि से उत्त पजन करे उसके चारौं योर पणे 
करुश स्थापलर्रं अठारह अकार के धान्य एक्‌ २ द्रो वहां 
र्खे ख्ड़ाडः उता उतयी पाच दपण सोजन चारि सवं स- 
मधी मी उदके खसीप्‌ स्थापनकरे इसविधि घरमे थना 
सण्डपसं ब्रह्मांड स्थाप्नकर इस्त प्रसाण चतरद्धकड वन्न 
उससे चारा ठेद्‌ जानचेहरे चार्‌ ब्राह्मण वद्ध सदस यादि से 
अल्कृतहुःूर हवनं खर्‌ उपान्याय दशा राजा का पुरेषहित 
भी हवनकूरं यद्यज्ञ विधान से हटकर धिप्य शिच्‌ ब्रह्मा 
आदि देबताञ से नाम मन्त्र से तिले ब्ध आहद्ि देषः 
दशहजार अहुति अ्याद््धिया करके देयं ओर्‌ व्राह्मण सद्र 
पाठमी कर किर यलमान स्नानकर शवेन चद पिनि दन 
उपारत त्रह्याड का पजन क्र एप्एहि 


१. प (म 


(ष (# 
ताय रवय वसस्तित ¦ दाहपसातनस्दय व्रघ्ापड 
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९६९९ भविष्यपुराण माषा। 


यभव ॥ त्रह्याण्डोदरव्यीनि यानिभूतानिकानिचित्‌ | 
पानस्‌ सनतषट भयच्छन्त्वतुखासदा ॥ ब्रह्य विष्वं 
९ ङ्च ऊकपालास्तथायरहः । नच्च नामतथानामा ऋष 
(मरुतस्तथा ॥ सवसदन्तुसुप्रीताः सप्तजन्मान्तराणिमे ) 
य मन्त्र पठं दष्पाजार देवे अर दक्षिणा सहित वहु त्रह्वाड 
त्राह्मस के मप्रेरक्र ॥ 

सत्ययुग क वाच बड़ा पए्र्दस्यवान्‌ अर्‌ दुश्चहजार हाथि- 
याका क्रु धारण करनेहाय सद्चश्न नास. राजा ह्या वेह 
तातहजार्‌ दत नष्कण्टक राज्य केर विरक्त हो वन मेगया 
वहा कहूत कारु उग्रतप कर अन्त समय दिव्य धिमानप 
चगर्दं हा इन्द्राद्‌ लाका को उष्ंवन करताहूजा ब्रह्मलोक 
म बरात्त इजा ब्रह्या्जने भी राजा का षडा सत्कार किया ओर 
जासन पर वेठाया राजा मी संख पवक वहां निवास करते 
खगा एक देनराजाने व्रह्लाजीसे पएष्ठाकि संहराज मैने 
कनं एसा . शमकम किया छि जो आपं के समीप निवास 
पाया यहु अप्‌ कृपाकर सभे चतवं तव ब्रह्माजी कुमे 
ल्ग ।कं हं रजन्‌ { तुमने सवर का व्रह्यांड दान कर ब्राह्मणं 
का (दया उस्र दन के परभावसे त॒म हमरे लोक मं प्राप्तमये 
त्रह्याण्ड दान विनाञओर किखीग्रकारसे हमारा खोक नष्ट 
राप्तं हाता जवं तमं कल्पान्त मे हमारे साथ म॒क्तिको म्रक्ष 
दाग धन यश आयुष्‌ अ।र सवप्रकारके सुख देनेहारा व्र 
ह्यांड दान जिसनं करिया उसने संव दान स्यि ॥ 


एकक्षासत्तविन क अध्याय 
युषनप्रविष्ठा का विधान चोर फ 


ज युधिष्ठर कहूतेहु 17 ह श्री्ष्सचन्द्र । अवे सा 


हि । 


उत्तराद्‌ । ६९३ 
भवनप्रतिष्ठा का विधानं करट यह्‌ राख क्न सन श्री. 
कृष्ण भगवान्‌ कुनै लगे कि ह महाराज ! लोका के उप्रकार 
के लिये आपने वहतत उत्तमं बात पृ्ठी अब हम्‌ परम्‌ रहस्य 

स॒न्‌ प्रतिष्ठा का विधान संक्षेप स कहते हं मुवनप्रतिष्टा 
कर्ने से देव अक्र नागं शन्धदं यक्ष र्त्त प्रत पिशाच 
मत्त जादे सकी परातिष्ठा हीजाती हं पाहेरे उत्तम मुहूत्तं देख 
सात हाथ खम्बा चाड दद्‌ स्वच्छ रकेत वणं पट बनवाय 
उञ मे चित्रकार से सवं मवन किखवावे तरुण खरोग्य 
रूप्रयान्‌ अर चतर चित्रक्छर को बुखायं वख मूषण . लेपन 
पष्प सादि से उसका एलन कर्‌ चित्रकरमं म बनयक्त कर उस 
समय सव व्राह्मण आर चाय कामी वख भषण आदिं 
से जयन करे ब्राह्मण वेहष्वनचि अर पुण्याहवाचन करं अ।र 
शंख भेर आदि के अनेक मगर शब्द्‌ हय डस वधिसे 
आरस्म कर पुराणाक्त विधि से सच भमंदन टखवावं मध्य म॑ 
जन्बद्‌ौप उ्तके मध्यमं मेरुप्वत्‌ जिंक तीना शिखरं पर 
ब्रह्मा विष्ण शिवक एरी जर दिशा म अष्ट दिकृपाख्परी 
 \सख्खदनि साद दहौपां करफे यक षटथचा सात कृलाचल 
। सात समुद्र नदी नद्‌ सरोवर सत्त पातार मुभुव रादि सात 
लोक ब्रह्मादि देवतताओंके लोक धव मागं यह्‌ अर तारागणं 
करके येष्टित सयदेव्‌ दानव गन्धव यक्ष राक्षस नाग च््पि 
माच गी वेदमाता गरड शादि पश्च र एेरावत आटि 
: साठ दिग्गज उस्र म लिखं र्‌ उसको जर तेज वाच जा- 
- काश अहुकार सहृख अव्यज्ध मन तमोगण रजोगण 
` सप्र दरे उतच्येत्तर वेध्रित च्त्त्पता कर सव को परुष 
कस भत्र दहर चन्त सान इस सानि !चद्रवन वन 


६९४ भविष्यपुशण माषा | 


वाव फ़िर अत्ति मनोहर मण्डप बनाय उस के अध्य मे उसको 
स्थापन करे ओर्‌ चतुरख हस्त ममास चार्कंड वनाय उने 
दों २ ब्राह्मणा रे. हुदनफे लिये निर करे बाह्मण मी क्च 
भषण श्माद्‌ से अलंकृत ह वि्नपटस्थ देवताओं के नाम 

7 से हवन करं यजमान मी स्नान कर श्वेत व्च पहिन ` 
आचांयं सहित गन्ध पुष्पादि कर के पटा पूजन कर (ब्र 
लयाण्डोदरवस।ने सवनानि चतर्दश् । तानिखन्निहितान्यप्र 
पजितानि भवन्त्‌ मे ॥ व्रह्माविष्णस्तथारद्रोह्यादिव्यावक्षवस्त 
था। एजितापस्प्रतिष्ठाईच मवन्तुसवत॑मम) ये मन्त्र पटे ओर 
प्रक्षा कर अनेकं भरकर फे मचय भोज्य नेवेय रणाय 
रान्नि फो जागर्ख करै अनेक प्रकार वाजे वजँ वेद्‌ ध्वनि 
होय गीत दत्य आदि कर फे बड़ा उत्सवं करवै प्रभात होतेह 
स्नात केश ख भषण पिन पुदङ्घ रीतिसे चित्रपट कापु 
जनकर सो गो ऋस्विजों को दूष फिर सन्दर हृद्‌ श्य लाकर 
पताका ध्वज अदिसेउसर को अलंश्त करदो हाथी उक्तम॑ 
जोते हाथी.नषहो्भ तो घोड ष्टी रथ मे लगधं उस पर चत्र 
पट को रख हजार मोहर ब्राह्मणो को बाँट देवाटय छे वीच चित्र 
पट को ' पूवाय. षां उश्च को स्थापन करं महपृजा कर अर 
यडा उत्सव करे उसतमशत्र घंटा ध्वज चामर आहि उपकरप 
चपि गरु ओर ब्रह्मसो को यथाशङ्कि दाक्षिण दैव दान ध 
कृपण व्यादिः को निवारित भोजन दिलादे जर अपन्‌ त 
स्वजन .उन्ध आदिक मी. सीजन करां इस्त वधान सल जा 
परुष अथवा घी सार्वलौकिकी प्रतिष्ठा कुरे उत्त ने संचर्‌ चः 


त्रेलोस्य्‌ स्थापन स्या अंश सपन कुर्खा उद्धार मा [या 
जट च त्विणः वहू स्थाणिति रहौ तथं तक उषा र 


 , - ` उत्तशद । ६९१५ 


क्षय रीतिं वेलोक्य म फरती ह जर्‌ जतन देन लीक स 
कर्मं रहे उत. हजार वषं सवनप्रति्ठा करनेहारा स्वगं मं 
निवासत करता ह गन्धव जर अम्संया उसकी सेवा म रहते 
है बहुत कार स्वं सुख मोग पुण्य क्षय. होने पर मृमि पर 
जन्म ले धमासा: दीय .देर्वर्थ॑वान्‌ परतापी ` सर एत्र पात्र 
आदि करके यक्त दश्च जन्ध पय॑न्त शया होता है पएवे काल 
भरे षडा प्रतापी रघ तास चकृवर्ती राजा हज ह. जिंक ने सवं 
भिक जीता आर्दै्योदो धार स्वगं से इन्द्ध 'का.राज्य 
जभायथा एक दिनि कहु शजा अपनी छमा बहा था उक्ती 
अवसर म॑ त्रह्या जी के पत्र परर्व्य्नि वेद्‌ वेदांग के पार- 
गामी अपने शिष्यां साहूत दहा अये राजानेउनकों भंडी 
भक्ति से पाय अध्य मघपकं आदि से फएजन कर आाघ्चन पर 
मेटाया योर वड़े चिनय से यह्‌ पा कि महाज इतना, देदवरयं 
एसा अव्याहतं तेज बर पष घल धन्य पत्र पात्र आदे 


सव पदां भने किस दान तप अथवा नियर प्रभव से 


"न ८ क न 1 


॥ि 


पाये यह्‌ आपङ्पारर दसन करं श्राप तिकारज्ञ हं यह रजा 
का वचन सुन पुलस्व्यमुनि कह्ने खमे किं है राजन्‌ ! सात 
जन्म पिरे बडे धनस्य पुत्र सृत्य आदि सहित सत्यवादी 
आर धमातमा वेश्य तुल थ्‌ तुदते पुराण श्रवण क्रियो ओर 
अनेक दन दिये योर सुवनप्रतिष्ठा करी उप्तीके परभवसे 


, पुम सात जन्प्‌ स्रजा हतं चतिद सार आमय-मा सत 


जन्म राजा हागे यार्‌ अन्तमं स॒क्तिपवोमे जेतमने ष 

ह्‌ सक हमने क्षय जो एर्द्‌ यथवा सखी दवस्प्रतिष्ठा कर 

वे छृतृत्य हते ह इतना कह परस्व्यसदि च्पने धाम को 

गये ह महराज! ध्री दद्धि स्मीए द सिद्धि सर पापक - 
५ 


न 


नि 


+ ३ 
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चय इस भवनमरतिष्ठा से होता है एेसा कोद कायं नहीं नो 


इस भुवनप्रतिष्ठा के करने से सिद न होयं इस लिये यह अ- 
वरय करनी चाहिये ॥ 


एकस अट्ावनका अध्याय ॥ 


नक्तच्रदानका पएलसहित विधान ॥ 

राजा य॒थिष्ठिर कहते द क्षि हे श्रीहष्णचन्द्रं {र तो 

व दानां का विधान अपके सुख से-श्रवण किया अव अप 
नक्षत्रा का दान कर्प वणन कीजिये यह्‌ राजा का , वचन संन 
श्रीङृष्ण भगवान्‌ कह्ने छमे कि है महाराज ! एक समय देवि 
नारद्‌ दारकामे जयेथे उनकोहमारी माता देवकी ने यही 
बात पी उस समयनारद्‌जीने जो नक्षत्रदान कह. वह्‌ 
हम वणेन करते टं इत्तिका नक्नत्र मे घत पायस करक सधु 
ब्राह्मणों को संत॒ष्ट कर तो उत्तम कोक पावं रोहिणी नक्षत्र 
म घत दुग्ध ओर रन्न अदस होने के रिय व्राह्मण क द्‌ 
स्रगशिरानक्षत्र मे सवत्सा दूष देनेहारा गों बरह्म का दष 
तो विमान में बेठ स्वम फो जाय आद्र नक्षत्र म तिला सा्हत 
कृसर-देने से मनुष्य सव ब्रकार क संकटा स छुटता है पुनव 


नक्षत्र मे घतपक्र अपप ब्रह्मण के! दवं तो उत्तम कुल म॑ जन्म्‌ 


पाकर यश लक्ष्मी ओर रूप पावै पुष्यनच्तत्र मे सुवण देवं 


तो कृतकव्य होकर दिव्य लाक म चन्द्रना का माति विरजः 


मान होय आइरेषानक्षत्र मे ब्रह्मो को . चाद देव तो 
श्रय ओर शाखवेत्ता होय मघानक्षत्र, में तिलपृए शुरव..अथ(ति 
सकेरे देवै तो पशवान्‌ योर ` पुत्रवान्‌. होय ` पूवाफाल्युना म 


` खण्ड का पात्र ब्राह्मणको दवे ता पुण्य लकि म जाय नवा 


करे उत्तराफास्मनी मं सवणेका कृषल दवता स्व्‌ नाधान्न 


उत्तरा । ६९७ 


स छ सर्थलोक्को जाता है हस्तनक्षत्र मं सवलता इाथीं 
वनाय्‌ ऋष्क ददै से दिव्य हस्तीपर आरूढा इन्द्खेक 
को जायं वित्रा नत्त धं उच्स टषभं अर अनेरूध्रकार के 
सगन्धद्रघ्य देवै तो अप्सराओं ॐ साथ नन्दनं वनसे विहर 
करे स्वाती मं जो पदाथं अपने कों सतिभिथ्‌ हयं उनको 
दान करै सो षहूत यश्च ओर्‌ अन्त भे सहति पव विद्ाखा 
में उततम इषो करकं यक्त जोर धान्य वश्च सषि शकट दुन 
क्रे तो सथ्यमगवान्‌ सन्तुष्ट हते है आर दान करनेष्ाय 
परुष खद पापों घे छट उत्तमगददि फाला है अनसधा नक्षन्न 
म कस्बल ओर वञ्च बरह्मसों को देवै तो दिव्य सोदर्षसेभी 
अधिष स्वर्म सं देवतां के समीप निवास करता है ज्येष्ठा 
तत्त स सल ओर श्राक ब्रह्मण को देवे तोः अभी गति 
पावै सल नत्तत्र से ब्राह्वणोको एरु सलश्ादि दैवे तो अपने 
पितरो को प्रसन् कर आर उत्तम गति पव प्वाषाद़ा म॑ दृधि 
पात्र कुलीन ओर वेदवेत्ता ब्राह्मएको देवै तो पत्र पोत्र पश 
घन सौर देश्वस्यं पाये उत्तराषाढा मं घत राहद्‌ मर फासिदं 
अथात्‌ दताशे ब्राह्मण को देवे तो सव काम पावै अभिलित्‌ 
म छत सु सहित इग्पदेवे तो स्वग सं निवास क्रं श्रवणं 
तत्तत्र स पुस्तक दान करे तो विमान में यैठ अपनी इच्छासे 
खव सोक्तौ मे दिचरै धनिष्ठा नक्षत्रम मोय॒ग देवै तो अनेक 
जन्पात्तक सुखीहोय शतभिपा स अयारू आर्‌ खन्न देवै तो 
अप्रा्मां के सोकपं जाय पर्ठायाद्रपदा् राधापद 
सच प्रकार के यल्दभोञ्य पवि जर्‌ जन्मान्तर म दुखी छे 
उत्तरामाद्रपदा य चख सहित जल पाच द्रह्यण्चछछ दषे 
पितरा क्य सन्तु कर्‌ आर सात्‌ पत्रि दस्यं दहन यकं 


4. स 


नीः 


६ >, 
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धतु रवत नक्तश्र म ब्रह्मणको देवैतो उप्के सप्र मनोरथ 
सचहायच जर जन्मान्तर म सद्गति पपे अश्विनी नक्षत्र में 
उत्तमं जश्वाकरके युरथ ब्रह्मण को देरैतो हाथी घोडे रथ 
आद्‌ पि आर्‌ तेजस्वी होय भरणी क्षत्र भें ब्राह्मणको 
तिख्धेनु देवे तो उत्तम गौ यश जर सद्गति पै इतना 
कह श्रीरृष्एमगवान्‌ ने कहा कि हे महाराज ! यह्‌ नाश्दजी 
का कहा नक्चत्रकस्प आपको कथन क्रिया इसके करन. से सव 
पाप आर उपद्रव निदत्त होते द दान मे वास्का जर काटेका 
कुलं नियम नही श्रद्धाही स॒ख्य है सव वेदों को देख यह दान 
विधान त्याज के पुत्र नारद्‌ नेकहाहं जो इसदानको देवं 
वह॒ सव दानाका फर पताह ॥ | 

एकसो उनक्षठिका अध्याय ॥ 

तधदनका पल्ल सहत तघन ॥ 

श्रीषरष्णचन्द्र कहते दँ कि है महाराज ¡ सव पाप ओर 

विघ्न हुरनेह्‌रे तिथदानका विधान हम कहते हं जिप्नदान 


“` क करन द मातश्च वाचक अगर कायक प्रा उप्नक्षिए + 


८ 


जातं ह च्व कतक वशाल अथवा फ्युन क सु 
पसच क च्रारस्म घ यह दान दना चादिं इव शरदा सहाय 
आर छत्पाञ्क प्राप्त जब हाय वहां उस्म दनकार & ०14 
देबाय गोष्ठ अथवा घर्म हय श्रद्धा पर्क दुनि दव ता 
अनन्त फल पाच प्रतिपदा के दिनि ब्रह्मण अर ब्रह्मा क 
पजनकर सवणका अष्टदल कमर बनवाय सगन्ध धृत स्त पूय 
ताखपात्रपर उसको रख पष्प धपञदि से उक्तका पूजन 
कृर ब्राह्यएको देवं तो अभीष्ट . रक्ष्मीपावे आर निष्काम 
यह्‌ दानकरे तो सक्तिमागी होय हितीयाके. दिन सुवर्ण क। 


| 


9 
र 
| 
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रग्नि ष्ी प्रतिमा बनाय गड घतस पएरिव ताश्रयात्र स स्क्ख 
छपर उद पात्र को जलपभ कर्ता के उपर स्थापन कर किर 
व्याहति से अष्टोत्तरशत हुति दुत अ।र तिल कल्के 
दे पूर्णाहुति देवै ओर वख माला अनेक प्रकारके भ्य मोञ्यों 
करके उस स्चि का पजन कर ब्रह्मम को देवे योर ( वहिमेपरी 
यता ) यह्‌ वाक्य उच्चारण करं ता जन्त मर क्तैये पापासे 
लट यहिखोक् सै निवाक्च करे यह नारद्‌ पनि ते काहे दतीया 
के द्धिन पृक्ण की मोघा बनाय वाश्च पारमे रख लवणके 
ऊपर स्थापन करै आर दो रक्त वख से उस्षको आच्छादन 
कर जीरा कट्फी फ टकडे अर गड उसके पाप रख गन्ध पृष्व 
धप दीप नैदेय आदि से उसका पजनकर ब्रह्मणण देवै 
तो इतना फर हेता है छि जिप्क्त दणन नहा एरसकषते 
वणं के जहां भासाद्‌ दं पायस फे कदुसयुक्त जहुर नदी है 
परर णन्यवं च्प्परं जहां बसते ह उनलोकं सं दह्‌ पुरूप्‌ 
वहुतकाल सुख सोगकृर मत्यलोकमे जन्म खे युप स्रुभणं 
दती मोगी धनास्य जर पुत्र पाश्रयुक्त हेता जरद्लीभी 
इष दानको करै तो ये सव सर्पाय चतुर्थी के दिन सवस 
हस्ती बनाय कुशा सहित द्वौएमर तिखां के उपर स्थापन 
कर व्र पुष्प्‌ नैवेद्य श्चादि से उसा पजनकर व्राह्मण कों 
देवे आर ( गणेशःप्रीयताम्‌ ) यह्‌ वाक्य कहे जो पुरूष यह्‌ 
दान कर उसके किसी कास्यं में विघ्र नहीं हेता चौर सात 
जन्पतक् मत्त हस्तिय। क स्वामी छोक्त दं खर गजेच्धपश्‌ चद्‌ 
सनक क्न जतिता ह्‌ पचता कदन दस्त कपसर्‌ सुदष्प्स्रा 
नाग्‌ चनाय घृत दुग्ध पणंपात्र म उसको स्थापनकर्‌ पिधि- 
पृयक्‌ पूजन करं आर ब्राह्मणको देकर प्रणामक्र श्चम। 
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५ यहं दान्‌ नागा क्‌ उपद्रवको दूर करता है ओर दोन 
रोको मे सुख देता हे ओर सर्पे काटने से जे प्रू सृता 
ह।य उसक.उद्ार के छिये शिवजीने यह्‌ प्रायशवित्त कं है 
£| क ।दन ,सयूरपर चदे शक्ति हस्त सवणेमाला प 
दसी कात्तिकियशी सुवणेकी परतिमा वनाय दरोगमर चबं 
५र स्थापएन्‌क्‌र सव उपचारो से उसका पजनकर कटम्बी 
मह्मएक्य देव इस दानका करनेहारा पृरूष वत्‌. एश्वय्य 
य अन्तमं स्वगरको जाताहै जर श्र इस्त दानको करैत 
जन्मान्तर मं ब्राह्मण होय सप्तमी को स॒वर्णकं सर्यप्रतिमा बना- 
1 सल्‌ उपचारा सं उसका पृजनकर दक्निणा सहित ब्राह्मण 
ॐ टव ता गन्धव सन्तुष्ट हते हँ मोर कहु परुष .संर्य॑रोक 
मं नेवा करता -है अष्टमी के दिन धररन्धर दषको दौः श्वेत 
चख उद्य उसके गलमें घण्टा बोध पजनक्रं ब्राह्मस को 
देवे ओर ( ठषध्वजः प्रीयताम्‌ ) यह्‌ वाक्य उचारण कर 
=! भदषाक्र -हारतक उसके साथ जाय इस दानक 
कनहर क । शवङ्क प्राप्ति होती हे दष के स्कन्ध से चौदह 
यवन (नवाक्ल करते हं इसलिये दखषदान करने से चौदह 
भवन दान करना फल प्राप्त होता है नवमी के दिन सवं 
का ।सहुं बनाय्‌ नीरक्ख से आच्छदितकर दष्ट. दैत्यनिर्वहं 
ए नमतत स्मरणकर सोती के. आठ पानो सहित..उत्तम 
ब्राह्मणको देष॑ तो सव उत्तमं फर . प्रयै अओ)र चन्म कान्तार 
द भ चर ज्वार पाद्‌ हुक. जीवाका कमा उसका 
भय्‌ नहा हता र अन्त समथ सराघ्सं -करफे. पृञ्यमान 
देवीरोकको जाता है वहां बहुतकाल सुख भोकर पुण्य 
क्ष॑ण हाने स सत्यलोक मे. जन्मे -धममत्मा राजा हीता 


उत्तरां । ७०१ 


हे दकश्षमी के दिन शलिके दद्रा पिंडव्रनाय उनक्रा परूनन्र 
रवण गृड जीरा निष्पाव तिर चावल उद्‌ दूध. दही अर 
घत सहित जो परुष ब्रह्मण को देव॑ उसके सव .मनोरय 
तिद्ध ते हैँ ओर बहुत कारु स्वगं सुख माग उत्तमं कुल 
म जन्म पाता एकादशी के दिन सुवण की. विश्वेद. प्रतिमा 
वनाय ताच्पा्र मैःरख घत पष कटश के ऊपर स्थापनकर 
सर्वं उपचारं से ` उसका पजन करे पीडे पोराणिक -बाद्यए 
को देवै तों विष्णलोकू. पावे हादशी के दिनि गो इष महिषी 
प्मश्च सबै सप्तथान्य गृड़ पुष्प फर रस घृत ओर अनेक 
प्रकारके रस ये बारह पाथं यथाशक्ति एकत्ररूर सव को 
व्ल से आच्छादितकर उनका - पजन. करे पीने सत्पात्र ना- 
णां को देये वह पुरुष बहुत काति आरं देश्यं पाय अत 
म विष्णुरोक को जाताहैः वहां बहुत काल निवासंकर पुण्यं 
त्य होने से म॒मिपर जन्मले यज्ञ करनेहारा दानी ओर्‌ प्र 
तापी रजा होताहै मौर सौ वषं जीताहि त्रयोदशी के दिन 
सत्पा्न ब्राह्मण को स्नान कराय उत्तम वख. पहिनाय गन्धं 
पुष्प खादि से जलंकृतक्रर उत्तम मोजन करावै ओर दक्षिणा 
देकर प्रेतनाथ रोद. येवस्वत महिषवाह्‌न ; यर स्ादि धमै 
रान क नासः उच्चारयन्‌ प्रणाम पूर्वक उसको पिप्तर्जनं करै 
दस वायस जा पुरुक यपराजक्छखचेन कर वह्‌ सव यमा 
से इटवा जर यसमा म्‌ क्र नहीं पाता अर भिदट्सोक 
स बहत कारु तिवासच्छर सत्यलोक मे जन्सले चनी स्मर 
पुत्रवान्‌ हुताहं चलुन्सी के दिन उत्तम्‌ कस्म द्द ब्रद्ध 
र चेद चखाद से यदित दयप क्म्य ब्रह्धणको नयतो भिव 
लोक को जाय वद्यं वहत काल सुल मोग तीनत्रा जन्म तक 
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आरण्य चन र्‌ उत्तम कुलम जन्म पाता पणमासीके 
दिन चांदीकी चन््प्रतिमा बनाय गन्ध पष्प तैय आरि 
स उसका पूजनकर वख भषण सहित व्राह्मण को देवे ओर 
( ्तीरोदाएवस्षम्भून गगनांगणदीपक । उभापतिभिरोरलन्नि 
वनत्र नमानसः ) सह मन्व्रपदं. पीर विधिपषेकं टषोत्सगे 
कृर्‌ इस दानका करनहारा प्रख्य पयन्त ` अप्सरा के 
साथ विहार करता ओर चन्द्रमा फे समान कान्तिमान्‌ होता 
ह जा पुरूष इस क्रम स प्रतिपदा मादि तिथियों मे दान करं 
वह्‌ ब्रह्मराक चिष्णरोक अदि मे बहुत काल विहर कर 
मन्त मे शिवजी के साथ एकदताको प्राप्त होताह्‌ ॥ 
एकरसप्ाटका अध्याय ॥ 
वराह्‌दान्‌का वधान अपर फट ॥ 

श्रीङ्कष्यमगचान्‌ कहते है कि हे महाराज | अव हम सव 
पाप हरनेहारे पवित्र आर सव दाना-म उत्तम वराहदान क्‌ 
विधान कहते हँ जो वराहभगात्रान्‌ ने सृभि के प्रति कर्हाहं 
संक्रारित थ्रहण' दादरी . यज्ञोस्सव "विवाह. ` दुःस्वन्न ` -दशन 
पादि कासं में अथवा जब ` श्रद्धाहीय -तवर्ह। यह दानः कर 
कुरुत्ते्र चादि तीर्थं गङ् आदि. नदी..गोष्ठ देवालय अथव 
अपने घरके अह्न मैःयह्‌ दान विधिपूरवक कुटुम्बी ब्रह्मण को 
देवे परन्त्‌ वह्‌ ब्रह्मण येद वेदाद्क- जाननेहारा सुश।ख्‌ .अ(र 
सम्पणाद्ग ` होना चाहिये ये देशकारु आर्‌. पात्र हमन कट 
अ दानविधान कहते दै ईशान कोण मं गोवर से सपनकर 
उसपर कचा चित्राय - उसके ऊपर चार द्रौण तिल करव 
वराह की मसि कस्पना करं जा चार द्राण का सामथ्यन्‌ दाय 
तो. एक द्रोण. अथत्राः आदक-जथति चारसर तिरक 
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बनावे स॒तव्रणका उसका मख चांदीकी दंष्रा बनाय पद्मराग 
मिसे भषित करे सवणक्री वनमाला रां ओर चक्र उसके 
पासःस्थापन करे सवर्णकी भ॒मिवनाय सवं घान्य वख भूषण 
आटि से शोभतकूर उसका दृष्या कं उपर स्थापन शर चाद 
के खर आर कुशाके रोम वनाय वराहुमगवान्‌ को वचसे 
पराच्छादितकरं फिर नवह यज्ञं जर तिला से होम करके 
( वराहाश्ेषटुःखानि सवपापफरानिच । वंम्दयमहा्ष् भा- 
स्वत्कनकक्ण्डर ॥ रौखचक्रासिहस्ताय हिरण्यकान्तिकायच 
देष्ादतक्तितिशठते चयीसूत्तनमोनमः ) ये मन्त्र पद्‌ विधि- 
पैक पजनकर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे पीछे वल्ल मषण' 
ओर दक्षिणा सहित बाह्यएको देवे इसका दान चरणे करै 
हस विधि से जआचायं को यह्‌ दानदे कुछ दूरतङ पहुचाने के 
लिये अनगसन करे ओर क्षमपनकरवे इस दान के करने से 
जो पणय प्राक्तहोता हे उसका वणन कोन करसक्ता है स्र यज्ञ 
परर सव दान करते से जो फल प्राक्तहोताहे वह्‌ इस एक दान 
सेषही मिखत्त है वराह भगवान्‌ ने जिष् प्रकार ममि उद्धा- 
र करिया उक्तीभांति यह दान करनेहाय परुष अपने कटका 
उद्धार करता है ओर चिप्सरीक को जाना हे ब्रह्मण क्षत्रिय 


. चेश्य श्र खी शेव वैष्णव योगी जादि सव को यह्‌ दन क्रना 
चाहिये वेदवेत्ता ब्रह्मणक्तो जौ पुरूष तिस वराह बनाय 


५ न्वम्क ७‰ 


सवणे वस्त्र सहित देवे वह्‌ अपने पव॑पसषा का उद्दारकर पिच्च 
कख सहित स्व्मको जाताहै ॥ 
एकच्वा इक्पटन््‌ स्रध्याय। 
धन्याचद्के दानक [दधान जार प्त) 
राजायाघष्ठर कहत ह क है श्रीदष्यचन्द्रे आपतते मख 


व 
५० । भविष्यपराण भषा। 


सहस आर मा दानीका महस्य श्रवस या चाहते 
उदुप कथन कर्‌ [जनक कृर्न. सष अचय पदक प्रात्तषह्य यह 
राजका वचनसन श्रीषरष्मगवान्‌ कटनेलगे कि ह महाराज ! 
जो दानमाहास्य रुद्र ने नारद्‌ क्रो ओर मस्स्यरूप मग 
वान्‌ न मनका कथन (कया €` वृह दश॒ध्रकृरका परवतदनि 
हम आपको श्रवरएकरति ह जिसके करने से संव सनोश्थ ` 
सिद्धहते है जर उत्तम लोकश प्राप्ति होती है धान्याचर 
लवणचल गृडाचर स॒चसोचल . तिरपवंत - कपास पत 
घतपर्वत रल्नपव॑त श्जत्तपवत ओर -शकंराचर -ये -दंशप्रकार 
के पर्द॑त दान र अव इनका कम पूवक हुम विधानः कहते ह 
पयन दिषुव व्यतीपात वम्‌ दिन शुषं ठतीया रहए 
असावास्या विवाहोत्तव यज्ञदादश्ी ` पिमा जर मी पुष्य 
दिनों मेये दान विधि पूर्वक करने चाहिये तीथदेवारय ग्‌ 
नदी संगम आदि स्थान) मं उत्तराभिमुख अथवा पूतानि 
मख चतश्ख मण्डपवनाय : गोत्रः स ठेपनकर कृशाधिच्रय 
उस के ऊपर घाल्यपयतः वरना हजार -द्रख ; घान्यका उत्तत 
पांचसौ द्रोणका म्यम यर . तीनक्ष। द्रीस धघन्यक्रा (नष्ट 
पवत्‌ होता हे इस प्रकार. पवतव्नाय्‌ सुवणं के तीनटक्न २6 
पर छम प्न से तीहीरे दक्षिण मे गामेद्‌ पुख्साज परिचन्‌ 
म पना नीठम जर पव॑त के उन्तरमे वेदूयं ज।र पद्चरागरकस 
वन्दन के.टक्डे-ओर संगे उस मः स्थाप्रनकर हाक्विकीशिरा 
कल्पनाकर ब्रह्मा ष्ष्ड शव जर. सूक सवक . मू 
उस के ऊपर स्थापन करे सुवणं रजत आदिः घातु उस. १ 
रकस चत कँ श्चरने-जर वख के मेव कर्पना करं पूर्व 
दिशाओं मे कम से' श्वेत ' छृष्ण. कुर ओर रक्तवसख रव 


उत्तराद्‌! ७०५ 

्धादी फे इश पदि अष्टदिक्पार स्थाप ६ 
के फल पुष्पं पवेत मं रख पंचरग का विता 
सगे ओर उद के पष्प मालां चे मवितकृश- पच्छार 
घान्य्‌ का सेरुपवैत वनाय पयंदिशचा मे अनेक फल सवस के ` 
दम्ब ठक्च ओर अनेक यखाष्धक। से भूषित स्यान कां 
मन्दरचछ स्थापन करे दकल्लिस सै संदी को अथवा गीम्‌ 
चा गन्धमादन पव॑त बनाय सखवणं ख जम्बड्क्ष दादी सञ्च 
आदि से उस को च्रं करे परिचेम्‌ भ तिलो का -विपु- 
लावरु स्थापन करे जर उस को सवं फे जश्वत्थदक्ष घ्दसं 
फ़ हार वख जादि से मूषित करै उत्तर मं उडद सुपाश्वं 
पत्‌ स्थापन कर सवण के वथ्डष्च सवणे कीं धर्‌ खदणे रल 
ठल्ल सद रख फलं पष्प आदि से उस के अरुशत कर दस 
प्रकार सत्र पवेत वनाय परचदि दिशो मे हस्व प्रमाण 
तरख रण्ड वनदे उनपे चाश वेदवेत्ता ब्राह्मस तिर चत 
समिधा मौर कुजा से होमरं पीडे यजसा स्नान आद्‌ 
खर्‌ उन्‌ पयता द पजन ररे आर्‌ हश्‌ जोड (व्यं खकेदक्म 
एघासदिधि विरुदसर्पदग्देप्वश्रपवत नदष्यश `! श्चेयं 
विधत्स्व करु शन्तिमसचमां मे सस्पनितः परसमत्िमता सय! 
{ह ५ त्वरस्व सयतन्चय हा वप्द्दगरङरः ! भदित प्रर 
वीनदतः पाहि सनातन ॥ यस्पाखं ल्येक्तपाखनं विद्रवसि 
च सण्डलम्‌ ! केशयाफ्व्तनां च तस्दाच्छान्दि परयच्छ 
यस्साच्चशन्यसपरेनःरीमिदच चिरस्तव ! सस्वान्ापुदधर 
।षटुःखकसास्यागराव्‌ ॥ यस्पदधेवरथेसस्यं मलायद्रशिपें 
णच ¦ ददे मन्दरष्चप्छतस्तदिरयेयद ॥ यस्माद्य ञम्‌ 


मजनटृह( सव गन्यपाद्न 1 रर्वुतत्ददान्यदरनः दी 






"५ 


# 


(9०९) । भ्रष्युद्धस साक्ष 
से हम ओर भी सील सतुन्नाखयेसवाजेनयुतेततचं । हिरण्य 
खा" प्र सधन सुरैर न्तिः दिघस्स्ट ञे ॥ उचः दलभयस्मा 
सु ष्----ननच.। सुपार राजसं मित्यस्‌तः शरीरक्षयास्तुमे ) 
६ + पद्‌ उन सब कां अभमिभन्ध्रणद्रे दुसरे दिन स्नान 
^ ए (यक सख्यं पवत्‌ शुरु क अप कर्‌, आर च चारो दि 
र पदत उन वसि लर का दव पर्‌ चादास्द्य 
(4 
कति ठः पाच अथवा एकी कपिला ग. ह्य देचेहारी 
ग्रु को देष यष्टी सधान सवः पद्॑दी.क दानक्त है यहु सोक 
पाल पवत जर ब्रह्यादि टेदताय $ नाभ म॑न्नों से हुषन करे 
उत्त देनं उपवास अथवा रङ्घढ्रत रं सर  ( स्च ब्रह्म यत्‌ 
-प्रा्तमन्ने पाणाः पुतिष्ठिताः । अन्नद्कदन्तिभतानि जगदन्े 
न क्ते ॥ अन्मभेव्यतोलक्ष्पीरन्नमेव जनान + धान्यपवें 
स्येण पाहि क्स्सादछगोत्तय ) ये सन्छ्रपदे इद्त विधान से 
जी पर्ष धान्या. दानकररं वहू - सौ मन्वन्तरप्रयन्त स्वग 
सं चवा कसा है खर गन्धव अप्रा आाद्‌उस-को सवा 
रहते हं ओर दण्यं श्रय हीने पर राजा हता हः जी पुर्व 
सुवणं दचध करके शोभित आर दार विष्कम्भ पव॑त सहित 
घृान्यादस मक्तिषध ब्राह्मण छो देते है ३ ब्रह्मलोक्रष्छो जातं ह ॥ 
एर्द्‌ स यय ५ 
, उदणचङ क दान क्म {केतं आर्‌ एङ 1 
 -श्ीषष्छचन्द्र कहते हुं क ह महराज ! अच हम लवणा 
बल दान विधान कहते हँ जिस फ करने स ममुभ्य को शिव 
छोच प्राप्त हता है सोलह द्र. लदस का उत्तम अह द्र।प 
छा लध्यय शौर चार द्वण छषय का ख्वणाच्छ अधम हत्‌ 
है इन सै; यथाकति उणा चनश्य, उस के चतुधा. 


द. 


0 
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स दन्न सध- 
वनाय बिधि 
< तो ल „५ 
पठ्वक् उद्दा दजन कर्‌ ( स।नाग्यरसंसम्दभः स्ववा लश 
। ठानास्यक्सेन नसः पाहि पपा्चगोत्तम ॥ यस्पाष्न 
रसाः सवै सोशल ख्वणं चिन्‌ । परियं च शिषसेनित्यं तस्थ 
छानितिप्रदो यवं ॥ श्येष्णुदेदुखद्इती यस्यादासर्यदद्धनः। 
मात्पर्वतक्पेण पाहि संहार्राययाद्‌ ) ये सन्नं पदं ब्राह्मणं 
कदेव इस विधि धै ज एद लबसषयल सा दानि करं व्‌ 
एक्‌ द्स्थ उषालेकू भे निवास क्र पुण्यक्चय होने से धसीस्मा 
उर पुन वच्र्क ईजा हता ह जरसा वेवं च्ाद्युद्‌ नयता 
है जो सक्ति लै. लवर दान फर पे विपाल पर्‌ केह स्म॑ 
को ज्य ओर कहां गन्श्वं अप्पराआं रके सेवितं दहतं 
क्र सख स्रों फर 


्तोतिर्सडका अघ्णाय ॥ 
यडपदत्‌ स दानक हिषान्‌ शरोर एर ॥ ` 
श्रीष्णयल् क्ते है किह सहु | 
विधान छदे ह जिसके कर्ये दं स्व प्रक्षि 
डका उत्तम पाच मार दष्यप्र जर्‌ तीन 
[र यइ (नद्ध हदा ६ इस स घृन्यादछके दिष्रान से 
वेपकरस्य पयत दु हैदता दौद्धप् व्यादि वनाद अह उप्री 
वेधि से होम पजन स्यादि कूर ( वथा देनैपु दिदत्रास्ना मच 
यं जनार्दनः 1 रानदेदस्तु वेदानां वहादेवस्तु सोनिनाद 
णवः सवषन्छासं चरीसां पदी चमा) तथ 
रखे सतः ॥ मव तस्दात्द्ना ट्य प्रयच्छ सदगक्तं | 
स 


र 
९५२ षू रट 
दुरा लः त ४६.८४ 


तस्य चार विष्डष्म पव्वैत बनावे व्रह्वाहि 
सवर छोकपाल धेड आदि छव पञ्चे रीति 
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४२) 


लनम 8 ह पएवदा ) ये मन्व पट्‌ ब्राह्मणको देवे दस 
वे्रिसे जो पुख्च गडपवत दान करे चहु गन्धर्वी करके प 
नित गौीरोर्कको भ्रात होत है ओर सो कल्पपर्यन्त वहा 
सख भोगकर दीचौयष कडा प्रतापी ओर चक्रवत्तीं राजा 
हता हं पव्यकार मे मरुत राजाकी सटमा नाम बडी पति. 
रता ओर सुशीखा शनी थी राजा मरुत्त का भी उसमे बहत. 
अनुराग था इक्‌ समय वहां इवासा मनि आये उनका सजा. 
अर रानी ने बड़ा सत्कार क्रिया ओर पायय अध्येदे आसन 
पुर बेढाय्‌ वड़े पिनय से रानीने पडाषफि महारज किस 
पुण्य के प्रभाव स सेर पतिका सममे इतना अनराग है ओर 
सव सपत्नी सी मेरा डित चाहती हैं आप छृपाकर कथन 
कीजिये यह्‌ रानी का क्चन सन दुवासा मुनि कटने सगे क 
हे सलभे ! हम तेरपृञ्वजन्म का छत्तान्त कहते ह शाव धान 
होकर श्चवण कर पृष्व जन्म मं भिसि्रिज पृरके घीच रहन वार्यं 
वेश्यष्छी त्‌ माथ थी सदा पतिक सेवामे तसपर रहती एक 
समय तेने ह्णा के सख से दान माहात्म्य श्रवण क्या 
उसे वचिक्ञेषं करे गड्पकेत दान का माहात्म्य घना सरं 
विधि पएष्वैक्‌ गड़ाचख्का दन क्रिया उस दान कं चरभावि स 
श्प समाभ्य ओर आसभ्य पाया चार जन्म रानी हीते न्य. 
तीत लोके ओर अथी सात नन्मपय्यन्त अगे भी राजसः 
हिषी होगी ओर -उत्तस सन्तान पावेगी इतना कथन कर. 
दुवौस्ा सुनि अपने घाम को गये आर सनाने नदन्‌ च 
प्रभाव से मरोचाञ्छित फर पये यह दान नारियों के लिये 
विशेष करके परुदाख्क है मे खी अथवा पुरुष इस दनः 


^, र 


स्मे दधान से केर उनपरं शयेर भगवती प्रसन्न हीतः ६ ॥ 


0 


- उच । 


एङ्षोचोषडक अध्याय ॥ 
सवणपवदश दाच खा विधान अर फट ॥ 
श्रीक्चष्णचन्द्र कते है कि हे महाराज | अव ह्‌ 
वेत के दनि का विधान कहूते हं जिस के करने से ,€ 
प्रक्षि होती है हजार पर सवण का पवत उत्तम पाच्सों का 
मध्यम र अदुद्रसा का तिक्र हता हे परन्तु सामथ्यं के ञ- 
तसार एक पर सवणे पथेत मी हौसक्का हं इस का सव विधान 
धान्यं पवत की भांति हं पव॑त का पृजनादि कर ( नमस्ते बृह्य 
वीजाय व्रह्मगभाय वे नमः । यस्मादनन्तपफलदंस्तस्मासाहिशि 
लोचय ॥ यस्मद्‌रतेरपत्येववं यस्पादुस्वं जगस्पतेः। हेमपतकूपे 
णतस्मास्पाहि नगोत्तम ) यह्‌ सन्त्र पदे इस पिधि से जी पुरुष 
वणे पवेत दान करे वह्‌ स्वगे को जाता हे वहं ॑दिन्यसो 
वषं निवास कर परम गति को प्राप्त होता सुवणाचरु से 
बहकर कोड दान न्दी हं मणि के श्रद्ल से मपित अ।र अष्ट 
सोकपासीं सहित सवसोच्ल का जो पुरुष भाङ्ेपवेक दान 
करे बहु एक्‌ कस्प पय्यन्त्‌ अग्निलोक मे निवास करता हे ॥ 
ह ९२०९ प्र्ठ क अघ्याय॥ 
तिरूपवतके दानक विधान आर फल आर 
दिला क्म उत्पात सहत परता 
श[[ङ्ष्म भगवान्‌ कहत ह फ ह महाराज ! अवहम 
तिलपरत दान का विधान सहते ह लिप के करचेहारा पुरूष 
विष्ण सोक छो जात्ता ह सच पद्रा्था में विल पवित्र ह सर्‌ 
चप्सुस्स्मवान्‌ क दह्‌ स उत्पद्य ह दसालयं उत्तमागिनं 
जति हु पचकारुस मधु कटमनाम द्‌ो दैत्य भवे सधक साध 


० 


एकट्जार चम भगवान्‌ चे उष्ट्‌ कियातव्‌ परिश्चम हने स 


७०८. - . `  अल्वविष्यपद्चण मोषा। 


वत्यास्तस्पान्सां 46२ स ब्रस्वद्‌ भरामपर्‌ गरा उसप् तिंड आर 
वधस जा पुरुयं (र्‌ वह्‌ दव्यभी भगवान्‌ ने मारजि्षमे 
पनतं गादीखोकृभूमि इत होगद इसी से मेदिनी कहाई उस दैय 
ससं "ग्द दवता बहत परस्लमयं जर्‌ विष्णभगवान्‌ दी 
स्तुत करनलगं क ह. भगवन्‌ | यह जगत्‌ आपनेही उसन्न 
किया अर पहः इक्क पालन कस्ते हये तिर खपे 
अग्‌ छं उत्पन्न हुं ह यं सदा हव्य कृत्य का पारनं फेर आर 
दृव पेद कम म.सर्‌ष्यं इन कां र्गा आर जहां तिल प्रथक्घ 
क्रेयं जा वहु दत्य यदाच खाद्‌ कोद्र ए्वेघ्न न करं यह 
दैदताा का वचय खन. घिष्ड भगवान्‌ ने कहा फ ये तल 
तीना लाक खा रक्षा कस्ये. हमं जी परुष -स्नान करक 
दायक शह पक्ष ब दवतां का अर्‌ इछृष्णपक् म पतर 

[ तिलाद्‌क्‌ देगें अथवा स्रत जठ तला सष्टूत जला 
जाट देवेभे उनकं दवता जर पतर सन्त हम शवान काक 
पातित आदिकस्षगस् जा पाप हुञा हीय वहु तलप 
भात्र. स निदत्त हेनावा र एषे. उत्तम तिलं करकं परवत 
बनाय ब्रह्मखको देना चाये दशद्यम तिलका उत्तरत 
पांच का मध्यम र तीनद्रौप तिला का निकष्.हौीता हं तसं 

` पर्वत का मी पर्जन आदि पुद्धरीति से.करके (यस्मा सर्भुना 
यद्धे रिष्णोः स्वेदससद्भवाः । तिलाः कुदार माबाईच तस्म 
छन्नो मवचिह ॥ हव्ये कव्ये च यस्माञ्च' तिररेवाभमन्त्रध 

पर । तस्माटुद्धर शेखेन्द्र तिंखचल नमोस्तुते ) यह मन्त पद्‌ 
दरस विधिं से. जो परुषं -तिलपवत का -दान कर वह दध 
व्परायषु मोग क्र देवता.आर पितयं करके पञ्यसान्‌ स्वर्‌ क्‌। 

ता है ओर पण्यक्चयं हीनेपर खव्युखेक म जन्म्‌ड धार 


| 
| 
। 


उदचशदं । , 


रया हताह्‌ लादय इस दध्न क्म कर क्ती ई 
अर पनर पन पक्त ह !तर्धन दरव साङक ६ 
करनं स कपिला दनं कं तदर्थ फल पाता ह तंर 
क।इ दान्‌ नह ह जन चख स ददता जर्‌ घतत, 
हउन क पवत क दन. ण्य ता कनं चखन दरसक्‌॥ 
एक याट क अस्यायं ॥ 
चषासाचङ दाना चान आर्‌ प्ख ॥ 
 आरीरसमगयान्‌ कदत ह कि हं सहारज ¡ अव हम कपास 
त्द्‌ च दानक् {दवान कव ह जा सब दवत्तजा कछ धिय 
ह आर्‌ सव दाना च उत्त इ यार्‌ कपाकठं ख उत्तम दश्च 
स्म सध्यम्‌ अर वाचमार्‌ रदा का पवत्‌ अधच इताह पष 
श।।८ द दपाञ्चाचल बनाछर वान्यपर्वत का रत स जणरम 
आर्‌ अधिदास्षनं करं किरं द सर (दन पूजन्‌ चाद कर्‌ सलार 
ब्रह च्छ द्र पक्षदत दान स एरय श्रद्धाय पदषप्ड्वक 
करे वह एक्‌ कर्थं शुद्रसोकू मे निवास क्र सिप्र जन्नत 
राजाह सूप घन दिवा ख्च्छी आद पराक्रम पत हयी प्रकार 
धच जन्म पच्धृन्त राजा हय तर इद दवकच्् क्र दाद््प 
सासाभ् सन्तान अर धत वा 
एका सरलम्‌ सध्याय ॥ 
घ्ताच्ल दस्यव एषाच आर प्ट) 
श्रीहृप्ण सगवान्‌ कहते हं कि हं सहारा ! अव हम सर्म 
पाप हुरनेह्‌"र घुताच्ल का दिध हते ह पचास घनम 
का उत्तम पवस कास्य सौरदसये भीञ द॒ {नच 
हता ६ रस वङ्र चतपतत दनाय चार सर शनन यिप््म्म्‌ 
पदतं क्ताद्‌ उतर सप्र चवद् दपम्‌ फलय ग्न्य हन्न 


भ ४ कुरिष्यपराण साषा। 
वा प्रकार के 9 ५ के समीप स्थापनक 
नित गोश से ५ धान्यप्त कै विधान सेय- 
7 म॒ दंवाचन आदर करं दूसरे दिन .प्जन आदि 
ययगाट्घतसुत्पन्च यस्मादखूततेजसोः । तस्माद्‌ 
तोचावरवात्ा प्रीयतां मम द्राङ्रः ॥ यस्मात्तेजोमयं ब्रह्म ध 
तं चच व्यवास्थतम्‌ । घुतपवतरूपण तस्मान्नः पाहू शङ्र ) 
ये मन्त्रपद्‌ सख्यं पवत गरु कों निदेदनंकरं ओर पिष्कम्भ 
पवत च्छत्वजा को देवं इस विधेसेजो परुष घुताचर दन्‌ 
करं वहु चाह महापातक करनेहारा भी हाय. परन्तु सव पात 
को से दह्ट शिवलोक को जाता है हंस सारस आदि पक्षियों 
कर्कं शोभत 1ककफिणी मालायां करके भषित दिव्यविमान 
म बेह अप्तरा गन्धवं सिद्ध विद्ाधर आद्‌ करकं स्वत्‌ 
मलय पयन्तं पितरा कफे साथ विहार कसताह्‌॥- 


एक्सा अरसद्क घ्याय ॥ 
रलाचर दानक विधान.आर प्ल | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हँ कि अब हुम सरला चल दानक 
बेधांन व माह्‌ार्स्य कहते हँ जिस दन के करने सं सत्ति 
खोकदधी प्राचि होती टह हजार सोती का पवेत उत्तम पाच 
सौ का मध्यम आर तीन सका निष्ट होता ह मातया क 
पवेत बनाय उस के चत्॒थाश. के समानं दिष्कस्भ पचतु क 
नाये इन्द्र नीर जर मोमेद्का पृव्दं मं पखराजः आर पच का 
दल्िण मे पद्यराग ओर सवणेका.परविममं अर्‌ विद्रुमः सहत 
दूय का पर्वैत-उन्तर में बनावे सुवणके छतत जार देवता रथ 
प्रन केरे आवाहन पजन चादि सेव विधान धान्यपवत' की 
रीति से कर ( यथदेवेगशणास्सवैसवरल्नेष्ववस्थिताः ॥ पञचर्त 


[मवि स 
` ऊस. । 


५ ५ क (०) प्ल ~ एष [न [व्क रे = 
एय नेस्थपतः पाह खष्ु्चल ५ सरदष्रर 
लता्नः! सरद्ादलदादेन ी्चेयश्द दे 
ससाद्नः । सरला दयदायन श लवघद्ु < < 


दू य्‌ € व द्परोर ` (>> च भु एं 1 ह 
दुर्यं पवत्‌ २६३८५ व| (विर्यं पव्दत 1८ 

न लद जे इ ~ त र = क 
इद दराल जा दुह्व रल्छदङ दन =< २९ 1५९ 


(२५ 0) [न्व 144 क (3, यू सोद ५३ ५ "क २ रप्‌ कम विसो = कक ् न 
अय्‌ वष्टु [दद्य चच्षपस्दन्त्‌ दख चनक्र सत्यम 
श गय ^ स भ १ ० १ स्र ह द $ ॐ) 1 1 0 त दृ अण भ सेय 
स प आरोग्यं दल आगाद्‌ सर अक्त दन्ल्दरदौ रज हृष्य 
4 (5 र श (न ऊ (र 1 अ वः मल] [म (ट्‌ पू ् 
दानक करनैसे अनेक जस्या प क्तिये हुयं बह्व्या जाद प्तः 
चिद्घ | र सर 
लेद्धस हनाते हं. 
५ > (0 द्ध नहुस [न [व ट कृ 
# "छ छद्ुः<न६ त अलयय्‌॥ 
६ । अद्धदङद ~ ठ्द् ८ 
- रअपा्दछद ध्न सा (वधस आर पटल दक राजा क्था ॥ 
नरा घाल फ > ° ८ व्व हस श्जवाच ध 
{ष्णं वमा हद हई ऋ = हव स्जवाचङ इः 
म ध्विन स्तै म (ठः सस्ये 5 पथु लो = दुः 
9 वनन छतं & (जक करन स ४ (साक कुः 
जता ह इयर चख चद उर दाखल पृ्तद्मु दध्याः 
क इ 
{ 


ख्मौर्‌ नि प्‌ न ठ स्मेल भ 411 
(र्‌ जददस्म वयं कद्‌(च्छ च्छट हता इ साल्यक्रः अरु 
ष्र्‌ म, निरी 4 ५४ [वि न्ट्ल्् -जकिनोकीि किक कोसनजके कीनकन् 0.0 8 न 1 
खार दीदपदतख सी स्जताच्द बनाकर दवि षरे इक्षपते 
ॐ धं ष्ट श > ठन ् ^ = 
तुत्था श्च तुल्य धिप्कष्य पल्य दनाय उचके ऊपर कोद देः 
त ए < + टला स ष "वी { ~ भ शनक थ्‌ भ ॥ प 
रः{कपतसि चर्‌ नहा, पवष्छु, (स्च तनर्‌ स्वप्न्‌ कर्‌ दवय 
तछा पत्‌ स्मर द यादि वनते पञ्यद्वत हो सस्सय 
$ ९५४ त ~ {\ ८. {८ लन {त छ“ 8३ &{त ज] {५.५{ ~ =+“ 
ज पिप्य यस्ता दन्य क ५ 
तादु क्र { ।वपरखाचह्छ य चुर्दाडस्यदटुल क्त्यन | तर्प्रा 
इ ् < ११ भ ।} 
न नि प ॥ 7 1 अ स्स्‌ खट्ध स्ट घृ & को नि द 
तं सापाहृदचस्सद्ार्छःयसात्त ) वद्ध सन्छ पद्‌ दध्य्‌ पदं 
ग्‌ स र द्भ्त क ज क £ ७ भ ४ ४ ज. ॥ + 
= क 2. र ५ [ह ८. अ (~ र << ह दव - द णु) ~ ल 
पसक =।९ चार पचत्‌ नसजा दद इस (दावन जा 
५ 4 नभ कद्‌ [1 4 गि 42 ४ 
२१८. छ टच दन यह्‌ ददहचर्‌ सदन च फएद्ध पून 
ऋ # ¶ क | 4 
वाल च = नद दध्येव य्‌ सोघं 1), 
ध: ५५ द =+ ~^ ट्‌ चाधः +. ५५५२ स्‌ 1 \ ध भनु ५ <{{ ~ 
र ५ त क~ ^ 
ससन्त सापदः साप यपत च्यत पन्ना रन्वर 
न ८. _. ^ ; 
य्‌ा दसः वारय सदस्य च्य साला सु सनम ५ 


न अ. 


` उर्तशंडं , | 
सके विधान की प्रीति से श्रवणकेरे अथ 
& _ (५, ~ 1 € अ 
किसी को वृद्धिदेवे वहभी स्वथं को जाता € 


प्रादि दनि के विधान को श्रवण करनेहशष्वी 14 
येर स्वगं को नाताह्‌ पिर श्रंद्या से दान कश्नेका तो 
तकं वणनं कर + 

एककोयत्तसछ अध्यय ॥ - - 

सदाचार नह्यणा 

राजा यधिष्ठिर केदते दँ कि हे श्रीन्नष्सचन्द्र्‌ | सपि 
मखसे मतिप्दा जींदि तिथियों के तरेत रहस्य सन्त्र सहितंरे 
व्रतोद्यापन नवय्रहं यज्ञ विधान हुक्न विधान देवताश्मौ के 1... 
अनेकं उतसव अनेकं प्रकारके दान ध्यं तडाग टश्च आदि ॥ 
का उत्समे इत्यादि हमने अर इन महर्षय चे श्रवण कयि ` 
रन्त हमारा मन मोहुकोही प्राप्त हमा आपने अनेक देवता 
जर भाति माति के त्रत के तिथि वसे पजा मन्त्रं उपवास 
रादि का वसन क्रिया ध्यानयोग सं निष्ठ सुनीरषर एक पर- 
मारमा कोह सच्चव्यापी मोर्‌ कछधंन का घु कहुते ह 


श त 
जपने वर्णन किया परन्तु वणन के धम्मं जोर सदा- 
धार्‌ का चाप्‌ कथचन सिया इदस्ियि सच श्माप वणौ. 


श्रयं धम दसन रोजये येकव सर्नीररवरं भी अपके द्चनं 

खि कस्त क्न उत्क हण्हंद्‌ यह्‌ राजान्न च्च्च सत्‌ 
श्रीकृष्यसयचान्‌ कने लभे कर हे महराज ! वत आर दाच 
का ले्तपाघ्र हमने चयन क्ियाहे सम्पणते सतौत वन सूं 
सक्ताह्‌ं अव दहस चणाश्नप वं कथन कसते संसारे स 
जीद दासे चट स्ल्यापणन्ते तानी हार्य सद अस्य स 


० 
त्स ॥ शल सघ ॥ । ६ स्च 7{*1{ न्द >> # १ म 


: 


1, 


\७० ८. सुजि-चपुर द्भ] 


वेत्यास्तस्मान्मां यःय वास्तवं स कुव.भद्‌. नजौ श्रह्म 
पिधिसेजो परस <ष् क्षो शिदिजो शित सो सन्यजे स्ख 
नित गोयल ख्न ज्ञो. कात्तिकेयं जो कार्सिकेय सो गग 
सुख भोगवद कुछ भेदं नह हं दसी भकार गौरी क्षमी सुवि् 
` तोष्य से मी सेल संश्च नदीं चाहु जिनं देवी देवता 
तरश स अत करं परन्तु भद्‌ हद्धि न रक्षे दयक सव्‌ 
गत्‌ श्रिय शक्सिमय हे जयत्‌ अनेक प्रकार का मादा है 
- चरन्तु परमाथस्त्ता इस भेद्‌ को नी खादते किद्धी देवता 
का जाश्चयं टेर नियम . दत आदि करै केवलं जत्रयीधपं 
का आान्दस्ख कुना रहिये यष्ट हस्र मे सख्य छाश्सहे. परत 
जितम हने अर्दय आदि द वे घव जखारयक्त पुरुष 
क सफ ह्वे ह याचारश्न पुरुष को. वेद्‌ एवि वष्ट करते 
दाह छा अदू सहित पहु हयं जिद. स्यति पंख जसने पर 
पक्षियों छे कञ्च धोसटे फो. खडकर उडजाते षं इसी माति 
भाचारषह्टीन पुरुष द्मे बवेद्‌ सी ष्य के समय. व्याग देते हे दुर 
पोश्र घं जर थद इवान के चल स दुग्ध रहने से जितत माति 
छ्पविन शिजाताह दी सकार आच्रहीय मं स्थित शादय 
घय है इस. अशत चरस क यल्से सखकर धत्तं 
योद्‌ धन ठो-खमी यद्वाह आर कमी जाताहं धत्तन 
ता. आर छक्वष्ठीन नरी जीद्वकता आचारी धमं आर कुल 
कं शखहे , खाचइ से हीन. पुरूष घल आर्‌ कुल स मा हन 
ही जासहे इष्ट परश के कुलसे भी.क्या उपयोगह क्या सुगन्ध 
युक्त उत्तम पुष्पों सं श्नि. नरह उद्र 'हौवे ह हीन कुर म॑ 
भी उत्प. पूष जे शौच सदार ` सहित होय ती स्कड। 
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लीलो च दह्‌ एकं उत्तम ह खक इर न , हते चाच 
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को कुरु कहते ह आचार्हौन पुरूष न 

परलोक भे. सख पादा ह इतना सन राजा < 

किः श्री्ठष्णचन्द्र { अव हत्‌ सदूप्वार्‌ 4 

है कि.सरवं धर्ष सदध्यार क्निसको. कहते ह - 

वचनसन श्रीक्कष्मममवाय्‌ कहुनेरमे कि हे ` संह\९।५' 

चारी प्रथनं धम्‌ हे अर्‌ जिनमे आसर हयं ञे 
फुहाते हे सस्परुषों का जो जाचरम उसखीक्ा नास सदाच 
हेज परुष अपना हितं चाहै उसको वयह ' आचा 
चठ ष्ोना चष्धिये परूप वें पाप आदि जितने लन्तख है र 
सव आचार से वित्त होजते द धनिष्ठ परनिन्दा स रदित 
सत्क दै प्रच ओर प्तौदयायार् से परायण पुरूष , सच का 
भ्रख्‌ दहाताह्‌ नास्त च्दरहनत चधा ररक { 
रचन क्रवेहरि ओर आव्दास्शष्ट. परुष अल्प्य॒ष्‌ होजाते 
है ख्व छक्चसों से हीन भी पुरुप श्रद्ाक्द्‌ असया रहित 
जर सदाचार्यक् होय तो अपने सद .सनोस्थ पाताहे.व्राह्य 
सुं सै उठ धमं ओर्‌ अर्थं का चिन्तन करे ओर्‌ च्यचमत 
स्तवान यादि ववर प्रातःसन्ध्या करै इस्यीमात्ति शौन ते सायं 
सन्ध्यावन्दतमी करै सस्यको उदय आर ्स्होते च देख 
तो दीश्चसःयुप्‌ पाता दहे जो व्रह्िखय दा स्का सन्ध्य. 
सन्न्‌ तह फस्त उच क्म राजा अह कपा य (ययद् (नन्‌ 
मं उचराभियख आर्‌ रात्रि के ससय टलिपरासिसण हरर 


पृत्रुरीएन्न स्यायच्तरे से देप्रास्यान र घ्य ता यथच्छ्न्यान्‌ 
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(५०८ पि अजि ण भाषा। 
पत्यास्तस्मान्मां परः शोच न करे जओौर शोचभैष मरत्तिकी 
विधिसेजो पुर.्दवाचनश्यादिं क्रिया ओर मोजनसदाश्ा 
जते गादीरोक्छ^ फेनररित गन्धवणं शब्दे रहित पवित्रजलं 
सुखं भागक. सुख अथवा ` उत्तराभिमरख देकर . आाद्वमने कर 
तीदिदहष धनं उषाजंन कर्ने के लिये सदा यत करे ओर 
ठ.ते अथात्‌ घमं अथं आर कम इनक्ा्मी सदा सधनं 
र्ता रहं इनके साधन से रहस्थी को दोनोलोक म पिद 
पती ह जतना धन प्राप्च होय उस्र चतथ परलोकरके 
तासत्तलगावं चत॒थीश्च संचय करे जोर अधि द्रव्यसे निव 
नैमात्तक सर्हितं अपनो निर्वाह करे इसप्रकार चरने से 
'धमादिक सिदध हीते हं केराप्रसाधन दन्तधावन देवदशन 
छ्मोर पजन आदि काम मध्या के पर्वं करने चहिये अमिन 
का सेवन दूरसे करं सृत्रपुरीषका स्थग घरसे दुरं जाकरं क 
लाष्ट जथात्‌ दख मदन कनहर इणएच्छदन करनहार्स 
दत से नख काटनेहाराः सदा उच्छिष्ट रहनेहारा आर संकर 
करनेहासा परुषे बहुत आयव नही ममता नगी परली की 
न देखे जपन्‌ विष्ठा. न देखे रजश्वस खी के साथ सम्माः 
घण न. करे ओर उस्तकाः दरौनं आर स्पशशमी न करं जल कः 
नीच स्र विष्डक त्वागः ओर मैथन न करे मत्रं विष्ठा कंरा 
मस्म तष अंगार अस्थि धि आदिः के. उपर न वरजा 
दुद्धं उनं को. अभिवादन करे अंसिनपरं वेठवे हाथजीोड 
उनं कै चम्सखरदै ओर जव वे उठकर जाय तव कुं दूरत 
उनके पीद्ठिः चले पट पातं चै भोजन न कर अर कास्यक ९८ 
पातर कौ विद्व करके स्यामे केशेखोलकर भौजं न करं नमन 
होकर स्नान न करै नग्नं मौर उच्छिष्टं होकर शयन न कर 


< ॥९।९ 


उच्छिष्ट हाथ से रिष्र्को स्पशे न करे स्थ 

प्रश्रय ष्चिर प्रहार न करं परस्तु 1६ 

` भार्‌ पत्रक शिरमे मी ताडन रे दोना हथ 

प्रजावै विना कारण चिरन्तर शिर्स्नान न + 

विना रालिको स्नान न करे भोजन के अनन्तर स्नान 

ओर गहरे जलाशय मे मी न नहावे शिरस्नान करके ` 
अग मै.तेरका स्पशे न करै तिलपिष्ट न खाय तो अ 
का क्षय नहीं हता है शंका द्ष्डत न कह घ्का स~ 
साधन रै परनिन्दा च. करे ओर दख सतुष्यः परनिन्दा ई 
रताहोयतो न सने खदा नये आर सुन्दर वद्पदिने उत्तम्‌ 
परोषघीधारे केशो निगल ओर चिकरेरस्ले सगन्धद्रव्यं 
धारे मौर उत्तम देव रक्षे उवेतपएष्प ध।रजणं करे यक्किड्चत्‌ 
भी परा वस्त॒न हर मोर छमी अप्रियः क्वन न बोसं त्रिय 
वचन्‌. भी असत्य होय तो च दोदै जसस्य से खदा वचता 
रह दूसरे के कद्र ठंटना चोर वैर करना कभी भखानस- 
मभ चिदैषी पतित उन्मत्त वड़ा वैरी संकर व्यभिचारिणी 
फुरुटापति क्षर सत्त. हटी शोधी आदि फे साय मैत्री नक्र 
एकाकी साग मंन चस्ते जलादाय में. सवगाह्न न करे प्र 
दीप्त घरमे प्रवेश न कर परैत के रिश्ठरपर न चदे दातन 
पीसे नासिका न खोदे चिना भख्व्के उवासी न तिधै ञ्च 
स्वरसेन हंसे शष्टस्हित पदथन न स्याम रवि कते समय 
चतुप्पथ द्मद्यान उपवन म अर टष्तदी सखाया भदत जाय 
दुष्टा समन क्रं यीप्न सौर दमि नरी धारप क्रे राति 
तेः समय सर वनमे दण्डघ्रारण करं तापिनि विनान फिर 
कना वास्यं च्छर्‌ चस्पचप दादि पार नदान के दद्य की 


+~ 


, ५ & ~ {9 स ४) | ६ प्र 
७९८ , भिरा मषा 
यत्यास्तस्मान्मां प्यः ते स्वगे -कह्वम , मौ सज विषान्‌ 


वेभिसेजो पुर ्रन्ध विर्‌ सत्त उन्सत्त जौर भार कके 
जत गदल क्रः. 'केो रस्ता दनचहूव अथि. अ अभमृप्तिः 
यल "पना छोड्टेवे जूता वस्त्र ओर ` पुष्पष्ाला दूसरे 

तोखधारण न करे परस्त्री संग सैः सदा वयै इससे सधिष 

ठेस क्षय करनेहारा कोद कमं तर्ही है. यल्से स्त्रीक 
तक्रे दवी न करे देष करने.से आयुष्‌. घटता -है स॑ 

ठयसनी. दुशूप. सापावी . हीनगि अधिकम्‌ विवाहीनं 
रुषो कोक दान न देवे परन्तु अन्न भौर जल 
7 ` देना दाहिये अराति के: समय भोजनं नः कर 
ङ्ीकर न.पदे बहत हास्यं न कर पैर से अलिन करो खचकर 
यठे ब्राह्यल श्न्निय जीर सपं इनसे वेर न करं ये तीर तुल्य 
हुं शिता बदराटलिये नहीं.रहते भरभात.साथक्रार अर सध्या 
भरं ग्नम रै अपरिवचित . ष्या के साथ य॒त्राचकर 
ओर परियितत पनष्यांसेमीसबकेञ्चगें न चदे अरुतुद 
अथात्‌ क्रिस के.मर्यको. स्पशं ररनेहाश न दोय. कूच 
न बोरे चिक्नष् पएरुद से वेद्‌ घषहण न कर जिस कणी सें दुसरे 
को उद्धेग होय उशको.न बोयै ब्रह. वासी अलष््सक स्प्‌ ` 
हे खर यरक देनेहारी है उवनस्पं बाण सुखक्षे .निकलतं 
निन रकरः ताडित. परर दिनि. सत शोचता है.वे दवचन 
वाख टूखरे केम मे. लगते है इसालयं पण्ड्त "परुषय 
दुषचन बार ्मोरे-धै. न लोड शंका घाव भरजात्‌.६ 
प्रस्तु दुष्ट ओ्रौर वीभःप्त वचनोका घाव नहा. भरता नास्ति, 
कत्वं. वेदनिन्दा. हेव स्तम्भ अभिमान कूरसाः आर्‌ चद्‌। का 


फुःसन इनका सदा व्यागकरे ब्राह्मणक निन्दा न कर नूत 
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| उत्त 
दिखाते पक्षङ़े आादिक्ती तिथि न क 

घटता छींकलेकर निष्ठीवन करके उसा 

आचमन.करे जिच देशम शत्रा के, जत, 

सा राजाहीय उस देशम निवासत रना चा 

राजाहेय वहां बश्ठने से दुख नही हता जहा के ` 
श्रि से रहित न्याय मे तत्पर अ।र परस्पर भरकर रं 
हयँ वहां बसने से सुख होताहै जिस दशके फूषीत्रल ˆ 
क्रिंसान अति मोगी ह्यं जह पूवे वर हीय नरन्तर मनुर 
उत्सवे सें व्यथं आर जिगीषुराजा हीय वहां (नवीन न कर 
निस देश से ऋणदेनेहास केय श्रोचिय अथात्‌ वेदवेत्ता त्राः 
ह्मण ओर सजखा नदी न क्येय उस देशम निवासन न कर मलः 
द्पणमे सखन देखे मौर सन्निक्े समयम भी दप नदेख इदस 
पायुष्‌ चटताहै खनार्के चरमं कमी मोजनन र्म नर्‌ का 
विश्वासक्ररे न .स॒नारके घरमे निदास्कृरे आर त्न ्प- 
पते घरमे रहनेदेवै एूटापात्र ट्दीखाट कञ्चटं ओर्‌ रवव इन्तो 
घरमे न रक्चे ओर काटो के खन्नमी घरमे न खगाय ये सव अप्र 
शस्त फटापात्र घरमे होनेसे नित्य क्टह होताह टृटीवाः 
हतै से वाहन का क्षय कु्घर्‌ ओर श्वानके रहने सरे उत्त घरमं 
पितर मोजन नहीं करते ओर फरटकी रक्ष के नीचे पिश्वाच 
रहते ह धिना स्नानध्ध्यि मोजन करवेह्यय सत्त भोजन करता 
है पनचयज्ञ स्यि विना पय सौर स्धिर से सपान भोजन ह 

र द्यरखस्द्रत यन्न सच्छे तच्यहं योर दवाभिर्दी मभिणी 

दम्द वालक रोमी चादि ष्े प्रवर मोजन कययर यदस्य 

मीजन करे देखते हुये मद्प्यकेविना दिदे जा सोजन न्ध 
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